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फंसी मई ्छ कहा 


शक 
'कस्याण के सम्मान्य शहकों ओर प्रेमी पाठ्क्रोंसे नम्न निवेदन 
१--“कल्याण'ःके ६१वें वर्ष (सन्‌ १५८७६०)का यह विशेषाइ-“शक्ति-उपासना-अड्ढः पाउकोंकी सेचामे 
प्रस्तुत है। इसमें ५४४ पृष्ठोमि पाठ्य-सागत्री और १६५ पृष्ठोमे सूची आदि अलग । अनेक वहुरंगे तथा सादे 
चित्र भी यथास्थान दिये गये हैं। इस प्रकार इस विशेषाडूम गतवपषकी,, अपेक्षा इस वर्ष ६४ पृष्ठ जधिक 
" तथा रंगीन) सादे ओर रेखा-चित्र मिछाकर कुछ रूगभग एक सो चित्र दिये गये हैं । ऐसा प्रकाशन विगत 
कई ( छगभग एक दृशक ) चषकि पश्चात्‌ भ्रगवत्तीकी कृपाखे इस बप प्रथम वारः हुआ है।. 
२-अभीतक “कल्याण! सीमित खंख्यामें ही छप्नेके कारण ग्राहक-संख्याम बुद्धि करना सम्भव 
नहीं था किंतु इस व 'कल्याणःका प्रफाहशन गत वर्षाकी अपेक्षा अधिक संख्यामें करनेका निर्णय छिया 
गया है! जिससे अधिकाथिक महाउुभावोंकों यह पत्रिका प्राप्त हो सके । अतः आप कृपया अपने इश्-मिन्नों 
परिचितों तथा भार-वन्धुओंको सत्पेरणा देकर “फदयाण'के अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाये । आपके इस 
सत्प्रयासद्वारा संसारकी भोतिक जटिलताओंसे संतप्त प्राणियांकों शान्विकाभ तथा आत्म-कल्याण तो 
भगवत्कृपासे सम्भव है ही; साथ ही आप जन-जीवनमे आध्यात्मिक भावः भगवद्धिद्यास एवं सात्तिक 
झुभ विचारोंके प्रचार-प्रसारमे भी सहायक होगे | 
३--जिन प्राहकासे छुल्क-राशि अग्रिम मनीआडेरद्वारा प्राप्त हो चुकी है। उन्हे विशेषाह्ल 
फरवरी/१९८०के -अट्ड सहित रिकार्डड-डिलीवरीद्वारा भेजा जा रहा है। जिनसे छुल्क-राशि अभीतक प्राप्त नहीं 
हुई है, उन्हें अड्डू वचनेपर ही भाहक-संख्याके क्रमाठुसार वी० पी० पी० द्वारा भेजा जा सकेगा । रिका्डड- 
डिलीवरीकी अपेक्षा दी० पी० पी० द्वारा विशेषाइ्न भेजनेमे डाकखर्च अधिक छगता है, अतः आहक महालु- 
भावोंसे विनम्न अहुरोध है कि वे दी० पी०पी०की प्रतीक्षा और अपेक्षा न करके अपने तथा “कह्याण!के हितमें 
वार्षिक शुद्क-राशि कृपया मनीआडेरद्वारा ही भेजे । 'कल्याण'का चार्पिकशझ्ुर्क ३०-०० ( तीस रुपये ) 
मात्र है; जो भात्र विशेपाडडक्ता ही मूल्य है 
४--श्राहक सज्जन मनीआडेर -क्ूपनोंपर कृपया अपनी आहक-संख्या अवश्य लिखें। आहक-संख्या 
या- “पुराना श्राहकः न छिखनेसखे आपका नाम नये ग्राहकोंमे लिखा जा खकदा है। जिससे आपकी 
सेवाम “क्ति-उपासना-अक्लू? चयी आहक-संख्याके ऋमसे पहुँचेगा और पुरानी आहक-संख्याके ऋ्मसे इसकी 
ची० पी० पी० भी जा सकती है | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुर्क-राशि मनीआडेरसे भेज्ञ 
दें और उसके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इचरसे बी० पी० पो० भी चली जाय । ऐसी स्थितिमं आपसे प्रार्थना 
है कि आप कृपया वी० पी० पी० लोठायें नही; अपितु प्रयत्न करके किन्ही अन्य सज्जनको “नया आहकः 
बनाकर दी० पी० पीण्से भेजे गये “कल्याणःका अद्ठ उन्हें दे दं ओर उनका नाम तथा पूरा पता खुस्पष्टः खुवाच्य 
लिपिमे लिखकर हमारे कार्योछयको भेजनेका कप्ट करें । आपके, इस कृपापूणं सहयोगसे आपका 
अपना “कऋत्याण! व्यर्थ डाक-ब्ययकी हानिसे तो बचेगा ही; इस प्रकार आप भी “कल्याण'के पावन 
प्रचारमे सहायक एवं सहयोगी वनकर पुण्यके भागी होंगे । 
०--विशेषाइलके लिफाफे ( या रेपर ) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप 
कृपया पूर्ण सावधानीसे नोट कर ले। रिकार्डड-डिलीचरी या ची० पी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये; 
जिससे आवश्यकताछुलार पत्राचारके समय उनका उल्लेख किया जा सके। इसले कार्यक्री सम्पन्नतामें 
शीघ्रता एवं खुविधा होनेके साथ ही कार्योलयकी शक्ति और समय व्यर्थ नए होनेसे वचेंगे । 
६--कल्याण?-व्यवस्था-विभाग एवं गीताग्रेस-पुस्तक-विक्रय-विसागको अरूग-अलछग समझकर 
तत्तत्सम्बन्धित पत्र; पासछ) पंकेट। सनीआडर बीमा आदि पृथक-पृथक परतोपर भेजने चआहिये। पतेके 
स्थानपर केवल “गोरखपुर! ही न लिखकर पन्नालय-गीताप्रेस, गोरखपुरफे साथमे पिन कोड-खं०-१७३००० 
भी अवर्य लिखना चाहिये। 
व्यवस्थापक--कल्याण'-कार्याठय, पत्रालय-गीताग्रेस, गोरखपुर, पिन-३७३००५ 
श० उ० आअँ० क-ख-- 


श्रीगीता-रामायणअचास्संध | का 
श्रीमद्भगवद्गीतवा और श्रीणमचरितमानस विश्वसाहिस्यके अमृहय त्न्थरत्न ह। इनके पठने-पाठन 
एवं मननसे मनुष्य छोक-परलोक दोनोमेि अपना कद्याण साथ सकता है । इनके स्वाध्यायमे वर्ण 
आश्रम» जाति। अवस्था आदि कोई भी वाधक नही है। आजके कठिन समय इन दिव्य ग्रस्थोंके पाठ 
और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः थर्मप्राण जनताकों इन कह्याणमय अन्‍्थोमे प्रतिपादित 
सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सद्ुद्देश्यसे 'गीता-राप्ायण-अचार-संघःकी स्थापना 
की गयी है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग पचास हज़ार हैं। इसमें श्रीगीताके छः 
प्रकारके ओर श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सद॒स्य बनाये जाते हैं | इसके अतिरिक्त उपासना- 
विभागके अन्तर्गत नित्य इप्देयके नामका जप) ध्यान और भगवद्धित॒हकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करने- 
वाले सद्स्योकी श्रेणी भी है। इन सभीको भ्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं 
उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सद्स्यताका कोई शुदक नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका 
निःशुल्क मंगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रोए/मचरितमानसके प्रचार- 
यश्में सम्मिलित होकर अपने अमूल्य मानव-जीवनका लक्ष्य--कल्याणमय पथ-प्रशस्त एवं समुज्ज्य करें । 
पत्र-व्यवह्मास्का पता--मन्त्री, श्रीगी ता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्रालय-खर्गा श्रम-२४९३०४ ( वाया- 
ऋषिकेश ) जिला--पौड़ीगढ़वाल ( उ० ग्र० ) 
साधक-संध 
मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलूम्बित है। आत्म-विकासके लिये 
जीवनमे सत्यताः सरलता? निप्कपठताः सदाचार/ भगवत्‌-परायणता आदि देवी गुणोंका अहण और 
असत्यः क्रोध) छोभः मोह! द्वेप? हिंसा आदि आखुरी छक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है । 
मनुष्यमात्रकों इस सत्यले अवगत करानेके पावन उद्देश्यले रगभग ३०बर्ष पूर्व “साधक-संघः्की स्थापना 
की गयी थी। इसका सद्स्यता-शुदक कुछ नहीं है। सभी कल्याणकामों स्वी-पुरुषोंको इसका सदस्य 
वनना चाहिये। सद॒स्योके लिये प्रहण करनेके १५ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्येक 
खद्स्‍्थको पक “साधक-दनन्दिनीः एवं एक “थावेदन-पत्र” भेजा जाता है। सदस्य बननेके 
इच्छुक भाई-बहनोंको ( इधरमें डाक-ख्चम विशेषत्रुद्धि हो जानेके कारण साधक- 
०.४० पेंसे तथा डाकखचें-०-३०पैसे) मात्र ०७५ पेसे 
मेंगवा छेता चाहिये । साथक उस दैनन्दिनोमे प्रतिदिन 


कया 2 हु तिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष 
जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मेंगवाइये । 


मु पता-सयोजक, साधक-संघ' हारा--कल्याण' सम्पादन-विभाग, पत्राल्य--गीताग्रेस, जनपद---- 
गारखपुर---२७३००५ ( उ० ग्र० ) 


श्रीगीता रे ५ 
.  आगता-रामायणकी परक्षाएँ 
श्रीमझ्भगवद्दीता ओर आरासचा[*तमानस मझलमय एवं द्व्यतम अन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी 
रच | थ्प हे ओ [ हा के 
समस्याआका समाधान मिल जाता है और मनन-अनुशीछनसे जीवनमें अपूर्व खुख-शान्तिका अनुभव होता है। 
प्राय: सम्पूर्ण विश्वक्ष इन अमूल्य अन्धांका समरादर है और करोड़ों मस॒प्याने इनके अनुवादोंकों भी पढ़कर 
ञ्र हक * ह्स अन्था ७०. रे बिक ह [कप श्र कस क्ष 
चणनीय छाभ उठाया है । इत्त अन्धाके प्रचारके द्वारा लोक-सानसकों अधिकाधिक परिप्कृत करनेकी 
व्प्सि 2 फुगवक्गता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओका प्रवस्ध किया गया है। दोनों अन्थॉंकी 
परीक्षाओंमे चेटनेवाले छगभस कक हजार परीक्षा्थियोके लिये ४०० ( चार सो ) परीक्षा-केन्द्रोंकी न्द्रॉकी 
व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार भेजे-- | 


देनन्द्नीका सूल्य- 
५ डे 
डाकटिकट या मनीआर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन 


व्ववःशपक्र--श्रीगीता-गमसायण-परीक्षा-समिति; पत्राव्य-स्थर्गाश्रस) पिन्त-२ 
जनपद--पौर् थे * वच्राल्य-स्वगाँश्रमः पिन्र-ए४०३०७ >ऋषिकेश )) - 
जनपद--पोड़ीगढ़चारछू (ड० प्र७ ) 2 हलक अल ३०४ ( वाया-ऋषिकेश ) 


शक्तिउपासना-मेंड की विपयसची 


विषय पृष्ठ-सख्या 

१-परिपालय देवि विश्वम्‌ 8:52 -28 
खरण-स्तवत -- 

-बेंदिक शुभाशंसा 35.7 


३-महाशक्तिके उद्गार [देवीसूक्त] ( अनन्तश्री स्वामी 

श्रीअख ण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 
४-क ग्वेदोक्त रानिसुक्त 

५-श्रीसक्त [ पद्चानुवाद-सहित ] ( अनुबादक- 

स्व० वैद्यराज श्रीकन्हैयाठालजी भेड़ा ).. **' ६ 

६-महादेवीसे विश्वकी उतत्ति ( बह॒ब्चोपनिपद्‌ ) ८ 

शा ९ 

र्‌ 


न्प्प 


नि ् 


७-अरुणोपनिषद्‌ 


८-भावनोपनिपद्‌ दे रु 
९. श्रीदेव्यथव्वेशी र्प *ड्छ न्न्ग १ ५ 
१०-भगवती का ग्रातःस्मर्ण ६8४ रु 
११-नअ्रह्मरू्या भगवतीकी सर्वव्यापकता(बह वचोपनिषद्‌-२) २ ० 
१२-कल्याण-इश्स्तोत्र हि १४% २२३ 
१३-संविन्मयीदेवी मे विश्वकी प्रतिष्ठा 
है ( बह इचोप निपद्‌- ३ ) न्ग्० "* २३ 
१७--कण्डलिनी स्तुति रु । २४ 
मानसपूजा-- 
१५-भगवती पराम्बाकी घोडशोपचार मानस-पूजा *** 
६-श्रीललिताचतुप्पष्यपचार मानसपूजा 7 हे 
१७-छक्तिके विभिन्‍न स्वरूपोंका ध्यान १४% हर 
१८-श्रीडुर्गासप्शती [ मूलछ पाठ ] [ दो पृष्ठोमे ] 
९--श्री दुर्गा-सप्तणतीकी सश्षित्त कथा ३९ 
मेकि श्रीचरणोमे-- 
२०-मेके श्रीचर्णोंम ( तेरे चरणोका चंचरीक ) *** 
२१-श्रीदुर्गाश्ेत्तरातनामस्तोन्च *** छ३ 
असाद्‌ू-+ 
२२-भगवसताद आद्यरंकराचायकी दृष्टिमें शक्ति-उपासना ४४ 
२२-मभगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा जगदम्बाका सवन  *** ४८ 
२४-शक्ति-तत््व-विमर्श (पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्तश्री 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी सहाराज ) नह ४९ 


र५ए-उपासना और गायत्री ( अनन्तश्रीविभूषित 
ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदगुरु गकराचार्य 
ब्रह्चठीन खामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज) ५८ 
२६-पगुण ब्रह्म और त्रिद्क्ति-तत््वखरूपकी मीमांसा 
( अनन्तश्रीविभूषित गोवर्घधनपीठाधीरवर 
जगदगुरु शकराचाय ब्रह्मठीन खासी श्री 
, भारतीकृष्णतीथजी महाराज ) दर 
२७-विर्वकव्याणार्थ देवीसे प्रार्थना (हुर्गासस्तशती) ६९ 


बिपय 
भाशीवाद्‌-- 
२८-मन्त्र-शक्ति ओर उसकी उपासना ( अनन्तश्री- 
बिभूपित. दक्षिणाम्नायस्थ . शंगेरीशारदा- 
पीठाधीश्वर जगदुरु शकराचार्य खामी 
श्रीअभिनवविद्यातीर्थनी महाराज). *** ७० 
२९--श्रीविद्या भगवती राजराजब्बरी ( अनन्तश्री- 
विभूषित पश्चिमाम्नायथ द्वारकाशाखा- 
पीठाधीश्वर जगद्ुरु शंकराचाय स्वामी 
श्रीस्वरूपानन्द सरखतीजी महाराज ) **" ७१ 
३०-सच्िदानन्द्खरूपा महाशक्ति ( अनन्तश्री- 
विभूषित ऊर्वॉम्नायः काशी ( सुमेरु ) 
पीठाधीश्वर जगदूगुरु शकराचार्य खासी 
श्रीश्ंकरानन्द सरखतीजी महाराज). *** ७५ 
३१-पराशक्तिके विभिन्न रूप (अनन्तश्रीविभूषित 
तमिलनाइक्षेत्रथ काश्वीकामकोटिपी ठाधी श्वर 
जगदूगुरु गकराचार्य वरिष्ठ खामी श्रीचन्द्र- 
शेखरेन्द्र सरखतीजी महाराज ) 3४% . 
३२-भारतके शक्तिपीठोंमे कामकोटि-पीठका स्थान 
( अनन्तश्रीविभूषित.. काश्वीकामकोटि- 
पीठाधिपति जगद्गुरु शकराचार्य स्वामी 
श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज ) ७७ 
३३-शक्तिमयी मेसि याचना [ कविता | ( पाण्डय 
श्रीरापनारायणदत्तजी शास्त्री राम) ) **' ७८ 
३४-शक्ति ( कांची-प्रतिवादिभयकरमठाधी स्वर 
जगद्गुरु. श्रीभगवद्रामानुजसम्पदायाचाय 
श्रीअनन्ताचाबस्वामीजी महाराज ) *" ७९ 
३५-श्री निम्बाक॑-सम्प्रदायमे शक्तिका स्वरूप (प्‌« 
श्रीगोविन्द्दासजी “सतः घर्मशासत्री, पुराण- 
तीर्थ ) *्न० ०१० ८ ३३ 
२६-आहादिनी शक्ति श्रीराधा ( अनन्तश्री- 
विभूषित श्रीमद्विष्णुस्तामिमतानुयायी 
श्रीगोपालवैष्णवपीठाचायबर्य श्री. १०८ 
श्रीविद्धलिशजी महाराज ) 330 >दह् 
३७-शक्ति ओर अक्तिमानका तात्विक रहस्य 
( निम्बाकाचाय गोस्तामी श्रीढब्वितकृष्णजी 
महाराज ) ३७६ *** ९३१ 


पृष्ठ-सख्यां 


(४) 


विपय पृष्ठ-संख्या 
३८-श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा और श्रीवृन्दावन 
(माध्यगौडेग्वराचार्य डॉ० श्रीवराड्भध गोरवागी। 
एम्‌० डी० एच०, डी० एस-ती ०; ए० आर२० 

एम पी० ) * ९३ 
३९-आदिशक्ति महामाया पाटेब्बरी और उनकी 


उपासना ( गोरक्षपीठाधीस्वर महन्त 

श्रीअवेश्ना थजी महाराज ) ९४ 
४०-महासाया. बण्णबी- सक्तिता खबन 

( माकण्डेयपुराण ) कल ९७ 
शक्तितत्व-चिप्रशे-- 
४१-शक्तितत्व. एवं उपासना ( पृज्यपाद 


श्रीउड़ियाबाबाजीके तिचार ) डे पे 
४२-शक्ति-साधना ( महामद्रोपाध्याय पृ० 
श्रीगोपीनाथजी कविराज, एमू० ए०) *** ९९ 
४३-मुक्तिदायिनी महाविधा ( दुर्गामसशती ) “* १०९ 
४४-शक्तितत्वका रहस्य ( ब्रहालीन परमश्रद्धेय 
श्रीजर्यद्यालजी गोयन्दका ) *** ११० 
४५-पस्माराध्या-परमेश्वरी ( ऋग्वेद ) *** ११७ 
४६-शक्तितत्व-मी मसा--- 
१-( स्वामी श्रीनन्द्नन्दनानन्द्जी सरस्वती 
महाराज (जार्री स्वामी ) एम्‌० ए०) 
एल.एड० वी०; भूतपूर्व ससद्सद॒स्थ ) **' ११६ 
२-( स्वामी श्रीनिश्चलानन्दर्जी सरस्वती ) ** ११९ 
४७-राजराजंश्वरी मॉफी सर्व समर्थता 
( सौन्दर्यलहरी ) *०* शत 
८-शक्ति-उपासनाके महत्वपूर्ण सूत्र € नित्य- 
लीलाढीन परम श्रद्धेय भुईजी श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार ) 5 
४९-भगवती शक्तिकी अद्भुत कृपा ( श्रीकरपान्नी- 
किंकर श्रीजगन्नाथ स्वामी ) ** १३२ 
५०-शक्ति एवं पराश्क्ति ( श्रीपट्टामिरमजी 
शास्त्री3 पपत्ममृप्रणः ) 
५१-शाक्ततत्त्स._ कलार-विभर्ण ( पह्मथंपण 
आंचाय श्रीवलदेवजी टपाध्यात ) 


१२६ 


*** १४१ 
५२-भगवान्‌ आर उनको विव्यि शक्ति 
( परमश्रठेय स्वार्मीजी श्री रामसुखदासजी 
महाराज ) श् हे 


० की. । च्य्‌ की 5 
५रे-वेदाम गाक्ति-तत््व ( श्रीछालविद्यरीजी मिश्र ) १४७ 


चिप ्रृ पूश-संख्यां 
५४-उपनिपर्द में गक्िलतत्य 


-( 3० श्रीओमप्रकागमजी पाण्देव ) /' १५५ 
२-६ श्रीक्षीवर सजसदार, ए.ू० 7० ) *” १५७ 
५५-अलके [ कविता ] ( जगस्तायप्रसादी )"“* १५५ 
शफियूजाकी प्राचीनता एज पृगअर्ति शक्ति 
(डॉ छु० ऋणा गुप्ता, एम्‌० एू० पी- 
एच० डी० ) * ०५ *** १६० 
५७-सावन-मर्गधि अक्तिततल ( दिवंगत मठा- 
दोपाध्याय प॑ ० श्रीयमथनाथजी, तक्रशूतग ) १३५ 
५८-द्वाक्ति--वरुप-निरूपण ( स्व प॑ ०र्श्नीबालझणजी 
मिश्र ) “*' हृध८ 
५९-अम्बन्जनुकफसा [ कविता ]( स्थ० पे० 
श्रीकृष्णणकरणी तिवारी; एमू० ए०) “*" १७१ 
६०-भारतीय संर्कृतिम झक्ति-उपासनाऊे स्वर 
( आचाय उटॉ० पं० श्रीरामप्यारेजी मिश्र) 
एमू० ए० ( संस्कृष तथा हिंदी ) 
व्याकरणाचार्य) पी-एच० टी० ) *** १७२ 
६१-गक्ति और शक्तिमानवी अ्षभिन्‍नता ( आचाय 
डॉ श्रीजयमन्तजी मिश्र ) *"* १७७ 
६२-श्री राधा-तत्त [ कविता ]( स्वामी शीसनातन- 
देवजी ) **'" १७८ 
६३-विविध खस्थोम माँ शाकिफों अनुपम स्नेहपूर्ण 
दया ( भोगवर्धन-पीठार्थीश्वर ब्रद्मनिष्ठ स्वामी 
श्रीकृष्णानन्द्‌नरस्त्रतोजी महाराज)... 57" ६७९ 
६४-प्रगट प्रभाव जगदम्बेकी [ कविता ] 
( श्रीपृथ्वी सिहजी चोटान मी? ) ** श्टर 
६प्-या देवी सर्वभ्तेषु अक्तिस्पेणः संखिता 
(योगिगज श्रीदेवरूवा बाबाके अमृत- 
वचन ) [ प्रेपफ--श्रीमदनशर्मा, शा्त्री ) १८३ 
६६-श्रीअक्ति-उप्ासना ( पूज्यपाद श्रीप्रभुदत 


ब्रहमचारीजी मद्रराज ) *** शएट४ 
६७-शक्ति और अक्तिमान्‌ [ एफ विवेचन ] 
( स्वामी श्रीसनातनदेवजी ) *"* १८८ 


६८-अक्ति-तत्व अथवा श्रीदुर्गा-तत््व ( प्‌ ०श्रीसकल- 
नारायण शर्मा, काव्यसाख्यव्याफरणतीर्थ ) १९१ 

६९-शक्ति-सिद्धिका श्रेष्ठ साधन ( योगिराज 
श्रीअरविन्द )| अनु ०--श्रीजगन्नाथ नी वेदालंकार]१९३ 


बिपय 


(५] 


पृष्ठ-संख्या 
०>वीर्पय् शक्ति केबछ ज्ञान ( आचाये 
श्रीतुछ्सीजी ) 2] 05 
७१-हुर्गे देवि | इहागच्छ ( श्री १०८ स्वामी 
कारानन्दजी महाराज ) **' २१९८ 
७२-वाममागका यथार्थ स्वरूप ( स्वामी श्रीतारा- 
ननन्‍्दतीयजी ) २०१ 
७३-सश्जमकार-साधना का रहस्थ--- 
१-( कवि श्रीदयाजंकर रविगकरली ) २०३ 


२-(प ०श्रीनारायणदारुजी पहाडा. वावत्यनन्द) 
७४-बलिदान-रहस्य 
हाराज ) 
७५-मधु-केटभ-बधकी पौराणिक, यौगिक और 

वैदिक व्याख्या ( साहित्व-बाचरपति डॉ० 
, श्रीविष्णुदत्त राषेश, एम्०ए०; डी०लिट॒० ) 
७६-पडध्च--एक सकल्षिप्र परिचय ( सर जॉन 


( स्वामी | श्रीदयानन्दजी 


२१० 


बुडरफके लेखके आधारपर ) / २१४ 
७७-श्रीसीता-स्तुति [कविता] (साह मोहनशज) '*" २१४ 
७८-परातपखद्षरूपा शक्ति ( स्वामी श्रीशकरा- 

नन्‍्दजी सरस्वती ) ,. * शृश<्‌ 


७९-नवरात्र और नवाएमन्त्र--एक मनन 
( वेददशनाचाय स्वामी श्रीगड्ढेश्वरानन्दजी 
उदासीन ) ५ 
८०-विजयाबाहन [ कविता | ( स्व० ईशदत्तजी 
पाण्डेय ल्‍श्रीद्ः ) * दि 
मह/विद्या-डपासन[-- 
८१-विद्वया5प्रतमबनुते 
८२-च्रह्मविद्या गायत्री ओर उनकी उपासना *** 
८३-भगवान्‌ शकरकी ग्रायत्री-उपासना ( ओ्रीमैर- 
सिंहजी राजपुरोद्धित ) 22 
८४-ब्रह्ममयी श्रीविद्या ( स्व० मद्ामद्रोपाध्याय 
प० श्रीनारायण शास्त्री खिस्ते ) के 
८५-मेँंसि वर-बाचना [ कविता ] ( १० श्रीमदन- 
गोपाठजी गोस्वामी, वी ० ए०,५्अरवबिन्द?)* * * 
८६-श्रीविद्या-साधना-सरणि ( कविराज प० श्री 
सीताराम झाख्री, आीविश्या-भास्करु ) 
८७-भीविद्याके छीला-विग्रह---एक कथानक **'* 
८८-श्रीयन्चकी साधना (आचार्य श्रीललिता- 
प्रसादजी गास्त्री, पीताम्बरापीठ ) 


* र१८ 


हि । 
| 
ने 
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नी ९4 


न 
दी 
शत 


विपय 
८९-सोवियत विश-विद्याल्यमे श्रीसन्त्रपर शोेधकाय 
( डॉ श्रीराजेख्स्चन जी चत॒वेंदी ). *' 
९०-अनुनय[ कब्रिता ] ( श्रीरात्रास्ष्णजी 
ओतन्रिय, 'सेविरः ) 
९१-दूस महाविद्याएं आर उनकी उपासना 
९२-दस महाविद्याओंका सल्षित परिचय 
९३-तारारहस्थ ( पं० श्रीआवयाचरणजी सा ) 
४-महाविद्या वगठामु्बी ओर उनकी उपासना 
( डॉ०श्रीसनतकुमारजी शर्मा ) 
शक्तिके-स्वरूप-- 
>अक्तिके वेद-सम्मत स्वस्प--- 
१-( डॉ० श्रीमहाप्रभुदात्ूजी गोस्वामी ) 
-( डॉ०श्रीजगदीगठनज्ी दी क्षित, एम्‌०ए.०५ 


पृष्ठ-संख्या 


रे ण्८ट 


पी-एच «डी ०,डी ०खिट ०, साहित्यदर्शनाचाय )२८ १ 


१६-क्या शक्ति-उपासना अवेदिक है ! (डॉ भी 
नीरलाकान्तजी चौधुरी देवशर्मा, पी-एस०डी ० 
विदधार्णव ) 

९७-गायत्रीके. चत॒प्कोणोंकी 
(पं० श्रीभवानीशंकरजी ) 
९८-अचिन्त्यभेदामेद-( चेंतन्‍्य ) मतमें शक्ति 
( श्रीब्यामठालनी हकीस ) 
९९-श्रीमन्नारयणकी. झक्ति श्रील्थ्मीदेवी 
(श्रीराष्ट्रतिमम्मानित. प्मश्नी.. डॉ० 
श्रीक्षणणदसजी भारद्वाज; जास्र्री, आचार्य; 
एम्‌० ए०; पी-एच० डी० ) हि 
१००-साहित्य और कल्मे भगवान्‌ विष्णुक्री शक्ति 


&छः शाक्तियाँ 


श्रीदेवी ( प्रोफेसर श्रीकृप्णद्तजी बाजपैयी ) २ 


१०१-महालक्ष्मीवी दयाढ़ता ( प्रयभरभश्नस्क ) 
१०२-आद्यागक्ति श्रीसीताजी ( मानसमशात्र पूं० 
श्रीजगेश्ननागवणजी . गर्म, एम० . ए.० 
डिप०डन० ए:3० ) 
१०३-श्रीरामकी भक्ति सीताजी 
१-( डॉ० श्रीज्रकदेबगब, एमूण० ए० पी- 
एप० डी०, साहित्यस्त्म ) ह 
२-( प० शीश्वनाथजी हुवे; एम्‌० परमि०5 
एम ए०, साहित्यरत्न, परमस्न ) 
३-(डॉ श्री मिविद्धामसादज विपाठी। बणस- 
भेपण; सारित्पाचाय) एम्‌० ०.०) पी-एसच० 
डी०$ आयुवच्दः्त्न ) 
४-( श्ीनरेशजी पाण्ड्य प्चक्रोरः 
ए.० वी०-एुड्‌ू०, विश्वातागर ) 


एर 


/ र८३१३ 


” २८७ 


२९३ 


है 
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बिंपय पृष्ठ-य्॑झ्या 

१०४-भगवती सीताजीकीं नमन * ३०८ 

१०५-नतो5हं रामवब्लभाम, ( डॉ० श्रीगदाधरणी 
त्रिपाठी शास्त्री! मानस-वक्ता, एम० ए०) 


आचार्य; साहिद्यस्त) पी-एचु० डी* ''' ३०९ 
१०६-ओीकृण्की शक्ति-राधा ( डॉ० श्रीबेद्पफाशजी 
. शास्त्री, एम ए.० पी-एचू० डी*) 

डी० लिट ०, डी* एस-सी ०, साहित्यायुबेद- 

रत्न, विद्याभास्कर; आयुर्वेदवृहस्पति ) **” ३१० 
१०७-महाशक्ति' श्रीरधा ( वाल्थ्यास एं७ 

श्रीमनोजमोटनजी भारत्री ) * ३१५ 
१०८-शक्तिस्वरूपा गोमाता'** * ३१७ 


१०९-मूत शक्ति गह्ढा माता(डो ०श्रीअनन्तजी सिश्र ) ३२*० 
११०-गीतामे शक्ति-तस्न ( श्री के* एस» 
रामस्बामी शात्त्री, नी* ए०, बी* एल* ) 
१११-पराशक्ति सर्वपूज्य और आराधनीय है 
( श्रीमद्देवीभागवत ) * ३२७ 
११२-योगवासिए्ठमे शक्तिका स्वरूप ( श्रीभीखनलाल्जी 
आज्रय, एम्‌० ए०) डी० लिट॒० ) * ३२२८ 
११३-श्रीमद्भागवत्मे शक्ति-उपासना ( आचाये 
इं० श्रीवृन्दावनविह्ारीजी मिश्र; भागवतभूषण) 
११४-वीरहोव-दशनमें शक्तिका महत्व ( डॉ० श्री 
चन्द्रगेखरजी शर्मा दिर्मिठ ) ** ३३४ 
११७-माँ दो सुझे सहारा [ कविता ] 
( श्रीदेवेन्द्रकुमार पाठक “अचलः ) *** ३३७ 
११६-अद्भुत-रामायणम शक्तिकी प्रधानता ( श्रीमती 
रामादिवी मिश्रा ) *** ३३८ 
११७-शक्ति एवं तन्‍्त्र ( आचाय श्रीतारिणीगजी झा ) ३४२ 
११८-तन्च्रशातत्र--एक विहगम दृष्टि ( श्रीविनया- 
नन्‍्दजी झा ) * ३४४ 
११९-शक्ति--एक बेजानिक व्याख्या ( श्रीराजेन्र 
बिहारीलालजी ) * ३४७ 
१२०-शक्ति-लोत खय॑ं आप ही हैं ( डॉ० श्रीराम- 
चरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 
१२१-मभोली भवानी [ कबिता ] ( 'क्ुमारः ) ० 
१२२-८शक्ति-क्रीडा जगत्सव॑म््‌; ( पं» श्रीभाल्यन्द् 
बिनायक मुझे शास्त्री, काब्यती थे विद्याभूषण ) ३५१ 
१२३-राष्ट्रिय एकताके लिये शक्तिकी सक्रियता 
( डॉ० श्रीरंजमसूरिदेवजी ) *** ३५३ 
१२४-रणचण्डी [ कविता ] (कुँअर विश्वनाथसिंहजी ) ३५५ 


३२४ 


३३१ 


३४९ 
२५० 


विघय पृष्ठ संख्या 
१९५- भात-शक्ति “** दे ६ 
१२६-भारतऊको नारी-क्ति 0 * ३०७ 
१२७-आस्त पुकार सुनि कबहेँ न थार मौन 


[ कविता ] (पर श्रीद्वास्काप्रसादजी झुक) 
घंकर ) 

१२८-आत्म-इक्तिकी उपासना स्वन्श्रीकिशोगदासनी 
बाजपेयी ) 

१२९-राष्ट्र्क्ति ( स्व० पं० श्रीगजबलीजी पाण्टय, 
एम्‌० ए०, ही० लिए» घतपूर्व कुलपति, 


शा 
छः 
क्र 


श्ण 
हि 
रे 


रबलपुर विश्वविद्यालय ) ४ द6३ 
१३०-कादि और द्वादि विद्याओंफा स्थस्प ३६६ 
शक्तिपीद-- 
१३१-शक्तिपीउ-रदत्य ( पृज्यपाद ब्रढ्यटीन अनन्तश्री- 

स्वामी श्रीकरपात्रीजी मटागज ) ३६७ 
१३२-शक्ति-पीठोंका प्रादुर्भान (पं० श्रीआध्ानाथजी 

झा पनिरटुणः ) * 05 
१३३-इक्याबन शाक्तिपीउ---जर्हाँ सतीके अद्ग गिरे 

( टॉ० श्रीकपिलदेवसिंट्नी, एमू० ए.० 

एम्‌० एड० पी-एज० टी० ) »** ३७४ 


३४-महामाया पराविद्या ( दुर्गोसमशती ). '*' ३७८ 
भारतके अमृख शक्ति-पीठ--- 
उत्तरप्रदेश-- 
१३५-माता विन्थ्यवासिनी ओर त्रिकोण शक्तिपीठ 
( श्रीवल्लभदासजी ब्रिन्नानी धजेशः ) ई 
१३६-पराम्वासे याचना [ कविता ] "* डेट 
१३७-काशीके छियासी झक्तिपीठ ( डॉ श्री- 
वदनसिंहजी वर्मा, एमू० ए० ( हिंदी 
रासक्ृत 9 बी० एड०, पी-एच० डील ) *** ३८२ 


१३८-प्रयाग-क्षेत्रके शक्तिपीठ ३८६ 
१३९-वॉगरमऊका राजराजेश्वरो-पीठ *"* ३८७ 
१४०-लिड्धारिणी [ रछरल़िता ] शक्तिपीठ 

( श्रीरामनरेशजी दीक्षित शान्दी ). *** ३८७ 
१४ १-गोस्वपुरकी श्रीकुलकुल्या देवी *"' ३८८ 
१४२-भगवती पाटेश्वरी--झक्तिपीठ शे८८ 
१४३-बौंदाका महेंश्वरी-पीठ 55% 32९ 
१४४-मशुरा-क्षेत्रके प्रमुख शक्तिपीठ ( श्रीकृण्कुमार- 

शीत्रिय, प्स॒शान्तः ) श्८९ 


१४५-शाक म्भरी ( शताक्षी )-शक्तिपी: ( आचार्य 
श्रीरेवानन्दजी गौड़ ) ३९१ 


१४६-कुमार्ऊ ( कुर्माश्लल ) क्षेत्रके शक्तिपीद *** ३९२ 


[७] 


विषय प्रष्ठ-संख्या 
१४७-उत्तराखण्ड (गढ़वाल)के शक्तिपीठ(संकलनकर्ता- 
स्ामी श्रीमाधवाश्रमजी:दण्डी स्वामी श्रीशुकदेव- 
जी महाराज तथा श्रीगोविन्द्रामजी शात्री ) ३९३ 
विहार-प्रदेश--- 
१४८-जनकनन्दिनी श्रीजानकी-शक्तिपीठ * ३९६ 
१४९-मिथिछाके त्रिकोण शक्तिपीठ ( श्रीविजयानन्द- 


जीझा) ३९६ 
१५०-मंगेरका चण्डिका-स्थान ( श्रीजगदीशजी 
मिश्र ) ३९७ 
१५१-प्राचीनतम शक्तिपीठ मुण्डेश्वरी ( चक्रबर्ती 
डॉ० ओऔरासाधीन चतुबंदी, व्याकण- 
साहित्याचार्य ) “** २९८ 
वंग-प्रदेश- 
१५२-बंग-प्रदेशके शक्तिपीद * ३९९ 
उड़ीखा-प्रदेश- 
१५३-उड़ीसाके शक्तिपीठ * ७४०० 
असम-प्रदेश--- 


१५४-फामाख्याका पावन शक्ति-पीठ ( डॉ० 
श्रीभीमराजजी दर्मा, एम्‌० ए.०पी ० एच०डी ०) ४०१ 
चिधुरा-प्रदेश- 
१५५-त्रिपुरा-प्रदेशका त्रिपुरसुन्द्री-पीठ , 
मध्यप्रदेश-- 
१५६-मेहरका शारदा-शक्तिपीठ ( श्रीप्रह लाददासजी 
गर्ग ) ४०३ 
१५७-हरसिद्विदेवी और. अन्य शक्तिपीठ- 
१-( धर्मगुरु श्रीविश्वनाथप्रसादजी त्रिपाठी, 
एम० ००५ ज्योतिपाचार्य ) * ४०४ 
२-( डॉ०  श्रीभमगवतीलाल्जी राजपुरोहित ) ४०५ 
१५८-महिदपुरका चतुर्भुजा-पीठ ( श्रीकिभोरीलाल 
गांधी ) ** ४०६ 
१५९-महिषासुस्मर्दिनी पीठ (श्रीमती सुमिन्रादेदी व्यास) ४०६ 


- ७४०२ 


१६०-सप्तमातृकाएँ,. चोषठ योगिनियाोँ. और 
सीतावाटिका *** ४०६ 
१६१-कनकवती कालिका, भगवती-पीठ ०७ 


१६२-दतियाका श्रीपीताम्बरापीठ (डॉ०श्रीहरिमोहन- 


- छालजी श्रीवास्तव ) *०* ४०७ 
१६३-खण्णवाकी तुलजा भवानौ ( श्रीप्रदीषकुमारजी 
भंद्द ) +ौ१९ ४७७७ 
राजस्थान-प्रदेश- 
१६४-चित्तोड़की कालिका * ४०८ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१६५-वॉसवाड़ाका प्राचीन त्रिपुरा-मन्दिर 
( श्रीकन्हैयालाल खैरादी ) * ४०८ 


१६६-प्रथ्वीराज ओर चंदबरदाईकी इण्देवी कुलदेवी 


चामुण्डा ( श्रीयोगेश दाधीचि ) / ४०९ 
१६७-करौलीका कैलादेवी शक्तिपीठ ( श्रीनिरंजनदेव- 
जी शर्मा ) ४११ 
१६८-शेंखावादीकी चतुभुंजीदेवी ( श्रीकिसनछाल 
पसारी ) हक 
१६९-जीणमाता. ( श्रीसुदर्शनक्ुमार . शर्मा, 
कलावरिया ) के  दहुर 
दिदली-क्षेत्रके शक्तिपीठ- 
१७०-योगमाया-शक्तिपीठ ४१३ 
हिमाचल-प्रदेश- 
१७१-हिमाचल-जदेशके. गॉव-गाँवमे शक्तिपीठ 
(० श्रीदेवकीनन्दनजी शर्मा ) ४१३ 
१७२-कॉँगड़ा-घादीका शक्ति-त्रिकोण * ४१४ 
१७३-नयनादेवी-शक्तिपीठ.. ( श्रीकृष्णछारू वेकट 
एम््‌० ए.० एल-एल० बी० ) *** ४१५ 
अम्मू-कश्मीर-प्रदेश-- 
१७४-कब्मीर-प्रदेशके शक्तिपीठ (प० श्रीजानकी 
नाथजी कौछ, कमल? एम्‌०ए.०बी'ण०्दी०) 
प्रभाकर ) * ४१५ 
१७५-वेष्णबीदेवी  बेप्णोदेवी ) *** * ४१७ 
गुज़रात-प्रदेश- 
१७६-गुजरात-प्रदेशके भक्तिपीठ-- -" ४१७ 
१-आरासुरी अम्बिका ( अम्बाजी ) * ४१७ 
२-गव्बर माता ओर अजाई माता ४१८ 
३-खेडब्रह्माका अम्बा मनिदर *** ४१८ 
४-शभ्री वरदायिनी माता * ४१८ 
५-पावागढ़की श्रीमहाकालीजी *"* ४१८ 
६-बाला बहुचराजी ** ४१९ 
७-गिरनारकी अम्बामाता -" ४१९ 
८-भोरवीका त्रिपुस्सुन्दरीपीठ * ४१९ 
९-बड़ौदाकी अम्बामाता ( दरसिद्धि ) ** ४१९ 
महाराष्ट्र-प्रदेश एवं गोवा- 
१७७-महाराष्ट्र-प्रदेश एवं गोवाके प्रमुख झक्तिपीट 
( डॉ श्रीकेशव विष्णु मु्े ) ४२० 
१७८-माहुसर्गढका रेणुका-शक्तिपीठ € श्रीप्रथ्वीराज 
भालेराव ) ** ४२२ 


(«८ ] 


विधय पृष्ठ-संख्या 
१७९-शक्त्युपासना [ कबिता ] ( श्रीजगदीदाचस्धणी 
शर्मा, एम्‌०ए०) बी०एड० ) ** ७२४ 
१८०-दक्षिण कामीकी देवी--करवीरस महाल्थ्मी ४२५ 
१८१-७”कारस्वरूप साढ़े तीन संगुण शक्तियीठ 
( मातापुर; कोल्द्ापुर, नुछणापुरऔर सप्तश्टद्वी ) ४२७ 
१८२-जगन्मातासे कृपा-याचना [ कविता ] ( स्वामी 
श्रीनरमदानन्दजी सरस्वती ८दरिदासः ) **' ४२९ 
आनध्र-प्रवेश- 
१८३-आमश््रप्रदेशके गक्तिपीठ- 


१-पद्मावती-गक्तिपीठ *** डर३े० 
२-भद्रकालीपीठ, वारंगलठ ४३० 
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४४-करवीर-निवासिनी श्रीमह्मादक्ष्मी, कोटद्ापुर १४००-४० १ 


४५०-शिवाजीपर भवानीकी कृपा 
४६-श्रीशान्तादर्गा, कवल्थपुर ( गोवा ) 
४७-श्रीमहालशथ्मी ( वान्डिवे ) गोवा 
४८-श्रीमहालधमी -मन्दिख बवम्बई 
४९-श्रीकाठकादेवी-बम्बर्ट 


ज3 


4) 


४२३२-४३३ 


43 
73 


जी) 


99 
9 4५ 


33 


५०-श्रीश्ञारदास्व्ा(संगमस्मरकी प्रतिमा) शिवगन्ना,(मैसूर))» 


“१-श्रीशारदाम्त्रा, आड्धेरी, ( तमिल्लमाडु ) 


५२-श्रीमी नाक्री-मन्दिर, महुरा 


५३-कराश्ीकामकोटि-अक्तिपीठ ( काजीवरम्‌ ) 


५४-महिपासुस्सदिनी, महावर्ती पुर्म 


“५-श्रीसरस्वतीदेवी, चीकानेर (राजख्ान ) 


३-भीकरणीमाता देदानोक ( देशनोक ) 
"७-श्रायोगमाया-मन्दिर; दिल्ली 
५८-श्रीकालिका-मन्दिर, दिल्ली 


५5-श्रीसारिका चक्रेब्चर-हरिप्रभात, कब्मीर 


६०-श्री कॉगड़ादेवीका मन्दिर, कॉगड़ा 
६१-श्रीभगवती ज्वालामुखीका आदिस्थान 
( बीचमे ज्योति-दर्शन ) 


१) 


7) 


939 


१9) 


8 


| | 

६२-श्रीक्षी रभवासी, योगवायापीढ) कम्मीर 
६३-श्रीअम्बामाताजी, खड़ब्रहा 
६४-श्रीअम्बामाताजी; बडौदा 
६५-श्रीअम्बिकादेवी; सूरत 
६६-भगवती पड़ीदेबी ( छाया-चित्र ) 
६७-आधारचक्र 3३४ 
६८-स्बाधिह्वानचक्र 
६९-सणिपूरकचक्र 

७०-अनाहतचक्र 

७१-विशुद्धाख्यचक्र 
-७२-आजाचक्र 

७३-शून्यचक्र ( सहखदल पद्म ) 
७४-अटचक्रमूति: 435 
७५-जगदम्वा श्रीउठमा 


हट 


जैं) 


(११) 


४४८ ४४९ 


93 
39 


95 


 ए४६२ 


४८० ४८९५ 


2. -भारतवर्षके प्रधान ज्षक्ति-पीठ ( मानचित्र 


अशुद्धि-सुधार 


रेखा-चित्र . 
१-परञ्यरूपा महागक्ति आवरण-पृष्ठ 
२-श्रीश्रीदुर्गाससशती महायन्त्रम्‌ू ( भतचण्डी- 

प्रयोगे ) न्न्न मा ३ ८ 
३-श्री बगलामुखी-बन्त्र न 8 "5 ३९ 
४-नबकीणात्मक-चक्र 5४ *** २४२ 
५-श्रीमहागणपति-यन्त्रम्‌ **" २४३ 
६-शीवयन्त्रम्‌ ** २४३ 
७-श्री मातज्ली -यन्त्रम्‌ * २४५ 
८-श्रीवार्ताली-यन्त्रम्‌ * २४५ 
९-श्रीयन्त्रम्‌ ( बड़ा ) * र५४ 

१ ०-श्रीयन्त्रम्‌ न *** २५८ 


२६८ 


बथाशक्य सावधानी रखते हुए भी कुछ अपरिहार्य कारणोंसे विशेषाझ्के कतिपय बहुरड्े चित्रोंगे प्रफसम्बन्धी 
कुछ अगुद्गियों रह गयी हैं, उनका .परिष्दत रूप पाठ्कोंके- सुविधार्थ यहाँ दिया जा रहा है । कोण 
- कपाद्ष पाठकोंसे नम्र निवेदन है कि वे तत्सम्बन्धी असुविधाके छिये क्षमा करते हुए उन अजञ॒द्वियोंको 


कृपया इस प्रकार सुधार कर पढ़ें--- 


( १ ) चित्र--न्रिशाक्तितस्व-( पृष्ठ-स « १ )-/त्रिशक्तिनामः 
“त्रिदेवीभ्यो नमो! ( नीचे-बलोकमें ), द्वितीय पंक्तिमे 

(२ ) $ कुंडलिनीशक्ति भगवती भरुवनेश्वरी (पृष्ठ सं०-२४) 
'सिन्दूरारुणः ( नीचे-इछोकसे, प्रथम पक्ति ) 

(३ ) 9» भहागौरी झेलपुत्री “*' (पृड़-स० १२४) 
“वाब्छित! ( नीचे-ब्कोक जअथम वक्ति,प्रथम चरण ) 
'शेलपुत्रीबशस्थिनीस! ( नीचे-एठोकर्मे, द्वितीम- 
बवित, अन्तिस चरण ) 

(४ ) » अश्विकाफे नेन्नेंसि कालीका 

ह आदुर्भाव 
>नेत्रों! ( ऊपर-शीर्षकसे ) 
ललाटकफलकाद्‌ द्वुतम! (नीचे-इलोकमें, पथव-बक्ति; 
अन्तिम चरण ) 
“विनिष्कान्ताउसिपशिती” ( नीचे-लोक दितीय 
पक्ति, अन्तिम चरण ) 

(५ ) ) भगवती दुर्गादेनी ( हड़-लं> १९१ ) 
“शशिधरां (नीचेःब्लोकमेंद्वितीग-ब क्ति)अन्तिम चरण 

(६ ) 9 भगवती मातब्ली. '* ( पृष्ठ-ंं० २२१ ) 
म्रातड्ठी) ( ऊपरशीर्पक ) 


( प्रइ्च-सं० १५२ ) 


रथामलाज्ञी न्यस्तेकानि(नी चे-सछोकमें प्रथम पक्ति) 
'रक्तत्नां! मात्ी शहपत्ञा € नीचे रलोकमे, 
द्वितीय पक्ति ) 

( ७)» वश महाविद्या (पृष्ठ-त० २६० ) 
“दशपहाविद्या? ( ऊपर-गीषेक ) 
'पञ्ञमी ( नीजे-स्त्ोकमें, द्वितीय पक्ति ) 

(८ ) 9 ढह् मद्दाविद्या ( पृष्ठ-लं० २६४ ) 
“देश सहाचिद्या! ( ऊपर झीषेऊमें ) 
'प्रकीतिता:” ( नीचे-इलोजमें, द्वितीय पक्ति ) 

( ९ ) » देवशक्तियोंका असुरोपर ॥॒ 
सामूहिक आक्रमण (पृष्ठन्तं« ३५५ 
देवशक्तिय्ों? ( नीचे-नाम-जीर्षक ) 

( १० ) 3? सवदुर्गो *** ( पृछ्ठनस० ४८९ ) 
/कतीयं” (अथम चित्रके नीचे इलोकमरेद्वितीय पक्ति) 
'पर्चसं? (प्रथम चित्रके नीचे इलोकमें,तृतीय पक्ति) 
<घुगादिव्यो? ( 95 है है 99) 
पसिद्धिदाप्नी च दु्गादेब्योः ( द्वितीय चित्रके नीचे- 
इलोकम हित्तीय पंवित ) 


न-+>-छठ६७-8-क्‍.- 


( १३ ) 


३ 


पराशट्ाद 


विषय पृष्ठ सरया 
१-चिदानन्द-लहरी 82 ४ प४५ 
२-कल्याण ( “शझ्िव) ) 2 2 


तिश्वरी विधा (१० श्रीगंगारामजी गास्री ) ५४७ 
४-सप्तर्छेकी दुर्गा ४ ५४३ 
-श्रीभास्कराय भारतीका शक्ति-उपासनाम 
योगदान ( प० श्रीबठुकनाथजी झास््री खिरते ) ५५० 
६-नवसत्नमाला * पुणद्‌ 
शोक्त-सत्यमा-- 
७-अजपा गायत्री-गक्ति-उपासना (त्रह्मठीन स्वामी 
श्रीवासुदेवानन्द सरबती ध्टेम्ने वामी? ) '** 
८-मातृदेवी-उपासनाकी परिक्टप्रना ( डॉ० श्री 
जनादनजी उपाध्याय श््ू० ए० (अग्रेजी-हिंदी ) 
पी-एच० डी० ) ; * ५६० 
९-शक्ति-उपासना-प्रवृत्तिमा्गीय साधना ( प्राचार्य- 
डॉ० श्रीजयनाराबणजी मल्लछिक) एम्‌०ए.०(द4), 
खपदकयरात, पी-एच्‌० डी०, साहित्याचाय, 
साहित्यालकार ) १४ *5७ 
१०-भक्तिपूजामे प्रस्तर-मूतिकछा ओर भारत *** 
११-श्रीस्तुति ( आचार्य श्रीवेदान्तदेशिक ) 
१२-श्री वष्णव-सम्पदायसे अक्ति-उपासना ( श्रीरास- 
पदास्थसिहजी ) 2) - ५६६ 
१३-ज्योतिप-शास्रम जक्ति-उपासना ( श्रीक्ृषप्णपाल्जी 
त्रिपाठी, एम्‌० ए.० (हिंदी-सस्कृत, समाजमाम्र; 
प्राचीन भाग्तीय इतिहास एव सस्कृति),एल ० टी ०) ५६८ 
१४-जनवर्मडी महागक्तेया-भगवतती पदमसावती 
सख्वती तथा कुछ अन्य देवियाँ ( डॉ० श्री 
नाथूछाछुजी पाठक ) * ५६९ 
१९-बीद्धधर्ममे शक्ति-उपासना (स्व० दीवानबहालुर 
श्रीनर्मदादंकर देवदांकर मेहता, वी० ए० ) 
१६-श्रीयुरु गोविन्द्सिहजीकी शक्ति-उपासना ( श्री- 
रामनारायणज़ी जोगी, एम्‌० ए० ) - ५७४ 
१७-महाऊवि श्रीहृपकी शक्ति-उपासना ( श्रीराघवेन्द्र 
चतुवेदी, “पंकज? ज्योतियाचार्य, साहित्याचार्य, 
व्याकरणशासत्री, एम्‌० ए० ) *** *** 


५५७ 


५६१ 
५६७ 


छ्‌ धर ७ 


५७६ 


फ्रव्री १६८७ अछहू न ) की विष्य-सची 


विषय 
१८-जअगदूगूद गकराचार्यक्रत पराम्बाग्वबादी -सतोत्रका 
एक अश 93 
१०-पाञराच्र-आगस और ठ्य्मी-तन्न 
(श्रीगमप्यारेजी मिश्र; एम्‌० ए०) कक 
पराशक्तिके परम उपासकऋ-- 
२०-विश्यालामीसे प्रेरित श्रीकषणभक्त चण्डीदास *** 
२१-क्षक्तिसाथक महाकवि रामप्रसाद धो 
२२-काठीके अनन्य भक्त सिद्धा कवि कमलाकरान्त 
२३-श्रीगमक्कण परमहंस (सुश्री निवेदिता चीधरी) 
२४-निकालमञ मुनि वामा क्षेप *** ध 
२५-सिद्ध तच्वदर्शी मद्दान्मा तेलड्स्वामी [ इनके आगे 
हामाया महायकाली प्रस्त दो फर नाचती थीं? |] 
२४-महामहोपाध्याय. गोपीनाथ कविराज ( श्री- 
पुरुषोत्तमदासजी मोदी ) 
२७-अम्बे | [ कविता ] ( श्रीकपिलछदेव नाययण- 
सिंह 'सुहृदः ) ५५ 
२८-अनन्तश्री स्वामी कर्यात्रीजी ( गो० नं० बं०) 
२९-श्रीअमृतवाग्मवाचार्य रे ४8 
३०-महाव्क््मी के उपासऊ श्रीस्वामी अव्युतानन्द ती थ॑ 
(डॉ०्श्रीफिशनठाठ वसीछाठजी जायसवाठ ) 
कथासत-- 
३१-शिवजीका राधारूप-धारण 
आधारपर ) 
३२-श्रीक्ृषण्णफी प्रेमलीछा देखनेका पुरस्कार [ भगवती 
पराम्बाक़ा अद्भुत अनुग्रद-द्शन ] ( पदूम- 
पुराणके आधारपर ) के हक 
-अचिन्त्यशक्ति न्िपुगम्त्रा (दारिनायन-सदिता) 
३४-गायत्री-जरसे विरतिका दुष्परिणाम ( देवी- 
भागवत आधारपर ) 


( मदहामागदददे 


पृष्ठ-एस्था 


५७७ 


ही च्ट 


५७९ 
०८० 
५८९ 
५८२ 


५८३ 


+८४ 


५८७ 
५८८ 
५८९ 


५९० 


| 
5 


डी 


छ 

है। 
!्भ0 
्‌ ५ 


ल्‍्णा 


* ५९७ 


२५-जगदम्बाफी असीम करुणा(श्ियपुराणके आधारपर) ५९८ 


३६-मानवताक़ी रक्षा एवं देशकी उन्नतिके लिये 
गोरक्षा अनिवार्य ( महामहिम राष्ट्रपतिका 
उद्वोधन ) ( राधेश्यामखेमका ) 


* ५९९ 


३७-देवीमयी ( महामाहेश्वर आचाये अभिनव गुप्त ) ६०० 


चित्न-खुची 
-हँसवाहिनी सरखती ( रेखा-चित्र ) आवरण-पृषठ 


२-श्रीराजराजेस्वरी भगवती . निपुस्मुन्द 
(रंगीन चित्र ) - मुख-पृष्ठ 


+++नक्कत++ 


गीताप्रेस, गोरखपुरका आध्यात्मपरक, आत्मकत्याणकारी साहित्य मेँगवाकर पेंटें 


श्रीमद्भगवद्दीता साधकसंजीवनी. सू०. डाकख्े 
टीका छप रही है । ३०.०० -११-४० 
गीता-दर्पण-सचित्र * १७५,०० ७.४० 


श्रीमद्भगवद्दीता तत््यविषेचनी १५.०० ८.६० 
गीता-चिन्तन-सजिदद्‌ ९.०० ६.४० 
श्रीमद्भगवद्दीता वंगला थ्ाषासे- ७.०० ६.४० 
श्रीमर्रगबहीता पदच्छेद गुजराती ६-०० ६-७० 
श्रीमद्भगवद्गीता मूल ६.०० ६-७० 
श्रीमफूगवद्गीता ७५.०० ६.१० 
श्रीसद्भगवद्दीवा मोटा टाइप ३.०० ५.७७ 


श्रीमद्भगवद्गीता मोटे अक्षरोंम छाहोरी 
श्रीमद्भगवद्गीवा भाषा 

श्रीमद्भगवद्गीता सूल मोदे अशक्षरवालरी 
श्रीमद्भगवद्धीता साधारण भाषादीका 
श्रीपश्ष रसलगीता विष्णु-सहसर््ननाम 
श्रीमद्भगवद्दीता विष्णुसहस्ननामसदहित 


8-०७०० ६.१० 
शश्ण ०-४० 
१७५ ५,४५ 
१०२० ५.४० 
१.ण० ५.४५ 
०६५ -र५ 


गीताकी राजविदा ४-८० ६.१० 
गीताका ज्ञानयोग ४-०० ए्‌.छ० 
गीताकी सम्पत्ति और श्रद्धा ३.०० ७.४० 
गीता-माधुय ४-०० ५.४० 
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हिंलोरें उठने लगीं। पेड-पीधोमें अंकुर फूठने छगे । 
प्राम्बानें फछो और फलोके ढेर छगा दिये | लहलहाते 
घासोका अंबार छा गया। ढछोगोके प्रागामे प्राण आ 
गये | बिद्ष्र संतृ्त हो गया, फिर भी पराम्बाकी आँखोके 
ऑस कम नहीं हो रहे थे। वे नी दिन और नो रातें रोती 
ही रह गयी। अपने बच्चोंकी बीती हुई वह छठपटठाहट 
वे भू नहीं पा रही थीं। उनके बीते हुए वे आर्तनाद 
अब भी उनके हृदयको सालछ हीं रहे थे | यही तो 
माताका छय होता है ! 
+“विश्वक इतिहासमें इस घटठनाकी समता नहीं 
पिलगी | इतनी करुणा भछा और कौन कर सकता है ? 
परम्बा तो करुणा-सिन्धु हैं। इनकी करुणाकी एक बूँढके 
एक कणमे ससारक्ी समस्त करुणाएं बनी हैं. | फिर 
पराग्बाकी करुणाकी थाह भा कोई केसे छगा सकता 
हैं ? भगवान्‌ व्यासदेवको माता “शताक्षीः की 
यद्द करुणा ब्रेजोड ही छगी | उन्होने स्पष्ट निर्णय दे 
दिया कि माता शताक्षीकी तरह कोई दयाढु हो ही 
नहीं सकता | वे अपने बच्चांका कष्ट देखकर नो 
दिनोतक लगातार रोती ही रह गयीं!--- 
न छाताक्षीसमा काचिद्‌ दयादुभ्ुवि देवता। 
इ॒ष्टारूत्‌ प्रज्ञास्तता या नघाहं महेश्वरी॥ 
( शिवपु० उ० स० ५० | ५२ ) 
पराम्बाने ऋग्वेदक वाक्मृक्तमें इस तथ्यका निर्देश 
कर दिया है । उन्होंने कहा है कि में करुणामय हूँ; 
क्योकि मेरा आश्रय करुणाका समुद्र ब्रह्म हैं -- 


और इस करुणा-जलगे ओव-प्ोव जो ब्रह्म हैं, वह 
मेहीदहें। 

अप्छु अन्त: (ऋग० १० | ११५ ४७ ) 

ममतामयी माँ 

पराम्बाने वाक ( वागाम्दणी ) सक्तमें वतल्ाया हूँ 
कि समस्त प्राणियोंको में ही उत्पन्त करती हूँ | इस+# 
लिये किसीकी सहायता अपेक्षित नहीं | निस तरह 
वायु किसी दूसरेकी सहायताक बिना हीं स्वयं बहती 
रहती है, उसी तरह में भी बिता किप्ती दूसरेकी ग्रेरणाके 
स्वेच्छासे सश्टि-रचनामें अब्वत्त होती हूँ---- 
अहमेव वात इच प्र बरास्यारभमाणा भ्रुवनानि विश्वा । 

(कग० १० । १२५। ८ ) 

अहं खुब | ( ऋगू० १० | १९५ | ७ ) 

इस तरह समस्त प्राणी मेरी ही संतान है | उनपर 
मेरी इतनी ममता रहती हैं कि इन्हें ध्यार किय बिना 
मे रह नहीं पाती | अतः मायामय देह धारणकर इन्हे 
वाहर-भीतर सब ओरसे छूकर प्यार करती रहती हूँ--- 
“अहमात्मकेन मदीयन देहेन उपसंप्रश्यामि | ६(सायग) 
बच्चोका विना स्पश किये माताकी ममता मानती 
कहां है ! द 

ततो वि तिष्ठे भुवनान्ु 

विश्वातामूं थां वर्ष्पणोष सपुशामि । 
( ऋग० १० | १९५ | ७ ) 

पराम्बा आगे कहती हैं---'मे जैसे भूतल्वासियोका 
स्पश कर प्यार प्रकट करती रहता हूँ, बैंसे ही सुदूर स्वगंके 
वापियोकी भी छूकर, ग्रोदम भरकर प्यार करती 
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मम योनिः'' ''समुद्रे । (ऋग० १० । १२५।७) रहती हूँ ।! 
£-बरोंद नव घल्लाणि नव रात्ीः समाकुछा। (शि० पु० उ० स० ५० | १७ ) 
३-भगवान्‌ सौन्दय, आनन्द, करुणा आदि समस्त दिव्य गुणोके सागर है। “राघोपनिषद्‌) ने भगवानको खुख- 


सिन्धु कहा ह-- 


प्अस्य अगाधस्थ मुखमिन्यो; | 


ऋगवेदने सामान्यतया जो “समुद्र? शब्दका प्रयोग किया द बह इसीलिये 


गु्णोका इससे मथाग किया जा सके | 


ला 


कि ऐसा करनेसे सानन्‍्दर्य आदि सब 


% वचेदम शक्ति-तत्त्व * 





कि बी परी वित्त गहरी वासी मेरी दिव्य संतान है । मेरे ये पृत्र मेरी 
सृश्टिकी रक्षामें आहस्यरहिित होकर निरल्‍्तर छगे दी. 
रहते हैं । इन देवताओंमें प्रधान है; है;--अठ उठ, 
ग्यारह रुद्र, विर्ष[ आदि बारह आदित्य, अग्नि, इन्द्र, 
ध्ध्-ः जा & व 
अश्विनीकुमार, सोम, त्वष्ठा, पूंषण और भग | थे भिन्न- 
भिन्न स्थानोंपर जितने भी काये करते है, सब भेरे 
लिये करते है--.. 
ता मा देवा व्यद्धुः पुरुचा। (ऋग० १० १२५ । ३) 
(3 +2्‌ कल, हर 
ये एक क्षण भी विश्राम नहीं करते, चलते ही 
रहते है | अतः मैं भी इनके साथ चलती रहती हूँ 
और साथ रहनेका प्यार दिया करती हूँ। इतना ही 
नहीं, इनका भरण-पोषण और गोदम लेकर दुलार भी 
कर लिया करती हैँ 
अहं रुद्रेमिवंसुभिश्चराम्यहमादित्येरत  विश्वदेवेः । 
अहँ मित्रावरुणोभा विभम्यहमिस्ठ्राग्ती अहमश्विनोभा॥ 
+ ५ (० ० 
अहँ सोमसाहनसं बिभस्यहं त्वशरसुत पूपणं भगम्‌।# 
( ऋग० १० | १२५ । १-२) 
पराम्बरा आगे बतछाती हे--(इस तरह मेरे समस्त 
बच्चे मेरे द्वारा ही खाते-पीते, देखते-सुनते और प्यारका 
जीवन जीते है!-- 
म्‌या सो अन्नमत्ति थो विपश्यति यः फ्राणिति 
य इ शाणोत्युक्तम्‌ | ( ऋग॒० १०। १२०।४ ) 
हि. कि >च 
तेत्तिरीय उपनिपद्म आया है--- 
को छोवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ू यदेप 
आकाश आलननन्‍्दो न स्थात्‌॥ (२।॥७।२) 
)“ पराम्षा कहती है कि यदि में आनन्दखरूप न 
होती तो कोई जीना ही क्यो चाहता ! जीने, खाने-पीने, 
सोने आदिम जो सुखकी प्रतीति होती है, वह इसीलिये 
कि सबेत्र मेरा ही आनन्दांश अनुस्यूत है । जिस तरह 
मेरा 'सत्‌भंश और “चित्‌ः-अंश कण-कर्णमे अनुस्यूत 
है, उसी तरह मेरा 'आनन्दः-अंदा भी व्याप्त है | 
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पराम्बा आप्काम है, सदा तृप्त है । उन्हें भूख- 
प्यास नहीं लगती । फिर भी अपने बच्चोकी भूख-“यास- 
पर सदेव ध्यान ठेती है | इस सम्बन्धमें पराम्बाने कहा 
है---'मेरे कुछ ऐसे छाइ़ले है, जो मुझे खिलानेंमें रस 
लेते है | मेरे खिलाये विना वे कुछ खाना नहीं चाहते | 
रोटीकी भूख तो रहती ही नहीं, प्रेमकी भूख अवश्य 
बहुत छगती है ओर इसीलिये तो यह प्रपश्न मैने फैछा 
रखा है । प्रेमसे दिया हुआ छिलका भी जब खा जाती 
हूँ, तब प्रेमसे अर्पित हृतब्ि और सोमरसको क्‍यों न 
खाऊँ-पीऊँंगी ? इनका दिया खाती हूँ और इनके घरोंको 
धन-धान्यगे भर देती ह्ँ--- 
अहं द्धामि द्वविण हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय खुन्वते। 
( ऋग० १० | १९५ । २ ) 
2 त्रिपुराछुर भी विश्वका संहार करनेके लिये 
उद्यत हुआ । उसके कार्योसि त्राहि-आहि मच गयी । रुद्रसे 
मेरी संतानोंकी दुदेशा न देखी गयी | वे धनुष उठाकर 
त्रिपुरासुरसे मिड गये | इस कार्यसे रुद्रपर मेरा प्यार 
उमड पडा | बच्चोका रपश करनेकी तृष्णा तो मुझे 
राती ही है, इस बार रुद्रके धनुक्को ही छू दिया | 
स्पश पाते ही बनुप अपने-आप तनकर गोल हो गया । 
रदको उसे चढानेकी आवश्यकता ही नहीं पडी | उससे 
निकला एक बाग ही कॉम कर गया-- 
अहं रुद्राय धनु॒रा तनोमि त्रह्मद्धिषि शारवे हन्तवा उ। 
( ऋग० १० | १२५। ६ ) 
दुर्गमासुर-जैसे कुछ ऐसे विश्वके शत्रु होते है, जो 
बर पाकर देवताओंद्वारा भी अवध्य हो जाते है । ऐसे 
दुशेंसे विश्वको बचाने तथा उनका भी उद्धार करनेकरे 
लिये मे खर्य संग्रामम उतर पडती हँ--- 


अहं जनाय समद कृणोमि | ( ऋग १० | १२५। ६) 


# मन्त्र व्चरामिः के साथ (विभर्मि का भी प्रयोग है | “मत घातुके दो अर्थ होते --( १ ) पोषण कर्ना 


और (२ ) धारण करना--“इुम्जू धारणपोषणबो+ | 
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इस तरह बेढने पर्नह्मकों मावृशक्तिके रूपमें प्रस्तुत 
कर जनताके दुर्गम पश्को सरछ, सरस और आकरीक 
बना दिया है । पराम्बानें अपनी वत्सलताका वर्णन खर्य॑ 
श्रीमखसे किया है । शताश्नी-अवतारमें उनके बचन हैं--- 
घत्सान दृष्टवा यथा गाचो व्यत्रा धावन्ति सत्वरम्‌। 
तथंव भवतों दृष्टवा घावामि व्याकुछा श्व ॥ 
(शि०्पु०, उण्स० ५० | ४२ ) 
अर्थात्‌ तुम बच्चोको देख लेनेके बाद में मिलनेके 
लिये ब्याकुल हो जाती हैं, तब प्रेमाकुलता इतनी बढ़ 
जाती है कि तुम्तक पहुँचनेके लिये मुझे दीड़ना पड़ता 
है | इस अवसरपर मेरी दर्शा वही हो जाती है, जो 
भपने बछओंको देखकर गायोकी होती हैं ।? 
एराम्बाने पुनः कहा--े तुम्हें इस दृश्टिसे ठेखती हूँ 
कि तुम मेरे बच्चे हो | तुम्हें देखनेपर मे ठेखनी ही रह 
जाती द्ँ | विना, ठेखे रह ही नहीं पाती | विना देखे 
तो एक क्षण भी एक युगकी तरह प्रतीत होने लगता 
है । इसीलिये तो प्रथित्रीती लेकर खर्गतक दौड़ लगाया 
करती हैँ । लगना है कि तुम्हारे छिये में अपने ग्राणोको 
भी निछवर कर दूँ?--- 
मम युफ्सनपद्यन्त्याः पहयन्त्या बालकानिव । 
अपि प्राणान्‌ प्रयचऋछन्त्या क्षण एको युगायत ॥ 
( शिवपु०, उन्‍्स० ५० | ४३ ) 
कितना मार्मिक प्रेमावेदन है| क्लितना प्यार-भरा 
आश्वासन हैं | लगता है, इसी क्षण माताकी ओर दोड़ 
पड | यदि ब्रह्म माताके खरूपमें न आता तो और 
किसी खरूपमें इतनी खाभाविकतासे भरा ग्रेम-संदेश 
वह कभी नहीं ठे पाता । 
२-शक्ति ओर शक्तिमानमें अभेद 
पराम्बाने वाक्सक्तमं जो यह बतछाया है कि भमेरा 
आश्रय ब्रह्म है--प्मम योनि. समुद्र» इससे प्रतीत 
होने लगता है कि 'आश्रयः एक तल घुआ और “आश्रयी? 
दूर तत्त | इस तरह पख्रह्म और उसकी शक्ति--दोनों 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 
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पृथक्व्ृथक दो तल प्रतीत होते हैं और 5यवाद हीं 
नपपन्न होने छाता है ? वितु वास्तविकता ठीक स्लक 
विपरीत है। सच्र तो यह हे कि पराम्बानें अपना 
आश्रय ब्रतछाकर द्वेतकों ही निशाम शजिद्ठा है | यदि 
पराम्ता अपनेको शआश्विल ने बतछात्री, खतत्त्र बताती 
तमी इतक्री आपत्ति आती | यही कारण 
शंकरने शक्तिकी खतत्त्रताका ण्डन किया है । त्रह्मको 
अपना आश्रय बतत्यकर पराम्बाने व्यक्त कर दिख्य कि 
मुझमें ओर पर्रह्ममं बोई भेद नहीं है; क्योंति भक्ति 
और शक्त्याश्रयर्म कोई भेद नहीं होतः | अगिकी दिक 
और प्रकाशिका शक्तियाँ अग्निकों छोदऋर नहीं रह 
सकती । यही बात भगवान्‌ वेदब्यासने कही दै--- 


जर 
क्रि आचाप 


यथा55त्मा च तथा गक्तियथास्त दाहिका स्थिता । 
( दे भा० ९१।१ | ११ ) 
इसी इष्टान्तका आश्रयग कर चक्तिदशनने स्पट 
शब्दोंमें बतछाया है कि शक्ति थर मे को 


दक्याग्रयर्म कोई 
भेद नहीं होता--- 
रेक न चाइछति | 
खर्य पराम्बाने दवीमागवतम स्पष्ट शब्दोर्मे बतला 
दिया है कि 'मुन्नमं और परञ्नम सदा एकता है, कमी 
भेद है ही नहीं | जो परत्रह्म है, हही में हु और जो में 
हैँ वही परत्नह्म हैं? 


दशक्तिश्व शक्तिमद्रपाद व्यतिरे 


सरदकत्वं न भेदोंइस्ति सबंध ममास्य अऋव। 
जि श्सों थासो 

यो हमहं कल हर अप अ करी 
प्रत्येक व्यक्तिमं बहुत-्सी सामान्य और विशेष 


शक्तियाँ होती है । जैसे बोलनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, 
मुननेकी शक्ति, चलने-फिरनेक्री शक्ति आदि | इन 
शक्तियोंकों यदि व्यक्तिसे प्रथक-प्रथक गिना जाय तो किसी 
व्यक्तिको एक! न कहा जा सकेगा | अनेक शक्तियेक्रि 
आधारपर उसे भी अनेक मानना पड़ेगा। इन अनेक 
शक्तियोके रहते हुए भी किसी व्यक्तिको जो 'एकः माना 
जाता है, वह इसीलिये कि शक्तिकी कभी पृथक वस्तुके 
रूपमें गणना नहीं होती--- के 


& चेदमि शक्ति-तत्त्व * 





सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग गणना फ्वचित्‌ 
( खामी विद्यारण्य ) 
इसपर प्रइन उठता है कि यह आश्रय है और यह 
आश्रयी है?---इस तरह जब भेढकी प्रतीति सुस्पष्ट हो 
रही है, तब उस अनुभवक्रा अपलछाप भी भल्‍्ता कैसे 
क्या जा सकता है ” इसके उत्तरमें देवीभागवतक़रे पूर्वोक्त 
इ्लोकका चौथा चरण है---“भेदो5स्ति मतिविभ्रमात्‌] 
थह भेद-प्रतीति बुद्धि-न्रम है | वास्तविक्रता यही है 
कि शक्ति और शक्याश्रयमें कोई भेद नहीं होता, 

शक्ति शक्त्याश्रयखरूप। ही होती है |! | 
सीतोपनिपदू्में “अथातो त्रह्मजिज्ञाखाः मुत्रसे सीता 
(शक्ति )का प्रतिपादन हुआ 'है | यह कथन तभी 
सम्भव है, जब शक्ति और रक्त्याश्रयमें अमेद हो। 
यदि शक्ति मित्र होती तो मुत्रका खरूप होता-- 

“अथातो शक्तिज्ञिज्ञासा ॥? 

राविका-तापिनी-उपनिपद्में स्पष्ट रब्दोंमें कहा 
गया है कि रसप्िन्धु रावा और श्रीकृष्ण दो शरीर न 
होकर एक ही शरीरबले है । जैंसे देह और उसकी 
छाया दो दीखते हे, किंतु दोनोंका शरीर दो न होकर 
एक है, बेते ही राधा और श्रीकृष्ण छीलछाके लिये दो 
दीखते है, वास्तवमें दोनोंका शरीर दो न होकर एक है--.. 


येय॑ राधा यश्र क्ृष्णो रखाब्धि- 
तक . प्ि 
देहस्चेकः. क्रीडनाथ.. द्विधाभूत्‌। 
देही. यथा छायया. शोभमानः 


श्टण्चन्‌ पठन (सति...-तद्धाम शुद्धम्‌ ॥ 

इस तरह उस परम तत्त्वको हम चाहे 'पर्रह्म” कहें 
चाहे 'पराम्बाः कहे; उल्लसित ब्रह्म कहे या 'चिदानन्द- 
चहरी? बात एक ही है; क्योंकि तत्तत: दोनों एक है । 

अभेदमें भी एकका प्राधान्य रुचिमूलक है 
इस तरह शक्ति और शक्त्याश्रयमे अमेद रहनेपर 
भी अपनी रुचिके आधारपर दोनोमेंसे किसी एकको 
प्रधानता दी जाती है । अद्वैतमतके महान्‌ पक्षघर 


के 
छा 
हे 


अनरननन+ न>* नज म. 





आचार शंकरने शक्त्याश्रयकों प्रधानता देकर “वह्ममृत्र'- 
का भाष्य लिखा और शक्तिको प्रधानता देकर 'परमार्थ- 
सार लिखा । इनके मतको गशक्तव्याश्रयत्नों प्रघानता 
देकर अ्रह्माद्तवाद”ः कहा जाता है और शक्तिको 
प्रधानता देकर 'मायावाद! | इसी तथ्यकों समझ्रानेके 
लिये 'गुह्मकाढी-उपनियद/ने शक्तिको प्रधानता देनेके 
लिये ठीक उन्हीं शब्दोको दोहराया है, जिन शब्दोंमें 
श्वेताश्वतरोपनियद्रने शक्त्याश्रयकों प्रधानता दी है। 
एक उदाहरण देखिये--- 
न तस्य काय करणं च विद्यते 
न॒ तत्समश्राप्यधिकश्वच॒ व्ययते । 
(5८ 
शक्तिविंविधेव. श्लूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलूफ्रिया च॥ 
(६।८) 


'लेताश्रतर'के ठीक इन्हीं शब्दोंका प्रयोग केवल 
लिड्डप्रयुक्त ग्रिमक्तिव्यत्यय करके 'गुद्यकाल्युपनिपदू!ने 
क्यि है--- 
तस्या न कार्य करणं तञ्व विद्यते 

न तत्समश्राप्यधिकश्च॒ दश्यते । 


परपस्य 


परास्याः शक्तिविविवेव श्रूयते 
स्वाभाविकी नानवलक्रियः जञव।| 


ग्रेमरूपा पराम्बा अपने प्रत्येक बच्चेकी रुचिको 
आदर देती है | पराम्बाके जिस रूपको देखनेऊे लिये 
भक्त छटठपटाता है, यदि उस रूपका उसे दश्शन मं 
मिले तो वेचारा छग्पटठाता ही रह जायगा | दूसरे रूपकी 
दवा उसे छगेगी नहीं | यही तो पराम्ब्राकी कृपाकी 
पराकाष्ठा है कि वे प्रत्येक भक्तकी रुचिके अनुसार 
अपनेको ढाल लेती है--- 

उपासकानां फायाँथ बन्रह्मणो रूपकरपना। 

( रा० पू० ता० उड० १ | ७) 

आत्मामें ख्रीत्व, पुंसत्व, नपुंसकत्व नहीं 

उस अद्वय तत्तमें न सीच है, न पुंस्व और न 
नपुंसकत्व ही है--- 


श्ण्र्‌ 








नें स्रीन पुमानेषा नेव चेयं नपुंसकम,। 
€ गु० का० उप० ६० ) 
निर्मुणोपासकक इसी रूपमे पस्मात्माकों देखते है, 
उनकी ऐसी ही रुचि होती है । इसलिये पराम्बा उनके 
लिये न जी हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं, 
बस, निर्विशेष आत्मरूप हैं--- 


अतपव हि योगीन्द्रे! ख्रीपुम्भेदो न मन्यते । 
( दे० भा० ) 


आत्मामें स्लीत्व, पुंस्‍त्व, उभयत्व भी 


किंतु जो लोग सगुणोपासक हैं, पराम्बाके प्रेमके 
भूखे हैं, जिनका हृदय उनका तृत्तिकर प्यार चाहता 
है, उनकी ऑचलकी सघन छाया चाहता है, उनके 
शीतल और सुवासित चरणोमें माथा टेकना चाहता 
है और उनके स्नेहोर्मिछ हस्तोंका स्पर्श चाहता है, 
उनकी उपेक्षा क्या ममताभयी एवं करुणामगीसे कभी 
सम्भव है ? जो सामान्यहूपसे सभी बच्चोंके छिये, 
उनके लिये भी जो उन्हें जानते-मानते तक नहीं, 
पृथ्वीमे लेकर खगतक दौड़ लगाया करती है, वह 
पराम्बा इन ग्रेमाकुछ बच्चोंकी उपेक्षा कैसे कर सकेगी ? 
वे उनके लिये मातृशक्तिके रूपमें आती है | वेदने 
बतलया है कि 'रसखरूप वही पराम्बा किसीके लिये 
मातृदाक्तिक रूपमें, किसीके छिये पुरुषरूपमें, किसीके 
लिये कुमाररूपमें ओर किसीके छिये कुमारीके रूपमें 
अपनेको ढाल लेती हैं?--- 
सा च स्त्रीसाच पुमान्‌ सा कुमारः सा कुमारिफा । 
( शु० का० उ० ५२ ) 
वे पराम्त्रा श्रीरामकृष्ण परमहंस-गैसे लछाडछोके लिये 
काली? बन जाती है, ब्रजबालाओंकी रुचिके अनुसार 
उसुष बन जाती हैं, चक्रवर्तके लिये 'कुमारः बन 
, जाती हैं, बिदेह राजाके छिये कुमारी बन जाती हैं 


४ तामादिशक्ति प्रणताः सम निन्यम : 
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और क्िसीके लिये उमयरूप / अवनारीश्वर ) बने 
जाती हैं--. 

या काली सच क्षप्णः स्थादू यः कृष्ण: सेव कालिका । 

कक तक, 
प्रेमास्वादके लिये द्वेताभास 

रहस्यकी बात यह हैं कि पराम्बा रसख्पा हैं, 

प्रेमरूपा हैं | प्रेम ही उनका सर्बश् और ग्रेम ही उनका 
खभाव है | 


रसो थे सः। ( उपनिपद्‌ ) 
प्रेमसव स्वस्वभावा । ( नारद-पाश्तसत्र ) 
चिदेकरसरूपिणी । ( लहितोपाप्यान ) 


प्रेममें द्वेत अनुकूल नहीं होता; क्योंकि इससे 
समरसता नहीं आ पाती ) काक और मृग दोनोंमे 
व्यावहारिक भेद है, दोनो एक दूसरेसे स्वथा मिन्न हैं । 
तब यदि दोनोंमें प्रगाढ़ ग्रेम हो जाय तो भी दोनो समरस 
नहीं हो सकते | काक न तो अपना रूप खोकर मृग 
बन सकता है और न भ्ूग अपना रूप खोकर काक | 


समुद्र और छहरोंमें वास्तविक भेद्र नहीं होता । 
केवल नाम और रूपका भेद होता है; क्योंकि लहरोंके 
कण-करणमें बराइर-भीतर और चारो ओर भसमुद्र 
ही विद्यमान है। समुठ्से मिन्‍्त उनकी सत्ता ही 
नहीं है | समुद्र उस आमासित हेतके आधारपर 
लहरोंको उद्देलि करता और उनके साथ प्रेतका खेंड 
खेलने लगता है। उमगम भरकर दहराओी अपनेमें 
लिपठा लेता है। लद्धर मचलकर जब अलग होने छगती 
है, तत्र उन्हे फिर कम्कर अपनेमें लिप्य्य छेता हैं । 
यह खेंठ अबावित गतिसे चलता रहता है । प्रेममें 
पुनरुक्ति नहीं होती | इस खेलमें जब्र लीनताकी अवस्था 
आनेको होती है, तब लद्वरोंकी सारी अठखेलियों बंद 
हो जाती हैं । वे आनन्दोद्रेकसे अपनापन खोकर समुड़में 
मिलकर एक समरस हो जाती है | 


अलन्‍्ल्‍न्‍कन, 
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भुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफल काद्‌ दुतम। 
काली कयलवदना विनिष्क्रान्ताउसिपाशिनी॥ 


बेदाम शक्ति-तत््व # 





यह समरसता काक और म्रगमें नहीं हो पाती 
क्योकि वहाँ वास्तविक हेत---भेद है, आभमामित नहीं | 
ख्य॑ प्रेम अद्यय होता है और पराम्बा ग्रेमरूप हैं, अतरव 
वे अद्वय और एक हैं-- 

स्वयमेकेव । ( बह वृचोपनिषद्‌ ) 

एकेय॑ ( प्रेमसवेस्वस्वभावा ) ( नारद-पाश्चरात्र ) 

प्रेमके आखादनऊे लिये दतामासकी नितान्त अपेक्षा 
होती है | ब्सके बिना प्रेमका बाहरी खेल चल नहीं पाता। 
अद्वैतसे देतका विरोध है, दताभासका नहीं । देताभास 
तो प्रेमके खेलमें चमक ला देता है | आतोका अनुभव है 
कि प्रेमके लिये जो अद्वेतमें देतकी भावना की जाती है 
वह ॒अद्वितानन्दसे भी अधिक हृदयाकषक होती है--- 

प्रेमाथ भावित॑ छ्वेतमद्वेताद॒पि सुन्द्रम्‌ । 

कारण, प्रेम ब्रह्मानन्द-सागरमें उल्लास ले आता है, 
जिससे वह उपोद्ृछित एवं तरंगित हो उठता है। 
इसी भावक्रो व्यक्त करनेके लिये बहजृचोपतिषद्ने 
पराम्बाकों 'सच्चिदानन्द” न कहकर च्चिदानन्‍्द-लहरी! 
कहा है-- 

५३8५ चिदानन्दलहरी । 

आनन्दाग्बुवि वह पराम्वा अपने पुत्रोंका सुख-स्पशे 
पानेके लिये, उन्हें: हलरानेके लिये, गोदमें लिपटानेकरे 
लिये, गले लगानेके लिये उन्हें लहरोंका रूप प्रदान 
करती है। उस तरह पराम्बा 'सत्‌, चित्‌ और आनन्द्रः्की 
लहरोंबाली हो जाती है । 

पराम्धारूप यह अम्बुधि सब जगह व्याम्र है । 
पृथ्वी आदि समस्त लोकोकी लह्दरे इसीसे सत्ता पाती हैं | 
इन लहरोंके कग-कणमें पराम्प्राम्चुति अनुस्यूत हैं । नाम 
और रूपकी, उपाधिक्े अतिरिक्त लहरों और पराम्बाम्बुधिमें 
स्वरूपका अन्तर नहीं होता | लछहरोमें परस्पर भी 
औपाधिक भेद होता है | कुछ लहरें तो अध्यात्मकी 
सर्वोच अबवस्थाकों प्राप्त रहती है| ने आनन्दमें मग्न 


+्‌ ज्‌ ३ 


होकर पराम्बाम्बुत्रिमं समरस वनी रहती है । इनमेंसे 
कुछ पराम्बाकी प्रेम-छीछासे आक्ृषष्ट होकर उसके 
आस्वादनके लिये समरसता छोड़कर फिर तरगका रूप ले 
लेती है--- 


मुक्ता अपि लीलया विश्रहं रृत्वा भजन्ते । 
( भाचाय शकर, नृ० ता० उ० भाष्य ) 


इसके विपरीत कुछ लद्वरे अत्यन्त भोछी-भाछी होवी 
है। पराम्बुधिप्ते आश्लिए रहनेपर भी वे उन्हें नहीं जानतीं, 
नहीं मानती | फिर वे इनसे प्रेम क्या करेंगी ? वे प्यार 
करती हे दूसरी-दूसरी लहरोंपर | उनपर इतनी आसक्त 
हो जाती हैं कि उन्हींपर मर मिठती हैं और इस तरह 
प्यासी-की-प्यासी रह जाती है | यह इनकी पतन करानेत्राली 
कैसी अज्ञता है ? 


एक लहर दूसरी लहरसे प्यार करे, यह बुरा नहीं है। 
बुरी है आसक्ति, नादानी । पराम्बरा प्रत्येक लहरमें 
व्यप्त है, प्रत्येक ऋहर उन्हींकी है, यह समझकर ग्रत्येकसे 
प्यार करना ही चाहिये; कितु प्रकाशकों छोड़कर अपनी 
छायाके पीछे दोड़ना नादानी है | जितना ही अपनी छायाके 
पीछे कोई दोडेगा, प्रकाश उससे उतना ही दूर-दूर-बहुत 
दूर भागता जायगा | साथ ही छाया भी लंबीसे बहुत 
लंबी होती चली जायगी | उसे पकडनेके लिये जितनी 

दौड-धूप की जायगी, वहाँ ( छाबं॥ ) उत्तनी ही और 
लंबी होती चली जायगी। अन्नर्मे (हु छाया गहनतम 
अंधकारमें विलीन हो जायगी | उस दंत छायाक्रे डिये 
कोई हाह्मकार करे, मर मिटे तो क्या यह उसकी मूखता 
नहीं ? ये भोली लहरे ऐसी ही मूखंता करती है । 
इसका परिणाम बुरा होता है । वे इस लोकमें कष्ट 
झेलती हैं और परलोकमें भी दारुण यातना पाती है । 
बेचारी उल्लसित आनन्द पानेक्े लिये आयी थीं और 
कहा जा फँसी ! 


१0०४७ कै 


०४ # तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 








क्रितु करुणामयी पराम्बा मरकमें भी इन अथम 
दरियोंका साथ नहीं छोड़तीं | बस, रुद आदि देलवोंकी 
तरह इन्हें भी अपने साथका सुख देना चाहती हैं । 
प्यास्से सहलाती है, गले लगाती हैं, गोदमें विठाती हैं, 
दुलारती है, पुचकारती है और समझती हैं---“भोली 
लहरियों | तुप्र मेरी हो, प्रकाशरूप हो | छायासे नाता 
क्यों जोड़ रखा है ? मेरः-तुम्दारा नाता ही सच्चा नाता 
है| नश््वर छायासे नाताही क्या ? यह मायाका चक्कर है| 
उधरसे मुँह मोड़कर मुझे पहचानो, अपनेक्ो पहचानो | 
छायासे सम्बन्ध न तोड़ोगी तो श्रीणतापर क्षीणता होती 
ही चली जायगी!--. 


अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति।(ऋग० १० । १२५ । ४) 


किंतु भोढी लहरियाँ माया-प्रदत्त 'अहंताः और 
भमता'के.. छोह-आवरणसे अपनेको इस तरह ढक 
लेती हैं कि पराम्ब्राम्युविमें सत्रेथा निमग्न रहनेपर भी न 
तो इसका अनुभव कर पाती है, न ब्रह्म-पंस्पशका ही | 


इसी वीच सन्नान छह॒स्थोंका एक वहुत बडा समूह 
वहाँ इकट्ठा हो चुका था | पराम्बाकी ग्रेम-पिक्त सीखें 
उनके कानोंमें अमृत उडेल रही थीं और हृठयमें प्रकाश 
भर रही थीं | पराम्बाकी दटि जब उनपर पडी, तथ वे 
वान्टल्यसे सगबोर हो गयीं। उनकी प्रेमभरी श्रद्वासे 
व्रिभोर हो उन्होंने परमार्थ-तत्तका उपदेश बिना उनके 
पूछे ही उन्हें दे डाला--- 
भ्रवि श्रत श्रद्धिवं ते बदामि।( ऋग ० १० | १२५ | ४) 

( श्रुत ) श्रद्धामे मेरी बातोंकी छुननेव्रक्ली लहगेका 
ओ समूह [( श्रत्रि ) मुनो | मे ( ते ) तुम्हे ( श्रद्धिब॑ ) 
श्रद्धासे प्राप्त होनेवले उक्षतजका ( वदामि ) उपदेश 


हंतर 
करती हूँ | वह ब्न्न-तत्त मै ही हूँ---. 


इटगवस्त्वात्यिकाहम्‌ ) ( सायण ) 
एवं सर्वगता शक्ति: खा शद्मेति विविच्यते ) 
( देवीभा> ११॥ ४ | ४९ ) 
पराम्वाने बिना पूछे ही इस गोपनीय तल्लका जो 
उपदेश कर दिया, इससे उनकी ममता ऑकी जा 
सकती है । भोली लह॒स्थिंने मले ही उससे छाभ न 
उठाया हो, पर सज्ञान लहस्थिंका तो इससे बहुत भला 
हुआ । भोछी छडरोंने उनकी बात अनमुनी कर दी थी, 
किंतु सक्ञान छहरोंने बहुत ही श्रद्धासे इसे सुना और 
गुना था | फिर भी पराम्बाने उन्हें सावधान करना 
आवश्यक समझा; क्योंकि अन्त गोपनीय तत््वको उन्होंने 
बिना पूछे ही बतल्य दिया था । उन्होंने कह्या कि 'मैंने 
इस तक्तको तुम्हें ब्रिना पूछे स्वयं ही जो वतकाया है, 
वह इसीलिये कि यही परमार्थ-तत्व है ओर देवताओं 
तथा मानब्रोंने इस सेत्रन कया है-- 
अहमेव स्वयपिदं बदामि जुष्टं देवेभिरुत माठुपेमिः॥ 
(क्रम १० | १२५ | ५ ) 
उपदेशका प्रभाव 
सज्ञान छहरे उत्तम अविकारी थीं । पराम्बाके 
उपदेशमात्रसे उन्हे परमार्यका साक्षात्कार हो गया । वे 
व्रह्मरूया बन गयीं। ऐसी ही लह्यिंमें 'आम्दरणीः ऋषिकी 
कन्या वाकः भी थी। पराम्बाने देव्यववशी+र्में जिन 
आचाओंका गान क्यि| है, वे इनकी अन्तब्शिके सामने 
उभर गयीं और स्वर उन्हीं आलुपूर्वमें उचरित हो 
गयीं | अतः यह देवीसक्त इनके नामसे वाक मुक्त! भी 
कहलाता है | 
( क्रमशः ) 


है थ्ख््डइ्ट &#०-७--+- 
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रफ्मसुखदासजी महाराज सभी अध्यायों- 
की एक जिर्दम सरछ एवं सुवोधब्याख्या 
गीताके माध्यमस साथनोंकी उगमताका 
महत्वदुण रहस्थ। काई भी परमगात्य- 
प्रांपिसे वस्ित न रहे?-गीताके इस लक्ष्य- 
का पूरा कराचबाला अठ्ुत चिलछ क्षण गर्ल 
रंगीन अदारह चित्रोंसहित पृ०सं० ११७२ 


सस्ता एव सुन्दर प्रन्थ छप रहा है। मूल्य ३५.०० 


२-गीता-द्पण-खासी रामसुखदाल गीताका 
सवोहज्ञीण अध्ययन करनेयालोंके लिये 
अज्ञपम खामग्री। गीता-इलछाक-लंगति, 
गांता-शब्दकोशसहित विविध जिपयोका 
गीता-अन्थमे दिग्द्शंन । विपिनन्‍्न साथमा- 


एक अन्धम समावेश। संक्षेप विषयका - 


सरलतासे विद्वद्‌ वर्णन | 


>जण्टेट 


६) 


रे-भीशुक-सु था-सागर सचित्रः 


चहदाकार 


श्रीफद्धागवत महापुराणका स्करथः अध्याय 
एवं इकोकाइसंदित सरल सरणल्त हिन्दी 


अजबाद छप रहा! है । 


सूल्य ३२७७०५००७ 
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प्रक्रियकों प्रदर्शित करनेबाझे ० इकरंगे 
चित्र तथा अन्य आखसनोके छः चित्रोक्े 
अतिरिक्त स्थान-स्थानपर अन्यान्य उपयोगी 
विपयोका समावेश भी किया गया है। 

५-पद्मपुराण-सचित्र, परमोपयोगी संग्रहणीय 
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व्यय धयापक, गीताग्रेस, गोरखपुर 


09% एल ?िप9॥0क/075 


क्र््वत. शिग्रहुभ्टुबएआ०. हैपीक््प्राक्ा 
( ज्ञात 588६० ६०5६ घयते गिद्ठपिंड्ग 
परम शा0ा ) फ्बच ई 
99 99 
80.  पिघम्णजागतफ्राधापर.[ पापा 
प्ापके +ऊ शातें गहुप्रंध धशाओगरपघं०ा ) 
90070 छ॥ह0एनत2709. ( ताप 
5च्वाहप्पा.. छड्औा... धात॑. पिगद्ा80 
घथ05 07 ) २०९६४ 804, 
छाइहुबरधबवेड्ाप्य ( ४४7. 54080 (९5६ 
घ््पे पतला छावप3 थाप0०5 ) 
छाणेप्एं। ध6 
पृषाण) ६0 ७०४, 982५७5 490, 
96.83 ० 0४ [| कएड 5७४68 | 
( 839 /पएउदब 968. (०9672८/० ) 
ए५2८४ 204, 
[ 800०४ 56708 ] ९४208 26, 


छघ76.. 9299. ८०. 090%-कि५०द्वा0्प् 
( 29 छ6क्कबा दंक्रवाादं# 6 ) 
9०2०४ 3445 
9०४एव00079 0800 प्र78९38 ( 227 .५६06/४४ 
राह कब )।_. 928०8 486; 
[,७ए७. दुआएच 6 कण ( 9 
कार 2रकाा3४#/ 45 ) ?वह8ु०5७ 92, 
पछु०भ ६० #ैपवा विध्ययओंं ध99977085, 
(829 सदाकाकाक 240 4 22०६८ ८०/- ) 
9०2५४ 204, 
॥प्घ७ जणब्रागाए8 6 ७०0 ( 89 
यी4द४ं677920/67% 22/95/5729 ) 


एाए७ 705६826 


20.00 9.90 


ए50 ॥ 20.00 9.00 


25.00 9.60 


5 00 950 


4.25 5.35 
3.90 5.49 


2,590 5.45 
2-00 9.49 


2.29 5.45 
3,590 5.45 


4200 5.45 


3,50 5435 


0.30 0.35 


# उपनिषदोर्म शक्ति-तत््व # 


श्ण्ज 








उपनिषदों में शक्ति-तत्व 
(१) 


हा लेखक--डॉ० श्रीओमप्रकाशजी पाण्डेय ) 


उपनिषदोंमें स्रप्रथम केन-उपनिपद्‌में उमा हैमबती- 
का प्रसड़ आता है, जो अहंकारम्रस्त देवताओंको परम 
सत्ताकी शक्तिमतताका ज्ञान कराती हैं। अग्नि, वायु, 
इन्द्र-प्रदति देवोंको यह भ्रम था कि दहन, उत्पवन 
आदिकी जो शक्तियाँ हमें प्राप्त है, उनके अधिष्ठाता 
हम खयं हैं | भावती उमा हैमबती «तर कालान्तरसे 
उनके माध्यमसे अवतरित यक्ष देवोंके अहंकारका शमन 
कर यह बोब करा देते हैं कि ये शक्तियाँ वस्तुतः 
ब्रह्मकी है. ) ख्वेताशब॒तर-उपनिपद्के चतुर्थ अध्यायमें 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति और मायाकी अभिन्नताका निरूपण 
करते हुए कहा गया है कि प्रकृति ही माया है और 
महेश्वर उसके अधिष्ठाता है-- 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम। 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त॑ सबमिद॑ जगत्‌ ॥ 


रक्त, र्वेत और कृष्ण वर्णमयी त्रिगुणात्रिका प्रकृृतिका 
भी विशद विवरण सांख्यदशनसे पहले स्वेताइ्बतर- 
उपनिपदूमें है--- 
अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां 
वहूबीः प्रजाः खजमानां सरूपाः। 
इसी उपनिपद्के पष्ठ अध्यायमें ब्रह्मकी पराशक्तिकी 
विविधताका उपपादन हुआ है--.- 


परास्य शक्तिविंविधेव 
स्वाभाविकी 


श्र्यते 


शानबलक्रिया. च। 


गायत्री-उपासना मन्त्र-संहिताओमें बहुधा निर्दिष्ट है, 


किंतु उसका चरम विकास उपनिषदोमें ही इश्गोचर 
होता है। छान्दोग्योपनिषद्मं गायत्रीकों सर्वभूतात्मक 
तथा वाकायी बतलाकर उसकी 


निर्देश है--- 


आराधनाका , 


गायत्री वा इदं सर्व भूत यदिदं कि च वाग्वे 
गायत्री) वाग वा इदं सर्च गायति च चायते च 9 
(३।१५१२। १) 
महानारायणोपनिषद्म गायत्रीके उसी रूपका 
उपबूंहण है, जिसका निरूपण अथववेदगें---+स्लुता मया 
चरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पावमानी द्विज्ञानाम! 
के रूपमें हुआ था। इसी उपनिपद्म गायत्री-माताका 
आह्वान कर उनसे अपनी स्तुतियोंकोी खीकार करनेकी 
प्रार्थना निर्दिष्ट है--- | 
आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसम्मितम। 
गायत्री छन्‍्दर्सा माता इदं अहम जुपस्व नः ॥ 
देवी-दशनकी “आश्ञा? सभी प्राणियोंके अन्तःकरणमें 
अवस्थित महाशक्ति है। इसीसे प्रेरित होकर व्यक्ति क्रियाशील 
होता है। यही वह महाज्योति है, जो हृदयकों सदेब 
आलोकित रखती है । छान्दोग्य-उपनिपद्के तच्द्रशओंने 
उसी आशारूप महाशक्तिकी ब्रह्मरूपमें उपासनाका 
निर्देश दिया है-.- 


आशेद्धों वे स्मरो मन्जानधीते क्तीणि कुछते “* 

सय आशां बह्नत्युपास्त आशयास्‍स्य सर्व कामाः 
सम्॒द्ध्यन्ति ॥ ( छा०3० ७ | १४) १-२ ) 
, शक्ति-उपासनाकी दिशामें महानारायणोपनिपद्‌ 
स्पष्ट विवरणकी प्रस्ताविका है| <दुर्गाःका नाम स्व 
प्रथम इसीमें ग्राप्त होता है । दुर्गाफे कात्यायनी, 
कन्याकुमारी, महाशलिनी, सुभगा, काममालिती और गौरी 
आदि नामान्तर इसमें छुब्यक्तरूपमें पठित है | यथा--- 


कात्यायन्य विद्महे कन्यकुमारि धीमदि। 
तन्नो डुगि प्रचोदयात्‌ ॥ 


गण 


जप 


न अनीज लिन जञसकमानननक के 
2.0. 
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साथ ही महाशूहिस्यें विदूमह  महाडुगाये 
धीमहि | तन्ना भगवती प्रचोदयानत ॥ 

खुभगाये विदमहे क्राममालिन्य थीमहि | 
तन्नों गोरी प्रचोदयात्‌ ॥? 

आदि गायत्रियों भी है । प्रथ्वी और दूर्वा-सद्श वस्तुओं- 
की देवी-रूपमें प्राणग्रतिष्ठा कर उनरों पाप-मोचन और 
संरक्षणकी प्राथना की गयी ह--- 
अभ्यक्रान्त सथक्रान्ते विप्णुक्रान्त वसुंधरे। 
शिरसा धारिता देवि रक्षरुव मां पे पदे॥ 
सहस्रपरमा देवी शतमृठा शताहुरा। 
सर्वे हरतु में पाप॑ दूवों दुःस्वप्ननाशिनी ॥ 

भगवती महालक्ष्मीका आद्वात भी इस उपनिधद्म 
किया गया है--- 
गन्धठारां दुराधपां नित्यपुर्णट करीपिणीम। 
ईअवरी सर्वेभ्ूतानां तामिद्दीपहये श्रियम्‌ ॥ 

३० भूलक्ष्मीः भुचलध्ष्मी: ख़ुचः कालकर्णी । 
तन्नो महालए्मीः प्रयोदयात्‌ ॥ 

इन परिनिष्ठित उपनिषदोके अतिरिक्त बहुसंख्यक 
साम्प्रदायिक उपनिवद्र भी उपलब्ध है| इनमें दब, 
वेष्णब और योगमूछक उपनिपदोके साथ ही शाक्त- 
सम्प्रदाय सम्बद्ध उपनिषठा भी ग्राप्त होती है | इनकी 
संख्या १८ है | इनमेंसे आथवग द्वितीयोपनिषदूमें 
अणिमादि आठ मिद्धिया, ब्राह्मी ग्रद्नति आठ गक्तियो 
सर्वसंक्षोमिणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वोन्मादिनी प्रथ्तति ढस 
मुद्राओ, विभिन्न तन्मात्राओकी अविष्ठातृ-गक्तियो एवं 
अनड्डबुसुमा आदि भ्गवतीके अन्य रूपोके नमस्कारात्मक 
मन्त्र संकलित हें। 'हीं? तथा “श्रींशका अनिवार्गतया 
सभी मन्त्रोंम योग है । 

कामराजवीलितोद्वारोपनिपदूमें सक्ति-उपासनाके 
अन्गेत शाक्ति-चक्र आठिकी पूजाका विधान है । 
'काल्कोपनिपद्‌रम॑ नवीन मेघके समान रूपवाली, 
उायातना भगवती मद्दाकालिकाका ध्यान करनेका निर्देश है | 
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4 
और शायत्र्यपनियद! -टन दोनो गायवीक अख्प, 
उपासना-विवान और फवापिका बिशद विवेचन बिद्ा 


गया है | यायत्रीरहस्योपनियददर्भ बताया गया €& कि 
अभमिसे भोद्धारकी उत्पनि ह५, आंद्राग्स व्याहतिका 
तथा व्याइतिसे गायत्रीकी | ऋखचिंदादि गायत्रीय चार 
पद है और बेदाई उसके शिर:स्थानीय | 

'गुग्रकाली-उपनिवद)म॑ विश्वक विभिन्न उपादानोंकी 
बी-खखपके अन्तगत निरूषित कर कहा गया 2 कि 
जेस बहती हुई नदिया अपने नाम-रूपकोा 
समुद्र मिछ जाती हे, उममी प्रकार देवीके तालिक 
खरस्पका ज्ञाता व्यक्ति नाम-ख्यकों छोडकार परग 
जगन्माताकों ग्रात्त कर लता है-- 


् 
काका 


यथा नद्यः स्यच्दमानाः समुद्र 
अस्त गच्छन्ति नामझंप विद्दाय। 
तथा विद्वान नामरूपाद विमुक्त 
परात्परं जगदम्बामुपति ॥ 

( सुद्यकादी-उप० ३८ ) 
अवागिपद होती हुई नी मत्रको प्रदण 
कर लेती है, चक्षुरहित होती हुई भी संत्रपर क्ृपादश्टि 
डाल्ती हैं, कणरहित होती हुई नी सब्रकी व्यवा- 
बेदना सुन छेती हैं | समस्त जेय वसलुएँ उन्हें ज्ञान हैँ, 
किंतु उनके सक्षम ओर सम्पूष खरूपकों कोई नहीं 
जानता । वह महाशक्ति सवातिशाधिनी है--- 


जगदम्बा 


अपाणिपादा जननी. गरहदीत्री 
पद्यत्यचक्षुः सा श्य्णोत्यकर्णा । 
साचेत्ति वेद्यं न च तस्यास्त वत्ता 
तामाहुराथां महती महीयसीम ॥ 
पीताम्बरोपनिपदृश्म दस महाविद्याआके अन्तर्गत 
भगवती वगल्लकी ध्यानोपासना-विवि निरूपित है । इनके 
विशेषत हं---त्रह्मजरूपिणी, सबम्तम्भकरी, पीतवसना, 
पीतबत्रिमूपगा, स्वर्णसिहासनमध्यक्रमलस्था इत्यादि । 


# उपनिधषदाोंम शक्ति-तत्व + 


श्५्उ 


््््््क्न्न्श््र₹््धससन्नननस्िसाइिुयसस्य्ययश्यि्य्य््््श््च्य्य्व्व्य्श्शशििंचि्यथ् 





'राजश्यामलारहस्योपनिषद्‌ःके प्रवक्ता ऋषि मतड्ढ हैं 
और श्रोता कूचिमार | इसमें बतलाया गया है कि गुरुकी 
आज्ञासे राजश्यामला-मन्त्रका विभिन्न विधियोसे जप 
करनेसे कौन-कोन-सी सिद्धियोँ श्राप्त होती है | इंत्ति 
यदि आध्यात्मिक रहे, इश्टिमे पारमार्थिकता हो, तो 
लोकिक विषयवासनाजन्य क्रिया-कलाप भी अन्ततः 
उदात्त हो जाते है | 

सभी शाक्त-सम्प्रदायसे सम्बद्ध उपनिपदोमे “वनदुर्गो- 
पनियद्‌? सर्वाधिक बृहदाकाखाली है | इसमे आरम्ममे 
ऋषि, छन्द, देवता और तबिनियोगादि बतछाकर सात 
सलोकोमें भगवती दुर्गाका ध्यान किया गया है । ध्यानके 
एक रलोकसे ज्ञात होता है कि 'बनदुर्गा! नाम भगवती 
विन्ध्यवासिनी देवीके लिये आया हैं और इस उपनिपद्‌की 
योजनाका उद्धर्य वस्तुत: बनदुर्गके रूपमें उनकी 
कृपाकी उपलब्धि है---- 
सोवणास्घुजमध्यगां त्रिनयमां सोदामिनीसंनिभां 
शहं चक्रवराभयानि दधतीमिन्दोः कहां विश्रतीम्‌ । 
ग्नवेयाडगद्हारकुण्डलघरामाखण्डलाथः स्तुतां 
ध्यायेद्विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखी पाइव॑स्थपश्चाननाम॥ 

इसमे देवीके प्रसादनाथ दुर्गादेवीसे सम्बद्ध बहुसंज्यक 
मन्त्र और प्रायः सभी परम्परागत प्रमुख स्तुति-पथ 


समाकलित है । बीच-बीचमें रुद्रोंका संस्तव्न-नममन भी 
किया गया है | उपनिषद्में विभिन्न कशेसे ऋण दिलानेके 
लिये की गयी यह प्राथना अत्यन्त मार्मिक है-- 


भगवति भवरोगात्‌ पीडित॑ डुष्कृतोघात्‌ 
खुतदुहितृकलत्नोपद्गवेव्योप्यमानम्‌_ । 
विलूसद्सतट प्रथा वीक्ष्य विश्रान्तचित्तं 
सकलभ्ुवनमातस्त्राहि मां न्वां नमस्ते ॥ 
“कालिकोपनिपद्‌ 'का ही संक्षित रूप हे-श्यामोपनिषद्‌ । 
जैसा कि इसके नाम्से स्पष्ट ह। १५-१ ६ पड्ियोंकी 
अतिसंक्षिप्त श्रीचक्रीपनिपद्के आरम्भमें श्रीचक्र-न्यासका 
निर्देश है । अन्तमें कहा गया है कि शक्तिकी 
क्ृपाके बिना मोक्षादिकी प्राप्ति नहीं होती-- 
बिना शक्ति न मोक्षो न ज्ञानं न सत्यं न धर्मो न 
तपो न हरिन दरो न विरिश्धिः । सर्व शक्तियुक्तं 
भवेत्‌ । तत्संयोगात्‌ सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
इस गसझ्जकी श्रीविद्यातारक, षोढ़ा, दंसबोढ़ा 
और सुमुखिसंज्ञक उपनिषदों शाक्त-उपासना, श्रीचक्र- 
स्थापना आदिके अत्यन्त निगूढ़ पक्षोंकी ग्रस्तोत्री हे, जो 
गुरुसुखसे ही श्रव्य हैं | इनमे मन्त्र और मातृकाओसे 
संवल्ठित परमरहस्यमय शक्तितत््त समाम्नात है । 





0) 


( लेखक-श्री श्रीघर मजूसदार, एम््‌ू० ए.० ) 


प्राचीनकालके आत्मदर्शी महापुरुषोने, जो अपनी 
मब्म अमोध अन्तदंटि अथवा अतीरििय ज्ञानके कारण 
ऋषि! कहलाते थे, इस तत्तका उद्घाटन किया कि 
ब्रह्मम अन्तर्निद्ठित शक्ति ही सशष्टिका आदिकारण है। 
उन छोगेंने ध्यानाव्रस्थित होकर यह अनुभव क्या कि 
ब्रह्मकी निजरशक्ति ही, जो उसके खरूपमें प्रच्छन्‍नरूपसे 
* ते ध्यानयोगानुगता 





अपश्यन 


विद्यमान है, कारण है । ब्रह्म ही समस्त कारणोका 
संचालक है, जिसमें काठ और अहं भी सम्मिल्ति है 
( श्वेताइबतरोनिपद्‌ १ | ३ )#। यहाँ आलंकारिक ढंगसे 
गुण गुणीसे मिन्‍न कर दिया गया है और यह प्रत्यक्ष 
है कि श्रुतिने अन्ततोगत्वा इस गुणशक्तिकों गुणीसे 
अमिन्‍न माना है। यही पराशक्ति है, यही अन्तरचेतना 
देवात्मशर्क्ति स्वगुणैनिंगूढाम्‌। 


यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्थेकः ॥ 
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४ तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ ## 
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और यही मृक्ष्म तथा कारण-शरीस्की संचालिका 
है, यह आन्तर्कि और वाह्य समस्त वस्तुओंकों प्रकाश 
देनेवाली है| इस शक्तिको रागुग ब्रह्म और निगुग 
ब्रह्मते सवंथा अमिन्न माना गया है तथा इसका 
बहबूचोपनिपद्र्म इस प्रकार वर्णन आता है--वह 
( शक्ति ) स्थूल, सक्षम और कारण-शरीरकी परम शांभा हैं, 
वह रात, चित्‌, आनन्दकी लहरी है | वह भीतर-वाहर 
व्यातत रूती हुई स्वयं प्रकाशित हो रही हैं । 
( वहवूचोपनिपद्‌, खण्ड १ ) वह समस्त दृश्य पदार्थाके 
पीछे खहनेवाली वस्तु-पत्ता ( प्रद्यक-चित्ति ) 
पह आत्मा है | उसके अतिस्तति सभी कुछ असत्‌ और 
अनात् है [? ( बहवृचीपनिपद्‌, खण्ड १ )? वह नित्य 
निविकार, अद्वितीय परमात्माकी-परम दिव्य चेतनाकी 
आदि अभिव्यक्ति हैं। ( बहद्वचोपनिपद्‌, खण्ड १ ) 


मेत्युपनिपद्के--छ& वाव त्ह्मणो रूपे' ? (५।३) 
इस मन्त्रके अनुप्तार स्पष्ट है कि ब्रक्मके दो रूप है--.. 
जड़ आर चंतन | जड़ असत्‌ हैं, पंरितंनशील है 
र वनाशशील हैं तथा चंतन सतू हैं। वहां ब्रह्म 
र वही प्रकाश है । शाक्तोने पर्रह्म परमात्माके 
उपयुक्त दोनों रूपोको एकत्रकर शशक्तिःके नामसे निर्दिष्ट 
किया है । महाँप बादरायगके बक्ममुत्रम भी जो 
उपनिपदोकी एक समनन्‍्वयपृण तथा समालोचनातमक 
व्याख्या है, हमें इसी सिद्धान्तकी ग्रतिष्वनि मिलती है । 
उसके दूसरे अध्यायके दूसरे पादमें सृश्टिके कारण- 
सम्बन्धी मिन्न-मिन्न प्रचलित सिद्धान्तोंका विश्लेपण कर 
अन्ततोगल्ला यह निर्णय किया गया है कि चैतन्यादि- 


// 
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विशिष्ट शक्ति ही सश्कि कारण है; क्योंकि अन्तिम 


छितिमें त्रह्म ओर शक्ति एक ही हो जाते है। 
( त्रह्मछत्र २। २। ०४ )। वेदान्त यह थी खीकार 








करता है कि ब्रह्म अंदर शक्ति खभावरों ही मौजूद 
रहती है और विश्वकी उत्पत्ति उसी शक्तिषे होती है । 


इस सवब्यापी, चिन्मय पराशक्तिकी--जों संगुण 
ओर निमुण, निराकार और साकार दोनों हैं, अथवा 
संक्षेपमें जिसे पर्क्ष परमात्माका पर्यायवाची शब्द कह. 
सकते है--समस्त हिंदू-जाति अनादिकालसे पृजा 
और ध्यान करती आ रही है। संसार किसी भी 
भागमें प्रचछित किसी धर्मसे उपरिनिरूपित शत्तिवादका 
कोई विरोध नहीं है | शाक्तलोग सभी धममिं एक हीं 
परम दिव्यशक्तिकी अभिव्यक्ति देखते है | वें इसी अनन्त 
पराशक्तिको ही विश्वका चेतन कारण समझते है और 
इस पराशक्तिको वेदान्तप्रतिपाब ब्रह्मसे अभिन्न मानते हे | 
उनके मतसे मोक्ष अथवा निरतिशय द्धतन्त्रता इस परम- 
शक्तिके अथवा अपरिमेय आत्माऊ़े वास्तविक खरूपमें स्थित 
होनेका ही नाम है तथा यह स्थिति सच्चे ज्ञान और 
सच्ची मक्तिके तुल्य अनुपातमें सम्मिश्रणसे ही ग्राप्त हो 
सकती हैं। सच्चा ज्ञान सवन्यपक आत्माके वास्तविक 
खरूपका बोच करा देता है ओर सच्ची भक्ति अनन्य 
प्रेमको जगाती है, जिसका पयंबसान अहंकारके सम्पूर्ण 
समर्पणमें हो जाता है । 

तन्त्रेमें इस महाशक्तिकी उपासनाका पूरा विकास 
हुआ है, जिसका अन्तिम उद्देश्य वेदान्तका अद्वतवाद ही 
है | इस इष्टिसे 'कुछाणवतन्त्रर और 'हानिर्वाणतन्त्र! 
सबसे आगे बढ़े हुए है । महानिर्वाणतन्त्र कहता है कि 
परमात्मामें स्थित हो जाना ही सर्वोत्कृष्ट पूजा है | इसके 
बाद दूसरी श्रेणीमें ध्यानकी प्रक्रिया आती है | सबसे 
निम्न श्रेणीकी पूजामें स्तुतिक कुछ पद गाये जाते हैं 
और प्राथनाके कुछ शब्द कहे जाते है तथा बाह्मपूजा 
तो अवमसे भी अधम कही गयी है। 


२. सचिदानन्दलदरी महात्रिपुरसुन्द री बहिस्न्परनुप्रविश्य स्वयमेकेव विभाति | 


२, संवात्मा तताउन्यद्सत्यमनात्मा | 


३, चिदादा द्वितीयब्रद्यसंवित्ति; 
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अजीज जज: 





शाक्तमतके अनुयायियोंने ठीक-ठीक उपनिपदोकि 
अनुसार शक्ति-तत्वका प्रतिपादन कर अनन्तख्र्ती 
धार्मिक साथ्कोके ज्ञान और साधनकी सुगमताके लिये 
वेदान्तकी सृजनकारिणी चेतन्यशक्तिके पिद्वान्तकी ही 
पुष्टि की हैं. । हाँ, इसमें केबल अन्तर इतना ही है कि 
वेदान्तके 'पख्नह्मशको तन्‍त्रोमें 'पराशक्ति! कहने छगे। 
इस प्रकार अन्तर तो केवल पारिमाषिक शब्दोमें ही रह 
गया, तत्त्तत; मूलमे तो सर्वथा एकता ही है । 

चिति-शक्तिकी सर्वोत्मकता--एत्‌-चित्‌-आनन्द-रूपा 
शक्ति अपनी सर्वव्यापकतासे सदा-स्वत्र एकरस विराजमान 
है । चिति-शक्ति, चिच्छक्ति, चेतन-शक्ति,, देवी-शक्ति, 
परा-शक्ति, ब्रह्म, आत्मा--सब इसके पर्याय-शब्द है | 
उपनिपदोम इसका विशद विवेचन है | बहब्चोपनिपदूमें 
कहा ह--- 

दिवी होकात्र आसीत्‌ | सेव जगद्ण्डमखजत्‌ । सेव 
कामकलेति विज्ञायते'''तस्या एव ब्रह्म अजीजनत । 
विष्पुरजीजनत्‌ । तथ्या एवं रुद्रोएज्जीजनत्‌ | सर्व 
मरुठ्वणा अजीजनन' 'सर्व शाक्तमजीञ्षनत्‌। अण्ड्जं 
स्वेद्जमुद्धिज्जं जरायुजं यत्किज्चेतत्‌ प्राणिस्थावर- 
जज्मम॑ मनुष्यमजीजनत्‌। सेपा परा शक्तिः। सैपा 
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शास्मवी विद्या ''संच पुरन्षयं शरीर व्याप्य 
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वहिरन्तरवभासयत्ती “महात्रिपुरसुन्द्री वे प्रत्यक- 
चितिः । संचात्मा | ततोषन्यद्सत्यमनात्मा | अत एपा 
ब्रह्मसंवित्तिभावाभावऊलछ।विनिमुक्ता चिदाद्याईद्चितीय- 
त्रह्मसंविक्ति:ः सबच्चिदानन्द्हरी ''वहिरन्तरखुप्रविद्य 
स्वयमेकेव विभाति | यद्स्ति सनन्‍्मात्रम्‌ | यद्धिभाति 
चिन्मात्रम्‌। यत्पियमानन्दं तदेवत्सवोका रा महात्रियुर- 
सुन्द्री । त्वं चाहं च सब बिद्वं सब देवता | इतरत्‌ 
सत्र पर ब्रह्म | पश्चरूपपरित्यागाद्स्वरूपप्रह्मणतः । 
अधिष्ठानं॑ पर तत्त्ममेक॑ सच्छिप्यते महत्‌ इति । 
प्रश्ञानं त्रह्मेति वा अहं ब्ह्मास्मीति वा भाष्यते । 
तत्वमसीत्येव॑ सम्भाष्यत अयभात्मा बह्मेति वा 
चह्येवाहमस्मीवि वा या भाप्यते -सबा षोडशी 
श्रीविद्या ' वालाम्विकेति वगलेति वा मातकझ्ेति 
स्वयंवरकल्याणीति भुवनेश्वरीति * वा झुकश्यामलेति 
वा 'प्रत्यक्षिय धूमावत्री सावित्री सरस्वती ब्रह्म।नन्द्‌- 
कलेति | ऋचे अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन्‌ देवा 
अधिविदव निषेदुः । 

इससे विदित है. कि सश्िको आदियमें देवों ही थी--- 
सेपा परा शक्तिः! इसी पराशक्ति भगवतीसे अल्मा, 
विष्णु, महेश तथा सम्पूर्ण स्थावर-जज्जमात्मक सृष्टि 
उत्पन्न हुई । ससारमें जो कुछ है, इसीमें संनिविट है । 
भुवनेश्वरी, प्रत्यड्रिर, सावित्री, सरखती, ब्रह्मानन्दकला 
आदि अनेक नाम इसी पराशक्तिके है | 


च़िझखआ़७?ंमसपण 2 ्व 


)! देता निजञ्ञ भक्तनकों खुख-शान्तिः धंन-चामः 
॥ शम्भुपे सवार पेढ़ि बंद किये पलके | 


। रोपकी जरत ज्वाल) छोचन विशाल छाकः.. | 
॥ भाऊलपर स्वेद-विन्दु मोतिन-से झलके ॥ ॥ 
रूप देखि दरकत दमस्भिनके दिछ दुछ-- | 
॥ दानव पछाड़ूती समरमभे उछलके | ॥॥ 

खप्परः खड़ हाथः झुण्डनकी साल उरः | 
॥ | रण-चण्डिकाकी  रक्त-रंग भरी अलके ॥ ॥ 
(3 --जगन्नाथ प्रसाद (0 
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» ताम्ादिद्वाक्ति फ्राता। सर सियम्‌ # 
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शक्तिप्र॒जाकी प्राचीनता एवं पुराण शक्ति 


( लेक्षिका+-+र्डी ० हुए कृष्णा गुप्ता, एछप्‌ू०००२ पो एच० 2० ) 


ब्रह्मकी शक्ति उसे कहा गया है, जिससे उसने समस्त 
विश्वको उत्पन्न किया हैं | बह्माका कतुलमाव उसका 
ऐश्वर्य ८। भगवानका व्रल वह 6 जिससे ने सतत 
काय करते भी नहीं वकते। वायके गुणदारा तरद्य जगतका 
उपादान-कारण रहते भी अपरिणामी ही रदता 6 ओर 
उसका तेज वह है जिससे वह बिना सद्रायताक जगतकी 
रचना दरता हैं | ये पाचों गुर ज्ञानके अन्तगत हं, 
ज्ञानज॒प हें और सबगुणमम्पन्त हैं| जब बंद अपनेकों 
नाना खूथमे प्रकट करनेक्रा संकान्प करता हं, तंग 
घुदशन कहलाता हैं । 
व्येक बरतुर्की शक्तियाँ खमावसे अचिस्य आर 
द्रष्यप्ते अपुवक श्थित हैं । वे द्रव्यकी सह्म या अव्यक्त 
अवस्थाएं हैं. जो पुथकरूपसे गोचर नहीं होती या किसी 
शब्दद्वारा उनका विधान या नियेध नहीं क्रिया जा सकता 
तथा जो कार्यरूपसे जानी जा सकती है -- 

' दक्तयः सर्वभावानाभचिन्त्या अपृथकस्थिताः । 
स्वरूपेणंय दृश्यन्त ब्ययन्त कायतस्तु ताः॥ 
सूक्ष्मावस्था ही सा ता सबभावानुगामिनी । 
इदंतया विधातुं सा न निपेद्गुं च शकक्‍यते ॥ 

ईश्वरमें राक्ति उसी प्रकार अभिन्नकूपसे स्थित हें 
जिस प्रकार चन्द्ररश्मि चन्द्रभासे अभिन्न है । शाफ्ति सदज- 
रूप है और जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है। इसे आनन्द 
कहा गया है; क्याकि वह निरपेक्ष 6 | वह नित्य हे; 
क्योकि कालातीत है. | वह पूर्ण है, क्योकि अरूप दे । वह 
जगत-रूपसे अभिव्यक्त होता है, इसलिय उसे छश्मी कहते 
है । यह अपनेको जगत-रूपसे सकुचित करती ६, इसलिय 
कुण्डलिनी कही जाती हें और ईश्वरकी महान शक्ति 
होनेके कारण विष्णुकी शक्ति भी कदी गयी &। शक्ति 
वास्तव बक्षसे मिन्न द तो भी उससे अभिन्न दीखती 


६८ । रस शक्तिद्वारा इंखर अविराम-झूा बिना बकाबिट्क 
और विता अस्यकी गहायता लिये सतत जगतकी रचना 
करता & सतत कुर्बता जगत । इश्ाकी शक्ति दो 
प्रकारस अ्रकट हाती ५. -लाक-दूससे तवा क्रिवारपस | 
इश्वर्की क्रियाशकि सहूज है, जा विचार और मंक्व- 
ख्पस कियाम व्यक्त दोती है --- 

स्वातत्भ्यमूलमिच्छात्मा श्रक्षारूप॑ कियाफल: । 

इसे संकन्प या विचार कहा गया 6, जिसकी गति 

व्याहत ४ आर मी अव्यक्ता काल, पढय डयाद्रि सारे 
जञइ और चेतन पदायाकों उत्पन्न करती 4 | 


फाया 


सी शाक्तिकों दमर दादा लड््मी या विष्मुका 
शक्ति कद्ठा गया & जो अव्यक्तकों अपने विकात्मा्गपर 
प्रेरित करती है, प्रक्ृति-सर्लेकों पुरुषक सम्मुज उपलित 
करती & और समस्त अनुमबर्भ ऑतश्ोन तथा 
अनुस्यूत ८ । जब यढ़ देन व्यापारोका त्कोच 
नहीं करती, तब प्रलय दोता & | इसी झक्तिक बरसे 
सृष्टि-प्र्नके समय अिगुणामक्क प्रकृति विकासोन्मुस 
बनती द। प्रकुति-पुरुषका संबोग भी इसी शकिद्वारा 
ढीता है । 

भारतीय दर्शनकी आधाशर्ति प्रकृति ही रही ८ । 
ट्सी कारण झशफ़िकों जमत्‌म प्रमुस्ध स्थान दिया गया 
है | मातदेवीक मापत विश्वर्भ इसी राक्तिकी पूजा दोती 
रही है । मिश्र, मेतोगोटामिया, ईरान तथा प्रार्गेतिटासिक 
भारतम मातृदेवा, भू-दवीकी कुछप आकृतियाँ बनायी 
जाती रही | संत्तासकी उत्पत्ति ( विश्व-छुटि ) को कारण 
मानकर दाक्तिकी पूजा सदा होती रूी। सामबेदक 
मन्त्र एक पुवय हिघा ज्ञातए के द्वारा भी यही बताया 
गया हे कि ईशरने अपनेको व्यक्त ऋरनेध छिये पुरुष 








# दाक्ति-पूजाकी प्राथीनता एर्ज पुराणोम शक्ति # 


न्याकम्याक 


एवं प्रकृति--दो भागोंमिं विभक्त क्या । बह्मवैवर्त- 
' पुराणमें इसी भावको विस्तारसे दिया गया है । ईश्वरने 
स्नी-तत्व उत्पन्न किया । उसे “प्रकृति? कहते हैं । उसे 
ही माया, महामाया अथवा शक्ति कहते हैं। उसका और 


ब्रह्मका खभाव एक माना गया है । प्रकृति ब्रह्मसे उत्पन्न - 


एवं उसके समस्त गुणोंसे युक्त है । सृश्कि विस्तार-हेतु 
प्रकृतिने अनेक देवियोंके रूपमें खयंको प्रकट किया--- 
सर्व खह्विदमेवाह॑ नान्‍्यद्स्ति सनातनम्‌ । 
( देवी० १। १५। ५९२ ) 
-यह सारा जगत्‌ मै ही हूँ | मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा अविनाशी तत्त्व नहीं है | वेदोंमें देवीको3“कारकी 
अधमात्रा तथा गायत्रीमें प्रणव माना है । देवीने खर्य॑ 
हिमालयसे कहा है--- 
अहमेवाल पूर्व हि. नान्‍्यत्‌ किचित्नगाधिप । 
'स॒वप्रथम मै ही थी, दूसरा कोई न था | यही 
आदिशक्ति शाक्त-सम्प्रदायकी आराध्या है। 
_च्छाधिकमपि समर्था वितरणे / ' 
भनुष्यकी इच्छासे भी अधिक फल प्रदान करनेकी 
सामथ्यसे युक्त है ४ द 
शाक्त-सम्प्रदायकी आराध्या देवी शेव तथा वैष्णव 
सम्प्रदायमें भी पूजी जाती हैं | वेदमाता गायत्रीकी 
उपासना सभी द्विंज करते हैं--- 
सर्वे शाक्ता द्विजाः प्रोक्ता न शैवा न च चैष्णवाः । 
आदिशिक्तिमुपासन्ते गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ 
'आदिशक्ति वेदमाता गायत्रीकी उपासना करते हैं, 
इसल्यि सभी ह्विज शाक्त है--शैव और वेण्णव नहीं ॥ 
भारतमें वैष्णव विष्णुको एवं शैव शिवको पूजते है; 
किंतु शक्तिकी पूजा शाक्तोंके साथ वैष्णव और रौव 
दोनों सम्प्रदायके व्यक्ति करते हैं | देवी अथवा आदि- 
शक्तिके बिना ब्रह्मा भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते | 


शक्ति-पूजाकी प्राचीनताको हम सिन्घुघाटीकी सम्यता- . 
तक ले जा सकते हैं। उत्खननसे प्राप्त बहुसंह्यक 
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चक्राकार वतुछ फलकोंको प्रजनन-शक्तिका प्रतीक माना 
गया है । इसी प्रकार जीव-दृष्टिकी प्रयोजनीयता नित्य 
प्रत्यक्ष करके तन्‍्त्र-शाल्लोंमें “पितृमुख” और “मातृमुखा- 
के रूपमें त्ली एवं पुरुष जन-नागोंकी उपासना विकसित 
हुई | उुमेर-जातिका एक वर्ग जीविकोपाजनके ढिये 
उवरा भूमिकी खोजमें खी और पुरुषकी ग्रतीक-उपासना 
लेकर भारतमें आया | परवर्ता काल्‍में शिल्पीद्वारा 
रची गयी देवीकी आक्वृतियाँ ही सकाम भक्तिकी आग्रह 
हुई । सभी यज्ञोंमें जिसे प्रथम पूजा जाता है, जिसकी 
अनुकम्पासे प्राणि-जगत्‌के समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं, 
नारीकी ऐसी शक्तिका पूजन शिल्पमें नारी-आक्तिद्वारा 
सम्मव हुआ । 

परतत््वकी मातृरूपमें उपासना करनेकी पद्धति वेदिक 
युगमें बीजाकार रूपमें प्रचलित थी। शाक्त-पुराणोंमें 
मातृ-जह्मकी उपासनाने प्रधानता प्राप्तकर पोराणिक 
भक्तिमागंकी साधना-धारामें विशेष वेगका संचार कर 
दिया । ऋग्वेदमं मातृ-अह्मका छुस्पष्ट परिचय मिलता 
है. “अदिति? नाममें । “अदिति सर्वक्षेकजननी, विधधात्री, 
मुक्तिप्रदायिनी, आत्मखरूपिणीः आदि है। ऋग्वेदके 
वाकसृक्त या देवीसक्त (१०। १२५ ) में आबाशक्ति 
जगज्जननी देवी भगवतीके खरूप ओर महिमाका वणन 
है । इसमें देवी खमुखसे कहती है --'ब्रह्मखरूपा में ही 
रुद्र, वछु, आदित्य तथा विशवेदेवोंके रूपमें विचरण 
करती हूँ। मे ही मित्र-वरुण, इन्द्र-अग्नि तथा अशिनी- 
कुमारद्यकों धारण करती हूँ |? वही देवी जनकल्याणके 
लिये अछुरोके दछनमें निरत रहती है---अह्हँ जनाय 
खमदं कृणोमि---वही जगत्‌की एकमात्र अधीश्वरी है। 
अहं राष्ट्री तथा भक्तोंकी भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाली है---संगमनी वखुनाम्‌ । 

जीवके अम्युदय और निःश्रेयस--सब उसकी, 

० 

कृपापर निर्भर करते हैं-- 


१६२ 











य॑ कामये ,व॑ तमुझं कृणोमि 
त॑ बह्माणं तम्मपिं त॑ सुमेधाम । 
( ऋग्वेद १० | १२५। ५ ) 

मैं जिसे-जिसे चाहती हूँ, उसे-उसे श्रेष्ठ बना देती 
उसे ब्रह्मा, ऋषि या उत्तम प्रज्ञाशाली बना डाल्ती हूँ 

कृष्णयजुर्वेदके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकर्में जगज्जननी 
भगवतीके खरूप और महिमाकों प्रकाशित करनेत्राला 
स्तुति-मरन्त्र निम्नलिखित है---- 


तामग्निव्णां तपसा ज्वल्न्ती 

वेरोचनी कर्मफलेपु जुशम्‌ । 
दुर्गा देवी शरणमहं प्रफ्ये 

खुतरसि तरसे. नमः ॥ 


( तैत्तितीय आरण्यक १० | १ ) 

जिसका वण अग्निके सब्श है, जो तपःशक्तिके 
द्वारा जाज्वल्यमान हो रही है, जो खयं प्रकाशमान है, 
जो ऐहिक ओर पारलोकिक कर्मफलकी प्रातिके छिये 
साधकोंके द्वारा उपस्थित होती है, में उन्हीं दुर्गदेवीकी 
शरण ग्रहण करता दूँ । हे देवि | तुम संसार-सागरकों 
पार करनेवालोके लिये श्रेष्ठ सेतुरूपा हो, तुम्हीं परित्राण- 

कारिणी हो, मे तुम्हें प्रणाम करता हूँ । 


केनोपनिपद्‌में त्रह्मतिया ओर ब्रह्मदक्तिखरूपिणी 
हैमवती उमाका प्रसड्ग है । उससे ज्ञात होता है कि आया- 
शक्ति ही स्ंभूतोम शक्तिरूपमे अबसित हैं. | उनकी 
शक्तिके बिना अग्नि एक तृणकों भी नहीं जला सकती, 
वायु एक छोटे-से तृणकों भी एक स्थानसे हटा नहीं 
सकती 4 
पुराणोमें शक्ति 
वेदो और उपनिपदोमें निहित आदाशक्तिके तल्लोका 
आश्रय लेकर शाक्त-पुराणोंमें देवीके खरूप, महिमा और 
उपासना-अणारीका विस्तारपृपेंक वर्णन किया गया है | 
पौराणिक युग शक्तिकी उपासनाका यौवनकाछ कहा 


जता है; क्योंकि पुराणोंके व्यापक प्रचारसे शक्तिकी 
# 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम # 


उपासनाकों इतना बछ मिला कि वह वर-धर्की उपास् 
बन गयी । देवीके छिये प्रयुक्त डुए जगन्माता तथा 
जगदम्बा आदि विदेषण उनके मावरूपको छक्षित 
करते हैं | देवीका यद खूप पुराण-सादित्यम अधिक 
स्पष्ट एवं विकसित हुआ हैं| जिस अ्कार अग्नि और 
उसकी दाहिका-शक्ति, प्रृथ्वी और उसकी गनन्‍्ब तथा क्षीर 
और उसकी घवबलतामें कोई भेद नहीं है, उसी तरह 
शक्ति और शक्तिमानमें अभेद दावा गया है । संस्यि- 
दरशनका प्रकृति तथा पुरुप-सम्बन्धी सिद्धान्त इसी जगदम्तरा 
आदिशक्तिका प्रतीक है| पुराण निरचयख्णसे बंदिक 
पिद्वान्तोक्े विस्तारमात्र & । उनकी रचनाका उ्दश्य 
वेदावका उपबंदण करना दी रहा है | देवीमागवत, 
माकण्डेयपुगण, काल्कापुराण, देवीपुगण, मदहाभागवत 
आदि पुराणों तथा उपपुराणो्में देवीका मद्मात्म्य वर्णित 
है | मार्कण्डेयपुराणके अन्तगत 'समशतीचण्डी? देवी- 
माहात्म्यसे सम्बन्व रखनेवाले श्रे० ओर निन्‍्य पाठ्यग्रन्थके 
रूपमें हिंदू-समाजमें प्रचलित है । अह्म्रेबर्तपुराणके अन्तगत 
प्रकतिदवण्डमं, शिवपुराणक अन्तदत उमासंहिता-प्रकरणमें 
तथा ब्रह्माण्डपुराणके अन्तगंत छलितोप्राह्यान-प्रकरणमें 
मी शक्तिक माहात्म्य और साथनावद्गतिका वणन है | 


महाभागवत--महाभारतके अन्तर्गत भगवती गीतामें 
देवीके परमेश्वरीत्यका वर्णन उपलब्ध होता है---- 


खज़ामि ब्रह्मरपण जगदेतच्चराचरम्‌ । 

संहरामि महारुद्वरूपणान्ते निजेच्छया ॥ 

डुब्त्तरामनाथीय विष्णु; परमपूठपः | 

भूत्वा जगदिदं रत्स्म॑ पालयामि महामते ॥ 

देवी कहती है---ें ही ब्रह्मारूपसे जगत्‌की सृष्टि 
करती हूँ तथा अपनी इच्छाके वश महार््ररूपसे अन्तर्मे 
संहार करती हैँ । मे ही पुरुषोत्तम विप्णुरूप घारण करके 
दुर्शंका विनाश करते हुए समस्त जगत्‌का पाछन 
करती हूँ ॥ 
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देवीभागवत--देवीभाग्बत यद्यपि उपपुराण माना 
जाता है, परंतु शाक्तमतबालोंके लिये यह किसी महा- 
पुराणसे कम नहीं है । इसमें शक्ति-तत्तका विस्तृत 
प्रतिपादन किया गया है | शक्तिकी प्रधानताकों स्वीकारा 
गया है । शक्तिकी महिमापर प्रकाश डालते हुए बताया 
* गया है कि महाशक्ति ही शारीरिक विकार, मोह, अहंकार, 
आलस्य, राग-द्वेप तथा वासनाके प्रतीक मधु-केटभ, महिषा- 
छुर, शुम्भ-निशुम्भ, धूम्रछोचन, चण्ड-मुण्ड तथा रक्त- 
बीजका साधरथ्य या धम-सिंहपर आरूढ़ होकर प्रभुत्व स्थापित 
करनेवाले विविध अख्न-शब्रोंसे लक्ष-लक्ष दुष्प्रवृत्तिरूप 
असुरोके साथ ही लीलछा-छीलामें विनास कर देंती है। 
यह देंबी तृतीय नेत्रसे ज्ञानकी वर्षा कर ज्ञानियोंको 
अग्त प्रदान करती है | देवी तथा ब्रह्ममें वास्तविक भेद 
नहीं है | इसका ग्रतिपादन इस प्रकार है--- 
सर्देकत्यं न भेदोषस्ति सर्वदेव ममास्य च। 
योडसी साहमहं यासो भेदो5स्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ 


/ 


न ( देवीभा० ३। ६। २ ) 

के ओर ब्रह्म एक ही है, मुन्तमें और त्रह्ममें 
किंचिन्मात्र भेद नहीं है | जो वे है वही मै हूँ, जो में 
हूँ वही वे है । भेदकी ग्रतीति बुद्धिश्नमके कारण होती 
है !! शक्तिकी महिमापर प्रकाश डाछते हुए एक स्थरूपर 
कहा गया है--- 


वर्तेते सर्वेभूतेषु शक्तिः सर्वात्मना नृुप। 
शवचच्छक्तिद्दीनस्तु प्राणी भवति सर्वदा॥ 
पमस्त भूतोंमे सबरूपसे शक्ति विद्यमान है । 
शक्तिके बिना प्राणी सवंद। शबके समान हो जाता है | 
शक्ति एक ही ह। आराषकोंके गुण-काय-मेदसे 
उसके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखतती, शिव, विष्णु, 
ब्रह्मके समानधर्मा रूप हो जाते हैं | कही-कही आबा- 
देवी महालक्ष्मीकों मानकर उन्हींसे काछी और सरखतीका 
प्रादुभोव माना गया है--- 


# शक्ति-पूजाकी प्राचीनता एवं पुराणों शक्ति # 


१६३ 
गणशजननी दुर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती । 
सावित्री च सश्विथों प्रकृति: पश्चधा सुखता ॥ 

देवीने स्त्रयं एक स्थानपर कहा है---'मैं ही बुद्धि, 
श्री, कीति, गतिं, श्रद्वा, मेघा, दया, लज्जा, क्षुव्ा, तृप्णा 
एवं क्षमा हैँ। कान्ति, शान्ति, खृह्ा, मेवा, शक्ति 
ओर अशक्ति भी मै ही हैं | संसारमें ऐसा कुछ भी 
नहीं है, जिसमें मेरी सत्ता न हो | जो कुछ दिखायी 
देता है वह सब मेरा ही रूप है।में ही सब 
देवताओके रूपमें विभिन्‍न नामोंसे स्थित हूँ और उनकी 
शक्तिरूपसे पराक्रम करती रहती हूँ | जलमें शीतलता, 
अन्निमें उणष्णता, सूर्य ज्योति एवं चन्द्रभामें शत्य मैं 
ही हूँ | संसारके समस्त जीवोंकी स्पन्दन-क्रिया मेरी 
शक्तिसे ही होती है | यह निश्चय है कि मेरे अभावमें 
बह नहीं हो सकती | मेरे बिना शिव देत्योंका संहार 
नहीं कर सकते। संसारमें जो व्यक्ति मुन्नसे रहित है 
वह “शक्तिहीन? ही कह्य जाता है, कोई' उसे “रुद्रहीन? 
या “विष्णुहीनः नहीं कहता ॥ 
माकण्डेयपुराण--ाक्त-मतका सुग्रसिद्र | ्रन्थ 
थ्रीदुर्गाससशतीः माकण्डेयपुराणका ही एक प्रमुख अंश 
है | इसमें देवी भगवती दुर्गाकी कथा विस्तृतरूपमें 
वर्णित है । इसमें देवीने कहा है कि जब-जब संसारमें 
दानवी बाघ्रा उपसखित होगी, तब-तव अचतार लेकर 
मै शत्रुओंका संहार करूँगी | दुश्दलन तथा धमस्थापनके 
लिये देवी अवर्तीण होती है--- 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्या भविष्यति। 
तदा तद्ावतीयाहं. करिपष्यास्यरिसंक्षयम ॥ 
(मा० पु० ९१। ५१ ) 
देवीका माहात्म्य वर्णन करते हुए कहा गया है--- 
देवीने इस विश्वकों उत्पन्न क्या है और वे ही जब 
प्रसन्‍न होती है. तब मनुष्योंकों मोक्ष प्रदान कर देती 
है| मोक्षकी सर्वोत्तम हेतु-स्वरूपा, ब्रह्मज्ञानस्वरूपा, 
विद्या एवं संसार-बन्धनकी कारणरूपा ने ही है, 











१६४ 


# सामादिशक्ति प्रणताः हम नित्यम्‌ # है 








वे ही ईइवरकी भी अधीर्वरी हैं | इसमें शक्तिके विषयर्मे 
रिखा है--- 


यच्च किचित्‌ फ्वचिद्धस्तु सदसद्धाखिलात्मिके । 
तस्य स्वेस्य या शक्तिः सा स्व कि स्तूयले तदा ॥ 


अर्थात्‌ है देवि | जगतूमें सत्र जड़-चेतन जो कुछ 
पदार्थ है, उन सबोंकी मूलशक्ति या प्राण आप 
द्टीहें | 


इस संसारका कारण चिन्मयी, प्राणस्वरूपिणी, 
संसार्यापिनी एकमात्र शक्ति ही है। इसी शक्तिको 
नमस्कार करते है-.. 


या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 


० 
प्रह्मववतेपुराण--इस पुराणके . प्रकृतिखण्ड 
( २। १६ । १७-२० )में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं कहते हैं-.. 
स्वमेच. सर्वेजननी. सूलप्रकृतिरीश्वरी । 
त्यमेबाद्या खुश्टिविधो स्पेच्छया ब्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्योर्थ सगुणा त्व॑ च वस्लुत्तो निशुणा स्वयम । 
परत्रह्मस्वरूपा त्व॑ सत्या नित्या सनातनी ॥ 
एस्त्ररूपा परमा भक्ताञप्रहविश्नहा । 
सर्वस्वरूपा सचंशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 
सर्ववीजस्वरूपा  च सर्वपूज्या निराक्षया। 
स्वेश॒ सर्वतोभद्रा. खर्वेमज्जडलमज्ला ॥ 


तुम सबकी जननीभूत मूलप्रकृति ईश्वरी हो, 
सृष्टिउतपत्तिके समय आदाशक्तिके रूपमें रहती हो और 
अपनी इच्छासे त्रियुणात्मिका बन जाती हो | तुम कार्योके 
किये सगुण बन जाती हो, परंतु वास्त॒वमें तुम निर्मुणा 
ही दो | तुम परहमस्वरूप, सत्य, नित्य और सनातनी हो, 


परम तेज:स्वरूप और भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाली हो, 
सबस्वरूपा, सर्वेधरी, सर्वाधाया और परात्यरा हो। 
तुम बिना आश्रयरह्तित सवपूज्या और सवेबीजस्वरूपा हो, 
तुम सबज्ञा, सबमछकारिणी और सवबग्रकारके 
मड़लोंकी भी मड्ल हो | 


इसी पुराणमें एक अन्य स्थानपर श्रीकृष्ण राघाकों 
सम्बोधित करते हुए कहते हैं---“हे राघे | जिस तरह 
तुम हो, उसी तरह मैं भी हूँ । हम दोनोंमें 
अभेद है । जिस तरह क्षीरमें घबछता, 
अन्निर्में जलानेकी शक्ति और  प्रृथ्वीमें गन्ध विद्यमान 
है, उसी तरह मै तुममें हूँ | मैं तुम्हारे बिना सृजन- 
क्रियामें असमय हूँ । सृजन-क्रियाका मैं बीजरूप 
ओर तुम आधघारभूता हो, तुम्हीं सम्पत्ति, विश्वकी 
आधारभूता और सबकी सर्वशक्तिरूपा हो । 


शिवपुराण-ंस पुराणके उमासंहिताअकरणमें 
शक्तिके माहात्यका वर्णन दिया गया है। भगवान्‌ 
शिव संसाख्यापी पुल्लिज़्ताको धारण करते हैं और 
देवप्रिया शिवा समस्त ख्रीलिड्ताकों घारण करती 
है--- 
पुल्लिज्ामखिल घत्ते भगवान्‌. पुरशासनः । 
सत्रीलिकू चाखिल धत्ते देवी देवमनोरमा॥ 


उपयुक्त पुराणोंके अतिरिक्त कालिकाषुराण शक्ति- 
वादका स्वतन्त्र पुराण है । बल्माण्डपुराणके द्वितीय भागके 
अन्तर्गत 'छल्तिसहस्ननाम'का तीन सो बीस इबछबोकोंका 
पूरा प्रकरण है । कूमपुराणमें परमेश्वरीके आढ महान्‌ 
नाम आये हैं | वहीं ऐसा उल्लेख है कि अधनारीक्षरके 
पुरुष-अंशमेंसे शिव प्रकट हुए और ख्री-अंरार्मेसे 
शक्तियों उद्धुत हुई । 


# साधन-मार्गम शक्ति-तत्त्व 


न हा प गा चल 5 
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साधन-मार्गमें शक्ति-तत्व 


( दिवंगत महामहोपाष्याय १० श्रीप्रमथनाथजी, तकभूषण ) 


शक्ति और शत्तिमान्‌ परस्पर मिन्‍न है या अभिन्‍न- 
इस विपयमें मीमांसक और नैयायिक. एकमत नहीं है । 
नयायिक कहते हैं ---“शक्ति कोई पृथक पदाथ नहीं 
क्योंकि उसके माने त्रिना भी काम चछ जाता है । जेसे 
दाहरूप कायके द्वारा हम अग्निकी दाहिका-शक्तिका 
अनुमान कर लेते हैं | दाह्य वस्तुका अभाव होनेपर 
दाहिका-शक्तिका प्रथक्‌ व्यपदेश नहीं रहता । जब 
दाहरूप कार्यकी उत्पत्ति होती है, तब उसे देखकर ही 
छोग अग्निको ढाहक या दाहिका-शक्ति-सम्पन्न कहते है। 
श्रुति बरजल्लकको अद्वय, सब्चिदानन्दखरूप कहती है 
और फिर वह्दी श्रुति कहती है---“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते; येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिः 
संविशन्ति तदू ब्रह्म ” “जिससे प्राणिवग जन्म ग्रहण 
करते हैं, जिसके द्वारा जन्म-प्रहणके उपरान्त जीते हैं 
और अन्तमें प्रयाणकाल्में जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, 
वही ब्रह्म है |! 


जन्म, जीवन और सम्प्रवेश ( प्रढदय )--इन तीन 
कार्योके द्वारा जनन-पाल्न-संहार-कारिणी शक्ति है, उसकी 
सिद्धि उपयुक्त शाख्र-बाक्‍्य तथा तन्‍्मूछक अनुमान-प्रमाणके 
द्वारा होती है, किंतु जगतकी जन्म-स्थिति-प्रल्यकारिणी 
त्रिविव शक्ति ब्रह्मकी स्वरूपा-शक्ति नहीं, उनकी अपरा 
( बहिरब्जा ) शक्ति है | विष्णुपुराणमें कहा गया है--. 
बिष्णुशक्तिः परा प्रोफता क्षेत्रशाख्या तथापरा। 
अविद्याकमंसंशान्या. दतीया . शक्तिरिष्यते ॥ 
“विष्णुशक्ति द्वी पराशक्तिके नामसे निर्दिष्ट है। 
दूसरी शक्तिका नाम क्षेत्रज्ञ या जीव-दक्ति है । दोनों 
शक्तियोंके अतिरिक्त अ्ह्मकी एक ओर शक्ति है, उस 
तृतीया शक्तिको शास्त्रकार “अविधाकर्मः नामसे पुकारते 


हैं ।? अविया ( ञ्रान्ति ) जिसका कम है, यही “अविधा- 
कम? शब्दका अथ है ।] 

किस्त प्रकारके कायद्वांर हम इस तृतीया शक्तिके 
स्वरूपको जान सकते हैं, यह बात भी विष्णुपुराणमें 
आये श्छोकसे स्पष्ट है--.. 


यया क्षेत्रशशक्तिः सा वेष्टिता छ्प खर्वंगा। 
संसारतापनखिलानवाप्नोत्यनुसंततान, ॥ 


(सजन्‌ | इस तृतीया शक्तिद्वारा ही वेश्टित होकर 
क्षत्ज्ञकक्ति अर्थात्‌ समस्त जीव धारावाहिकरूपसे 
सदा-सवंदा सांसारिक तापोंका अनुभव करते !है ॥ 
संसाकके सभी जीव अशेष प्रकारसे दुःख-भोग करते 
है, यह बात स्वसम्मत है| यह परज़ह्न जिस शक्तिसे 
प्रभावित होता है, उसीको अबिद्या--बहिरज्ञ-शक्ति 
कहते है। इसे अख्ीकार नहीं किया जा सकता; 
क्योंकि जहाँ दुःखभोगरूपी काय है, वहाँ उसके मूहूमें 
कारणरूपा कोई शक्ति अक्य है | संसारमें जो कुछ 
कार्य है, सब जिस कारणसे समुद्भृत है, उसीको त्र्ष, 
परमात्मा अथवा श्रीमगवान--इन तीन शन्दोंके दास 
निर्दिष्ट किया गया है । 

श्रीमदूभागवतका कथन है--- 

वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्व॑ यज्शानमहयन्‌ । 
ब्रझेति परमात्मेति भगवानिति दाज्यते ॥ 

(तत्वज्ञकेग जिसे ज्ञानरूप, अद्वय तत्त कहते हैं, 
उसे ही वेदान्ती ब्रह्म, योगी परमात्मा और भक्त छोग 
भगवान्‌ कहते हैं 7 इससे सिद्ध होता है कि जीबेकि 
दुःखभोगरूप कार्यके अनुकूछ जो शक्ति श्रीमगवानमें 
विधमान है, वी उनकी अपरा-शक्ति या बहिरब्भा-शक्ति 
है। इसी प्रकार शक्तिका एक दूसरा नाम शास्त्रेर्मे 
प्रकृति मिलता है । गीता ( ७। ४-५ )में कद्ठा है--+ 


श्दद 
भूमिरापोइनलो चांयुः ख॑ मनो चुछ्धिरिव थ। 
अहंकार इतीय॑ में भिन्ना प्रकृतिरणश्ठया ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि से पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं घार्यते जगत ॥ 
अजुन | पृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, 
बुद्रि और अहंकार--इन आठ भागों मेरी अपरा-प्रकृति 
विभक्त है | इससे सवथा विलक्षण मेरी दूसरी प्रकृति भी 
है| वह “जीवः या षत्रज्ञ-शक्ति! है | इसीके द्वारा 
परिद्श्यमान निखिल प्रपश्चका धारणरूप कार्य सम्पादित 
होता है ७ यही शक्ति भोक्त-प्रपत्नका मूल तथा पूर्बनिर्दिष्ट 
प्रकृति ( अपरा-दक्ति ) या मोग्य-प्रपश्चका निदान है | 
परमात्मा स्व्रयं अद्रय ओर अखण्ड-सब्रिदानन्दस्वरूप 
होते हुए भी अपने ही अचिन्त्य स्वभावसे अपनी दोनों 
वहिरज्ा और-तहस्था शक्तियोंकी सहायतासे स्वयं भोक्ता 
और भोग्य बनकर इस प्रपश्न-नाव्यकी छीछा ( अभिनय ) 
करते हैं | वे यह लीछा अतीत-अनादि-काछसे करते 
आ रहे हैं ओर अनन्त भविष्यत्‌-कालमें भी करते 
रहेंगे | यही सनातन हिंदू-धमंके साधन-मार्गका सर्वथा 
श्रेय-सिद्धान्त है | इस सिद्वान्तमें जिसका विश्वास नहीं 
है, वह सनातन-हिंदू-धर्मके साधन-मार्गमें प्रवेश करनेका 
अधिकारी नहीं है | 
इन तटठस्था ओर चहिरब्भा-शक्तियेंकि अतिरिक्त 
पर्रह्मकी एक और शक्ति है, जिसका नाम स्वरूपा-शक्ति 
है, जिसका परिचय हमें विष्णुपुराणमें मिलता है-- 
हादिनी संधिनी संबित्‌ त्वय्येका सर्बंस्थितों। 
ह्वादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्ञित ॥ 
(१। ११। ६९ ) 
“भगवन्‌ | आप ससारकी सब बस्तुओके आश्रय है, 
अतः आनन्द॒दायिनी, सत्तादायिनी और प्रकाश या 
बोधकारिणी तीनो शक्तियाँ आपमें विद्यमान है | इन्ही 
त्रिव्रिव शक्तियोंका वृत्तिमेंदसे भिन्‍न-भिन्‍न नामोंठरा 
-मतिपादन किया जाता है। वस्तुतः यह आपकी 
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खरूपाशक्ति ही है | प्राकृत सुख आर ताप देनेवाली 
सत्त, रज ओर तमोगुणमर्थी आपकी अपरा € बहिरड्रा ) 
शक्तिका आपपर किसी प्रकारका प्रभाव नहीं पड़ता; 
क्योंकि आप सब ग्रकारके प्राइत ग्रुणोसे असंस्वृष्ट है ॥ 
विष्णुपुराणके इस इ्छोकका तात्पय अति गम्भीर हैं, अतः 
इसका कुछ विस्तृत विवेचन यहाँ अग्रासब्लिक न होगा | 

बहिरड्डा-शक्तिके विपयर्मे कहा गया हैं कि वहीं 
जीवोके सब ग्रकारके क्लेशोका निदान--मूलकारण है | 
अर्थात्‌ वह परमेश्रस्में विद्यमान रहते हुए भी उनके 
दुःख ओर मोहादिकी उत्पादिका नहीं होती, केबल 
जीवोमें ही दुःख ओर मोहादिके उत्पादनका कारण 
बनती है | कारण, जीव अनाढि अज्ञानके कारण आत्म- 
खरूपको भूलकर प्राकृत पग्रपश्चके अंदर किसी-न-किसी 
वस्तुमें अहंता, ममता-युद्धिसि सम्पन्न हो जाते है । 
सांसारिक जीवोंका यह खमाव ही है | जबतक देह, 
इन्द्रिय और भोग्य-विषयोंगें अहंता और ममता-बुद्धि रहती 
है, तबतक कोई जीबर इस ताप ( दुःख-भोग ) से 
छुटकारा नहीं पा सकता। आत्माराम, अद्वय एवं सच्िद- 
नन्‍्ठख़रूप परमेश्वरमें इस प्रकारकी अहता ओर ममता- 
बुद्विरूपी मोह न रहनेके कारण, उनमें अपरा या बहिरड्रा 
शक्तिके व्रियमान रहते हुए भी उस शक्तिके प्रसृत- 
कार्यमिं दुःख भोगना या अपनेको हु:खी माननेका अनुभव 
करना उनमें नहीं होता । इसीका नाम मायाका 
प्रभाव है । 

इस बहिर्‌ड्रा-शक्ति और उसके छील-स्थान अज्ञानान्थ 
जीबोंसे सम्यू्णतया प्थक परमाक्षामें एक प्रकारकी 
और शक्ति है, नाना ग्रकारके कार्योद्यारा नाना रूपो्मे 
प्रतीत होनेपर भी एक चित्‌-शक्तिक्ते नामसे ही शाझ्षोमें 
उसका बर्णन किया गया है | उसकी कारयब्रिविपर ध्यान 
देंनेसे ही इसकी त्रिविधता तथा साथ ही मूलतः 
एकरूपता समझमें आ सकती है । 


है सीधने-मागम शंक्ति-तर्व # 
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खये सत्‌ अर्थात्‌ एकमात्र परमार्4-सत्तायुक्त होकर 
, पद्रह्म अपनी जिस खरूपा-शक्तिद्वारा उत्पत्ति और 
विनाशग्रस्त, सत्‌ या असंत्रूपमें अनिर्वाच्य प्रापश्चिक 
वस्तुमात्रकों कुछ कालके लिये सत्तायुक्त कर देता है, 
उस शक्तिका नाम 'संधिनी-शक्तिः है | 
खप्रकाश चित्खरूप ब्रह्म अपनी जिस शक्ति- 
द्वारा अज्ञानमोदित जीत्रोको ज्ञान या प्रकाशसे 
सम्पन्न करके स्पश, रूप और रसादि भोग्य-पदार्थोका 
भोक्ता या ज्ञाता बना देते है, उस शक्तिका नाम 'संवितू- 
शक्ति? है। अर्थात्‌ वह जीवकी विपय-भोग-निर्वाहिका तथा 
अपने अनन्त-अपरिमेपष खछपका प्रतिक्षण खयं ही 
साक्षात्कार करानेत्रार्ली अनुकूल शक्ति है, उसे परब्रह्मको 
संवित्‌-शक्तिः या 'खरूपभूता-शक्तिः कहते है । 
खय॑ अनावनन्त आनन्द्खरूप पखह्म जिस शक्तिद्वारा 
अपने आनन्द्खरूपको जीवोकी अनुभूतिका विपय बनाकर 
खयं भी आत्मभूत परमानन्दका साक्षात्कार करते है, उस 
खरूपा-शक्तिका नाम 'हादिनी-शक्ति? है | यही स्नेह, 
प्रणय, रति, प्रेम, भाव और मदाभाव-रूपमें भगत्रदनुगृडीत 
जीवबोंकी शुद्ध सत्तमयी निर्मेल मनोवृत्तियोमें प्रतिफलित 
होकर “भक्तिशब्दावाच्य हो जाती है. | यही कहि- 
पावनावतार श्रीश्रीचेतन्यदेवक्रे पदाइानुसरणपराथण गोड़ीय 
वेण्णवाचार्योका सिद्धान्त है। यद्यपि इस सिद्वान्तका विस्तार- 
पूर्वक विइलेयण करना इस प्रवन्धका उद्देश्य नहीं है, फिर 
भी संक्षपमें यहाँ उसका अनुशील्न किया जा रहा है | 
ससारमें सभी जीव छुख चाहते है और वही सभी 
जीवोके जीवनका चरम या परम लक्ष्य है। इस सुखके 
आस्वादन या भोगऊे छिये जीव-हृदयमें जो आकांक्षा 
है, वही जीवकी सब प्रकारकी प्रब्ृत्तिका अधान कारण 
है । सुख ही आत्माका स्वरूप है, अथवा यो कहे कि 
सब कुछ छोडकर केब्रक अपने यथार्थ स्वरूपका ही 
निरन्तर और निरुपद्रव-रूपसे आस्वादन करनेकी ऐकान्तिक 


इच्छा ही जीवका सभाव है । यही इच्छा उसे संसारमें 
लाती है और उसे संसतारसे मुक्त कर उसकी आत्माके 
आत्मभूत चिदानन्द्घन पखनह्मके खरूपमे पुनः व्रिढीन कर 
देती है | यही उसके नर-जन्म प्राप्त करनेका चरम और 
परम प्रयोजन है । 

देह और इन्द्रियरूपी प्राकृत वस्तुओमें “मै-मेरेः्की 
अनादि दुरपनेय श्रान्तिके जालमें पड़कर जीव समझता 
है कि वाहरी उपयोंसे मुझे शाश्रत सुख मिल सकता 
है; किंतु सुख बाहरी वस्तु नहीं, वह तो अपना ही 
प्रकाशमय स्वरूप है, इसे वह भूछ गया है | इसीलिये 
वह॒संसारमे बद्ध हो भ्रान्तिवश मरुतरीचिक।के जलसे 
प्यास मिठानेके लिये उन्मत्तके समान इधर-उधर दौड़- 
धूप करता हुआ अविराम जन्म, मृत्यु और जरा आदिद्वारा 
पीड़ित हो रहा है | उसे जब आत्मभूर्तं अबिनाशी और 
प्रकाशस्वरूप छुख॒का पता चलेगा, शमी”उसकी सांसारिक 
गति पलट जायगी | तब वह साधनाके अंपली मागपर 
चलनेमें समर्थ होगा और पूव॑ंबत्‌ आत्माराम ओर आत्मकाम 
हो जायगा | 

भक्तिस्सामृतप्िन्धुके अनुसार---'शुद्र सत्तविशेषः 
अर्थात्‌ श्रीमगत्रानकी स्वरूपा-शक्ति ह्ादिनीकी प्रधान 
बृत्ति या परिणतिविशेष भक्तिकी ग्रथमावस्थारूप जो भाव 
है, वह शुद्ध सत्तविशेषका ही अन्यतम स्वरूप है | यह 
भाव प्रेम-मक्तिरूप उदयोन्मुख सबका प्रथम प्रकाशमान 
आलोकस्त॒ररूप है। यही भात उदित होनेपर आनन्द्मय 
श्रीमगवानको साक्षात्कारका गिवय बनानेके लिये नाना 
प्रकारकी साल्लिक अभिलाबाओंकों आत्रिगूंत कर संसार- 
तायसे कठिन-भावापन्न मानवक्के अन्तःकरणमं आइ्वता 
सम्पादित करता है | यही भावका खरूप है | 

तन्त्रशात्रमें कहा है--- 


उसच्वविशेषात्यम. भेमसूर्याशुसास्यभाक । , 
रुचिप्रिश्चित्तमारण्यकद्सो भाव उच्यते ॥ 


१६८ 
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प्रेम्णस्सु. प्रथमावस्था भाव इत्यमिघीयते । 
सात्विकाः स्वल्पमात्राः स्युरत्राश्रुपुलकादयः ॥ 
प्रेमकी प्रथमावस्थाकों ही 'भावः कहते हैं| यह भाव 
जब मानवहृदयमें समुदित होता है, तब सहज ही अश्रु 
और रोमाश्न प्रश्नति सात्ततिक भावोंका विकास हो जाता है |? 
प्रेमकी प्रथमावस्थारूप यह भाव आलंकारिकोंद्वारा 
बर्णित “अनुरागरूप” मनोवृत्ति नहीं है | यह तो नित्य- 
छिद्द हादिनी-शक्तिका वृत्तिविशेष है, अतः यह भी 
नित्य है। फिर भी इसकी अभिव्यक्ञक होनेके कारण 
मनुष्यका चित्तवृत्तिविशेषर भी छोगोमें 'भाव?, रति? ग्रश्नति 
शक्तिके अवस्था-विशेषके वाचक दाब्दोंद्वारा निर्दिष्ट 
होता है । इसीसे श्रीरूपगोखामी भक्तिर्साग्रतसिन्धुमें 
ढिखते है--- 


खा इक देअलेहैन प्रसाद तंग 





# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम # 
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आविर्भूय मनोत्तत्तो घजन्ती तत्स्वरूपताम्‌ 
स्वयं प्रकाशमानापि भासमाना प्रकाश्यवत््‌ ॥ 


चस्तुतः . स्वयमास्वादस्वरूपेव रतिस्त्वली । 
णादि्किमकास्वाद्हेतुत्य॑ं ब्, नये प्रतिपद्यते 
कृष्णादिकमकास्वादहेलुत प्रतिपच्यते ॥ 


शसाधककी साच्िक मनोदृत्तिमें आविभूत या अभिव्यक्त 
होकर यह रति या भाव उस मनोबृत्तिके समान हो जाता 
है | यह रति खयंगप्रकाश-खभावा है | यह मनोवृत्तिमें 
प्रतिफलित होकर प्रकाश्यवस्तुके सच्शा बन जाती है, 
किंतु वस्तुतः प्रकाइ्यवस्तु नहीं है, अपितु प्रकाश या 
चिद्रूपता ही इसका खरूप हैं | यह रति खये आखाद- 
खरूप हो जाती है और इस प्रकार साधककी मनोदृत्तिमें 
अभिव्यक्त होकर भत्तद्वारा श्रीभगवानके साक्षात्कारका 
सम्पादन करती है !? 





स्मृति में मेंट- संतान क्त-स्वरूप-निरूपण 


( छेखक--स्व० पं० भ्रीवालकृष्णजी मिश्र ) 


जगत्‌के निमित्त और विवर्तोपादानकारण सचिदानन्द 
पर्रह्मकी खाभाविक जो पराशक्ति है, वही शक्ति-तत्त 
भगवती है | वेद एवं भारतके शक्ति-दशन कहते है--- 
परास्य शक्तिविविधेच श्रूयते । 
ब्रह्मकी यह पराशक्ति नाना प्रकारकी छुनी जाती है। 
निगुणः परशत्मा छु त्वदाप्रयतया स्थितः । 
तस्यभद्टारिकाइसि त्वं भ्रुवनेश्वरि भोगदा॥ 
( शक्तिदर्शन ) 
भुवनेश्वरि | तुम्हारा आश्रय नि्मुण परमात्मा है और 
तुम उसकी भोगप्रदा भार्या हो ७ जैसे ब्रह्मके औपाधिक 
खरूप शिव, विष्णु, ब्रह्मा प्रश्वति है बसे ही आदिशक्तिकी 
ओऔपाधिक खरूपा पार्वती, लक्ष्मी, सरखती प्रभ्नति है । 
यह शक्ति कही माया-शब्दसे, कहीं ग्रकृति-शब्दसे श्रति 
तथा रुवतिमं अनेक वार प्रतिपादित है | व्यापक, नित्य, 


सर्वात्मक होनेके कारण देश, काल, वस्तु-इन तीनोंसे 
यह शक्ति परिच्छेध नहीं है, अर्थात्‌ किसी देशमें इसका 
अत्यन्ताभाव नहीं है, किसी क़ालमें ध्वंस नहीं है, किसी 
वस्तुर्में भेद नहीं है | यह अघठित-धटनामें अति निपुण 
है | चिदाभासमें नाना प्रकारका संसार, दर्पणमें नगरमें 
अनेक तरहके कार्यकारणमाब, क्षणमें युगबुद्धि, खप्न, 
बीजमें वृक्ष तथा ऐन्द्रजालिक चमत्कार--इन सभीकी 
रचना मायासे होती है । 


मै स्थूछ हूँ, में अन्धा हूँ, मै इच्छा करता हैं, शह्न 
पीछ है, शीशेमें यह मेरा मुख है, आदि सभी आान्तियोंको 
यह मायाशक्ति ही उत्पन्न करती है | यह मायाशक्ति सवा 
अवाध्य नहीं, सत्त्वेन अप्रतीयमान नहीं ओर सदसदात्मक 
भी नहीं है; क्योंकि गोत्व-अश्वत्वकी तरह अवाध्यत्व एवं 
सत्त्तहपसे अज्ञायमानत्व दोनों ही परस्पर विरुद्ध हैं । 





# शक्ति-स्वरूप-निरूपण # 
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अत यह सत्‌, असत्‌ और सदसतू---इन तीनोंसे 
बिलक्षण “'अनिवेचनीयः है । वेदान्तका कथन है-- 
प्रत्येक सदसत्त्वाभ्यां विचारपद्‌्वी न यत्‌। 
गाहते तद्निवाच्यमाहुर्वेदान्तवेद्निः ॥ 
( चित्सुखी 
- जो लत्तसे, असच्वसे ओर सत्त-असच् दोनोसे विचार- 
मागंको नहीं प्रात करता, उसे डेदान्तवेत्ता छोग 
धअनिर्वाच्यः कहते हैं |! अनिवेचनीयत्व मायाके लिये 
अलकार ही है । यह सत्त, रजस, तमस्‌ गुणत्रयात्मक है। 
बथा-इसीके एकदेशके परिणाम शब्दादि पद्नतन्मात्रा 
अर्थात्‌ सक्ष्म आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथिवी है। 
उपादान-समान सत्ताश्रय कार्यको 'परिणामः कहते है। 
मायामें चेतन्यका प्रतिबिम्ब 'जीवः है. और अवियामें 
चेतन्यका प्रतिबिम्ब “ईश्वरः है । इस पक्षमें बिम्बसे मिन्न 
चिदाभासरूप असत्य है। अन्तःकरण या अवियासे 
अवच्छिन्न चैतन्य जीव है | मायावन्छिनन चैतन्य ईश्वर 
है | यधपि जीव ओर ईश्वरमें चिदाभासता नहीं आती, 
फिर भी अवच्छेदके मायासे कल्पित होनेके कारण 
वियदादि प्रपश्नचत्‌ इन दोनोमें मायिकत्व अनिवाय 
है । जीव एवं ईश्वरके चिदाभासत्व तथा मायिकत्वके 
प्रमाण ये है. 
(१ ) रुवमेवेषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि छ्षेत्राणि 
दर्शयित्वा जीवेशावभासेन करोति । ( श्रुति ) 
(२ ) चितिः स्वतन्‍्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः । (शक्तिसूत्र) 
अथात्‌ इसी प्रकार यह माया स्वात्मक्षत्र दिखाकर 
प्रतिबिम्बद्यर जीव और ईश्वर्की रचना करती है । 
ईश्वरसे लेकर प्रथ्वीपयन्तकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहारमें 
पराशक्तिखरूपा, खतन्त्रता, शिवात्मक पतिसे अभिन्‍न- 
चिति भगवती ही कारण है | 
जैसे अग्निकी दाहकता और भानुकी प्रभा 
कृशानु ओर भालुसे मिन्‍न नहीं है, वेसे ही मायात्मक 
पराशक्ति पत्नह्मसे भिन्न नह्दीं है । 








यथा--- 
सर्वे चेंदेवा देवीमुपत स्थु/--कासि त्व॑ महादेवीति। 
सात्रवीत्‌-अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं 
जगदुत्पन्नम्‌ । ( श्रुति ) 

“सब देवगण भगवतीके पास गये और उन्होंने पूछा 
कि महादेवि ! तुम कोन हो ! भगवतीने उत्तर दिया, मे 
ब्रह्मखरूपिणी हूँ, मुझसे ही प्रहूति-पुरुषालक संसार 
उत्पन्न हुआ है 


अचिन्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा 
प्रतिब्यत्तयधिष्टानसत्त्वेकमूर्तिं: । 
गुणातीतनिद्दन्द्रबो्धकगस्या 
त्वमेका परत्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ 
( महाकालछसंहिता ) 
दिवि | तुम अर्ित्य "तथा म्भशि्रिन आकारवाढी 
शक्तिका .खर्स हो, अथवा, भुव्िन्त्य॒ तथा अमित 
आकाखाब्य जो ब्क्ष है, उसकी शक्ति रूप हो, 
अथवा बड़े शिल्पियोंसे अचिन्त्य तथा अमिताकार संसारकी 
एक द्वी शक्ति ढो, प्रतिन्यक्तिकी अधिष्ठान-सत्ताकी मात्र 
मूति हो अथवा ब्रह्मरूप अधिष्ठान-सत्ताकी ही मूर्ति 
हो, और यगरुणातीत तथा अबाधित बोधमात्रसे जानी 
जाती हो अथवा निगुण-निईन्द्र बोधखरूप बह्ममात्रसे 
गग्य हो---“परमशिवदड्माजविषय/ (आनन्दलहरी) | 


इस प्रकार तुम पर्नह्मखरूपसे सिद्ध हो | 


शक्तिश्व शक्तिमद्रपाद्‌ व्यतिरिक न चाब्छति। 
तादात्म्यमनयोनित्य॑ चक्विदादिकयोरिच ॥ 
( शक्तिदर्शन ) 
शक्ति शक्त्याश्रयसे अछग नहीं है, शक्ति और 
शक्तिमानमें वह्ि तथा दाहकता-शक्तिके अमेदके सच्श 
सबंदा अमेद बना रहता है । 
सदेकत्व॑ न भेदो5स्ति सर्वदेव मसास्य च। 
योज्सों साहमदं यासो भेदो5स्ति मतिचिभ्रमात्‌ ॥ 
( देवीभागवत ) 
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की और ब्रह्म--इन दोनोमें सत्रद्य एंकत्ब है, भेद 
कमी नहीं है ।जो यह दे सो मे हूँ और जो मे हूँ सो 
यह है, भेद भ्रान्तिसि कल्पित है, वस्तुतः नहीं हैं ॥? 

यहॉपर शट्टा होती है कि मुक्तिमें मायाकी आथन्तिक 
निवृत्ति हो जाती हैं, किंतु अविष्ठानमूत ब्रह्मकी नहीं, 
तब मायाकी ब्रह्मकें साथ एकता केसे हुई १ इस संशबको 
दूर करनेके पॉच उपाय हैं, जिनमें पहला यह है कि 
महर्षि जेमिनिके मतानुसार जीवको ईश्वरत्व प्रात होना 
ही मोक्ष है | इसका प्रमाण यद॑ है--- 

त्राह्मणजेमिनिरूपन्यासादिभ्यः।. ( ब्रद्मासूत्र ) 

अर्थात्‌ मोक्षमं अपहृतपाप, सत्यसंऋल-+ल, सर्वेक्षत्व, 
सर्वेश्वर्त्र प्रम्ृति ब्रह्मसम्बन्धी रूपोसे जीव निष्पन्न होता 
है; क्योकि श्रतियोमे ऐसा उपन्यास किया गया है । 
ईश्वर चिदामास या अवच्छिन्न होनेसे मायिक है, तब 
ईश्वरहूपसे मोक्ष्म भी माया रहती ही हैं, उसका 
उच्छेद नहीं होता । सकल त्रह्माण्डमण्डल ब्रह्माका 
एक पाद है, इसके अतिरिक्त अनन्त ब्रह्ममे और भी तीन 
पाद हैं--'पादोष्स्य विश्वा मूतानि निपादस्यास्तं 
दिवि।! ( वाजसनेय्रिसटि० ११ | ३ ) 

चतुप्पाद ब्रह्ममें व्याप्त होकर माया-शक्ति ब्रह्म ही 
रहती है, जेसे अम्निमें व्यात दाइकता-शक्ति 
समस्त अग्निर्मे ही रहती है, न कि एकदेशमात्रमें | 
मोक्षमें विद्योदबसे एक पाठका नाश होनेपर भी त्रिपाद 
ब्रह्ममें पृवव॒त्‌ पराशक्ति बनी रहती है, उसका नाशक 
कोई नहीं है, आवार तो नित्य ही है । 

मोक्षम भी मायाका अस्तित्व अवाधित--«तत्त्वमसि, 

“थहं ब्रह्मास्मि! आदि अखण्डाथंक वाक्‍्यसे जददजद॒छ्षगणा 
या अमिवाद्वारा उद्याध अवियया और उसके कार्थको 
विपय न करनेवाली, निर्विकल्पक, अपरोक्ष ब्रह्माकारा 
अन्त:करणकी सात्विकी वृत्ति ब्रह्मविद्या है, जो नाम- 
रूपात्मक वियदादि प्रपन्नकों नष्ट कर देती है | यह 





# धामादिशरि प्रणताः श्म नित्यम # 
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य्य्स्य्स्प्स्य्य्स्य्य्श्प्प्प्प्दब 
मायाका परिणाम होनेसे मा्यात्मक है, इसका नाश 
मोशमें नहीं होता, अन्यवा 'नहि द्र प्र! आदि श्रुतिविरोध 
और युफ़िबिरोव हो जावगा । 

कुछ दरके छिये मान भी छिया 
समयमें उक्त विद्या नहीं रहती, तो किर उसका नाझ 
भी किससे होगा ? विद्यान्तरसे या सुन्दर, उपसुन्दर एव 
अन्य, उपास्य झब्दके तंरपर अवियासे या अविधाके 
नाशसे ? या कनकरजोब्रत अपनेसे दी ( उक्त गियासे ही ) 

यदि विय्ान्तरसे कद जाब तो उसका ्रियान्तरसे 
और उसका भी विद्यान्तरसे इस प्रकार अनवस्था-भगसे 
विद्याकों अबिनाशी मानें तो प्रथम विद्याक्रो ही विनाशी 
मान छेता उचित है। ब्रियोशतत्ति-क्षगर्मे जिद्या ओर 
अविया दोनोके रहनेसे अग्रिम क्षण्में अविधास्य 
नाशकसे विद्याका और ग्रिद्यार्प नाशकपे अविधयाका 
नाश खीकार करना भी ठीक नर्दों है; क्योकि प्रकाशसे 
तो तमका नाझ होता हैं, तमसे प्रकाशका नही । इसी 
तरह अभिवाद्वारा विधाका नाश होना असम्भव हैं, 


जाय कि मुक्ति- 


पररपर नाख्य-नाराक-भात्र इन दोनोंमिं नदीं है. | 

तृतीय पक्षम अमावके निरखरूप दोनेके कारण 
नाशकता कटइनेयोग्य दा नहीं है, कारणता भातरमात्र 
ऊपर रइती है । शेत्र चतुर्थ पक्ष भी ठीक नहीं; क्योंकि 
एक पदा4में लाध्यकाशक-मात्र कड़ी भी सिद्ध नहीं है। 
जो दृशन्त पढले बतलाया गया था, उसमें साध्य ओर 
साधन दोनोका अभाव रहनेसे थन्वब-दश्ान्त हो नहीं 
सकता | वढाँ कनकरज नष्ट नडी होता, किंतु मिकीके 
साथ पानीऊे नीचे छिप जाता है | अहैतुक नाश तो 
हो ही नडीं सकता, उसका पग्रल्यव करना वेद- 
विरुद्ध ही है | 

किर अविद्याका नाश निवृत्तिरप है या ध्वसरूप 
अथवा ल्यरूप ? यदि निवृत्तिरूप हो तो कई्टी-न-कडीं 
अविदयाकी स्थिति माननी पड़ेगी | यह निदृत्ति अन्य 


. के ऑस्व-भदुकेसपां है १७१ 
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निवृत्तिमयादाका अतिक्रमण कौंसे करेगी ! ध्वंसरूप हो 
तो प्रतियोगीके अवय्वमें ध्वंसकी उत्पत्ति नियत होनेसे 
अवियाके अवयवकों अड्लीकार करना पड़ेगा ल्यरूप 
'हो तो भी कारणमें कार्यका लय देखा जाता है, अन्यत्र 
नहीं | तदसुसार लयके लिये उसका कारण मानना 
नहीं पड़ेगा, अर्थात्‌ खरूपसे या अवयवरूपसे या 
कारणरूपसे मोक्षमें अविया रहती है, उसे ठाला 
नहीं जा सकता | 
अविद्याकी निद्ृत्ति यदि सत्‌ हो तो द्वेतापत्ति हो 
जायगी, असत्‌ हो तो शशश्वड़की तरह उसमें उत्पायत 
नही आयेगा । व्याघात होनेके कारण सदसदात्मक मान 
सकते ही नहीं। अनिरवंचनीय हो तो अनिर्वेचनीय 
सादि-पदा्थका भज्ञानोपादानकत्व एवं ज्ञाननिवरत्य॑त्व नियत 
होनेसे उसे आविधक और ज्ञाननिवर्त्य मानना पड़ेगा । 
अतः सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ ओर अनिवंचनीय-इन चार 
कोटियोंसे अछग पश्मम प्रकार अविधा-निबृत्ति है--यह. 
अवश्य स्त्रीकार करना होगा | तब अविद्या-निवृत्तिरूपसे 
ही मोक्षमें माया रहती है | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्षमें भी मायाका उच्छेद 
गे होता, किसी-न-किसी रूपमें माया बनी रहती है 
और वह नित्य हे | अद्वित-वेदान्त-मतसे इस मतमें यह 
वलक्षण्य है । मोक्षमें मायाके रहनेपर भी विपदादिरूपेण 
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गाज-सी परत अनलसहन विपच्छिन पे * मत्त गज़राजनकों घंटा गरजत ही। ॥ 
हारे हिय सारे हथियार डरि डारे देतः हरि देत हिम्मत नगारेके वजत ही ॥ । 


>-+अ्न्य्म्त्छः डी 


उसका परिणाम नहीं हो सकता; क्योकि तत्ज्ञानके 
प्रभावसे संचित कर्मोका नाश हो चुका हैं | संष्टि 
कर्म-भोगके लिये होती है, अतर्व॒ कारणमभाव होनेसे 
संसार उत्पन्न नहीं हो सकता। वन्चात्रस्थाम माया 
बहिर्मुखी रहती है और मोक्षावस्थामे अन्तमुखी, अतः 
बद्ध और मुफ़में वैलक्षण्य भी सिद्ध है। शक्तिदशन भी 
यही कहता है--- 

मुक्तावन्तमुखच त्वं सुवनेश्वरि तिष्ठसि । 

हे भुचनेश्वरि ! तुम मुक्तिमें अन्तमुखी रहती हो । 

मोक्ष माया माननेपर अद्वेतमन्न भी नहीं हो सकता; 
क्योकि अनिर्वेचनीय पदार्थ पास्मार्थिक अद्वैतका 
व्याधातक नहीं होता । पास्मार्थिक सत्तामें रहनेवाला 
जो भेद है, उसका अग्रतियोगित्वरूप ही अद्वेतत्रह्ममें 
अमीष्ट है, न कि द्वितीयराहित्यमात्र । श्सी तरह अद्वतके 
घटनेमें माया बापक नहीं हैं । बहिमुंख माया-झून्यत्व 
ही “कैबल्यः नाम-रूप-विमुक्ति और “अविद्यास्तमयः प्रश्ति 
शब्दोका अर्थ हैं, अतरव सकछ श्रुतिसामञस्स भी इस 
मतमें हो जाता है । माया-नित्यलके प्रमाण है 


५ 2; 


(१) माया नित्या कारणं च सर्वेपां सवंदा किल । 
( देवीभागवत ) 
(२) लित्येब सा जगस्मूतिंः3. ( सत्तशती ) 
2 4 3 
(३ प्रक्ृतिः पुरुषचचेति नित्यों | 
( प्रपश्नसारतन्त्र ) 


| अम्ब-अनुकम्पा | 
| ( स्वयिता--स्व० १० श्रीकृष्णशकरजी तिगरी) एम्‌० ए० ) | 
| दारे दुख दारिद घनेरे सरनागतकेः अंब अठुकंपा उर तेरे उपजत ही । 
॥ ॥ मंदिस्मे महिमा विराजे इंद्रिकी नित। गाजे झनकार धुनि कंचन-रजत ही ।| ॥॥ 
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भारतीय संस्क्ृतिमें शक्ति-उपासनाके स्वरूप 


( लेखक--आचार्य डॉ० पं० श्रीरामप्यारेजी मिश्र, एम्‌० ए० संस्कृत तथा दिंदी; 
व्यासरणाचाय, पी-एच० डी० ) 


शक्ति-उपासना भारतीय संस्कृतिकी गौरवमयी आधार- 
पीठिका है | ब्यापकता, लछोकख्याति तथा उपयोगिताकी 
इश्टिखे शक्ति-उपासना विशेष चचित, रहस्यमयी तथा 
आलोन्य हो गयी है| पर अपने आध्यात्मिक आवार 
तथा विपुल आगम-शात्ष-भाण्डार:के कारण अतिरमणीय 
है । उपासनाके शोव, वेष्णव, शाक्त, सौर तथा 
गाणपत्थ पद्च सम्प्रदायोंमें क्रमशः शित्र, विष्णु, शक्ति, 
जय तथा गणपतिको परम तत्न मानकर उपासना की 
जाती है। ऐश्वय तथा पराक्रमखरूप एवं इन दोनोंको 
प्रदान करनेवाल्ी शक्ति नित्यके व्यावहारिक जीवनमें 
आपदाओं का निवारण कर ज्ञान, बढ, क्रियाशक्ति प्रदान कर, 
धम, अर्थ, कामकी याचककी इच्छासे भी अधिक पूर्तिकर 
जीवनको लौकिक छुखोंसे धन्य बना देती है । सावकका 
व्यक्ति सबल, सशक्त, निमंलछ एवं उज्ज्व७ कीर्तिसे 
सुरभित हो जाता है । साधक ( शक्ति-उपासक ) 
अलोकिक परमानन्दको ग्राप्तकर मुक्तिका अविकारी हो 
जाता है | 
पऐेश्बयेबचनः दाश्य क्तिः पराक्रम पुव च। 


तत्स्वरूपा तयोदात्री सा शक्तिः परिकोर्तिता ॥ 
( देवीभा० ९| २ | १० ) 


देवषिं नारदजीकी जिज्ञासाकों शान्त करते हुए 
भगवान्‌ नारायणने कहां था कि देवी भगवतीशक्ति 
नित्या सनातनी ब्रह्मढीछा प्रकृति हें। तया युक्तः 
सदाइघत्मा च भगवान्‌ तेन कथ्यते॥ अम्निमें 
दाहकता, चन्द्र तथा पद्ममें शोमा और रविंमें प्रभाकी 
भाँति वद आत्मासे शब्रदूयुक्त ढै, मिन्‍न नहीं । जेंसे 
खणके बिना खणेकार कुण्डल तथा मिट्टीके बिना 
कुम्हार घटका निर्माण नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
सर्वेशक्तिखरूपा प्रकृति ( शक्ति) के बिना शक्तिमाव्‌ आत्मा 


न 


सृश्टिका निर्माण नहीं कर सकता | आचाय शंकरकी 
दृर्टिम शक्तिकी आराधना हरि, हर तथा विरिश्वादि 
सभी करते हैं | शिव शक्तिसे ( इ-शक्ति ) युक्त होनेपर 
ही समथ् होते हैं | इज्शक्तिसे हीन शित्र मात्र 
शव शेप रहते हैं । ने स्पन्दनरह्ित हो जाते हैं | अतः 
पुण्यात्मा दी देंचीकों प्रणाम कर पाते हैं, उनकी स्तुति कर 
सकते हैं-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः प्रभवितु 
न चेंदेव॑ देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि | 
अतस्त्वामाराध्यां. दरिदरविरिश्वादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः अ्रभवति॥ 
( आनन्दलदरी १ ) 
उपासकको उपास्यकी कृपासे ही तेजखिता मिलती 
है | उसका निर्देश ऋगेदमें इस प्रकार दै--- 
ये कामये त॑ तमुग्र॑ कृणोमि 
त॑ ब्रह्माणं तम्लषि त॑ खुमेधाम्‌। 
( १० | १९५ | ५ ) 
शक्तिके खरूप-ज्ञानके लिये आचारनिष्ट उपासकको 
वेद, उपनिषद्‌ृ, आगम, तन्‍्त्रशात्र, माकण्डेयपुराण, 
देवीभागवतके अध्ययन-चिन्तनके साथ ही तस्त्वज्ञ 
गुरुसे दीक्षित होना भी अपेक्षित है | देवीके इक्यावन 
शक्तिपीठों, उनके प्रवान एक सी आठ स्थानोका श्रमण- 
दर्शन भी परम उपयोगी है | सर्वाधिक सफलता मात्र 
मॉकी कृपासे ही सम्भव है । उसके लिये उपासकोके 
चरितोंका चिन्तन भी अवश्य करना हिये । बंगाछके 
खनामवन्य श्रीरामइंप्णदेव परमइंसकी काछी-उपासना 
अतीव पग्रेरणाप्रद है । साधक कमबाकान्त, भक्त 
रामप्रसादकी देवी-भक्ति भी उपासककों मनोबल प्रदान 
करती दे । इसी प्रकारके संत महापुरुषोंकी चर्चाएँ 


# भारतीय संस्कतिम शक्ति-छपालगाके स्वकप # 


१७८ 








समरत देडाव्यापी हैं | महाराष्ट्रके संत एकनाथ महा- 
छक्ष्मीके उपासक ये | समर्थ गुरु रामदासकी आराध्या 
भवानी थीं | इस महाशक्तिके खरूपोका संकेत ऋतगेद- 
के देवीसक्तमं आम्भ्णी ऋषिकी कन्या वाक॒की वाणीमें 
स्पष्ट है-- 
अहं रुद्रेभिवंस॒मिश्वराग्यहमादित्येरुत चिश्वदेचेः । 
अहं मिन्नावरुणोभा विभस्यहमिन्द्राय्मी अहपश्विनोभा ॥ 
( ऋग्वेद १० | १२९५ | १ ) 
मै रुद्*ों और बछुओंके साथ विचरण करती हूँ । 
आदित्यों ओर देवोंके साथ रहती हूँ | मित्र और वरुणको 
धारण करती हूँ । इन्द्र, अग्नि और अधिनीकुमारोका 
अवलम्ब्रन करती हूँ ।? इसी सक्तमें परात्पराशक्ति राज्यकी 
अधीशवरी, धनदात्री, ज्ञानदात्री, सर्वव्यापी तथा सत्र 
प्राणियोंमें आविष कही गयी है | वाग्देवता मनुष्पोंके 
शरणदाताओंकी भी उपदेशिका है और जिसे चाहती है 
उसे बी, स्तोता, ऋषि तथा बुद्धिमान्‌ बना देती है | 
चावा-इथिवीर्म व्याप्त यही पराम्बा इन्द्रकी शत्रुवधमें 
सहायता करती है | इसीने आकाशको उत्पन्न किया 
है | यही समस्त संसारमें विस्तीण है और चुल्ेकको 
स्पश करती है | महिमामयी यह माँ प्रवहमान वायुकी 
भाँति भुवन-निर्माण करती हुईं गतिशीछ है । इसने 
यावा-पथिवीका अतिक्रमण कर छिया है | 
आदिशक्ति देवतामयी अदितिका भी प्राणरूपमें 
प्रकट होने, बुद्धिरूपा गुहामें प्रवेशकर निवास करने तथा 
भूतोंके साथ प्रादुर्भूत होनेका निर्देश है | उसीको 
परमतत्तव माना गया है । 


या भ्राणन सम्भवत्यद्तिदवतामयी। 
गुद्दों प्रविध्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्येजायत । 
एत्तद्ढे तत्त्‌ । 


( केंठ० २।१।७ ) 

र्वेताश्वतर-उपनिषद्‌में इसी आदिशक्तिसे लोहित, 

शुक्क तथा कृष्ण--विविध ग्रकारकी सृष्टि होनेका 
बणन है- 


अजामेकां लोहितशुक्कुकृष्णां 
वह्ीः प्रजाः सजमानां सरूपाः )) 
हु ( ॥ 8 ) 
इसी शक्तिसे खाभाविकी ज्ञान-बछ-क्रियाओंका 
आविर्भाव होता है। 
आदाशक्ति तथा उसके मद्मकाछी, महालक्ष्मी और 
महासरखरती-रूपो, उसके पस्रह्म तथा त्रिदेवोंके सम्बन्धका 
उल्लेख आनन्दछहरीमें इस प्रकार है--- 
ग्रिरासाहुदवीं द्रुहिणमृहिणीमागमविदो 
हरेः पत्नी प्मा हरसहचरीमद्रितनयाम्‌ | 
तुरीया कापि त्व॑ दुरधिगमनिस्सीममहिमे 
महामसाये * विश्व भ्रमयसि परत्रह्ममहिषी ॥ 
शक्तितत्व तथा उसके खरूपके सम्बन्ध जनमेजयने 
व्यासजीसे पूछा था--सा का ! कर्थ समुत्यन्ता ? कुन्न 
कस्माच्च किग्ुणा ? व्यासजीने उन्हें इस सम्बन्धमें 
बही उत्तर दिया था, जो उन्हे नारदजीने बताया था | 
ऋ्रह्मजीने खर्य॑ नारदजीको यह देवीतत्तत बताया थी। 
ब्रह्माजीने नारद मुनिसे कहा था कि “जब अब्यकाछमें 
जलराशिमात्र शोष थी, और कुछ नहीं बचा था, उस 
समय मुझे अपने कारणकी जिज्ञासा हुई और मै सहस्तवप- 
पर्यनत कमलनाछठसे उतरकर प्रथिवी ( आधार ) नहीं 
प्रातत कर सका था, “तपस्तप”की आकाशबाणीसे तब 
करनेका आदेश पाकर उसी पक्ममें एक सहस्त वर्षतक 
तप करता रहा | पुनः “खज? का आदेश मिलनेपर 
निरुपाय होकर चिन्तित था, तभी मधु-कीठम देल्योंने मुझे 
युद्धेश लिये ललकारा | वहाँ जछमें उतरते-उतरते मुझे 
शेषशायी भगवान्‌ महाविष्णुके दर्शन हो गये | 
महादविष्णु योगनिद्रा्में शयन कर रहे थे | बह्माजीने 
निद्राखरूपिणी देवीकी स्तुति की | निद्रामुक्त भगवान्‌ 
विष्णुने पॉच हजार वर्षोतक युद्ध करनेके पश्चात्‌ 
उन दैव्योंका वध कर डाछा । देवात्‌ वहीं भगवान्‌ शिव 
भी आ गये । वहीं इन ब्रह्मा, विष्णु, शिव---त्रिदेवोंको 
देवीने दुशन देकर सृष्टि, स्थिति तथा संहारके कार्योंको 


१७४ 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम # 





233 नील लन जम लगन की जन 
सावधानीपूवंक करनेका निर्देश दिया । साधनदीन 
ब्रह्माने किंकतव्यविमूढ होकर पुनः देवीसे सष्टि-साथनोंकी 
प्राप्तिके लिये प्राथना की | देवीने देवोंको एक विमानपर 
बेठनेका निर्देश दिया | त्रिदेव विमानद्वारा स्थानान्तरमें-खर्ग- 
सद्श प्रदेश पहुँच गये | वहाँ उन लोगोंन ब्रिमानस्िता 
अम्बिकाको ठेखा | वहाँ. खगके समस्त देवोंको देखकर 
त्रिदेव विस्मित हो गये | क्रमश: विमान ब्रह्मलोक, कैछास 
तथा बेकुण्ठधामें पहुँचा | वहाँ उन्हें अन्य त्रह्मा, शिव, 
विष्णु दिखायी पड़े । बिस्मित त्रिदेव जब बिमानसे 
क्षीरसागरमं गये, तब उन्हे कान्तिमें करोडों छक्षिमियोंसे 
भी अधिक उुन्दरी श्रीमुवनेश्वरीदेवीके दशन हृए | 
उन सहश्ननयना, सहस्नकरसंयुता, सदस्तवदना, रम्या 
देवीको देखकर विष्णुके मनमें ऐसा विचार आया-- 
एपा भगवती देवी सर्वपाँ कारणं हि नः 
महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिर्यया॥ 
सवंबाजमयों होपा राजते साम्प्रतं सरी। 
विभूतयः स्थिता; पाइव पश्यतां कोटिशः क्रमात ॥ 
मूलप्रक्ृतिरेबेपा सदा पुरुपसज्ता । 
क्याह वा कच खुशः सब समाद्याः सुरयोपितः 
लक्षांशेन तुलामस्या न भवामः कदाचन ॥ 
( देवी० ३ | ३। ५१५ ५५, ६०, ६२ ) 


देवीके दशनके डिये उत्पुक ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव जब विमानसे उतरकर उनके समीप गये, तत्र तीनों 
उसी क्षण खीरूप हो गये | वहाँके अद्भुत द््यका नारदसे 
वरणन करते हुए ब्रह्माजीने बताया कि “नारद | अतीब 
अड्भत छ्थ था | हमलोगों ( खीरूपम॑ त्रिदेवों )ने 
श्रीभुवनेश्वरीदेवीके नखदपणमें अखिल ग्रह्माण्डको देखा--- 
चकुण्ठो ब्रह्मलोकश्व॒ कैछासः पर्वतोत्तमः 
सब तदखिले दृप्ट नखमध्यस्थितंचन ॥ 
( देवी० ३। ४ | १९ ) 
त्रिदेवोंने देवीको स्तबोंसे आहाहित कर दिया | 
प्रसन्ष देवीने शिवजीको “नवाक्षरः मन्त्र प्रदान किया 
तथा ब्ह्माको उपदेश दिया--- 
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सर्वेकत्य॑ज भेदोषस्ति सर्वक्ष्य ममास्य च | 
योडसो साहमहं यापसो भेदो5स्ति गनिविश्रमात्‌ ॥ 
( ठेबी० ३। ६। २ ) 
बीन बहीं अक्माकों गदामरखती, विण्गुकों मद्मलत्न्मी 
तथा शिवकों महावादी (गौरी) देवियोंकों देकर अद्मठोक, 
विप्गुछोक तथा केंठ्स जाकर ख-्ख कायवि पालनका 
निर्देश देकर भेज दिया | 
ध्थलान्तरं समासाद ते जाताः पुरुषा बयम | 
दूसरे स्थानोपर जानेपर पुनः ब्रिवेव पुरुषर्यमें हो 
गये । इस प्रकार आधाद्वक्तिकी तथा तीन महायक्तियोंकी 
उपासनाका प्रवर्तन हो गया और पतञ्मवरित सम्प्रदायोंमें 
शाक्त-सम्प्रदाय विशेष गौरबास्दद माना गया | 
समगुण-उपासनाक्र बअहापढसे सम्बन्धित चिदू-भावका 
आश्रय लेकर विष्णु, सदभावसे दिव्, तेमोमाबग्रधान 
मय, बुद्चिप्रधान गणपति तथा भगवत-झक्तिका आश्रय 
ग्रहण कर शक्तिकी उपासनाका क्रम उद्भूत हुआ | चिदंशसे 
जगतका दशन, सदशसे जगतके अस्तिल्का अनुभव, 
तेज-अंशसे ब्रतद्यकी ओर आकर्षण, बुद्धिसे सदृत्न्ष और 
असत्‌ जगतके भेदका ज्ञान होता है। शक्ति सृष्टि, 
स्थिति और ल्य करती हुई जीवको बद्ध भी करती तथा 
मुक्ति भी प्रदान करती है| इन उपासनाओंसे त्रह्म- 
सानिध्य तथा अन्तमें ब्ह्मसायुम्य प्राप्त द्ोता है | इनकी 
पॉच प्रथक गीताएँ हैं । इनके प्रधान देबाका अत्मर्पमें 
निदश ह । शक्ति-उपासनामें मातृभावसे उपास्थकी 
करुणा उपासकको सबदा सुलभ रहती है| उपासनाकी 
शक्ति-प्रधानतामें मधुरता विशेष है 
शक्ति-उपासनामें काली, तारा, त्रिपुरा या पोडशी, 





_ भुचनेश्वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातज्ञी, कमला 


या कमलात्मिका और बगलछाधुखी---इन दस महाविद्याओं- 
का अत्यन्त महत्त है । बिष्णुके दशात्रतारोंकी भांति 
ही इनमेंसे प्रत्येकक्ते उपासक प्रथक-प्रथक है| इनकी 


पूजामें भी गोप्यताका समावेश हो गया है | इनमें प्रथम 





# भारतीय संस्क्ृतिमं शक्ति-उपासनाके स्वरूप # 
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दो 'महावि्या), पाँच विद्या तथा अन्तकी तीन “सिद्वविदयाः- 
के नामसे ख्यात है | पोडशीको श्रीविया माना जाता है, 
उनके ललिताराजराजेश्वरी, महात्रिपुरसुन्दरी, वाद्यपत्नदशी 
आदि अनेक नाम हैं। इन्हे आद्याशक्ति माना जाता 
है | ये भुक्ति-मुक्तिदात्री हैं | अन्य विद्याएं भोग या 
मोक्षमेंसे एक ही देती है | इनके स्थल, सुक्म, पर तथा 
तुरीय चार रूप हैं । 

सांसारिक रागी पुरुष सगुण तथा विरागी नि्गुणके 
पूजक है--- 

खसग्ुणा निर्ुणा चेति छविथा प्रोक्ता मतीपिभिः। 


सग्णा रागिभिः प्रोक्ता निगुणा तु विरागिमिः ॥ 
( देवीमागवत ) 


भगवान्‌ नारायणने नारदकों बताया था कि गणेश- 
जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरखती और साविद्री-- 
ये देवियों सृष्टिकी पॉच प्रकृति कही जाती है। 
ये ही देवियाँ दानवी वाघाओंके उपस्थित होनेपर 
अवतार लेकर शत्रुओंका संहार करती हैं 
( मा० पु० ९१ | ५१ )। कुछ मनीषी मानते हैं 
कि तात्विक पॉच विवर्ग-प्राण, भूति, ध्वनि, तेन और 
प्रभा ही राबा, लक्ष्मी, सरखती, दुर्गा ओर सावित्री नामसे 
विज्यात हो गये | इसी प्रकार कालान्तरमें पवित्रताकी 
शक्ति गड्ढ? तथा रक्षिका-शक्ति तुछसी नामसे पूजा 
पाने लगीं | देवीके विभिन्न अवयवोसे ही शाक्त-सम्प्रदायमें 
दरशावतारोका होना माना गया है । 

विष्णु भावानके चक्रसे कठे सतीके शरोरके कठि- 
भागसे ऊपरके भड्ढ जहाँ गिरे, वे स्थान दक्षिणमार्ग तथा 
कठिसे नीचेके भाग जहाँ गिरे, वे स्थान वाममार्गकी 
उपासनामें विशेष सिद्धिग्रद माने जाते है। ऐश्वर्य, 
पराक्रम तथा ज्ञान, आत्मतत््व, विद्यातत्व और शिवतत्त्वकी 
प्रातिकि लिये समस्त भारतदेडमें शक्ति-उपासनाका 
समादर है । मित्र, फिनीशिया तथा यूनानमें भी देवीकी 
बूजाके प्रमाण मिलते हैं । 








कार्शमें नवरात्रके नो दिनोंमें मुखनिर्मालिका, ज्येष्ठीः 
सोमाग्य गोरी, श्वड्ठार गौरी, विशालाक्षी, छलिता, भवानी, 
मड्ला तथा महालक्ष्मी---इन नौ गोरियों तथा शैल्पुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, 
कालरात्री, महागौरी तथा सिद्विदात्री---इन नौ दुगदिवियेके 
क्रमसे यात्रा-दर्शन करनेकी प्रथा है । 

आगमशाखतरमें नीलकण्ठी, क्षेमंकरी, हरसिद्धि, रुद्रांश- 
दुर्गा, बनदुर्गा, अग्निदुर्गा, जप॒दुर्गा, विन्ध्यवासिनी दुर्गा 
तथा रूपमारी दुर्गको नो दुर्ण कहां गया है | इन सब 
देवियोंके तीन नेत्र तथा चार भुजाएं हैं । मात्र उत्तर- 
प्रदेशके विन्ध्याचल ( मिर्जापुर ) में ग्रस्तर-मूर्तिमिं 
दुर्गाजीके तीन नेत्र स्पष्ट दिखायी पड़ते है | 

कुमारी-पूजन भी देवी-उपासनाका एक अऋ्ढ है। 
इस क्रममें दो वर्षसे दस वर्षतककी कुमारियोंका क्रमशः 
कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, शाम्मवी, 
दुर्गा, चण्डिका और सुभद्रा नामसे पूजनः किया जाता 
है | वर्जित कन्याओंको छोड़कर सम्पूर्ण मनोरथोंकी 
सिद्धिके लिये ब्राह्मण, यशके लिये क्षत्रिय, घनके लिये वैश्य 
तथा पुत्रके निमित्त शूद्र-कन्याका पूजन करना चाहिये | 

शक्ति-साधनाका मूछ मूत्र नादकज्षान या शब्दका 
क्रमिक उच्चारण है | बिन्दु या कुण्डलिनी विक्षुब्ध होकर 
नादका विकास करती है | मूछाधार, खाधिष्ठान, मणिपूरक, 
अनाहत, विशुद्र, आज्ञा--इन पादचक्रोर्मे क्रमशः 
डाकिनी, राकिनी, छाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा हाकिनी- 
की उपासना विकसित क्रममें--सहस्तारचक्रमें महाशक्ति- 
का खरूप धारण कर लेती है | आज्ञाचक्रके भेदनसे 
ज्ञानोदय होता है । यदी बिन्दुस्थान योगियोंका ज्ञानचक्षु है। 

जाग्रतू, खप्न, सुपुत्ति-अवस्थाके योतक त्रिकोणको 
प्रणयखरूप माना गया है | सांख्यकी प्रकृति पुरुषकी- 
पोडशी अमृता कला मानी गयी है | बिन्दुके क्रमशः 
क्षय होनेपर महाशक्तिका आविर्माव होता हैं | म्हाइ क्ति 
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अमावास्थामिमुख रफूर्ति काली तथा पूर्णिमोन्मुखी स्कृति 
पोड्शी है | 

शक्ति-उपासनाका अधिकार कुण्डलिनीके उदबुद्ध 
होकर सुपुम्नामें प्रवेश करनेपर उत्पन्न होता है | परत 
काछतक अपर-पूजा चलती है | साधक कमकी समाति 
करके थद्देतमें प्रवेश कर परायूजाका अधिकारी होता 
है । बेखरी, मध्यमा, पर्यन्तीसे वाणीकी साथना जब 
परावस्थाको ग्रात्त करती है, तब सात्तिक विकारोकी 
उत्पत्तिके अनन्तर उल्छास--आननन्‍्दकी पूर्णावस्था ही 
महाशक्तिकी उत्तम उपासना है । 

शक्ति-उपासनामें बीजतत्त्व, यन्त्र-चक्र, मन्त्र, दीक्षा, 
गुरु, अच्च, भूत, द्रव्यशुद्वि, चित्तशुद्धि, मातृका, पीठ, 
न्यास तथा मुद्रा, ग्राणगप्रतिष्ठाका सम्यक ज्ञान अपेक्षित 
है | उपासना बदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र---तीन 
विवियोसि अधिकारीके योग्यतानुसार फ़ल्बती होती है । 

शक्ति-उपासनामें वीराचार, पश्चाचार तथा दिव्याचारों- 
का पालन किया जाता है | 

शक्ति-उपासना वेदिक काछसे पौराणिक युगतक 
सात्तिक तथा भावग्रधान होनेके कारण ज्ञानप्रधान 
थी । आज भी दक्षिण-मार्गके उपासक शिश्ञु-प्रवृत्तिसे 
रूप, जय, यश, शर्त्रु-बिनाश-हेतु मनन्‍्त्रो, स्तोत्रों तथा 
सप्तशती ( माकण्डेयपुराणान्तगंत ) एवं देवीभागबतके 
पाठ्से देबीकी उपासना कर नवाणजप, सात्तिक हवन- 
द्वारा भुक्ति-मुक्ति ग्रात्त करते है | देशमेदसे उपासनामें 
कुछ अन्तर अवद्य है । शारदीय नवरात्र तथा सरखती- 
[जनमें वंगीय परम्परा, भक्तिप्रधान महाराष्ट्रपरम्परा 


तथा दक्षिग भारतकी सत्तशतीपा८-विविर्मे कुछ क्रम 
मिन्न हो गये हैं । 








वाम ( प्रशस्य ) ग्रज्ञावान्‌ योगीका नाम है | पहले 
पद्धव्य, बर्वारा तथा परापवादरहित ब्राह्मग वाममागके 
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किलर कील का करककासात्तशक्कपएतकपात्उापकपउपछप्फरपइण्सम्हकफाक २७०७ ३शएककााशप्सपऊरभ उपर कत का ०कनकप्ककल्स कफ 








अधिकारी होते थे | वाममार्गकी शक्ति-उपासना सब- 
सिद्वियोंको शीघ्र प्रदान करती थी | शिव-शक्तिमें अमेद 
रखनेवाले कौ ( कौलिक, वाम, चीन, सिद्धान्ती तथा 
शाबर ) चक्रों तथा मद, मांस, मीन, मुद्रा भीर 
मेथुन--पश्चमकारोंकी उपासनासे ( टनके आश्याम्िक, 
सांकितिक यवा्थके ज्ञानपूत्ंक--मात्र ब्राच्याथ नहीं) 
बीकिक-पारछोकिक सिद्धियों प्राप्त करते थे। 'मेंवी 
चक्रः छलोकिक मज-पमांस-सेवन, बलि तथा अनाचारसे 
अनविकारी ब्रीद्धों तथा तान्रिकोंने इसे कछुप्रित बना 
दिया । तन्त्रशाओ्रोक्त यौगिक तथ्योंके पाठनसे इस मार्ग- 
को भी उपयोगी बनाकर शक्ति-सावक अपना तथा 
देशका हित कर सकता है | 


सभी क्षियोको देवी मानकर उनका सम्मान करना, 
काम-कओोष-मद-मोह प्रद्धति आन्तरिक तथा वाद्य अनाचारों 
एवं दोपोंकों छोड़ना शक्ति-उपासनाके छिये अनिवार्य 
एवं अति उपयोगी है | 


भारतके विभिन्न अश्वछक्े शाक्ष, पूजन-विधिसे 

अपरिचित ढछक्ष-लक्ष सामान्य नर-नारी, बालिका-बाल्क 
लोकगीतोंसे “मा? को द्रवित कर लेते हैँ | योग-विधिर्यों, 
साधनोसे अनभिज्ञ कोटि-कोटि ग्रामीणजन नवरात्रों तबा 
देवी-उत्सवोमें सम्मिलित होकर तन्मयतापूवक यत्किश्वित्त्‌ 
पत्र, पुष्प, ध्यजा, नारियछ अपित कर अभीम्सित कल आप्त 
करते हैँ | कुछ सुरध-जैसे राज्यकामी उपासक साथर्नि 
मनु हो जाते हैं. तथा अन्य समाबिज्जेसे वेश्य आरावक 
ज्ञान प्रातकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । आचार्य शंकरकी 
उक्ति यथार्थ एवं अतीब प्रेरक है-- 

अयः स्पर्श रूम्नं सपदि रूभते देमपदर्वी 

यथा रथ्यापाथः झुचि भवति गज्नौघमिक्ितम्‌ । 
तथा. तत्तत्पापरतिमलिनमन्तमम यदि 

त्वयि प्रे्णमासक्त कथमिच न जायेत विमलम ॥ 


"आााा 


# गाक्ति और शक्तिमानकी अभिन्नता # 
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शक्ति और शक्तिमानकी अभिन्नता 


( लेखक--आचार्यडों >भीजयमन्तजी मिभ ) 


सभी निगमागमोंके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव और 
शक्तिमें परमाथतः अभिनता द्वी है | केवछ व्यावहारिक 
सत्तामें मेद है । शिव, विष्णु, शक्ति आदिके 
उपासकोंकी अपने-अपने आराध्यमें यथारुचि एकान्त 
निष्ठा सुद़ करनेके लिये ही शेव, शाक्त, वेण्णवादि 
तत्तत्‌ पुराणोर्म तत्ततु देवोंकी अद्वितीय महिमा बतलायी 
गयी है । परस्परवर्णित तारतम्यभावसे न तो वास्तविक 
तारतम्य सिद्ध होता है और न पुराणोंमें कोई ताचिक 
भेद द्वी | शिव, विष्णु या शक्ति किसीकी सर्वप्रधानता 
मानकर उपासना करनेवारल्लेका मछ-ही-मछ्ुछ है, 
यदि वे अपने उपात्य-देवसे भिन्न देवोंके प्रति द्वोहभाव 
नहीं रखते । 
सारांश यह कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा शक्तिमें 
परस्पर कोई तारतम्य भाव नहीं है | इसी रहस्यका उद्घाटन 
वेद, पुराण आदि करते हैं | छान्दोग्योपनिषदूका कथन 
है कि समस्त जगत्‌ ब्रह्मात्मक है---.“सर्व खल्विदं बद्य?। 
तेत्तिरीयोपनिपद्‌की श्रुति कहती है कि जिस पसखह्म 
परमात्मासे समस्त भूतोंके जन्म, स्थिति और ब्य होते हैं 
उसीको जानना चाहिये, वही त्रह्म है---“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | यत्ययन्त्यभि- 
संविशन्ति । तद्‌ विजिशासस्व । तद्ब्रद्दमेति ॥ 
इसीका ग्रतिपादन “जन्मायस्य यतः यह ब्रह्मल॒त्र तथा 
श्रीमद्वागगत भादि करते हैं । यही पिद्धान्त प्रकारान्तरसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें बतछाते हैं कि यह समस्त विश्व 
वाहुदेवमय है---'चासुदेवः स्वेमितिः सत्‌ तथा अस्तत्‌ 
सब कुछ स्वयं भगवान्‌ दी हैं--/सद्सच्चाहमजुम? ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु 
नहीं है-- 
धमत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किचिदृस्ति घनंजय ४ 
इसी बातका स्पष्ट ग्रतिपादन देवीभागवतर्मे 
हुआ है--- 
सर्व खल्विद्मेवाह॑ नान्यद्स्ति सनातनम्‌। 
अर्थात्‌ यह समस्त जगत्‌ में ही हूँ, मेरे तिवा अन्य 
कोई अविनाशी वस्तु नहीं है । 
देवी नित्या, सनातनी होकर भी साधुओं और 
देवोंके परिमाणके डिये आविभूत होकर उत्पन्ना वतछययी 
जाती है तथा विभिन्‍नरूपोंमें छीौछठा करती है-- 


देवानां. फार्यसिद्धायर्थमाविभेवति सा यदा। 
उत्पन्नेति तदा छोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥ 

( दुर्गाससशती १। ६६५ ) 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। 


तदा तदावतीर्याहं. करिष्यास्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 
( वही ११। ५५ ) 


वास्तविक रूपमें तो वह एक ही है-एकेवाइ 
जगत्यत्न द्वितीयाका ममापरा। (वही १०।५ ) 
देवीके अवतारका यही कारण है, जो खय॑ देवीने 
देवीभागवतमें कहा है--- 
साधूर्नां रक्षणं कार्य हन्तव्या येप्प्यसाधवः | 
चेद्संरक्षणं कार्यमवताररनेकदाः ॥ 
युंगे युंगे तानेवाहमवतारान्‌ विभर्मि च॥ 
साधुओकी रक्षा, दुश्लोंका संहार, वेदोंका संरक्षण 
करनेके लिये ही देवी प्रत्येक युगमें अवतार लेती है । 
यही बात गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 





१. सिव द्रोही मम भगत (दास) कह्ावा | सो नर सपनेहं मोददि न पावा॥ 


२, छान्दोग्य० ३ | ४। 
३. तेंचिरीय मगुबल्की, प्रथम अनुदक 


झ्रू० उु० आअं० २३-२४-...- 
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# तामादिशिकि प्रणताः झ्॒ वित्यम्‌ # 








यदा यदा दि धर्मस्य ग्छानि्भंवति भारत । 
अश्युत्थानमधमंस्य तदान्मानं सज़ाम्यदम्‌ ॥ 
परित्राणाय खाधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनाथाय सम्भवामि यु॒गे युग ॥ 
इससे स्पष्ट है कि परमामा ओर पराशक्तिका 
अबतार एक ही उद्देश्यसे होता है एवं दोनों ताखिक 
इछ्टिसे एक ही हैं । ऐतरेयोपनिपदूरमें बतछाया गया है 
कि प्रकट होनेसे पहले यह जगत्‌ एकमात्र परमात्मा 
ही था। उससे भिन्न दूसरा कोई भी चेश करनेबाल 
नहीं था | उस परम पुरुष परमात्माने लोकोकी रचना 
करनेके विचारसे इन ( चतुर्दश ) छोकोंकी स्चना की | 
आत्मा वा अयमेक पएवाग्न आसीत्‌ । नान्यत्‌ कि- 
चन मिपत्‌ । स ईश्षत ठोकान्नु सजा इति।स 
इमॉटछोकानसजत्‌ ( ऐतेस्बो० १। १। १-२) 


यद्दी बात बह्नचोपनिषद्‌में बतछायी जाती दे कि 
सृश्कि आादिमें एक देवी द्वी यी। उसीने त्रद्माण्ड 
( चतुद्दंशमुवन ) उत्पन्न क्या । उसी पराशत्तिसे त्रद्मा, 
विण्यु और रुद्र उत्पन्न हुए। उसीम्रे सभी मरुद्गण, 
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गन्बर, अप्सगाएँ, किलर वाबवादक उत्पन्न हुए । उसी 
पराशक्तिसे समस्त मोगपदार्थ, अण्दज, स्वेदज, उदृभिज्ञ, 
जरायुज---जो कुछ भी स्थावर-जन्ञम मनुप्यादि प्राणिमात्र 
हैं, उत्पन्न हुए । ऐसी बढ पराशक्ति --.- 

देवी छोकाग्र आसीत्‌ | सेव जगदण्डमसजत्‌ । 
तस्या एच ब्रह्मा अज्ञीजनतः विष्णुरज़ीजनतू 
सद्रोप्जीजनत्‌ः सर्व मद्द्रणा अज्नीजनन। गन्धर्वा- 
प्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः सम्रन्तादजीजनन, | 
भोग्यमजीजनत्‌ । सर्वमजीजनत्‌ । सर्वे शाक्तम- 
जीजनत्‌ । अणुजं स्वेदजपुदूनिज्ज जगयुर्ज यत्‌ कि 
चंतत्‌ प्राणिस्थावरजम्ष्मं मनुप्यमजीजनत्‌ । खंपा 
परा शक्ति: / (देख्यु० ) 

ऋगेदक वागाम्तणी मुक्त तथा देव्यवबशीप में इस 
विपयका स्विस्तार प्रतिपादन हुआ हैँ | इन प्रमार्णोसे 
यद पिद्दध दे कि परमात्मा और पण्शक्ति एक दीं हैं। 
उनमें ताखिक अन्तर नई दे । 'शक्तिः और 'शक्तिमानू!- 
में पार्मार्यिक भेद केसे दो सकता दे ! अतः वेद, 
पुराण, एवं तकंसम्मत यद्द पिंद्वान्त प्रमाणित द| कि 
परमात्मा तथा पराशक्ति दोनों सर्वया अभिन्न हैं । 


आन ४76 22.<>+« 


ब्न्य ० 


मनमोहम-मन-मोदिशि स्थामा । 


महाभावस्रति अति रसिका 
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न्ल्च्स्न्न्ध्ट्््यड 
ब्माय» सकता ज 


नर्स 
बना 


ओराधा-तत्व 


( रमणिता--खा्मी भीजनातनदेवद्धी ) 


सदा-सदा अनुगत गीदम की) तद्षि केलि में ब्रित अति वामा ॥ 
लडित रूडन्-छालिता सुदामा | 
चित-चोरनि छझित-चोर व्याम कीः गरवीलछी हैँ प्रिय-रतिरामा ॥ २॥ 
दोड दोड के चरपेर अरु चन्याः दोड पंकज दोड थति गुनयामा | 
दोड को दो दी छ्छक बिरन्‍्दर) दोड रख-रसिक दोउ रखसघामा ॥ २॥ 
दोड अभिन्न हैं दोड भिन्न-से; पूर्नकाम हूँ सतत सखकामा। 
सदा मिलितहूँ रहृद्धि अम्रिल-ले, केलिकानिधि दूच्छिन वामा ॥ ३ ॥ 
पावन प्रीति-रीति की प्रतिमा; तद॒पि प्रीतिरस-छछक छलामा। 
का-का कह्दि बरतने या रस को जा के 


इक इकककी, कक 
प्ले, /००ण्लओ | 
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कबन्‍न्‍ ००” 
पक 


टी 
ब््मण २ 


रसराज हूँ अनुगामा ॥ ७४॥ 


| +---प्कुँ दैंअमल-+>->-+ 





# विविध कूपोम माँ शक्तिकी अनुपम स्नेहपूर्ण दया # 








विविध रूपोंमें माँ राक्तिकी अनुपम स्नेहपर्ण दया 


( भोगवर्धन-पीठाधीश्वर ब्रह्मनिष्ठ स्वामी भ्रीकृष्णानन्द्सरस्वतीजी महाराज ) 


तथापि त्वं स्नेह मयि निरुपम यत्प्रकुरुषे 


( श्रीशंकराचाय ) 

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी, कल्याणमयी, करुणामयी, 
पुत्रवत्सछा पराम्बा जगदम्बाकी अहैतुकी अलुकम्पाके बिना 
जीवका व्यावहारिक तथा पारमार्थिक कल्याण असम्मव 


है । किसी भी क्षेत्र शक्तिकी पूजाके अभावमें जीवकी * 


गति नहीं । इसीलिये अनादि-अविन्छिन्न सनातन परम्परा- 
प्राप्त, श्रीतस्मार्तानुसारी आप्रजनानुमोदित, शिष्ट-परिगृहीत 
भारतीय सम्प्रदायपरम्पराओमें जहाँ शीवत्व, वेष्णवत्व, 
सौरत्व, गणपतित्व सापेक्ष है, वहीं केवल एकमात्र 
शक्तित्व निरपेक्ष है । देवी-भागवत तथा निवाणतन्त्र तृतीय 
पंटछमें कहा गया है--- 
शाक्ता एव द्विजाः सर्वे न शेवा न च वेष्णवाः । 
उपासन्ते यतो देवीं गायत्ञी परमाक्षरीम्‌॥ 
सभी हिज शाक्त द्वी हैं, न तो वे शैव हैं 
शऔर न वेष्णव; क्योकि वे सब परम अक्षर ( अविनाशी )- 
खरूपा ग़ायत्रीकी उपासना करते है | 
(“दोकमें भी माताका मद्दिमा पितासे अधिक है। 
पिताको जाननेके छिये मॉका संकेत आवश्यक है; किंतु 
माता शिश्वुके छिये भी पद्दचान-परिचयसे निरपेक्ष है। 
कुछ द्वी घण्टोंका उत्पन्न बालक मातृ-अक्कको समझ लेता 
है । उसे अब्णसे कुछ बतानेकी भावश्यकता नहीं 
पड़ती । इसीब्ये श्रुति-स्थ्वति, पुराण-इतिहास, आगमादिमें 
पहले माँका नाम लेनेके बाद द्वी पिताके नामोश्वारणकी 
विधि है | अ्श्नवेबर्पुराणमें श्रीराधाकृष्ण-उम्चारणके 
प्रसज्ञमें देवर्षि नारद श्रीमारायणसे पूछते हैं---. 
आदी राधां समुाय पश्चात्‌ कृष्ण बिदुर्चुधाः | 
हर को मां शक्त बद भक्तजनप्रिय ॥ 
--पहले राधाका उच्चारण करके तत्पश्चात्‌ ही 
भीक प्णके नाम लेनेकी बात विद्वजन कहा करते हैं। 


इसका क्‍या कारण है, हे भक्तजनोके प्रिय ! मुझे 
ठीक बात बतल्यनेकी कृपा करें | 


इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं--- 
निमित्तमस्य त्रिविधं कथयामि निशामय । 
जगन्माता च प्रकृृतिः पुरुषश्ध जगत्‌-पिता ॥ 
गरीयसी बिजगतां माता शतगुणेः पिलुः। 
80037 53 गोरीशेत्येवं शब्दः श्रुतो श्रुतः॥ 
कृष्णराधेशगोरीति छोके न च॑ हल 23 श्रुतः । 
'प्रसीद॒ रोहिणीचन्द्र मम ॥ 
“गृहाणाध्य॑ मया दृत्तं संशया सह भास्कर |? 
'प्रखीद्‌ कमछा-कान्त ग्रहण मम पूजनम्‌ !? 
इति दृष्टं सामवेदे कोशुमे भुनिसत्तम | 
“रा? शाब्दोच्चारणादेव स्फीतोी भवति माधवः। 
“धाश्शब्दोच्चारतः पश्चात्‌ धावत्येव ससंभ्रमः ॥ 
भावार्य यद्द कि प्रकृति और पुरुषमें प्रकृति दी 
माँ है और तीनों व्ोलोकोमें माताका स्थान पितासे 
सौगुना मह्िमामय है। छोक और वेद दोनोंमें द्वी | 
माताके उच्चार हद गोरी-शंकर, ] 
_ताके नामका प्रथम उच्चारण ।दीता है । गौरी-शंकर,।- 
राधा-४्ण, रोदिणी-चन्द्र, संज्ञा-सय आदिका उल्लेख 
यह प्रमाणित करता है कि मातृशक्ति ही प्रधान है। 
सामवेदकी कोथुम-शाखामें भी यद्दी सरणि प्राप्त होती 
है । वास्तवर्मे 'राः के उच्चारणसे तो भगवान्‌ चछनेको 
प्रवृत्तमात्र द्वोते हें, किंतु 'धाःके उच्चारण द्वोते द्वी वे 
भक्तोपर कृपा करनेके छिये दौड़ पड़ते है । 
पाणिनीय व्याकरणमें भी 'माता-पितरो प्रयोग प्राप्त 
, दोदा है । शात्रका आदेश है--- 
पिलुः शतगुणा पूज्या बन्ध्या माता गरीयसी | 
गुरूणां चेच सखर्वेषां माता परभमको ग़ुरुः॥ 
-5 पितासे शतगुणी पूज्या महिमामयी माँ है । 
वन्ध्या-माता ( त्री) भी आदरणीया दै। गुरुओंमें गुरु 


१८० 


अली की हर जलन जी। री परी कसर करी _रीनन। 
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ध् हि. को कर बा. 9७ 
गाता परम श्र्टा ६ ? 'मातृदवा भव पिलृददा अ्रवः 


के आर ब्न्क कप शताके ७०८ 
आदे दाफबचनान कमर चअधष्टपात करनपर शताक 


मय २४ एनयाः सफल च्द््यं डीग्रकूट ज्व्य्म ्ट परित्षित होता 
विश सानदा संकेत सब दा प्रकट स्यन पारदाक्षत छुपा 
४। इहसाबरण भी शीगग-कण्ण, सीता-राम, गौरी-शकर, 


रा 


255 हक रे ५ दर 
अमा-नासदण, साख-सठाशव एसा प्रधंग करते हूं | 


'++५ ४९ 
25 5 द्श्चिप निर्य्याः पल. न्यलदर 
वस्लुतः तत्य-सुद्र-बु इ-मुझे, नाविरस, निद्वाविकर, 
५ निगयागर दि 0 0 कक 22024: 2 पक टन दम 
लरविर-जलकार, निंगु ग- वर न, निददय- न द्क नल्त, 


हक ५ व अवतरण मम न स्िट 
साक्षीवृते, आइमनग्यत्तात, व्म्रसय ब्रश्चक अवतर 
*्पु 


| ढ- न्द मन 40 7 > क्योंकि नम 
ग्रस्का थी ही दें; क्योंकि उन 


बात्मक््य, ऋदतुकी दयाका अनुरोब दोता 
दे कि जीर्वेछ्ती संद्धतिकि लिये निद्पाविक जग सोपाधिक, 
फ्िमिक, छीझ रूप प्रदण करें और जीव तदूरूप 
नम्गनकी ठीलओं एवं चरित्रेक मदन-गायन और त्मरणसे 
अपनेकी धन्य कर सके । भगपान्‌ स्॒ये खीकार करते हैं-- 
अजोठपि सन्नव्ययात्मा भृतानामीदवरोड़पि सन्‌ । 


हु 


प्रदति स्थामधिष्ठाय सपभ्रन्नान्यात्मनायुय्रा त् ?॥ 
अतृप्रशति दी भगवान्‌ विष्णु, श्र और प्रजापति- 
हा शरीर 9्रदण करती ढँ।त्रद्माजीद्वारा की गयी स्तुति 
पद बात प्रमाशित ई--- 
विष्णु: शरीरप्रधणमदमीशानमेव च | 
फारितास्त यताइतस्त्वां कः स्तोनुं शा क्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
दिचार करके देखा जाय तो इन सबरभें हेतु है 
“ग्र्तक्य नीवक प्रति दया-भाव | जीव-पुत्रफे छिये, 
उस कस्पःणक्त डिब माँ शक्तिक दृदयमें अनुपम सनेद 
हर अईहुकी दवा ६ । पर्माममफी जदाब्तमें बिना 
कटी पसद पदि उसके अनन्त अपरादाके बावजूद कोई 
पिडत पसनेट्ओ दिव्यक्षण दे तो वद ८ श्रीमों। 


की जनरला नजर, 


है है हे कई जे 


देव व सदाजायदा जीइछा पुत्रक प्रति वात्सल्यसे 


जमकर ०० डर दर ००७ ब्ज्शा 2 फििउ 2" समस जा 
वो मुफ्त रु | ०6 5९३ ६) का €ं, ; छाय- 
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आम उतर बत रस देंहां ई। अपनी इसी सामापित 
बसलए जाए स्थान उस-तवाक कार्य दी झसती 





# तामाव्धसकत गणताः सम वित्यम्‌ 


"जी परी जी अल जन 3ल्‍नी तप जी नी जी नल न्‍ी-। 








सीताने जयन्तद्वारा किये गये अक्षम्य अपराधके ग्रति भी 
क्षमाका भाव प्रकट किया | जिसके अनुश्यसनमें काछ, 
यम, छू, चन्द्र, दिकपाछ आदि अमनेक शक्त देव ख- 
खकतव्योके प्रति तनिक भी विचदित नहीं होते, ऐसे प्रभुके 
अनुशासनसे निर्मित न्‍्यायाव्य जयन्त काक-जेसे भीषण 
घक्षम्य घोर महापापीके जीवनकी रक्षा-हेतु वकाबत 
अम्बा तीताके ही क्शकी बात हो सकती थी। हृश्ब्य 
हूं कि भगवती सीताकी उपस्थिति थी तो जयन्त जैसा 
बच्च-से-बड़ा अपराधी पापी भी बच गया शोर उनकी 
अनुर्पणिति थी तो छोटठा-सा अपराधी भी वाढि 
मारा गया | 


एक ओर मार्मिक बात उल्लेखनीय द्वे । सभी 
देवताओंने कृपा करने-करानेमें कोई-ब-कोई शर्ते-अलुवन्ध 
ठग रखा है | जैंसे--“लर्वधमौन, परित्यज्य मामेक 
शरणंघज्ञ या तवाह्मीति च याचते” आदि, किंतु अनुग्रद 
मूर्ति माँ शक्ति सीताजीने कोई भी शते या बन्धन न्दीं 
ब्गाया | उनकी कृपा सर्वत्र बरसती दे । प्रमाण दे 
वाल्मीकि रामायणका वह प्रकरण, जब श्रीदनुमानजी 
अशोक-बाटिकार्में सीताजीसे मिलते हैँ । इसके पूरे वे 
पतीताजीकों सभी राक्षप्तिनियोद्यारा धमकाया जाता देख 
चुके हें | बादमें वे इस भादेशकी प्रतीक्षा करते ई 
कि माँ उन्हें भाज्ञा देती तो विविवत्‌ वे राक्षप्तिनियोंको 
ययातव्य दण्ड देते | पर भगवती यद्दी कद्दती हँ कि 
हे बानरश्रे्ठ | इन अकरणीय अनुचित कार्यकि हेतु ये 
ख़बं नहीं हे । ये बेचाती तो राजाज्से वंधी हे । इनके 
प्रति दण्ड नदी, क्षमामाव दी उचित दे | घन्या है व 
परात्परा शक्ति दयामयी माँ ! तत््वदष्टि और गहरी आण- 
वत्ताके साथ रामायंगका मनन फिया जाय तो छगेगा कि 
रामकथयामें सोता-चरित्र उत्तरोत्तर दिव्य & । रामायण 
जितना 'रामस्य झयने रामायणम! बारी व्यास्याको 
चरितार्म करता दे,ठससे कम 'रामायाः अयने रामायण? - 


इस व्यास्याकों अनुमोदित नहीं, उत्क्षके साथ ग्रशस्त 
भी करता है । 
भगवती वराम्वा स॒द्या जीवके पक्षमें रहती हैं । ये 
पक्षपात भी ठसीका करती हैं | इतना द्वी नहों, जीव- 
पुत्रके कन्याणाये ये अपनेकों गिराकर भी उसे उठाती हैं। 
पद्द उनके खभावफा एक अह्छ है। भगवत्यदी भागीरथी 
क्किदुषविनाशिनी पतितपावनी दीनजनोद्धारिणी श्रीगज्ल- 
जी भी तो यही करती हैं | जो अध्युत---अग्मपदसे ध्युत- 
त्रष्ट जीवको पुनः अभ्युतपदग्रापि करामेके डिये खर्य 
भपनेकी भी उस अष्युतपदसे च्युत कर लेती हैं। 
क्या कहीं किसी अन्यर्म है, ऐसी दवा !' 
ज्गज्ाननि जाह्रतिं त्वयि निमजातां अन्मिनां 
सदाशिवशिरःस्थितां शिवकरीति कि चक्ष्महे। 
इृदूं तु महद्दूभुत जगति जात चाछोकितं 
यद्च्युतपदच्युता तद्च्युतपद्‌ं. _यच्छखि ॥ 
( गज्जाएक ) 
पसंसारमें ऐसी कोई दयामयी माँ नहीं देखी गयी 
जो अपने सर्वेख्॑प्रिय देवके द्वारा सम्मानित मुकुटमणि 
होकर, सर्वोन्नतिके शिल्चरपर स्थान पाकर भी नीचे 
गिरनेको तेयार हो | इस विषयर्म भगवती ग.की करुणा 
दी हेतु है । भवसागर्रम निमग्न जमीफे उद्धार-देतु 
भगवान्‌ चन्द्रचूड़का मस्तक-स्थान छोड़कर वही दयाभवी 
माँ आती दे घराधामपर | सगरके पुत्रोंका ठद्धार तो 
करती द्वी है, भरद््य छोगोंकी मुक्तिका देतु भी बनती 
है | एक भक्तके शब्देमिं--- 
ने काचि्लोकेडस्पिन्‌ पतति जलकूपे निपतित 
शिश्युं दष्ठा स्वीयं अछूपति तटस्थेष शबनी। 


अहो गय्मा. गम्नाधरसुकुटकुरात्षिपतिता 
खमुद्धतु छोकान्‌ किमिति भवकृपे बिपतितान ॥ 
( गज्ञाएक ) 


गल्लखरूपा मातशक्तिकी अपस्मिया करुणा उनके 
भाद्रेचित्दी लद्घोषणा दे । देवीका हृदय नित्य- 


# विविध झूपोर्मे मो शक्तिकी अनुपम स्मेहपूर्ण दया # 





निरन्तर करुणासे भाई है | वेदादि-शात इनका बहुशः 
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निरूपण करते हैँ--- 
आईं यः करिणी यश सुपर्णा देममालिनीम्‌। 
खूर्या हिसमरयी रक्ष्मी जातबेदो मं आ यद्द ॥ 
आदर पुष्करिणी पुष्टि पिछ्नछां प्ममालिनीम । 
चन्द्रां छिरण्मर्यी छक्ष्मी आतवेदो म आ वह ॥ 
वेरियोंके प्रति भी यही मावना रखती हुई देवी उन्हें 
समाराज्ुणमें नष्ट करती हैं, अन्यया मारे जानेपर राक्षस 
मुक्त कोसे होते ! उन्हें मुक्त भी करना कृपाका फल है, 
अक्वपाका नहीं--- 
हड्लेच कि नम भवती प्रकरोति भरश्म 
सवोसुरानरिषु यत्‌ प्रहिणोषि शखस्त्रम्‌। 
छोकान्‌ प्रयान्तु रिपयोषपि दि शस्प्रपूता 
इत्थं मतिभवति तेध्चहितेषु साध्ची ॥ 
केनोपनिषद्के अनुसार सर्वश्रेष्ठ यक्षावतारधारी 
यक्ष-त्रह्मने अग्नि, वायुकी तो अपना खरूप-ज्ञान कराया, 
पर दर्पके मूर्तिरूप देवराजको दर्शन ही नहीं दिया, 
बातचीत, ज्ञान-प्रदान करनेकी कोन कहे | उस समय 
अपमान-बोधसे पीड़ित छुरपतिपर दया की उमा हैमबतीने 
ही | उनकी ऋपासे उन्हें व्रह्म-विधाकी प्रात हुई । 
इसी प्रकार अमृतका मन्यन-चक्र चलनेके बाद 
विकराछ प्वााओंसे दुग्ध करनेकी शक्ति लेकर उत्पन्त 
विषके पान करनेका प्रश्न उठनेपर भगवास्‌ भूतनाथने 
जो करुणा प्रकट की, उसकी प्रेरिका भी माँ भगवती 
उमा ही यीं। नित्यनिकुब्जेश्वरी श्रीकृष्ण-प्रिया श्रीराधाके 
स्‍्नेहवात्सल्यका तो कहना ही क्या ? उनकी आराधनाके 
बिना न तो सच्ची आराघना होती है, न द्वो सकती है । 
थे द्वी वास्तवर्म ब्रह्माकाराकारिता भन्‍्तःकरकी चरमावृत्ति- 
ख्पा हैं, रसरूपा हैं | रसरूपके दर्शन-हेतु आवरणका 
भंग होना नितान्त आवश्यक है और श्रीराधिकाके 
अमुप्रहके अमाबमें आवरणका मंग काढों ! यहाँतक कि 
णद्वितवेदान्तीके छिये. भी. सकझछानर्यनिबृतिपृर्वक 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्व नित्यम्‌ # 








परमानन्द-प्राति-स्वरूप . खभिन्‍नात्मैक्यबोघके . छिये 
ब्रह्ममें वृत्ति तो आवश्यक है ही ओर यह कथनकी अपेक्षा 
हह्टी रखता कि उक्त वृत्ति श्रीराधाके भतिरिक्ति है 
ह्टी क्‍या! 

संसारमें सत्ता ओर आनन्द क्या किसीके भी मित्र रहे 
हैं ? किन्तु इसी सत्ता और आनन्दको भी त्रजभक्तोंका 
मित्र, जीवोंका मित्र बना देना यही तो इन श्रीव्रजेन्द्रनन्दिनी 
शराधारानीकी निरुपम स्नेहपूर्ण दया है । यह उपकार 
सिवा ग्रेमरूपा भगवती श्रीराधाके और कौन कर 
सकता है ! 


अहो भाग्यमहों भाग्यं , नन्‍्दगोपनजौकसाम । 
यन्मिन्न॑ परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( भीमद्धागवत, १० ) 
उपासनारओंका फछ है उपास्थके गुणोंका उपासकर्मे 
भा जाना । विष्नविनाशादिगुणविशिष्ट ब्रह्म. : 
मह्दागणपतिकी, मर्यादापाकल्वगुण विशिष्ट श्रीरामचन्द्र 
राघवेन्द्रकी, मदन-दाहकत्वगुणविशिष्ट ब्रह्म विश्व- 
नाथ संदाशिवकी, कन्दर्पदर्पदछन मदनमोहन कामविजय- 
ध्वादिगुणविशिष्ट ब्रह्म साक्षान्मन्मयमन्मथ श्रीकृष्णचन्द्र 


प्रभुकी उपासनाओंसे उपासकोमें भी ये गुण समाविष्ट 
होते हैं, किन्तु इन विशिष्ट नामचेय प्रभुओमें ये गुण- 
गण कहाँसे आते हैं ? उत्तर यद्दी है कि इनके गु्णोंका 
भी मूल्स्थान, उद्बमस्थान दयामयी माँ शक्ति दी 
हैं | यदी कारण है कि भगवान्‌ अथवा विशिष्टगुण- 
सम्पन्न ब्रह्म भी शक्तिकी आराधनामें नित्य-निरन्तर छगे 
रहते हैं । 

वास्तवमें भक्ति किसी भी ईश्वर्के खरूपंकी हो, 
ईश्वरकी गुणवत्ता --जो भक्तिके कारण और फल दोनोंमें 
विद्यमान और प्रधान है---शक्तिके हेतुत्वमें ही निहित 
है | शक्ति, भगवान्‌की भगवत्ता है और भगवत्तामें निद्वित 
दिव्यगुणोंका अधिष्ठान भगवती द्वी है । ढउन 
पराम्बाकी अकारण दया जीवको सद्दज उपलब्ध द्वोती 
है | इसील्यि सभी उनकी कपाके छिये उत्सुक हैं और 
उन जगदम्बाकी करुणा भी ऐसी कि वे अपने पुत्रेके 
कल्याण-हेतु सतत, बिना किसी शर्तके सदा-सवंदा उद्यत 
रहती हैं | जीवकी समस्त भपात्रताके बावजूद 
इस एकमात्र पदकी अर्थगरिमासे नित्य आप्लाविता वे 
भगवती सदा-सबंदा अनुकम्पामयी हैं । उन्हें शत-शत 
नमन | 
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कक अज. 


प्रगट प्रभाव जगदम्बेको 
( स्वयिता--श्रीएथ्वीसिंदजी चौहान प्पेमी? ) 


लूले-लगड़े को पग देत है परिक्रमा में 

दिव्य छबि-दशंन को दृष्टि देत अंधे को । 
आरत पुकारपर दोरिके संभारत है; 

फंदे सब तोरि के बचावे निज्ञ-वंदे को ॥ 
धार करुणा की ढारती है शरणागत पैः 

शुद्ध करि शाीत्र तारती है जीच गंदे को । 
करत अभाव पाप-ताप को स्वभाव ही सौं$ 

प्रेम़ीकविः प्रगद प्रभाव जगदस्वे को ॥ 


६66९८ ' 





$ या देवी रूवेमूतेबु शक्तिरुऐेण संस्थिता # 
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या देवी सर्वेश्नतेषु शक्तिरुपेण संस्थिता 


( योगिराज श्रीदेवरहवा बाबाके अम्रृत-वचन ) 


शारोमि कहा गया है----“नायमात्मा बलहीनेन लभ्य? 
भर्यात्‌ शक्तिहीनको न आत्माकी और न परमात्माकी 
दी प्राति होती है। 


आज विश्वर्में सबंत्र भीषण अशान्ति छायी हुई है। 
छोग रोग-शोक-प्रसित होते जा रहे हैं । हिंसा, श्रशचार 
थादि कुप्रवृत्तियाँ दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं । सभी 
विकासके नामपर मूढतावश महाविनाशकी तेयारीमें 
छंगे हैं | इसका एकमात्र कारण शक्तिकी आराधनासे 
विमुख होना ही है । 


ब्रह्ममयी मॉँकी उपासना-आराघनासे मनुष्य संथः 
विशिष्ट शक्ति छाभ करता है । परमवत्सछा स्वशक्ति- 
दात्नी माँका ध्यान-वन्दन करनेसे साधक स्वंसदूयुणोंका 
पुञ्न दो जाता है। उसका अन्तमंन दिव्य आलब्येकसे 
प्रकाशित हो जाता है । 


विश्वमें जितने भी जड़-चेतन पदार्थ हैं, वे सभी 
अपनी-अपनी शक्तिसे ही अपने-अपने अस्तित्वको रखते 
हैं; अतः शक्ति विश्रमय ओर विश्वाधार है । प्रत्येक 
जीव जाने-अनजाने शक्तिकी पूजा करता है; किंतु उसके 
शुद्ध खरूपको न जानकर मोहित हो रहा है | सच्ची 
शक्तिकों पहचानकर जीत्र दुःख और मृत्युको जीत 
लेता है | मनसा-बाचा-कर्मणा पव्रित्र होकर निष्ठायुक्त 
अखण्ड साथनाके फलखरूप साधक परम प्रेमखरूपा 
शक्ति माताका दशन करता है | उसकी प्रज्ञा प्रखर हो 
जाती है । उसके अन्तःकरणमें एक ऐसे तेज और 
शक्तिका प्रकाश होता है, जिसके सम्पकर्मे आनेवाला 
असाधु साधु हो जाता है, नाप्तिक भी भगवद्धक्त 
हो जाता है और संसारके समस्त तापोंसे परितप्त पुरुष 
शान्तिका अधिकारी बन जाता दै । 


परमाराध्या माँ पग-पगपर हमारी सार-संभाठ करती 
है | जिस माँको हम दूर समझकर दुःखी और असहाय 
बने रोते हैं, वह हमारे अत्यन्त निकट है । देवीकी 
स्तुतिम्में देवताओंने कहा है--- 

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिथीयते । 

नमस्तस्ये नमस्तस्यें नमस्तस्यें नमो नमः ॥ 

'जो देवी चेतनारूपसे सब प्राणियोमें बसी हुई 
है, हममें जो चेतन्‍्य है वह देवीके अस्तिव्वका ही 
चोतक है, उस देवीको हम नमस्कार करते हैं, वार-बार 
उसे नमस्कार करते हैं ।? 

आगे कहा है--- 

या देवी सर्वेभूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता। 

“देवी सब प्राणियमें बुद्विरूप बनकर रूती है ? 
हम विचार इसीब्यि कर पाते हैं कि माँ बुद्धिरूप 
होकर हमें विचार करनेमें सहायता देती है । 

या देवी सर्वंभूतेषु निद्वारूपेण संस्थिता। 

दिनभर काम करते-करते जब हम यक जाते हैं, 
तब माँ नींद वनकर हमारे पास आती है, रोज आती 
है, बिना बुलाये खये आती है; परंतु हम उसे पहचान 
नहीं पाते । 

या देवी सर्वेभूतेषु श्लुधारूपेण संस्थिता। 

मेने हमें शरीर दिया है, इसलिये वह चाहती है कि 
हम उसकी रक्षा करें, अतः माँ क्षुधारूपसे ( भूख 
बनकर ) इस दशरीरकी रखवालीमें हमारी सहायता 
करती है । 

या देवी स्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता । 

मॉको हम इतने 'यारे हें कि वह एक क्षण भी 
हमसे अछ्ग रहना नहीं चाहती । सदा हमारे साथ 
हमारी छाया बनी फिरती है। 

या देवी सब भूतेषु शक्तिकपेण संस्थिता। 


१८४ 


# तामादिशक्ति प्रणताः झा नित्यम्‌ # 
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दम जो कुछ भी छोटा या बड़ा काये सम्पन्न करते हैं, 
माँ शक्ति बनकर हमें उसे पूरा करनेंमें सद्दायता देती है। 

इस प्रकार कल्याणमवी माता भगवती अद्वर्निश 
हमारे दितसाधनमें संवून रहती है. तया तरह-तर्हके 
रूप बनाकर दर्मे सुखी बनानेंमें तत्पर र्वती है | 

माता ही संसारमें भविक पूष्या है---“न मातुः परं 
देखतमः । अखिछ विश्व-जननीके अनन्त क्रोडमें ये 
भ्नन्तकोटि अह्माण्ड शिश्ुुवत्‌ खेछ रहे हैं-- 


त्वमसि भूः सलिल पवनस्तथा 
खमपि चढ़िुणन्थ॒ तथा पुनः । 
जननि तानि पुनः करणानि थे 
त्वमसि वुद्धिमनोडष्यथ इंछृतिः ॥ 
( देवीभागवत ३। ५ | ३ ) 
अतः कल्याणेम्छुक मानवोंको विश्वकी मूलछाधार 
महामाया शक्तिकी आराधनाद्वारा अपने जीवनकों समुननत 
और साथक वनाना चाहिये | 
प्रेपक--श्रीमदन शर्मा) शाज्जी 


कृकपम-ब्जलुब>&7%०<कहुडी 


श्रीशक्तिउपसना 


( पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रक्षचारीजी महाराज ) 


या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्चलूछमीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु चुद्धिः। 
सतां कुलजनप्रभवस्य॒ छज्ञा 
तां त्वां नताः सम परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥% 
दुगांस० ४।५) 
शक्ति और बलिया दो नहीं, एक ही हैं | शक्ति 
सद्वित पुरुष शक्तिमान्‌ कहलाता है। जेंसे 'शिवः 
में $# शक्ति है | # को निकाछ दें तो 
शिव? शक बन जायेंगे | जब प्रल्यकाछ होता है, तब 
मगवान्‌ समस्त संसारकों समेटकर उदर॒स्थ कर लेते हैं। 
जब काछान्तरमें पुनः सृजनकाल समुपस्थित होता है, 
तब संकल्प-शक्तिद्वारा भगवान्‌ या भगवती एकसे बहुत 
बन जाते हैं--पएक्रो5द्दं वहु स्पाम्‌। 
मंगवान्‌ प्रकृति, योगमाया या अविद्याका आश्रय 
छेकर पुनः जगत्‌-अ्रपश्चको चढछाते रहते हैं | इस प्रकार 
प्रवाइरूपसे यह संसार नित्य है । सृष्टि-प्रव्य काछके 
अनुसार द्वोते हैं, अत: काछ भी नित्य है । जिस ग्रकृतिके 


श्रद्धा 


खभावके कारण यह संसार-चक्र चछ रहा है, वह 
प्रकृति महामाया भी नित्य है । सब कुछ निष्य-ही-नित्य 
है | अनित्य कुछ भी नहीं । अथवा यों कहिये कि अनित्य 
भी नित्य ही है। जगतर्में कोई देवीको मानते हैं तो 
कोई देवको | 


ब्रह्मनैवर्द-पुराणके गणेशखण्डमें बतछाया गया है 
कि सष्टिके समय एक बड़ी शक्ति पाँच नामेंसे प्रकट 
हुईं वे पाँच नाम है[-( १) राधा, ( २ ) पद्मा, 
(३ ) सावित्री, (9 ) दुर्गा और ( ५) सरखती | 
इनमें राधा कौन कहलायी ? जो देवी पख्रह्म परमात्मा 
श्रीकृष्णकी प्राणाधिष्ठात्री हैं. और आणोंसे भी अधिक 
प्रियतमा हैं, वे ही राधा? नामसे सुप्रसिद्द हैं। जो ऐश्वयंकी 
अधिछात्री देवी हैँ तथा सम्पूण मज्ल्लेंको करनेवाढी 
हैं, वे ही परमानन्द्खरूपिणी देवी “लक्ष्मी? नामसे प्रसिद्ध 
हैं | जो विद्याकी अधिप्ात्री देवी हैं, परमेश्वरकी दुलेभ 
शक्ति हें और वेदों, शाज्नों तथा समस्त पोगोंकी जननी हैं 


2 पक बट कक लक वर जप मिल के अमन कस अल कि 5 मी जद 007 # कक जप मिल 
# जो देवी पुण्यात्माओंके घरोंमे खयं छक्ष्मीरूपसे तथा पापियोके यहाँ दरिद्रारूससे विराजती हैं; भुद्ध 
अन्तःकरणवालकि यहाँ बुद्धिरूपसे, सत्पुरुषोके यहाँ अद्धारूपसे और कुलीनोके यहाँ लजारूपसे रहती दें; उन 


देवी भगवतीको इम नमस्कार करते 


। है देवि | आप सम्पूर्ण विश्वका परिपालन करें | 


[ शा च शक्ति। सश्टिकाके पद्षघा चेश्वरेच्छया | राघा पदूमा च साविद्नी हुर्गा देवी सरखती ॥ 


ब हम बुद्इ मत छ्छ् पु रा दा द् पूर्ण॑मे वक्षिम्यते 
ऊ* पूरममः पूर्षमिदर दुर्गात्‌ पूर्णशरदच्यते | पर्णत्थ पूर्णमाद मेवावश्षिम्यत | 


न 


803:00000% 


2 
्् कै ४३ १4.2! ८४८५ 
५ 





















28% 58250 22424: 7८727 /0/07077%/22/:8 27 एटा प्रप्क तकरटर 


हक 2॥॥ 0६ 


श 
3 ४ कह ् ्ि 
१ 5५ 
72% » 20 22:00 फ ५ व 0 छ 
[० (अतत्ए रक ८. 
24220: 55५ 2 “कै: 22225 22222 220. 
हम श्यााह 





(कर (५ 2५6 27५ 
पाक जायाओ 





शिवः इवत्या बुक्तो यदि भवति शक्तः अभवितु न चेदँते देयों न खड छुशकः स्पन्द्तुमपि 
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_ अतरवामाराध्ध्या इरिदरविरिज्व्यादिभिरषि अगन्तुं सतोह वा कायमछतपुण्यः प्रभवति ॥ 
६ 5285-20 3322 
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) या ८ मर मल पा इनक संख्या 
वर्ष ६९ ९ मरखधुर, सर माष, भ्रीकृष्ण-संबत्‌ ५११२, जनदरी १९८७ ३० + र्ण धुझुया ७१२ 

। परिषालय देवि विश्वत््‌ | 

हे. या क्री: स्वयं सुछतिनां भवनेष्वरूक्ष्मीः हि 

रु पापान्मना कृतथियाँ हृह्येथु बुद्धिः । |! ह 

6 श्रद्धा सर्ता कुछजमग्रभवध्य.. रूज्ञा हा 

कि ता तथा चताः स् परिषाद्य देवि विश्वस ॥ ५३ 

| जो पृण्यात्माओके घरों खयं ही ठक्ष्मीरूपस, पापियोके यहाँ ही] 

भा ३३५ 972 

| दरिद्तारूपस, छुद्दान्तकरणवाले एञ्वोके इंदयोर्म जुल्निछपसे हे 

डक ४, 

४ सप्पृष्पर्म श्रद्यह्पसे तथा कुशीम महुष्यर्म छम्जाइुपोे विवास “8६ 

है, आदतीडे, उब आप भग बलोकी इनको बमज्मार करते हें | देपि। विश्वका ्ि 

* ४ सबया पालन कीजिये भर 


5. 
ऊ 


जुछ छ$ खूछ रैलकिलान 


# श्रीशक्ति-उपासना # 


वे सावित्री! कह्दी जाती हैं। जो बुद्धिकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं, सर्वेज्ञानात्मिका और स्वशक्तिखरूपिणी हैं, 
वे दुर्गादेवी? के नामसे ग्रस्तिद्ध हैं | जो वाणीकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं, शाद्रीय ज्ञानको प्रदान करनेत्राढी हैं 
तया जो श्रीकृष्णके कण्ठ्से उत्पन्न हुई हैं, वे 'सरखतीः 
देवी कहलती हैं | इस प्रकार एक ही देवी या देव 
बहुत रूपोसे जाने-माने जाते हैं । वह सृष्टि त्रिगुणात्मिका 
है। इसमें सत्त, रन और तम-ये तीनों ग्रण सदासे 
रहे हैं और सदा रहेंगे | यह दूसरी बात है. कि कभी 
सत््वगुणकी ग्रधानता हो जाती है, कभी रजोगुण बढ़ 
जाता है तो कभी तमोगुणकी वृद्धि होती है। मनुष्य 
भी सत्त्गुणी, रजोगुणी और तमोगुणी सदासे रहे हैं 
और सदा होते रहेंगे । जो जेसा गुणवाग होता है, 
उसकी उपास्या देवी भी वैसी ही होती है। भगवानने 
श्रीमद्भगवद्वीतामं कहा है कि जो सत्तगुणी या सात्विक 
प्रकृतिके होते हैं, वे परमात्माके साक्षात्‌ु खरूप-- 
भगवान्‌ देवताओंकी भाराघना करते हैं, जो राजसी 
प्रकृतिके पुरुष होते हैं, वे यक्षों-राक्षस्रोंकी पूजा करते 
हैं और जो तमोगुणी पुरुष हैं, वे भूत-प्रेत, पिशाचादि- 
की उपासना करते हैं |# जेसा जिसका खभाव है, 
जेसी जिसकी प्रकृति है, जेसी जिसकी श्रद्धा है 
उसीके अनुसार वह वर्ताव करेगा भीर वैसा ही उसे 
फछ मिलेगा । जिसकी पू्॑जन्मोंके संस्कारोंके अनुसार 
जैसी प्रकृति ओर जैसा खभाव होता है, वह तदलुरूप 
ही कर्म करता है । खभावको दुरतिक्रम एवं दुरुयज 
बताया गया है । 


इसी प्रकार देवी तो एक ही हैं, किंतु उन्की पूजा 
प्रकृतिमेदसे सातिकी, राजसी तथा तामसी तीन प्रकारकी 
होती है । जो जेसी पूजा करेगा उसे वेसा ही, फल भी 
मिलेगा । जो स्मात वेण्णव हैं, वे विष्णु, शिव, गणेंश, 


हो गये भौर बोलि---धतु कीम सो गुसाई ए॥ 


श्८ण 








सय तथा शक्ति-इव प्धदेवेकि पूजक ॥। वे मुख्यतया 
विष्णुकी ही पूजा करते हैं और उन्‍्हींके अन्तर्गत चारों 
देवोंकी भी | किंतु जो इन पॉचेंमेंसे केवड एकके ही 
उपासक हैं, वे एक ही देववदी उपासना करते हैं । 
जो अन्य देबेंको नहीं मानते, वे 'अनन्यः कहबाते हैं | * 


हमारे पुष्टि-मार्गके वल्लभवंशीय गुसाई प्रतिवर्ष 
व्रजकी 'चौरासी कोसकी यात्रा करते हैं| यह कभी कहीके 
गुस्ताई उठाते हैं. तो कभी कहींके | उतके बड़े-बद्े 
बक्षपति, कोटिपति घनिक शिप्प-सेबक होते हैं । 
सहस्नों शिष्पय-सेवक यात्रामें आते हैं । विशेषकर गुजराती 
भक्त अधिक संद्यामें होते हैं |गोखामी-खरूपोंका वैभव 
परम ऐश्वयंसम्पन्न राजसी होता है । उनके शिष्य-सेवक 
उन्हें: साक्षात्‌ श्रीकृष्णता खरूप ही मानते हैं । 
नन्दग्राम, बरसाने तथा इन्दावन आदिके सेवाधिकारी 
भी गुसाई ही कहलते हैं, किंतु उनका वैभव गोकुब्या 
वल्छभ-कुलवाले गोखामियोंकी भाँति नहीं दे । 


द्क बार ब्रज-यात्रामें एक वहछभ-कुछके गोखामी 
बरसानेंगं पालकीमें बेठकर भाये। उनके आस-पास 
सैकड़ों शिष्प-सेवक ये, उनका बड़ा ठाठ-बाट था | उसी 
समय वरसानेके एक य्रुसाईंजी अपने खेतमेंसे चरी 
काटकर उसका बोझ सिरपर छादे आ रहे ये। गॉँवके 
छोगोने उन्हें. देखकर कह्ा--गुसाईजी पार्ये छागें, 
गुसाईजी राम-राम 
जो गुसाईंजी पाछ्कीमें बेठे ये, वे यह देखकर 
आश्चर्यचकित रह गये। उन्होंने तो अपने ही युसाइर्यों- 
को ठाठ-बाट ओर वेभवके रूपमें देखा था | यह सिरपर 
बोन्न छादे देहाती कैसा गुताई है ! 
अतः उन्होंने बड़ी मम्रतासे पृछा--'भाई ! भाप 
कौन-से गुताई हैं ! यह सुनकर वे वोक् डिये दी खड़े 


& यरून्ते सात्विका देवान्‌ यप्षरक्षांसि राजताः । प्रधान भूतगणांज्षान्ये यशत्ते तामणा जन ॥ 


१८दै 


_अककककंननननल पल नि फक अिनमअभानन 





आननपा लिन ० | ७ लक स-नकामन कप कल»क०-ज-नप>०अ»»वनन नमक जमे, 
जज जि जज जल जी 5 “>> 


उन्होंने कहा--6म तो अन्य है ए [ ट 

वरसानेवाले गुसाईजी बोले---हम फनन्यः हैं ॥ 

पुष्टिमार्गीय गुसाइजीने फफनन्यः कया है !? 

बस्सानेवलेने पूछा---अनन्य का |! 

तब ॒पुश्टमा्गीय गुसाइईजीने कहा--हम शिव, 

, गणेश आदि अन्य किसी देवताकों न मानकर 

कहा श्रीकृष्णो ही मानते हैं | अन्य किसी देवको 

देव न मानकर केंबछ एकमात्र अपने इश्देवकों ही 
माननेवालेको 'अनन्यः कहते हैं | 

तब बरसानेत्राले गुसाइ्जीनी कहा--8तुम तो और 
देवतानकी जानत तो हतो, परि मानत नाहीं। हम 
सिवाय अपनी लाड़िढीजीके ओर काह्ू कूँ. जानत ही 
नाहीं | जो भपने इष्ट कूँ छोड़िके थोर काह्न कूँ जानत 
दी नाहिं वही 'फनन्यः है 0! 

बात हँसीकी है।यह घटना घटी थी या ब्वोगेने 
बना छठी, कुछ निश्चित नहीं है। तात्पयं यह है कि 
जो अनन्योपासक होते हैं, वे इष्टके अतिस्क्ति अन्य 

















देवोंकी नहीं मानते। उनकी पूजा नहीं करते। यही /उनकी पूजा करते 
४ प्रकृतिके हैं, वे महाकाली, चण्डिकाकी मांस-मदिरादिसे 


नहीं, भन्‍्य देवोंका विगेध भी करते हैं । 


अनन्य हों या फनन्य, शक्तिकी उपासना सभीको 

करनी ही पड़ती है। कोई भी मत हो, कोई भी 
सम्प्रदाय हो, सबमें किसी-न-किसी रूपमें शक्तिकी 
है. अक्श्य होती है। बीड़ेंमें भी शक्ति-उपासना 
होती थी । वेण्णबरेंमें---विष्णुकी उपासना करें तो उनकी 
शक्ति लक्ष्मी अवश्य रहेंगी। केवछ नारायणकी नहीं, 
व्मी-नारायणकी पूजा होती है । रामोपासकोंमें 
केवल श्रीरामकी ही नहीं, अपितु उनकी शक्तिसहित 
सीता-राम'की उपासना होती है । श्रीकृष्णके साथ 
उनकी आह्वादिनी शक्ति राधाजीकी पूजा होती है । 


.  &भदल्कीमदागण .... सतातीपा  द[ [ _झ 77 मद्दालब्मी मंद्राज 
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पुष्मार्गम केवड बालकृष्णकी उपासना हैं, वहाँ भी 
श्रीराधाजीकी मान्यता है। मगवत:-इक्तिसे दी चराचर 
विश्वका संचावन हो रहा है। श्रीवत्मीजी, श्रीसीताजी, 
श्रीराधाजी--ये विशुद्ध सालिक शक्तियाँ हैं। बेसे 
केवछ शक्तिकी भी सालिकी पूजा देवीरूपमें की 
जाती है | वे महाल्क्मी, महासरखती और महद्दाकाी 
कहलाती हैं | देवरूपमें ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र कहलाते 
हैं | देवरूपमें जिस प्रकार महात्रिष्णु ही सबके कर्ता 
भर्ता और संहर्ता हैं, उसी प्रकार देवीरूपमें महालक्ष्मी 
ही सर्बसखमयी तथा सम्यूण तत्वोकी अधीस्वरी हैं । 
वे ही निराकार और साकार रूपमें रहकर नाना 
प्रकारके नार्मेको धारण करती है# । महाप्रकृति 
त्रिगुणात्मिका है, अत: देवीके भी सात्विक, राजस और 
तामस--ये तीन रूप हैं । सबका आदि-कारण ब्रिगुण- 
मयी परमेर्वरी महालद्मी ही हैँ, वे ही दृश्य और अद्य्य 
रूपसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थिर रद्दती हैं । 


। 2३ 
| साह्तिक छोग फल, फ्रछ, मेत्रा, मिशनद्वारा दी 
। जो लोग राध्षसी, तामसी 


पूजा करते हैं | बेण्णवोंके लिये जेसे शिवजीके निमोल्य- 
का निपेध है, वेसे ही चण्डिकाका अन्न भी निषिद्ध बताया 
गया है | 'नोच्छिएं चण्डिकान्नं चाः यहाँ चण्डिकान 
मांस-मढठिरा ही समझना चाहिये | सात्तिकी देवीके 
फल-फूछ और अन्न आदिका निषेघ नहीं है । 


जो लोग घोर तामसी हैं, अधोरी है, वाममार्गीय 
है, वे भी देवीके द्वी उपासक हैं | उनके यहाँ मांस, 
मदिरा, मैथुन, मछली और मुद्रा--इन पश्चमकारोंद्वारा 
देवीकी उपासना होती है | उनकी उपासनाकी बातें 
घुनकर द्वी हम छोगेंके गोर्य खड़े हो जाते हैं । वे छोग 


सवसत्त्मयीश्वरी | निशकारा ज॑ साकारा सेव नानामिभानमत्‌ ॥ 


( प्राणानिक रहस्थ ) 


& भरीशारि-रुपालना £# 








८0 राह आगे जलती 66 दिलेने संगीत कर. मह उनकर शाम करार श्मशानमें जलती हुईं चिताके समीप बेठकर 
घृतक देहके मांसको मलुष्यकी खोपड़ी खाते हैं, 
घुरापान करते हैं | उममें भी बढ़े-ब़े सिद्द हो गये 
हैं । उनकी खाभाविक प्रकृति ही ऐसी है | मे 
सातलिकी उपासना कर द्वी नद्हीं सकते | हड्डियोंकी 
माछठा धारण करते हैं। जिन दिनों मैं बदरीनायजीसे 
ऊपर तपोवनमें रहता या, वहाँ मेरे पास ही एक शाक्त 
अघोरी भी रहता था | उस तपोवनमें भगवती पावंतीने 
तप किया था | वहाँ भगवती पार्बतीकी ही मूर्ति है। 
वह अधघोरी हृड्डियोंकी माला घारण किये रहता था। 
ऐसे छोग पश्च-मकारोपासक होते हैं । देवी साचिक- 
उपासकोंको सात्विक, राजस उपासकोंको राजस और 
तामस उपासकोंको तामस फल देती हैं। देवी तो 
सभीकी हैं | पुत्र जेसे आह्ारके उपयुक्त होते हैं, माँ उन्हें 
वैसा ह्वी आहार प्रदान करती हैं । शरीरमें यदि शक्ति 
न हो तो कोई भी कार्य हो द्वी नहीं सकता। सभी 
काये शक्तिपर ही निर्भर है । 


(2 रोड एक कया है कि भगवान्‌ आध्य शंकराचार्य 
८ ५ 9] 

केवछ निगुण-निराकार भह्देत परञ्नह्नके उपासक थे। 
एक बार वे काशी पघारे तो वहाँ उन्हें अतिसार ही 
गया । बार-बार शीच जाना पड़ता या, इससे वे अत्यन्त 
कृद् हो गये | वे शौच करके एक स्थानपर बेठे थे । 
उनपर कृपा करनेके लिये भगवती अन्नपूर्णा एक गोपीका 
रूप बनाकर एक बहुत बड़ा दह्दीका पात्र लिये वहाँ 
आकर बैठ गयीं । कुछ देरके पश्चात्‌ अहीरिनिने 
कहा---खामीजी | मेरे इस घडेको उठवा दीजिये |? 


प्र 
खामीजीने कहा--भाँ | मुझमें शक्ति नहीं है, 
मैं उठवानेमें असम हूँ | मॉने कहा--तुमने शक्तिकी' 
उपासना की द्वोती, तब शक्ति आती। शक्तिकी उपासनाके 
बिना भा शक्ति केसे भा सकती है 7? 


“333७-3७ 
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यह घुनकर भगवान्‌ शंकराचार्यकी आँखें ख़ुछ गयी। 
उन्हंने शक्तिकी स्तुतिमें स्तोत्रोंकी रचना की | भगवान्‌ 
शंकराचार्यजीके स्थापित चार पीठ हैं। चारोमें ही 
चार शक्तिपीठ हैं। उन्होंने भगवती दक्षिणामूर्तिकी 
स्तुतिमें बहुत घुन्दर स्तोत्र रचे हैं | 


इस प्रकार यह सम्पूर्ण संसार शक्तिसे ओत-प्रोत है। 
भगवती शक्ति अनेक रूपोंसे संसारमें व्यात्त हैं । जितने 
भी खीलिछ् शब्द हैं,सव शक्तिके ही रूप हैं| संसारमें 
तीन प्रधान शक्तियों हैं, उन्हींसे इस सम्पूणं जगतका 
संचालन हो रहा है। उनमें एक तो जनमोहिनी शक्ति 
है, जो खीके रूपमें जगत्‌में विधमान है | खी न हो तो 
संसार चले ही नहीं, सब ऐकान्तिक त्यागी विरागी बन 
जाय। पहले ब्रह्माजीने मानसिक सृष्टि ही आरम्म की। 
मनसे संकल्प किया, ऋषि उत्पन्न हो गये। उनसे 
ब्रह्माजीने कहा--तुम भी सृष्टि बढ़ाओ ।? 


जब कोई आकर्षण हो, कुछ वासना हो, कुछ प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो तब तो वे सृष्टि-कार्यमें प्रयुक्त हों ! 
जब कोई इच्छा ह्वी नहीं, आकर्षण ही नहीं, तब व्यथमें 
घृश्कियमें वे क्‍यों प्रवृत्त हों ! 

ऋषियोेंने कहा--“महाराज ) हम इस अंझ्टमें नहीं 
पड़ेंगे 

ब्रह्माजीने कहा--भरे, तुम कैसी बातें करते हो । 
यदि तुम सब ऐसे ही उदासीन, ऐकान्तिक हो जाओगे 
तो सृष्टि केसे चलेगी ? 

ऋषियोेंने कहा--'क्या हमने कोई सृष्टि चलानेका 
ठैका लिया है ः न चले, भले ही न चले, हम इस 
चक्करमें नहीं फेसते | 

[क्षबोतो ब्रह्माजी बड़े दुःखी हुण। भगवानकी शरणर्मे 

गये और बोले--प्रभो | रृप्ठि बढ़ानेकी कोई उुन्दर-सी 
बच्तु ठत्पस् करो |! 


श्टट 








बी समय अद्राजीके दो झूप हो गये । एड तो 
पुरुषरुष मनु हुए, जिनके वेशन मलुप्णः कहछाये | 
दूसरी वी शतरूपा हुई, जिसने अपने शत्त-शठ रूपोसे 
पुरुषोंकी अपनी ओर आकर्षित कर लिया | उसे देखकर 
समीक्का हृदय पानी-पानी हो गया। सत्र चाहने छगे-- 
नारी द्मे मिछढ जाय | उस नारीको देखकर ब्रद्माजी 
परम प्रमुदित हुए कि भव तो हमें उश्की दुंजी 
मिल गयी | 


१९ 


भागवतकारन डिखा ढ कि प्रजापति ब्द्याजीने 
छष्टिके आरम्मर्भ मानत्रिक ख्यसे उत्पय कारथियको 
छश्टिविप्यसे ऐकान्तिक उदासीव देखा, तत्र ब्ञीको अपने 
शरीरसे उत्पन्न किया, जिसने मनुप्यॉकी मतिको हरण 
कर डिया |# यह तो जनमोदिनी शक्ति स्री हुई । दूसरी 


जगमोहिनी शक्ति है, जिसे प्रकृति, महामाया, अविद्या 


४ चामादियाकति प्रणदाः सम नित्यस # 
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कुछ भी माड्ठा जा सकता है। यह विशुणाम्िका देवी 
दी पंसारकों चला री मे। विषम होनेपर एशि-संचाजन 
होने वाता है ४।र सम दोनेयर प्रदय हो जाता दे 
तीसरी है मनमोहन-मोश्िनी शक्ति, जिये राधा कहें; 
गसेश्वरी कई अयवा सर्वे:री कह | ये श्रीक्षण्णकी थाह्वादिनी 
शक्ति हैं | श्रीकृष्फो इनके बिना आह्वाद वहीं, प्रेम 
नहीं, शानन्द नहीं और प्रसन्नता गर्दी। बस, सम्पूर्ण 
जगत इन दीनों प्रकारकी शक्तियोका ही पतारा है । 

अपने जीवन मेने माता जगदग्दा गगवतीबी कमी 
विविबत ठपाराना घहीं की । क्विर भी माँ अपनी अर 
संताव समझकर मेरे ऊपर वाणारूपमें, वियारूपर्म, 
पुस्तिका-खपगे, लेखनी-रूपमें, घुद्निरुपमें कृपा करती 
दी रहती हैं | पुत्र चाहे कुपुत्र दी क्यों न हो, माताकी 
कृपा तो सभी पृत्रोपर रहती ही है । 


*ौ४2ससत->5 


शक्ति और 


शक्तिमान 


[ एक विधेचल ] 


( लेखक---खामी 

संसारमे हम जो कुछ नेत्रेसे देखते 8 ओर जिसे 
नेत्रेत्ि न देखनेपर भी उत्तका शसख्तित्व खीकार करते 
हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, भिसनें वोई-वन्योई अकि 
ने हो; परंतु बरतु तो इच्द्रियोंसे शतुभव की जा 
सकती ढे, पर शक्ति किप्ती भी इन्द्रियकी विधव स्ढी 


है | वह कार्यानुमेया अर्थात्‌ अपने कार्यके द्वाश अनुमित, 


होती है| हम हरीनक्ीको ऑँखोंसे देखते है, परंतु 
उसमें मछावरोधको निइत्त करनेकी शक्ति है, यद्द बात 
तो उसका सेवन कानेपर उसका कार्य देखदर द्वी जानी 
जाती ै | अम्विको आँखोंसे देखा जा सकता है, पर 

उसको दाहिका-शक्तिका ज्ञान ते उसके द्वारा किसी 
वस्तुका दाह होनेपर दी हृता है। इसी प्रकार विद 


जलनल 5 


अीसनातनदिवजी ) 

विभिन्न पदार्थ जो विल्द्षण थाक्तियोँ हैं, वैज्ञानिक लोग 
विधिव प्रकार ग्रयोगेद्वारा ही उददा निर्णय करते हैं। 
इस गकार जैसे शर्यसाथारणकी इष्टिमे यह द्यपन्न 
उत्य हे, उसी प्रकार इसमें अभिन्नलपस्े भोतओ्रोत 
शक्तितत््व भी उतना दी सत्य है; थीर जिस प्रकार 
इन्िय-इश्सि अनेकरूप प्रतीत होनेपर भी ध्श्य्ूपसे 
पद अभिन्न है, उसी प्रकार कार्य या परिणामोंकी मिन्नता 
होनेपर भी वरतुतः शक्तितत्व भी अभिन्न और भद्वितीय 
दी दे | जेंसे एक दी चेतना गोडकोंक मेदसे शब्दादि 
पाँच ग्रिययांकों प्रहण करती है भीर एक दी विद्युव्‌ 
शाश्रयेके मेदसे बाड़ीं दाह, कहीं प्रकाश, कहीं शेंत्य 
और कहीं गतिझूप अनेकों क्लियाएँ करती है, उसी प्रकार 


४ विद्योत्वेकान्तयूदादि थूतान्यादी प्रद्यापति। | लिय॑ घक्ते स्वदेद्ारे यथा पूंखों मिवा ॥ 


4 शक्ति और धाक्तिमाच, ४ 





एक ही सावेभीम शक्ति विभिन्न आश्रयोर्मे विभिन्न 


ब्यापारोंकी अभिव्यक्ति करती है। खण्मर्मे अनेक प्रकारके 
पदार्थ और व्यापार देखे जाते हैं, परंतु वे सब एक ही 
खप्नद्रश्की दृष्टिके विछासके सिवा भीर क्‍या हैं १ 


वास्त॒वमें मूलतत्त्व एक और अमिन ही है, यथपि 
तात्विक इृष्टिसे ये शब्द भी उसका परिचय देनेमें 
असमर्थ भीर थपर्याप्त हैँ। जहाँ अनेकता और मिन्नता 
होती है वहीं एकता थीर भभिन्नताका उल्टेख हो 
सकता है| आभूषण एक या अनेक हो सकते हैं, परंतु 
घुधर्णको न एक कह सकते हैं भीर व अनेक | तरंगें 
एक या अनेक हो सकती हैं, पर जछू न एक होता 
है म अनेक । ऐसी दृष्टि इम छृय पदार्थोके विषयमें 
है, फिर जो सर्वाधिष्ठान और सर्वातीत है, उसका परिचिय 


किन्हीं शब्दोंसे कैंसे दिया जा सकता है। वह तो 


शब्दातीत है. तथापि उसका आकलम करानेके छिये 
शब्दोंका आश्रय छिया ही जाता है। इसके सिवा 
दूसरा कोई उपाय भी नहीं है । 


ऊपर कहा गया कि मूलतत्त एक भीर अभिन्न है, 
परंतु इत्तियोंके भेदसे वह तीन रूपोंमें भासता है--- 
ख, प्रत्यक्ष भीर॒परोक्ष | अथवा मै, यह ओर वह | 
जिस विचारमे भमैं'की प्रधानता होती है उसे 
धध्यात्मबाद, जिसमें 'यहः?की प्रधानता होती है उसे 
अधिभूतवाद ओर जिसमें 'वह”की प्रधानता होती है 
उसे अधिदेववाद कहते हैं। अप्यात्मवादमें प्रवेश 


करनेके डिये बुद्धिकी प्रखरता अपेक्षित है। अभिमूद्र-, 


वादर्म खोज करनेके छिये इन्द्रियोकी प्रधानता होनी 
चाहिये और अधिदेववादकी भन्लुभूतिके छिये हृदयकी 
प्रधानता अपेक्षित है । बुद्धि, इन्द्रिय ओर हृदय---तीनो 
दी धमारी चेतताके भट्ट हैं। भतः किसके निर्णयको 
उत्प कहें जीर किसको धप्तत्य । वास्तवर्म तीनो ही 
प्यूवद्रारिक सत्य हैं; विलु जिमयें जिस इश्टिकी गप्रघानता 
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होती हे वह उसे सत्य कहता है तथा दूसरोंका असत्य 


“या श्वान्त | वासतवर्मं परमाथ तत्य वा वहद्द तत्त्व है 


जिसके ये तीनों वाद इष्टि-बिलास है | 


यहाँ जो तीन दश्टियाँ कही गयी हैँ, वे तीनों ही 
साधनरूप भी ह और अतावनरूप भी | यदि इनके 
द्वारा अल्पयें आसक्ति होती है तो तीनों ही असाधनरूप 
हैं. और यदि पूर्णणे आस्था होती है तो तीनो साथन- 
रूप हैं | जब मनुष्य थाताकेन्द्रित हो जाता है, तब 
थष्यात्तवादी होनेपर भी दूसरोंकों तुष्छ एवं श्रान्त 
समझने लगता है; किंतु यदि उसे सब भात्मदेवका ही 
इशि-पिछास जान पढ़े तो सचमुच वह महान्‌ थीर 
समदर्शी है| इसी प्रकार अपने हारीर, परिवार या 
जातिको ही संस माननेबाद्य राग-द्ेपषका शिकार हुए 
ब्रिना नहीं रह सकता, किंतु जो राष्ट्र या विश्वको भपना 
सर्वखसमपंण कर देता है तथा राग-हेण्से रहित और 
निष्काम है, वह ईश्वर्वादी न होनेपर भी मह्दापुरुष 
कहद्दछाता है| वही सच्चा आधिभीतिकवादी है| आजकल 
जिन अथनिष्ठ भोगी छोगोको भोतिकवादी कहा जाता 
है, वे जो भोगादी हैं। सब्चे भीतिकवादी तो 
'सर्वेघूतद्धिति रता” होते हैं | इसी प्रकार जो अधि- 
देववादी भगवान्‌ या इश्देवके किसी एक रूपमें ही 
आसक्त हैं तथा दूसरोंकी भावनाओंका तिरस्कार करते 
हैं, वे भी. साम्प्रदायिक सकीणंताकी श्वह्वृछ्यमें बंधकर 
राग-हषसे मुक्त नहीं रद्द सकते । अवश्य ही प्रत्येक 
सम्प्रदायकी एक साधन-पद्धति है। यदि दूसरोके प्रति 
हेयबुद्धि भ॒ रखकर उसका अजुसरण किया जाय तो 
अपने इश्टदेवका साक्षात्कार होकर सब उन्हींका लीछा- 
विछास जान पड़ेगा । फिर किसी अन्य सम्प्रदायके 
प्रति हष-चुद्धि क्से रहेगी---//बिक नम्सुछय देस्खाह णदप 
केहि छब फरहिं बिरोध ।?! 





१९० # तामादिछराधि ऋणताः व्य लित्यण # 
इस प्रकार निश्चय होता है कि संसारमें जो अनेक एक बात सक्षम इश्िसे विचारणीय है | हम 
प्रकाके वाद और मतान्तर हैं, वे वरतु-मेदके इन्द्रियोके द्वारा शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध--हइन 
कारण नहीं अपितु इश्टभिदके कारण हैं. | सभी पॉचोको ही तो ग्रहण करते हैं | ये सब गुण हैं और 
सम्प्रदायाकी साथन-पद्धतियोंम भेद रहनेपर भी वे युणोंकी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं होती | गुणकी प्रतीति 
परमतत्लको तो सर्वोपरि, सावेंभीम, सर्वकारण ओर किसी द्ब्यके अधीन ही होती है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
सर्वातीत ही मानते हैं और वस्तुस्थति भी ऐसी जग ग्रतीति-मुणमात्र है और जिसकी प्रतीति तो हो 
ही हे | जब सिद्धान्ततः “सर्व खल्विदं ब्रह्म! या क्ति सता न हो उसीको तो असत्‌ कहते है | अतः 
वाखुद्वः सर्वेमितिः है तो हम किसे सत्य कहें ओर यह सम्पूर्ण युणबर्ग असत्‌ है तथा जिसके अधीन इसकी 
किसे असत्य | उपयोगकी इृष्िसे कड़ाही और तब्वास्का प्रतीति होती है, वही सत्‌ है । वही सर्वाविष्ठानभूत 
मेद्र है, परंतु वास्तवन दोनो वोह ही तो हैं | त्रह्म- परमात्मा है | इस प्रकार प्रतीति गरुणरूप प्रपश्चकी है 
दर्शनके लिये अद्वेतवरादी नाम-रूपका बाघ करना ओर सत्ता परमाध्माकी है; परंतु व्यवहारम प्रतीतिके 
आवश्यक समझते हैं, परंतु यदि नाम-रूपका बा७ किये बिना परमात्मा और परमात्मांक बिना प्रतीति नहीं 
बिना भी कड़ाहीकों लोहा कहें तो उसे असत्य तो नहीं. रहती | अतः जिनकी तत्त्वाबगाहिनी इंट्िमं ग्रुणमयी 
कह्ट सकते । अपनी-अपनी वातको हृदयह्वम करानेके छिये ग्रतीति मह्दान्‌ है, वे परमात्माको नि्युण कद्धते हैं. और 
मद्दानुभावोने अनेकों प्रकारकी प्रक्रियओंकी उद्भावना की जिनकी इश्टिमें व्यवहारनिर्वाहक ग्रतीति सद्‌ है; वे 
है; परंतु परमाय किसी प्रक्रियाके भधीन वो नहीं है। परमात्माकों समुण मानते हैं | अतः यहाँ भी केवछ 
आजकछ एक मुहय विवाद ईंश्ववाद और अनीश्वर- इष्टिका ही मेद है, वस्तुका नहीं। वास्तवर्मे असत्‌ भी 
हल सरकी अधिष्ठान-द्टिसे सत्‌ द्वी है | इसीसे भगवान्‌ कद्वते हैँ 

बादका है. | जिनकी इष्टि 'यहः-प्रधान दढ वे ईश्वरकी बरलसापसलर 
सत्तामें विश्वास नहीं करते! कहते 5, यह कद दत्त प्रकार एक दी पत्मार्थतत्तकी जिन्ञादु ब्छेश 
प्रकृतिका कार्य या परिणाम है इससे सिन्न कोई ईश्वर जिर्गुण-निराकार झूपसे अ्ु॒भृति करते हैं और भाहुक 


श्े 


नहीं दे; परंतु अभीतक सम्सबतः वे यह्ध निर्णय उपातक्तक छोग सयुण-साकार-रूपमें उपासना करते हैं । 
यहाँ कर सके कि यह प्रकृति क्या बछा दे | एदि मुजण ताहिक इश्टसि भले ही अतत्‌ हो, परंतु 








जड़ता इसका खरूप दे तो चेतनेवह्िकरंश इछका, ज्यावदारिक इंशिसि उद्रका अपव्यप नहीं क्या जा 
किसने किया । वास्तव शक्कर लेचर, मायी; शकि-/*: उक्ता और इन व्यावहारिक जीर तात्विक या परमार्य- 
ये सब एक हद्वी तत्नके नाम & और बह द्रव क्र कहता भेंद भी व्यावह्मारिक द्वी तो दे, इसे पारमार्थिक 
नहीं, किसीका खभाव द्वी हो सकता दे | प्रकृति कह्दा वहीं जा सकता | अतः सगुणवादी इस प्रपश्न- 


नेचरका तो अय ही खमाव दे | माया जादुकों दद्धते को मगवावकी निजी अभिन्न शक्तिका द्वी विछास 
६ ओर वद्द किमी जादूगरमें ही रहता है। शक्ति मानते हैं तया निर्मुणवादी इसे माया या गु्णोका विस्तार 
भी किस्तो शक्तिमानकी ढी दोती है । इस प्रकार ये कहकर इसकी उपेक्षा करते हैं | हमारे सामने घुवर्णका 


जिसकी हैं, उस्ीका नाम ईश्वर है | ईशवरकी ईश्वरता एक आभूषण है | जिसे #ंगार करना है उसके छिये 
ही प्रक्रति, माया था शक्ति वही जाती है । तह लाधधण-कपओे भी हत्प है। इसे परिणामवाद 
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कहते है | जिसे सुबर्णकी आवश्यकता है वह आमूषण- 
की आक्ृतिकी उपेक्षा करके सुबर्णका ही मूल्य करता 
है | इसे बिवतंवाद कहते है; किंतु सुबणकी अपनी 
इृष्टिमें आभूषण नामकी कोई वस्तु न कभी हुई, न है। 
यह तत्तकी अपनी इश्टि हैं। इसे अजातिवाद कहते 
है | इस प्रकार वस्तु एक होनेपर भी दृश्टिभेदसे विचार- 
भेद हो जाता है । 

इस प्रकार जो मूलतत्त्व है वही अपनेमें संनिहित शक्ति- 
के धरा अनेक रूपमें भासता है--.दरिरेव जगज्नगंदेव 
दरिहरितों जगतो नहि भिन्नतनुः |? वास्तवमें शक्ति 
ओर शक्तिमानमे कोई भेद नहीं है। शक्तिमान्‌ या 
परमात्मा भले ही निर्विशेष हो, परंतु उसकी अनुभूति 
सर्विशिप रूपमें द्वी होती है | वास्तवमें निर्विशेषता भी 
तो एक विशेषता द्वी है, तथापि जिनमें सकाम भावकी 


प्रधानता होती है वे प्रधानतया शक्तिरूपमें भगवानूकी 
उपासना करते है और जिनमे निष्काममावकी प्रधानता 
होती है वे शक्तिमान्‌ रूपमे उनका भजन करते हैं; 
परंतु यद्द कोई निश्चित पिद्वान्त नहीं है। प्रेमीजन 
अपने ग्रेभास्पदकी अपनी रुचिके अनुसार भावना कर 
सकते है । वास्तवमें तो शक्ति और शक्तिमानमें कोई 
मेद है नहीं; परंतु प्रायः यह देखा जाता है कि 
शिवोपासनाकी अपेक्षा शक्त्युपासनासे कार्य-प्िद्धि शीघ्र 
होती है, तथापि जो मेकि अनन्य भक्त हे, वे केवछ 
उनकी अहैतुकी कृपा ओर वात्सल्य ही चाहते हैं। 
भगवान्‌ न ल्री है न पुरुष; परंतु भक्तकी भावनाके 
अनुसार वे सब कुछ बन जाते है. तथा सब कुछ बनकर 
भी कुछ नहीं बनते। यही उनकी अचिन्त्य और 
अनिवेचनीय मद्विमा दै | 





न्‍ रक्ति-तत्त अथवा श्रीदुगा-तत्त 


लेखक-पं ० भीसकलनारायण शर्मा; काव्यसांख्यव्याकरणतीर्थ ) 


हे हिमाब्यकी पत्नी मेनकाके गर्भसे उत्पन्न 
कहा गया है। बेदिदा कोष “निरण्दुःके शनुसार भेना- 
मेनका? बन्दोंका अर्थ 'बाणी? और 'गिरिः, 'पर्वतः ादि 
शन्दोंका भय मेघ होता है | अमरसिंदरि----#भपर्णा पाती 
डुगो स्ढानी चब्डिकास्थिका? में सनको एक-सी वहा 
है । वे जगन्माता हैं | के जगद्‌का पाडन बहती हैं, इस 
काममें मेघर भी उनका सद्दायक हुआ | हिमाव्यका एक 
अर्थ मेघ भी है। यास्कने “निरुक्त'के छठे अध्यायके 
अन्तमें हिंमका अये जक किया है--.../हिसेस उद्केसः 
(नि० अ० ६ )| ऋगेदका कथन है--.- 
गोरीमिंमाय. सलिलानि तक्षती ! 
( १। १६४ | ४१ ) 
मातासे संततिका आविर्भाव होता है। मेनका--- 
वेदवाणीने उनका ज्ञान छोगोंको कराया। वेदोने इमें 
पम्िछाणा है कि प्स्मात्पा क्षपनेसों री और प्ररूष-....ढो 


*लायणाचारयने इसके भाष्यमें छिखा है 


रूपोंमें रखते हैं, जिससे प्राणियोंको ईश्वरके मातृ-व-पितृत्व 
दोगोका छुल प्रक्त हो | 

श्यस्व्क यजामद्देश ( वजुबंद ) । इसका अर्थ है 
कि एम दुर्गासद्वित महादेजकी पूजा करते हैं | सामवेदके 
पद्विश-आक्षणमें 5यम्बकः खब्दका यही अये बताया 
है---ल्ती सब्या सथला यस्य ख ध्यस्वका 
कि 'प्ृषोद्रा- 
द्त्वात्‌ खलोप# अतएव 'ी? शब्दका सकार व्यम्बकः 
शब्द नहीं दीखता | श्लेघाबझ्ञारसे इस शब्दका भर्य 
'त्रिनेज” भी होता है, जिसका तात्पय है कि वे त्रिकाल्न्न, 
स्वज्ञ हैं, न कि उनके तीन आँखें मात्र हैं | इस प्रकार 
षडविंश-आ्षणके अथसे स्पष्ट है कि परमात्माके अपने 
दोनों रूपोमें भाई-बदनका-सा सम्बन्ध है; क्योंकि दोनों 


ए्णकाम हि । 














१० # तामादिय्वाक्ति प्रणताः श्म नित्यम # 
श्रीदुर्गानी दुगेतिनाशिनी हैं। दुगगंतिकों प्रिठनेके होते हैँ । केनोपनिपदूर्मे चर्चा है कि एक बार देवताओंमें 


डिये वीस्ताकी आवश्यकता है| वीर सिंह-समान शत्रुओं- 
को भी धपने वच्चर्भ रहता है। इसी शिक्षाके छिये 
उनका वाहन पतिंद है | तन्‍्त्र और पुराणामें उनके 
हाथोमें खनेतले अख्र-शल्रोंका वर्णन है, जो त्रास्तवमें 
पापियोकी दिये जानेबाले रोग-शोकके घोतक हैँ | उनके 
हाथका क्रिल आध्यातिक, आविमीतिक तथा आधिदेविक 
पीड़ाओंकी जानता हूँ | प्रद्यका्में ब्रह्माण्ड श्मशान 
हो जाता दे, जीवोके रुण्ड-मुण्ड इधर-उधर बिखरे रहते 
हैं| इसछ्यि परमेश्वर अबवा परमेश्वरीको छोग चितानिवासी 
और रृ०ड-मुण्डघारी कहते हैं| उस समय उनके भतिरिक्त 
दूसरेकी सत्ता दी नहीं रहती। माताके भयसे पापी 
राक्षसोंके रक्तनमांस मुख जाते हैं | अतएव कवियोंने 
कल्पना की है कि वे रक्त-मांसका उपयोग करती हैं। 
माकण्च्रेयपुराणमें छिखा हे कि वे युद्धके समय मथ 
पीती थीं; कितु मथ आर मधुसे अभिप्राय अभिमान 
अथवा उन्यत्तता करनेवाडे आचरणका हैं । नारू- 
भजिमत्र कहता है कि ईश्वर दीमवन्धु ओर अमिमान- 
हपी हैं, उनमें अभिमानकी मात्रा भी नहीं है--- 

इश्वरस्पामिमानह्ेपित्वाददन्यप्रियत्वाल । 

सबब्यापक होनेके कारण वे सब दिशाओंमें व्याप्त 
हैं, जो उनके वस्षके समान हैं। इसीडिये उनका नाम 
“दिगम्बरः ८ँ | जगजननीका दारीर दिव्य है। उसमें 
पश्चतत्तों या विकार्रोका संयोग नहीं है | उनका शरीर 
शुद्ध तथा नित्य होता दे, यह महर्पि कपिंछ भी सांझ्य- 
मत्रमं खीकार करते हँ--- 

धउप्मजाण्डजजरायुजोद्धिज्जसांकल्पिकसांसिद्धिक 

इवेंति नियमः ॥? 

जेंसे घिसनेपर दियासछाईसे आग प्रकट होती है 
बैसे दी भर्लेकि वल्याणके डिये दिव्यरूप आविभूत 


विवाद हआ कि कोन देव बढ़े हैं | जब निणंय नहीं 
हो सका तब यक्ष--पूजनीय परमेश्वर उनके मध्यमें चले 
आये | सबकी शक्ति क्षीण हो गयी, ने उन्हें नहीं 
पहचान सके | उस समय उम्ा--दुर्गने प्रकट द्ोकर 
कहा कि 'यक्ष ब्रह्म हैं !? माता ही अपने त्रच्चोकी पिताका 
नाम पिखाती है । उमाके प्रकट द्वोनेमें वच्चेकी स्नेहमयी 
करुणा कारण है--- 
तप्ििन्नेवाकाशे  द्धचियमाजगाम वहुशोभ- 
मानाऊुमां देमवतीम्‌। तां ध्वोवाच किमेतद्यक्षमिति । 
खा ब्रक्षेति दावा ( केनोपनिषद्‌ ) 
देवताओंकी ख़रूप धारण करनेके छिये बाहरी 
साधनकी भावर्यकता नहीं होती। मद्दामद्विम ढोनेके 
कारण केवछ भात्मासे द्वी उनके सब काम हो जाते हैं--- 
आत्मेपचः । आत्मायुधम्‌ । आत्मा सर्चे देवस्य | 
( निरुक्त देवतकाण्ड ) 
परमात्मा निराकार रहकर भी सब काम कर सकते 
हैं | वे दिन्य मूर्ति इसीलिये धारण करते हैं कि छोग 
मूर्तियूजाकर शीघ्र उन्हें प्राप्त कर सके । 
अत पार्चत प्रियमेधासो अचेत। 
अचन्ठु पुत्रका उत पुरं न ध्ृप्ण्यचत। 
( ऋग्वेद ८ । ६९ । ८ ) 
० डे. रे 
इस मन्त्रमें “पुरम्‌ः शब्दका अथ है शरीर-मूर्ति 
ल्योग बाढ-बन्चोके साथ मूर्ति-यूजा करें । मन्त्रमे “अर्चेतः 
क्रिया तीन बार व्यवहत हुई है । जिसका भाव है--- 
शरीर, मन और वचनसे मूर्तियूजा करना उचित है। 
बे 0 ८5 कट 
अन्तमें माता-पिता साम्बशिवसे प्राथना हैँ कि संकठ- 
दुःख-रूप पापोंसे सबको वचावे | हम अनन्त प्रणाम 
करते हैँ--- 
सुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनों भ्रूविष्ठां ते नम उक्ति विधेम। 
( यजुवेंद ) 
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दिक गुभाशंता | 


खस्ति पस्थामलु चरेम प्रयोचन्द्रमसाव्रिव | पुमदंदताब्तता जानता से. ममेमदि ॥ 
( ऋण स> ५ । “१ | १५ ) 
हम आंचनादा। एव कल्यागप्रद्‌ मागपर्‌ चंद | जित प्रकार राय और चचद्रत चिरवादर निःसददई / 





लीड जी जी व बन व 


द्दोक र बिना किसीका आश्रय लिये साक्षसा। 3सि (हित पृवका अनुसरण बार अभिन्‍्ल मांगपर चछ रहें 
हूँ, उसी प्रकार दम भी परत्पर स्नेदके साथ शाय्रोपदिष्ट अभिमल मागयपर चर्द | 
गोरीमिंगाय सलिलानि तक्षत्येकददी द्िपयदी सा चतुप्पदी । 
अष्टापदी नत्रपदी वधूबुपी सहस्ताश्ररा परे व्योमगन्‌ | (०६०4०८६।५३५४। ४९) 
उच्धरित की जानेवाडी दब्दब्रद्यातिका वाणी शब्दका झप घाएण बार दी दे । अब्वाइत आत्ममावसे 
सुप्रतिधित यह वाणी समक्ष प्राणियेंकि छिये उनके वाचक डाब्दोंको सावेक बनाती हुई सुद्रत्त भीर तिबन्त- 
भेदोंसि पादद्यबती, नाम, भाष््यात, उपसर्ग और निपात-मेदोंसे चमुन्दी, आमन्त्रण भादि भा मेदति 
॥' अएापदी और अब्यय पदसद्वित नवपदी अथवा नामिसदित उर', ऋण्ड, ताछ दादि मेदेसि नवपदी बनकर | 
' उत्कृष्ट हृदयाकाशर्मे सदृ्नाक्षरा रूपसे व्याप्त दोकर अनेक घ्वतिग्कारोकी घाएण करती इई अन्तरिक्ष्म व्याप्त | ! 


भला हा स्स््््् ४७.30: 


है 


सबिता देव हमारे समस्त पाप-ता्पोक्रो दूर करें | कल्याणकारी संतति, गो आदि पद तथा अतिवि- 
सत्कार-परायण गृहादि ऐदिक सम्पत्तिकों मारी ओर उन्म्ुब् करें ) | ।' 
ग्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परिता बभूष । | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्ता अस्तु व्य स्वाम पतयो रवीगायू |. (शु० बु० २३। ६५ ) ! 

हे प्रजापते ! सर्वप्रथम जन्म लेनेके कारण समर संष्टिका सर्जन कार्नेकी शक्ति आज भी तुस्‍हें | 

छोड़ किसीमें भी नहीं दे । अतएव दम ऐहिक एव पास्ठोकिक फछोकी इच्छासे तुम्द आहुति प्रदान कर । 


यद्द देवी वाणी गीरीस्वरूपा है । 
विश्वानि देव सपितदेरितानि परा सुच । परा दुष्वप्न्य सु्र ॥ (धर सं २०। ३) 


रहे हैं । तुम्दारं अनुप्रदसे वे समस्त फछ दर्म प्राप्त दो और दग ऐद्क बनके स्वागी बनें | 
कविभम्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमलरे । दवभगीवचातनध्‌ ॥ ( कामतेद छ० १। १। ३२ ) 


हे सतोताओ ! यथ्ञर्म सत्यवर्मा, ऋ्तदर्शी भपाबी, तेजी और रोगोका दामन करनेवाले शत्रवातक 
अगनिका स्तुति करो | 


अमल 
+०अपडट 


सतुता मया चरदा बंदमसाता ग्रचादयमन्ता' पा बमानी जानताम्‌ । 

/ गआण प्रजा पद्चुं. कीरति द्रविणम। 
ब्रह्मेदचस महा दत्या ब्रज्ञ॒त बदल लाकम्‌ ॥ (असबका> १९ सू6 ७२) गं० १ ) || 
पार्पोका शोवन करनेबार्दी वेदगाता दम द्िजोकों प्रेरणा दे । पनोरथोकी परिपूर्ण करनेवाछी वेद- श 
माताकी आज हमने स्तुति की छे । गनोडमिछपित बरप्रदात्री यढ माता इरें दावागु, आणवानू, भ्रजावान्‌, | 
पशुमान्‌, वनवान्‌, तेजर्सी तब कीलिंएकी दोनेका आशीर्वाद टेकर ही अद्यल्येककोीं पवार ९3 
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# दशाक्ति-सिद्धिका श्रेष्ठ साधन # 
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शक्तिसिद्धिका श्रेष्ठ साधन 
( योगियज भ्रीअरविन्द ) 


भवानी अनन्त-शक्ति हैं 

विश्वके अन्तहीन प्रवाहोंमें सनातनका चक्र अपने 
पथपर प्रचण्ड गतिसे घूमता है | उसके घूमनेके साथ 
ही सनातनसे प्रवाहित होनेवाठी और उस चक्रको 
घुमानेवाली अनन्त-शक्ति भवानी मानवकी अन्तदूधिके 
सम्मुख नानाबिध आकारों और अनन्त रुपोमे दृश्टिगोचर 
हो उठती है। प्रत्येक आकार एक-एक युगको निर्मित 
तथा परिलक्षित करता है | वे अनन्त-शक्ति कमी ग्रेमका, 
कभी ज्ञानका, कभी त्यागका और कभी दयाका रूप 
घारण करती है। ये अनन्त-शक्ति भवानी ढुगा भी हैं 
ओर काली भी; ये ही प्रिय राधा है और लक्ष्मी भी । 
वे हमारी माता है और हम सबकी ज्ष्टी भी | वर्तमान 
युगमं माता शक्तिमयी माताके रूपमें अभिव्यक्त है | वे 
विशुद्ग शक्ति है । 

सारा जगत्‌ शक्तिरूपिणी मातासे परिषरण हे 


जरा ओँखे उठाकर अपने चारों ओर्के जगतपर 
दृष्टि डाले | जिधघर भी दृष्टि डालते है, उधर शक्तिके 
विराट पुन्न हमारी ऑँखोंके सामने आ खड़े होते है--- 
प्रचण्ड, तीव्र और अठछ शक्तियाँ, शक्तिके विकराल रूप, 
भीषण और ब्यापक सैन्यदछ दृश्टित होते है | सब-के- 
सब व्यापक और शक्तिशाढी रूप धारण कर रहे है । 
युद्धकी शक्ति, धनकी शक्ति एवं विज्ञनकी शक्ति दसगुनी 
अधिक शक्तिशालिती और दुद्मनीय हो उठी हैं । वे 
अपने कार्यकछापमें सोगुनी अधिक भयंकर, हुत और 
व्यापृत दिखायी देती है, अपनी साधन-सम्पदा, शज््नात्रों 
और यन्त्र-उपकरणोंमें हजारगुनी अधिक समृद्ध हैं--- 
जैसी कि वे अतीत इतिहासमें कभी भी देखनेमें नहीं 
आयी । जगदम्बा सर्वत्र कार्यरत है । उनके शक्तिशाली 


शु० उ० आअं० २५--२६-- 


हाथोसे निर्मित होकर महाकाय राक्षस, अछुर और देव 
संतारकी रड्रभूमिमें वेगसे उतरते चले आ रहे है । 

हमने पश्चिममें मनन्‍्द, पर शक्तिशाढी गतिसे महान्‌ 
साम्राज्योंका उत्थान होते देखा है | हमें जापानके 
जीवनमें सहसा तीत्र और अग्रतिहत अम्युदय इष्टिगोचर 
दो रहा है| दूसरी और आये शक्तियों है, जो एकमात्र 
आव्मबलिदान एवं त्यागकी विशुद्ध ज्वालामें स्नात हैं; 
किंतु सब-बी-सब जगन्माताकी ही विभूतियों है---उनके 
तये पक्ष, नव-निर्माण और सर्जनकी ही भाइतियोँ है । 
वे पुरानी शक्तियोमें अपनी आत्मा ठंडेछ रही हैं तथा 
नयी शक्तियोमें नये जीवनका चक्र चल रही हैं । 


शक्तिकी कमीसे भारतीयोंकी विफलता 


परंतु भारतमें श्वास मन्दगतिसे चलती है, इस कारण 
देधी प्रेरणा आनेमें देर लगती है । हमारी प्राचीन 
मातृभूमि नया जन्म लेनेका प्रयत्न कर रही है | वह 
मानसिक कष्ट झेलकर और ऑस बहाकर भी चेष्टा कर 
रही है, पर उसका वह प्रयत्न निरथक है | फिर भी 
उसे रोग क्‍या है ? उसका इतना महान विस्तार है, 
इसलिये उसे इतना शक्तिशाढी भी होना ही चाहिये । 
निश्चय द्वी उसमें कोई बड़ी त्रुटि है| हममें किसी 
अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुकी कमी है | उसे पकड़ पाना 
कठिन नहीं । हममें भौर सभी वस्तुएं हैं, किंतु कमी है 
केवछ शक्ति और ऊर्जाकी | हमने शक्तिकी अवहेल्ना 
कर दी है, इसलिये शक्तिने भी हमारा साथ छोड़ दिया 
है | हमारे हृदयमें, हमारे मस्तिष्कमें, हमारी भुजाओंमें 
माँ नहीं हैं । 

नये जन्मकी अमिलापा हममें बहुत है, उसमें किस्ती 
तरहकी कमी नहीं | कितने प्रयास किये जा चुके हैं । 
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धर्म, समाज और दाजनीतिमें कितनी द्वी क्रान्तियाँ 
आरम्म की गयी हैं; किंतु सबका एक ही परिणाम रहा 
है या होनेको हैं | क्षमभरके छिये वे चमक उठती हैं 
र फिर उनके तेजका श्षय होने छगता है, आग बुक 
जाती है | यदि वे बची भी रहेँ तो खाली सीपियों या 
स्लिकोंके रूपमें ही वची रहती हैँ, जिनमेंसे वह्म निकल 
चुका होता दे वा वह तमसके वशीभूत और निष्किय हो 
जाता है | दमागा आरम्म चंढ्ंत शक्तिशाली हांता ढं, 
पर उसका न ब्रिकास होता है ने कोई फल । 
व हम दूसरी दिशार्मे कदम बढ़ा | 
एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्रान्तिका आरम्म क्या है, 
जो इमारे दर्थि देशकों समृद्ध और समुम्त करेगी । 
हमने पुराने अनुभवसे कुछ नहीं सीखा | दम यह नहीं 
देख पाये कि जबतक द्वम पहले मूलभूत वस्तु नहीं 
प्राप्त कर ढेंगे, शक्तिका अजन नहीं कर छेंगे, तबतक 
इस ओदोगिक क्रान्तिका भी बह्दी हाल होगा जो अन्य 
क्रान्तियोका दुआ है । 
गक्तिके अभाव ज्ञान मृतक-तुल्य 
दमारी ज्ञान-सामथ्यं संकुचित नहीं हुई है, इमारी 

बुद्चिकों थार मन्द या कुण्दित नहीं हुई है; किंतु वह 
ज्ञान निष्याण हैं। वह इमारे सहारेके लिये अंचेकी 
छाढ्ी न बनकर इमपर एक भार हो गया हैँ, निसके 
नीचे हम दबे जा रहे हैं; क्योंकि यह सभी महत्‌- 
तत्नोंकी प्रकृति है| यदि उनका उपयोग नहीं किया 
जाता अथवा उनका दुरुपयोग क्या जाता हें तो वे 
भारवादपर ढी टूट पड़ते हेँ और उसे नष्ट कर चलते 
हैं। यूरोपीय विज्ञानन ज्ञानकी जो अमोब शक्ति दी है, 
वह महापराक्रमी दानवके द्ाथका हथियार हे, भीमसेनकी 
प्रचण्ड गदा है । उससे ह्द्म निर्बंछ छोग भला क्या कर 
सकते हैं, प्ित्रा इसके कि उसे अविक्वत करनेंकी चेश्में 
अपना काम दी तमाम कर डाल | 


ईः 





# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ #ू 





गष्टू--करोड़ों लागोंकी शक्ति 

गष्ट क्या हें? दमारी मांतुभूमि क्या ढे ? बह ने 
खण्ड हद, न वाक्याठद्धार 5 और ने मानस-कत्यना ही 
| जिस प्रकार नवानी मद्िवमदिनीका प्रादभाव कगेंद्ी 
देवताआकी झक्तिक मिलनेस हुआ था मार- 
माता एक शक्ति है, जो करोड़ो देशबासियांकी दाफिस 
मिलकर वर्ती है । जिस शक्तिका हम मात्त-गाता अबया 
भवाती-माता कद्भते ईं, छांगेकी एकताबद्र मीती- 
जागती शक्ति हैँ, वितु वह निष्किय &, तमक 
ऐन्द्रजालिकि बरेंम कं ६, अपने ही छार्खेकी खनिर्भित 
जड़ता ओर भन्नानान्ववारस आच्छादित है। उस तम्सस 
मृक्ति पनेका एक दी उपाय द---अपने अन्तःस्थित 
ब्रह्यकों जगाना | 


संसारके भविष्यके लिये भारतका नवजन्म अनिवाय 

भारतका नाश नहीं दो सकता, इमारी जाति निज , 
नहीं दो सकती; क्योंकि मानत्र-जातिके सभी भागेंमंसे 
एकमात्र भारतके भाग्यमें द्वी सबसे उच्च एवं अत्यन्त 
प्रोज्ज्बछ सिद्धि प्राम करना विवरि-त्रिह्ित है। भात्री 
मानव-जातिक हितके छिये वह सिद्धि बहुत आवश्यक 
है | भारतको ही अपने अंदरसे समस्त विद्वका भावी 
धर्म प्रकक करना होंगा--णक ऐसा विश्वजनीन झाख्त 
धम, सनातनथर्म जो मभी वर्मो, विज्ञनों और दशनोमें 
समन्वय स्थापित कर सके तथा मानवमात्रमें एकात्ममावकर! 
जाम्रतू एवं प्रतिष्ठित ऋर सके । इसी प्रकार नेतिकताके 
क्षत्रम भाग्तका लक्ष्य द्ोंगा मानबतासे दानवताकों दूर 
करा, विश्वकों आरय-बर्ममें दीक्षित करना । ऐसा कत्नेके 
लिये उसे पहले अपने-आपको पुनः आये बनाना होगा | 





हा 


रा 


ता दर्द 


यद् किसी भी जातिके लिये अतिशय महान्‌ और 
अत्यन्त आश्चर्यजनक एवं चमत्कारकारक काय दै ।! 
इसीकी सचना देनेके लिय भगवान्‌ रामकृष्णका पदापण 
इआ तथा उसीकी शिक्षा खामी विवेकानन्दन भी दी । 





+ शीषस्थ शक्ति केवछ शान # 


य्य्य्च्य्य्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्चल््लसलस्स्स्स्स्य्क्स्ल्ल््लस्‍्ः््ि्सफ्से्_-__:फह:ःहलहक्‍्”-_-- 55 


हमलोेगोंकी अब भी याद रखना चाहिये कि वह 
जगदम्बा काछी ही थीं, जो भवानी हैं । वे शक्तिकी 
जननी हैं, जिनकी पूजा खामी रामक्ृष्ण परमहंस करते 
थे और जिनके साथ उनका तादात्म्य हो गया था। 
व्यक्तियोंके आगा-पीछा करनेकी या उनकी 
असफल्ताओंकी प्रतीक्षा भारतका भाग्य नहीं करेगा | 
जगदम्बाकी मॉग है कि लोग उनकी पूजाके छिये 
उत्साहित हों और उसे विश्वव्यापी बना दें । 
शक्तिके लिये शक्ति जननीकी आराधना 
, आज हमारी जातिको आवश्यकता है शक्तिकी, पुनः 
शक्ति और अधिकाधिक शक्तिकी; किंतु यदि यह शक्ति 
हमारी ईप्सित है तो बिना शक्तिकी जननीकी आराधनाके 
हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? वे अपनी पूजाकी 
मॉग नहीं करतीं, प्रत्युत हमारी सह्ायताके छिये तथा 
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हमारे ऊपर कृपापूवक सहायताकी दृष्टि करनेके डिये ही 
ऐसा करती है | यह कोई चपढलतापूण कपोल-कल्पना 
या वहम नहीं है और न अन्धविश्वास दी है, अपितु यह 
सम्पूण जगत्‌का एक साधारण नियम्र दे । यदि देव 
देना भी चाहे तो हमारे मॉंगे बिना अपने-आप नहीं दे 
सकते । परमेश्वर भी मानव-जीवनमें अनायास प्रवेश 
नहीं करते | चिरकालिक भनुभवके द्वारा प्रत्येक उपासक 
जानता है कि हम भगवती शक्तिकी ओर मुद़ेंगे, उनकी 
कामना करेंगे तथा उनकी उपासना करेंगे तभी वे अपने 
अकपनीय सौन्दर्य एवं परमानन्दकी धारा हमपर बरसायेगी। 
जो बात परमेश्वरके सम्बन्धमें सत्य है, वही आदिशक्तिके 
सम्बन्धर्मं भी; क्‍योंकि वे भी उनसे ही निःसृत हैं । 

( श्रीअरविन्दकी रचना “भवानी-मन्दिर” से संकद्रित 
और अनूदित ) --अनुवादक--जगन्नाथ बेदालझ्कार 


नाक ब ;कलत----- 


' शीर्षस्थ शक्ति केवल ज्ञान 
( आचारय॑ ओऔत॒ुल्सीजी ) 


ससारने अहता और महत्ताका मानदण्ड स्थूछता 
या स्ृक्ष्मता नहीं, अपितु तेजलिता और शक्तिसम्पन्नता 
है । शक्ति एक माध्यम है विकासकी पणड्ंडियोंको 
मापनेका । शक्तिहीन व्यक्ति कितना ही महत्त्वपूर्ण 
क्यो न हो, वह खयको प्रतिष्ठित नहीं. कर सकता । 
मनुष्यकी तो बात ह्वी क्या, जड़-चेतन सभी तक्‍्ोंमें 
शक्तिकी पूजा होती है । इसी बातसे प्रेरित होकर एक 
कविने लिखा है---- 
हस्ती स्थूलवपुः स चांकुशवशाः कि दृस्तिमात्रो5छूुशो 
दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः कि दीपमा्ज तमः। 
वच्नेणापि हताः पतन्ति गिरयः कि वष्चमातो गिरि- 
स्तेजो यस्य विराज॑ते स वलवान्‌ स्थूछेयु कः प्रत्ययः ॥ 

्वाथी बहुत मोटा होता है, पर अंकुद्यके वशमें 
रद्वता हे तो क्या ह्वाथी अंकुश-जितना द्वी बडा है? 


दीपकके जछ्ते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है, तो क्यो 
अन्घकार दीपक-जितना ही है ? वच्रके आधातोंसे पहाड़ 
भी टूटकर गिर पड़ते है, तो क्या पहाड़ बन्न-जितने 
ही होते है नहीं, स्थूल दोनेसे छुछ नहीं होता, 
जिसके पास तेज होता है, शक्ति होती है, वही बल्वान्‌ 
होता है ।? 


भारतीय संस्कृतिमें “शक्ति! को देवी अहंता प्राप्त 
है | मन्त्रकी साधना करनेवाले साधक शक्तिका आवाहन 
करते है और उसके द्वारा कठिन-से-कठिन काममें 
सफलता ग्राप्त हो जाती है, ऐसा उनका विश्वास है । 
६...) (६... 2 

शक्ति दो प्रकारकठी होती है, पाशविक और 


मानवीय । पाशविक शक्तिसे काम तो होता है, पर 
उसमें विवेक और चेतना लुप्त हो जाती है । कुछ व्यक्ति 
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पाशविकसे भी आगे राक्षसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं । 
ऐसी शक्तियोफ़े प्रति हमारे मनमें कोई आकर्षण नहीं 
है । जिन शक्तियोंका प्रयोग करते समय मनुप्यपर पशुता 
या राक्षसीपन सवार हो जाय, उन शक्तियोंफे उपयोगसे 
मानव-जातिका हित-सम्पादन हो सकता है, यह बात 
समझमे नहीं आती | 
पानत्रीय शक्तिके दो रूप हैं--चेतनाका विकास 
भौर चमत्कारोंका प्रयोग । चमत्कारोंद्रारा शक्तिका 
प्रदशन होता है, पर यह उसका सही उपयोग नहीं है। 
“्चमत्कारको नमस्कार-जैसी कहावत ग्रप्तिद्र है, किंतु 
अध्यात्मके छत्रमें इनका कोई मूल्य नहीं। जो व्यक्ति 
चमत्कारके लिये शक्तिका अजन करता है और जादूगर 
या ऐन्द्रजालिकके रूपमें उसका प्रयोग करता है, धह 
सोनेफ्े थालमें रेत डालता है, अमृतसे पॉव धोता है, 
द्वाथीपर घनका भार ढोता है और दुर्लूभ चिन्तामणि 
रन फेककर कौआ उड़ाता है | इस इष्टिसे आध्यात्मिक 
साधकरोके सामने शक्तिके प्रयोगको लेकर अनेक प्रकारक्ी 
गा | घ७ हक 
शक्ति जद पदाथमें भी होती है और चेतनतत् 
भी | जड़को अपनी शक्तिका बोध नहीं होता, किंतु चेतन 
प्राणीको अपनी शक्तिका बोध हो भी सकता है और 
नहीं भी | शक्तिका अक्षय स्रोत आत्मा या चेतना ही 
है । यह शक्ति प्रत्यक्ष आत्मवानके पास द्वोती है, पर 
उसकी पहचान और जागरणके अभावमें वह खयंको 
दौन-ह्ीन भनुभव करने छगता है | बेतनाके एक-दो 
दरवाजोको स्लोलकर भीतर क्ॉकनेसे द्वी ज्ञात हो सकता 
है कि बहं शक्तियोंका सघन जाछ बिछा हुआ है। 
जैन-आगमोमें अनेक प्रकारकी शक्तियोका वर्णन 
है| उन्हें तीन भागोंमें बर्गीकृत किया जा सकता 
है 03 क, वाचिक ओर कापिक । ध्यान, तप 
भावना--ये तीन शक्ति प्राप्त करनेके साधन 





हैं | इन साधनोंद्वारा व्यक्ति शक्तिके उस चस्म छोर- 
तक पहुँच सकता है, जहाँ निःशेप शक्तियोंका समावेश 
है | ज्ञान और दर्शनक्रे अनन्त पर्यायोंका उद्घाटन, 
चारत्रिकी पूर्णा और अन्तहीन शक्तियोंका अनावरण 
करनेबाला व्यक्ति वीतराग बन जाता है | उसके बाद 
कोई भी शक्ति आबृत नहीं रहती | छौकिक शक्तिके 
सामने यह घटना भी अपने-आपमें एक चमत्कार-जैसी 
प्रतीति देती है, पर लोकोत्तर जगतमें यह आत्माका 
शुद्ध खरूप है | आत्मोपलब्धि या आत्मानन्दकी अनुभूति 
उसी व्यक्तिकों हो सकती है, जो अपनी चिन्मय, 
आनन्दमप और शक्तिमय आत्माका साक्षात्कार कर 
लेता है। 

प्राचीन कालमें जो बातें चमत्कार-जैसी प्रतीति 
देती थीं, आज बे विज्ञानके पर्प्रिक्ष्ममें बयार्यताका 
बोध दे रद्दी है। किसी थुगमें दूरदर्शन, दूरश्रवग, 
दूरबोध और पूर्बाभास आदि घठना< विस्मयकारक मानी 
जाती थीं । आज ऐसे उपकरण आमिम्क्ृत हो गये है, 
जो रेडियो-तरंगों, रक्मियों तथा रासायनिक द्रब्योद्वारा 
आश्चयंको सहजतामें परिणत कर चुके है । अतीद्धिय 
तथ्योंकी खोजने विज्ञानको गतिशील बनाया है | विज्ञानकी , 
इतनी ग्रगतिके बावजूद उसका विषय तथ्योंकी खोजतक 
सीमित है । अतीन्द्रिय ज्ञानकी उपलब्धिक्े छिये मनुष्यको 
अध्यात्मकी शरण खीकार करनी ही होगी । 

अध्यात्मका उद्देश्य है अतीन्द्रिय चेतनाका विकास । 
श्रेतनाका सम्पूर्ण विकास उसकी मंजिल है। इसके मध्यवर्ती 
पड़ावोंपर साबक अनेक प्रकारकी शक्तियोको उपलब्ध 
करता है | आध्यात्मिक इश्सि चेतनाके बिकासका जो 
मूल्य है, वह अन्य शक्तियोंका नहीं हो सकता | फिर 
भी वे साधककी निष्ठा, एकाग्रता और अभ्यासका साक्ष्य 
तो बनती ही हैं । जेनग्रन्थोंमें ऐसी अनेक लब्धियों या 
शक्तियोंकी चर्चा है। यहाँ उनमेंसे कुछ शक्तियोंका 
उल्लेख किया जा रहा है--- 


# शीष स्थ शाक्ति केवलक्षान # 
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मानसिक शक्ति--ध्यान, भावना आदिके प्रयोगसे 
मनको इतना एकाम्र बना लेना कि चिन्तनमात्रसे किसीपर 
अनुग्रह ओर निग्नह किया जा सके । 

दाचिक शाक्ति--मन्त्रड जपसे तथा सत्यकी 
साधनासे वाणीको इतना विशद्‌ बना लेना कि मुँहसे 
अनायास निकली हुई प्रत्येक बात उसी रूपमें घटित 
हो जाय । 

कायिक शक्ति--तपस्याद्वारा शरीरको इतना शक्ति- 
सम्पन्न बना लेना कि उसके किसी भी अवयवमें रोग- 
निवारणकी क्षमता उत्पन्न हो जाय । इस बग्गमें निम्न- 
लिखित लब्धियोंके नाम प्राप्त होते है--- 

आमर्प-ओपधि--हाथ, पॉव आदिके स्पशमात्रसे 
रोगको दूर करनेकी क्षमता । 

क्वेकछ ओषधि--थूकसे रोग-निवारणकी क्षमता । 

जल्ल-ओपबि--मेलसे रोग-निवारणकी क्षमता । 

मछ-ओपथि--कान, दाँत, आँख आदिके मछसे 
रोग-निवारणकी क्षमता । 

विपुदओपधि--मल्-मूत्र॒ आदिसे रोग-निवारणकी 
क्षमता । 

सर्व -ओपधि--शरीरके किसी भी अड्ग-प्रत्यक़ आदिसे 
रोग-निवारणकी क्षमता । 

आस्य-विष--बाणीद्वारा दूसरेमें विप व्याप्त करनेकी 
क्षमता | 

इृष्टि-विप--इश्द्वारा दूसरेंमें विष्र व्याप्त करनेकी 
क्षमता | 

अक्षीण महानस--हाथक्े स्पशमात्रसे भोजनकों 
अम्छूट बनानेकी क्षमता | 

उपयुक्त लब्धियोंका सम्बन्ध इस दृश्यमान औदारिक 
शरीरसे है । वैक्रिय, तैजत और आह्ारक शरीर इससे 
मृृक्ष्म द्वोते है | इनकी क्षमताएँ भी अदूभुत हैं । 


वेक्रिय लब्धि--इस लब्धिके प्रयोगसे शरीरको छोटा- 
बड़ा, हल्का-भारी बनाया जा सकता है तथा एक साथ 
अनेक रूपोंका निर्माण किया जा सकता है | 

तेजस लब्धि--इस लब्धिके दो रूप है-शीत और 
उण्ण | शीत-लब्धि अनुमप्रहकारक है और उष्ण-लब्धि 
निग्रहकारक । इस निग्रह-शक्तिका प्रयोक्ता एक स्थानपर 
बैठा हुआ साढ़े सोलह देशोंको भस्मसाव कर सकता है। 


आहारक लब्धि--यह लब्धि विशिष्ट साघकको ही 
उपलब्ध हो सकती है। साधक इस लब्धिका प्रयोग 
तब करता है, जब उसके सामने समाधानका कोई दूसरा 
विकल्प नहीं रहता । इस लब्धिद्वारा वह एक हाथके 
शरीरका निर्माण कर महाविदेद-क्षेत्रमें विशाजमान तीथ- 
करोंके पास पहुँचता है, वहाँ अपनी शझ्ञाका समाधान 
पाता है और लौठकर आता है। 

शक्तियोंकी इस श्व्नलामें दूरदरान, दूरश्रवण, 
दूर-आखादन, दूर-स्पशन, दूर-प्राण आदि लब्धियोका 
भी उल्लेख है | जंघा-चारण, विदयाचारण तथा आकाश- 
गामित्व आदि शक्तियाँ भी प्राप्त की जा सकती है। 
कठिनाई एक ही है इनके ग्रयोगकी पद्धतियोंका विश्मरण। 
आज किसी भी योगी, साधु-संन्‍्यासी अथवा प्रचेता 
व्यक्तिके पास इन शक्तियोको पाने और सँजोकर रखनेकी 
सही तकनीक होती तो जैनघर्म शक्तिका पर्यायत्राची 
धर्म बन जाता । 

जैनधर्मके ग्रणेता तीथेकर कहे गये है । उन्होने 
प्रासज्िक रूपसे लब्धियों या शक्तियोंका वर्णन किया है। 
इनके गुण-दोषोंकी चर्चा की है, पर इसके साथ ही 
प्राप्त शक्तियोंके प्रयोगपर नियन्त्रण छगा दिया है। 
उन्होंने कहा है--'साधकका उद्देश्य आत्मोपलब्धि है, 
लेकरंजन नहीं | कोई भी साधक संयमकी साथनाको 
विस्मृत कर अनुस्तोतमें बहेगा तो उसकी साधनाका तेज 
मंद: हो जायगाः--इसी प्रृष्ठभूपिके आधारपर जैनपर्ममें 








श्थ्ट 


जन 





शक्ति-यूजाके प्रयोगकों मान्यता नहीं दी गयी | आत्माकी 
अनन्त शक्तियोको जानो, समझे, उनपर जमे हुए 
आवरणोको उतारो तथा अवधिज्ञान एवं मनःपर्यवज्ञानके 
सहारे यात्रा करते हुए केवलज्ञानके आब्ोकसे आलोकित 
बनो | 'केवडज्ञानः ऐसी शक्ति हैं, जो सृश्टिके हर 
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तिल 
का 


रस्यकों परत-दर्परत खोलकर रख देती हे | इगके 
द्वारा व्यक्ति सबंज्ञ और सवंदर्शी बन जाता है | कोई 
भी शक्ति, लब्बि, ऋद्धि अथवा चमत्कार इससे विशिष्ट 
नहीं है | सब शाक्तियोमें तत््तः शीषस्थ राक्ति किवल- 
ज्ञान'को हमारा शतशाः ग्रणाम है | 





नन्‍्ग्न्बधाा:प:+-++++]]) (0 :ट:शिल>०->-+-- 


दुर्गें देवि ! इह्मगच्छ 


। ( भी १०८ खामी भोंकारानन्दजी मद्दाराज ) 


अपोरुषेय वेदोंकी अनेक स्कूतिंदायक ऋषाएँ शक्ति- 
सम्पन्नतासे वेशित होनेकी ओर मानवको प्रेरित करती 
हैं| देवोंके अधिपति इन्द्रका वर्णन युद्धके देवताके रूपमें 
अनेक बार आया है--. 


पन्‍य आ द्विरच्छता सहस्ना वाज्यत्तः। 
इन्द्रों यो यज्वनो ब्रधः |? (ऋग० ८। ३२ | १८) 
पहाँतक कि युद्ध जीतनेवाले अश्वोतकको (दिव्य! माना 
जाता या । धर्मरक्षाथ शक्ति-परीक्षणसे उन्मुखता 
अनायपन था | 
छोकाचार और राजनीतिके परम गुरु मनु तथा 
याज्ञवल्क्य, शान्तिपवंके उपदेश व्यास, अथशालत्रके 
प्रणेता कोटिल्यने न्यायस्थापनाथ शक्ति-प्रदशनको कभी 
हेय नहीं माना, अपितु उन्होंने तो इस विपयर्म युद्ध- 
संस्चनाओंके सभी पहलुओोपर व्यापक विचार प्रस्तुत 
किये | यही कारण है कि उनके उद्ग्योंसे झय और 
चन्द्रबवंशी पीराणिक यशाखी सम्रा्ोने तथा ऐतिहासिक 
नरेशोंने एक-एक अंगुर मातृभूमिके लिये शक्तिका 
उपयोग किया । महाराजा रघु, दिलीप, भगीरथ, दशरथ, 
राम, कृष्ण, युविष्टिर, विम्यसार, चन्द्रगुप्त मौये, अशोक, 
विक्रमादित्य, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, ग्रताप, 
शिवा और गुरुगोषिन्द सिंह अपने वीरोचित गुणोंके कारण 
आज भी घर-धरमें पूजनीय हैं । 
वैदिक काछसे ही शक्तिकी आराधना भारतीय 


संस्कृतिका अमिन्न अड्ठ रही है | उपासना, उपास्य 
और उपासक तिपाईके वे तीन पाये हैं, जिनमेंसे किसी 
एकको भी विस्मृत करनेपर संतुलन अस्थिर हो उठेगा। 
उपासना जहाँ लक्ष्यका भान कराती है वहीं उपात्य- 
प्रतीक अपने उच्चादशोसि हमें निरतर प्रेरित किये 
रहता है, पर साधनाके उद्योग-हेतु उपासककों ही अपने 
कदम आगे बढाने होते हैं | भारतीय संस्कृति शक्ति- 
उपास्यके रूपमें देवी दुर्गाको सर्वोपरि मानती हैं । 
रक्ति-उपासनाके गर्भमें भी यही महत्तपू्ण सिद्धान्त 
निहित हे | खेताश्वतरोपनिषद्‌ उपासनासे भगवस्प्रा्ति 
( वाज्छित कामना ) के तथ्यकी पुष्टि करती है--- 


आदिः स संयोगनिमित्तहेलुः 
परस्यिकालाइकलोएपपि दृष्ठः । 
ते विश्वरूपं भवभूतमीडय॑ 
देव॑ स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ ॥ 
(६।५) 


उपासनाका चाहे कोई भी अड्ढ क्यो न हो, सगुण, 

निर्मुण, सकाम, निष्काम यहॉतक कि वेदान्त-प्रक्रियाके 

अनुरूप “आत्म-दरंनः ही क्‍यों न हो, वल्हीन होनेके 
कारण उससे भी बच्चित रह जाता है--- 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 

न च प्रमादात्‌ तपसो वाप्यलिश्ञत्‌ । 

डे ब रः विद्वां 
एतरुपाययतते यस्तु - 


स्तस्येप आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ 
( मुण्ड० उप० है | २। ४ ) 


# दुर्ग देवि 
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यह आत्मा शक्तिसे हीन पुरुषकों अप्राप्य हे | 
यह पुत्रादिसि आसक्तिरूप प्रमादसे भी छम्य नहीं है 
अथवा संनन्‍्यासरहित तपस्यासे भी प्रातव्य नहीं है; परंतु 
जो विद्वान्‌ इन उपायोसे उस ग्रात्तिके योग्य आत्म-तत्तको 
जाननेका प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें 
प्रविष्ट हो जाता है । 


उपासनाके सम्बन्धमें एक विशेष उल्लेखनीय बात 
उपासककी प्रवृत्ति है | चाहे कैसा भी वेद, दान, 
यज्ञ, नियम और तप क्यो न हो, दुष्ट प्रवृत्तिवाले व्यक्तिको 
सिद्धि ग्राप्त नहीं होती--- 
वेदास्त्यागाश्व यशाश्य नियमाश्च॒तपांसि च। 
न विप्रदुष्भावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्दिचित्‌ ॥ 
( मनुस्थति ९७ ) 
दिवो भूत्वा यजेद देवम? के आदर्शका निवंहन 
आवश्यक है| प्रकृतिने हमें मानप्तिक शक्तिको शारीरिक 
शक्तिका स्थान लेनेके लिये प्रदान नहीं की है, अपितु 
शारीरिक शक्तिपर यथायोग्य नियन्त्रण-हेतु प्रदान की है। 
शक्ति-अजनमें आयु बाघक नहीं होती-- 
सिंह: शिश्ुरपि निपतति मद्मलिनकगोलभित्तिषु गजेयु। 
प्रक्तिरियं सत्त्वतां न खलु वयस्तेजसां हेलुः ॥ 
( भतृदरि-नीतिशतक ) 
'सिंह-शात्कका मत्त गजराजपर आक्रमण उचित ही 
है। यह शक्तिशाल्यिंका स्वरभात्र है। तेजस्वी होनेमे 
अवस्था कारण नहीं होती |! 
शक्ति-उपासनाके सम्बन्धमें इस भ्रान्तिका निराकरण 
भी आवश्यक है कि त्रिदेव और उनके परातर परत्रह्म 
राम, कृष्ण, दुर्गा, शिवा पृथकजथक हैं । इनकी 
अभिन्नता नित्रवाद है । ये परात्पयर ब्रह्म नित्य ही 
खरूपमूता पराशक्तिसे सम्पन्न हैं| जब यह शक्ति 
शक्तिमानमें अदृश्य या निष्किय रहती है, तब शक्तिमान्‌का 
वैभव गोण हो जाता है. और जब कभी क्रियाशील होकर 
प्रकट हो जाती है, तब प्रसुख त्रन जाती है । वास्तव 


! इृष्दाग चछ #%# 





शक्ति और शक्तिमान॒का नित्य-निरन्‍्तर अविभाज्य सम्बन्ध 
है | शक्ति और शक्तिमान्‌को संबंदा एक-दूसरेकी 
अपेक्षा खाभाविक है।न तो शिवके बिना शक्ति 
रहेगी और न शक्तिके ब्रिना शिव | यदि शक्तिमान्‌ न 
हो तो शक्ति कहॉ रहे और शक्ति न हो तो शक्तिमान्‌ 
तो अस्तित्वहीन शव ही रहेगा--- 


एवं. परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता | 
न शिवेन बिना शक्तिन च शफ्त्या बिना शिवः ॥ 
( शिव० वाय० सं० उत्तर ४ ) 
कृष्णयजुर्वेदीय “रुद्रहदयोपनिषद्‌? भी इस विषयकी 
पुष्टि करती है--- 
रुद्रो नर उम्रा नारी तस्मे तस्ये नमो नमः । 
रुद्रों ब्रह्मा उम्रा वाणी तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मं तस्ये नमो नमः 
रूद्रः खूय॑ उम्रा छाया तस्में तस्य नमो नमः ॥ 
जहाँ शक्तिसमन्वितताका प्ररन आता है वहाँ निःसंदेह 
युद्धमँ पीठ दिखाना अधम श्रेणीका परिचायक है--- 
फ्रनुष्यापसदा होते ये भवन्ति पराडग्मुखा/ 
( महाभा० शां० १०० | ३७) या संग्रामम पाठ न 
दिखानेत्रेले सत्पुरुष तंसारमे अत्यन्त दुलभ हैं - 
'खुदुलंभाः खुपुरुषाः संत्रामेष्वपछायिनः।१( महा ०शां ० 
१०२ | ३६ ) परतु दूसरी ओर शक्तिसम्पन्नताका 
अर्थ अपनी क्षम्ाशीव्ताका परित्याग नहीं । “क्षमा 
वीरस्य भूषणम? । 
संजयके नीति-बचनोसे प्रताड़ित ध्रृतराष्ट्रको अपने 
वचनोद्वारा आप्ण्वित करनेवाले महामना विदुरके वचन 
सचेष्ट करते हैं कि-- 
द्वाविमी पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिप्ठतः । 


प्रभुध्च॒ क्षमया युक्तो दरिद्रश्व प्रदानवान्‌ ॥ 
( विदुस्नीति १ | ६२ ) 


'राजन्‌ ] शक्तिशालीकी क्षमा और निर्षनका दान, 
पुरुषको खगसे भी ऊपर स्थान ठिलाते हैं ।' 


२०० 
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बेसे तो नारी अनादिकालसे ही सरखती-पुत्रों एवं 
कलाकारोंकी मूछ उपास्य, सामन्‍्तशाही और राजघरानोकी 
प्रतिस्पर्धा-प्रतीक, दाशनिक तथा संतोकी पहेली रही है; 
परंतु बिश्वकी सर्वोच्च भारतीय संस्क्ृतिने मातृशक्तिको 
आयाशक्ति--बकह्मरूपमें प्रतिष्ठित कर न केवल आत्माका 
चरमोत्कत्न प्राप्त किया, अपितु नारीमें निहित शक्ति एवं 
रनेहकी आदर खरूप देकर---“यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते 
रमन्ते तन्न देवता” का आश्चर्यजनक उदूघोष भी 
प्रस्तुत किया । 


प्रसिद्ध पाश्चात््य विद्यान्‌ रोने अपने विचारोंके 
संदभम खीकार किया है कि दुर्गासपशतीके “४० एं ह्वीं 
फलीं चामुण्डाये विच्चे! नवाण-मन्त्रको मै संसारकी 
सर्वश्रेष्ठ प्रायनाओंमें परिगणित करता हूँ। 

ऋषिग्रवर माकण्डेय आठवें मनुकी पूर्व-कथाके 
माध्यमसे नृपश्रेष्ठ छुरथ और वणिकश्रेष्ठ समाधिको पात्र 
बनाकर भेघा ऋषिके मुखसे भगवती महामायाके जिन 
खरूपोंका वर्णन करते है वहीं दुर्गासप्तशतीका मूल 
आखझ्यान है | 

अव्यक्तजन्मा अह्माजीने मथु-केटभ-संहार्कके रूपमें 
तमेगुणकी अधिप्ात्रीदेवी योगनिद्राकी जिस रूपमें स्तुति 
की है, वह खयमें नारीके वास्तविक खरूपकी उज्ज्वल 
झॉकी है--- 

सौम्या. सोस्यतराशेषसौस्येभ्यर्त्वतिसुन्द्री । 
( दुर्गासतशती ) 

ददेषि | तुम सोम्य ओर सौम्यतर तो हो ही, परंतु 
इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य पदार्थ हैं, तुम उन 
सबकी अपेक्षा अधिक सुन्दरी हो ।? 


पापात्मा तथा पुण्यात्मा और सत्पुरुषों तथा कुछीनोंके 
अन्त:करणका किलिपण करते हुए भगवान्‌ व्यासदेव 
महिषासुरमदिनीका यशोगान किस सारगर्भित ढंगसे 
करते हैं-.- 


नी जीन जी नीजथधिजीज: 


'या श्रीः स्वयं खुक्तिनां भवनेष्वलूक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां छृदयेपु चुद्धिः। 
सता कुछजनप्रभवस्य॒ छज्ञा 
तां त्वां नताः सम परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 
(दु०स०४ | ५) 
जो पुण्यात्माओंके धरोंमें छक्ष्गी, पापात्माओंके यहाँ 
दर्रूपा, शुद्र अन्तःकरणवाले पुरुषेंक्े हृदयमें सुबुद्रि- 
रूप, सतपुरुषेंमें श्रद्रा तथा कुलीनोंमें छज्जारूपमें 
निवास करती हैं, उन दुर्गाको में नमस्कार करता हूँ।! 


महानिवोण-तन्त्रके अनुसार इस विश्वक्री प्रत्येक नारी 
जगन्माताकी ग्रतिमूर्ति है । इसका स्पष्ट अथ यही है कि 
नारी-जातिके प्रति निष्कपट उपास्य-भाव जाग्रत्‌ किये 
बिना जगज्जननीकी उपासना अधूरी है । 


जबतक देशकी अगगित निरीह और विपन्न बालिकाएँ 
उपेक्षित और श्षुधातुर हैं, जबतक समाजकी अनेक 
माताएँ संतप्ता-विदग्धा स्नेहकी तृष्णासे तृथातुर हैं, 
तबतक जगद्धात्री माँ दुगोको प्रसन्न करना मात्र भ्रान्त- 
घारणाका ही पोपण कर पायेगा; क्योकि वे तो प्राणि- 
मात्र॒ुकी बुद्धि, चेतना और स्थृतिमें दी नहीं अपितु उनकी 
क्षुधा-तृपामें भी निवास करती है--- 


श्रद्धा 


या देवी सर्वेमूतेपु श्लुधारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यथे नमस्तस्ये नमस्तस्यें नमो नमः ॥ 
या देवी सबमूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
( दुर्गासप्तशती ) 
विश्वमें बढ़ती अमानवीय प्रवृत्ति, कलह, द्वेष, दम्भ, 
पाखण्ड और पैशाचिकताका नग्न नृत्य, देन्य भौर दुःखका 
भार्तनाद, भहनिंश अशुभ आशश्भाओंकी निवशता और 
आत्मप्रताडनाके झंजझञवात, मानव-मानवके बीच बेघम्यफी 
खाई आदि दोष बढ़ते जा रहे हैं । इन्हें निमूंछ करनेके 
लिये माँ दुर्गकी उपासना सक्षम है | क्‍या शंकराचायकी 
यह प्रार्थना कमी हमारे अन्तस्तब्से भी प्रस्कुटित हुईं #- 


# चामभागका यथार्थ स्वरूप # 


२०१२ 





न ्शनाओओ अनिल अल ओटण अएत चल अटआ अआ द्रकरमात 


परित्यका देवा विविधविचसेवाकुछूतया 
मया पश्चाशीतेरधिकमपनीते लु वयसि। 

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निराछम्यो रुम्वोद्रजननि के यामि शरणम्‌ ॥ 
( देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र ) 
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यदि मानवका पद्चम कोप आनन्दसे पर्पिण होकर 
पुकार उठे कि दुर्गें देवि | “इद्ागच्छ” तो मॉको आनेमें 
कहीं देर छगती है ? वह झट पुत्रकों गोदमें उठा लेती 
है और पुचकारकर उसका कष्ट दूर कर देती है। 


जननज+वयाक पीकर» एएएा 


वाममार्गका यथार्थ खरूप 


( ले०-स्वामी श्रीतारानन्दतीर्थजी ) 


तान्त्रिक धर्मः आरम्भसे ही बैंदिक धर्मका साथी 
रहा है; क्योंकि दोनों हरि-हरद्वारा प्रकट हैं और 
जिस तरह हरि-हरमें अमेद है, उसी तरह वेद ओर 
तन्त्र ( निगम-आगम ) में भी अमेद है। श्रीमद्भावगतके 
११ वें स्कंधरमं खय॑ भगवान्‌का कथन है--- 

बेद्किस्तान्त्रिको मिश्र इति मे नरिविधों मखः । 

अरथोत्‌ मेरा यज्ञ वैदिक, तान्त्रिक तथा वेद 
और तन्त्रसे मिश्रित तीन प्रकारका है । बैंदिक और 
तान्िकके प्रृथकवरथक्‌ होनेपर देतकी भावना होगी, 
पर वेद-तन्त्र दोनोके मिश्रित हो जानेपर अद्वैत-भावना 
ही बन जायगी । इसी कारण हमारे महर्षि अपनी 
प्रिय संतान सनातन आये हिंदू-जनताके कल्याणार्थ 
वेद-तन्त्रसे मिश्रित कमंकाण्ड और उपासनाकाण्ड---दोनों 
पद्वितयोंका निर्माण वेद-तन्त्रके अमेद-रूपसे करके दोनोंका 
लक्ष्य एक ज्ञानकाण्ड हीं निश्चित कर गये हैं, जिससे 
वेद-तन्त्रम,॑ तथा. कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डमें परस्पर 
मेदका भूतावेश न हो पाये । 

किंतु--/कालस्य कछुटिला? गति? आजकल तन्‍त्र- 
तत्वसे अनभिज्न जनतामें सर्वत्र एक महान्‌ शक्ला उत्पन्न 
हो गयी है कि तन्त्रमे बाममाग है और बाममार्गमें 
भेरबीचक्र तथा पश्चमकारोंकी प्रधानता है। फिर भी 
हमलोगोको “वाम? शब्दमात्रसे भयभीत नहीं हो 
जाना चाहिये, उसके बास्तबिक अर्थका अन्वेषण करना 
चाहिये। वामः दब्द स्पष्टरूपसे वेदर्म आया है। 


ऋचखिधानमें कहा है---- 
अस्य वामस्य सूक्त तु जपेच्ान्यत्न वा जले। 
ब्रह्महत्यादिक॑ दग्ध्धा विष्णुलोक॑ स गच्छति॥ 
अर्थात्‌ इस “अस्यवामीय' सुक्तके पाठ्मात्रसे ही 
विष्णुलोककी प्राप्ति अर्थात्‌ “तद्‌ विष्णोः परम पद्म? 
विष्णुपद-प्रातिरूपी मोक्ष मिलता है। निरुक्तमें बामः 
शब्दका अर्थ प्रशस्यः लिखा है| यथा-- 
'अस्नेमा० अनेमा/ अनेयः/ अनवद्य» अनभिशस्ता+ 
डउक्थ्य> खुनीथ/ पाक» वाम» वयुनमिति दश 
प्रशस्यनामानि 0 
यहाँ 'वामः नाम प्रशस्थका है | 'प्रशस्य! प्रज्ञावान्‌ 
ही होते है । यथा--- 
य एव हि भश्चञावन्तस्त एवं हि प्रशरुया भवन्ति । 
( दुर्याचाय ) 
इससे पिद्ग होता है कि ग्रज्ञाचान्‌ प्रशस्य योगीका 
नाम बामः है और उस योगीके मार्गका ही नाम 
वाममार्ग? है | तन्त्रके प्रवतंक भगवान्‌ शिव कहते है--.- 
'यामोी मार्ग: परमगहनों योगिनामण्यगम्यः ॥? 
अर्थात्‌ बाममार्ग क्षत्यन्त कठिन है भोर योगियोंके 
किये भी भगम्य है। फिर वह इन्द्रियकोहुप जनताके 
छिये गम्प केसे हो सकता है! शिवनीका कथन है 
कि “्लोलुपो नरक बजेतः--( विषय-) छोछुप बाम- 
मार्गी नरकगामी होता है; क्योंकि वाममार्ग जितेन्द्रियके 
छिये है और जितेन्द्रिय योगी ही होते है| इस प्रकार 


शर्०र्‌ 





जायगा कि वाममाग जितेद्धिय योगी पुरुषोका है, न कि 
छोछुप लोगोंका | यथा -- 

परद्ब्येषु यो हास्थः परखीपु नपुंसकः। 

परापवादे या सूकः खर्वदा विजितेन्द्रियः । 

तस्यथेंव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता ॥ 


#% जामादिध्ाक्त अणना सम नितयम्‌ # 
च््च्स्य्स्म्न्न्स्न्स्प्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्शय्स््स्य्स्य्स््ल्ल््जु5""-------..-क्‍.नबन--..--............- 

0 गके हा कारीके भेसे रा व 
वरम्ममागक अभिकारीके लक्षण सुननेसे ही यह स्पष्ट हो 
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होता है कि इच्िय-लोडप लोगोका वाममागमें कोई 
अधिकार नहीं, अपितु उसका अधिकारी जितेन्द्रिय 
व्यक्ति ही है | 

अब जरा 'भंवी-चक्र'पर विचार करें | तन्त्रम एक 
भेखी-चकका दी नहीं, किंतु श्रीचक्न, आध्याचक्र, शिव- 


( मेरुतन्त्र ) चक्र, विष्णुचक्र आदि नाना प्रकारके चक्रोंका वर्णन 


अर्थात्‌ 'परव्य, परदारा तथा परापवादसे विपुख 
संयमी ब्राह्मण ही वाममार्गका अधिकारी होता है | 
और भी--- 


अय॑ सर्वोत्तम धर्मः शिवोक्तः स्नासिद्धिदः। 
जितेन्द्रियस्य खुलभो. नान्यस्यानन्तजन्ममिः ॥ 
( पुरश्चर्याणव ) 
अर्थात्‌ 'शिवोक्त सवसिद्धियोंकों देनेवाल वाममार्ग 


इन्द्रियोंकी अपने वशमें रखनेत्राले वोगीके लिये ही घुलम 
| अनन्त जन्म लेनेपर भी वह छोछ॒पके छिये छुलभ 
नहीं हो सकता | और भी-- 
तन्त्राणामतिमूढत्वात्‌ तद्भावो5प्यतिगोपितः 
त्राह्मण वद्शास्थाथंतत्त्वशें बुद्धिमान बशी॥ 
गढतन्नभाथंभावस्य निमथ्याद्रण कषमः ! 
चाममागईथिकारी स्थादितरों दःखभाग भवेत्त्‌ ॥ 
( भावचूडामणि ) 
अर्थात्‌ 'तन्त्रोंके अत्यन्त गृढ़ होनेके कारण उनका भाव 
भी अत्यन्त गुप्त है। इसलिये वेद-शार्मोंके अर्थ-तत्त्वको 
जाननेवाठा जो बुद्धिमान्‌ और जित्ेन्द्रिय पुरुष गढ़ 
तन्त्रायके भावका मथन करके उद्धार करनेमें समर्थ हद 
वही वाममागंका अधिकारी हो सकता है | उसके सिवा 
दूसरा दुःखका ही भागी होता है ७ 


इस तरह तन्त्र-ग्रन्थोमें वाममार्गके अधिकारीका 
उर्गन बहुत जाह पाया जाता है। इससे स्पष्ट बिदित 


आता हैं ओर इनका वर्णन उपनिषदोमें भी आता हैं 
भावनोपनिषद्‌, त्रिपुरातापिनी, नृसिहतापिनी आदि उप- 
निदोने चक्रोकी बहुत अधिक महिमा गायी है। 
जेंसे-- 

देवा ह वे भगवन्तमत्रुवन्‌ .मदहाचक्रनामकं नो 


बृहीति। सर्वकामिक स्वीराध्यं सर्वरूप विद्वतोमु्ं 
मीक्षद्वारम्‌ । ( नर्सिहतापिनी ) 


'तदेतन्महाचक्र वालो वा युचा वा चेद स महान्‌ 
भ्रवति) स गुरुभवति 0 ( हसिंहतापिनी ) 


जब देवताओंने भगवानूसे कहा कि महाचक्रोंके 
देवोंका वर्णन हमें छुनाइये तो भगवानने कहा कि 
वह महाचक्रनामक सब देवताओं और ऋषियोंद्वारा 
आरावित, स्वरूप, सर्तादि तथा मोक्षका द्वार है। 
उस चक्रको जो बाठक था युत्रा जानता है, वह महान 
हो जाता है, वह गुरु होता हे । ऋग्वेदमे भी लिखा 
है---पश्चारे चक्रे परियतमाने तस्मिन्नातस्थुस्ंवनानि 
विद्दवा ? अर्थात्‌ ऐसे चक्रमें, जिसमें पॉच कोण है, 
सम्पूण भुवन ठहरे हुए हैं | इस तरह चक्रके विधयमें 
बहुत-से प्रमाण वेदोपनित्रदोम मिलते हैं 


इसी प्रकार पश्चमकारोका वगत भी आध्यात्मिक 
भावसे भरा हुआ है ।' 


एआणच-औंबैंटक.-:3अ3- 





िशप 


है) ली--बहीं इसके आगे प्रकाशित 


क््डः ( ० ) |; 
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१. पश्चमकारके आध्यात्मिक भावसम्वन्धी विवेचन प्रथकरूपसे कवि श्रीदयाशड्र रविशड्डरके लेखर्भ द्रष्टन्य 





# मद्दाश्क्तिके उदूधार # डरे 








क्तिके 
महाशक्तिके उद्गार 
[ देवीसूक्त-आत्मसूक्त ऋ०मं० १०० सूक्त १९५) अ०१ ] 
ऋणखेदके दसवें मण्डलमें एक आवा्तक्त है। अम्दण ऋषिकी पुत्री वर्क अह्मतक्षात्वारसे सम्ण्ल 
_ होकर अपनी सर्वात्मदष्टिको अभिव्यक्त कर रही है | अह्मविंदूकी वाणी जहसे तादात्म्यापन्ष होकर अपने 
आपको ही सर्द माके रूपमें वणन कर रही हैं। यह अक्मस्वरूपा वाग्देवी ब्रह्मानुभवी जीवन्मुक्त महापुरुषकी 
त्रह्ममयी प्रज्ञों ही है | इस मुक्तमें प्रतिपाब-अतिपादकका ऐकाल्मय-्सम्बन्ध विवक्षित है । ऋषिका कहती है--- 
डें> अहँ. रुद्रेमिवसुभिश्चराम्यद्रमादित्येघत. विश्ववेवे: 
मित्राचर्णोभा.. विभम्यहमिन्द्वाग्नी अदमश्विनोभा ॥ १॥ 
शह्यस्वरूपा मैं रुद्र, वतु, आदित्य और विश्वदेव॒ताक्ले रूपमें विंचरण करती हूँ, अर्थात्‌ मै ही उन-उन 

रूपोंमें भास रही हूँ । मैं ही अह्मरूपसे मित्र और वह बुरुण दोनोंको घारण करती हूँ। मे ही इन्द्र और अग्निका 
आधार हूँ ही दोनों अश्विनीकुमारोंका भी धारण-पोषण करती हूँ । 

- सायणाचार्यने इस मन्त्रकी व्याख्यामें छिखा ढै कि बाग्देवीका अमिप्राय यह है कि यह सम्पूर्ण जगत 
सीपमें चाँदीके समान अध्यस्त होकर आत्मामें विमाप्तित दो रहा है | माया जगवके रूपमें अधिष्ठानको दी 
दिखा रही है | यह सब मायाका ही बिवत है | उसी मायाका आधार ढोनेके कारण बअहासे ही सबकी 
उत्पत्ति संगत होती है । 

अं. सोममाद्नर्स विभम्यद्धत्वशरसुत पूषणं भगम । 
अहंँ दधामि द्वचिणं हृविष्मते खुप्राव्ये यज्ममानाय सुन्वते ॥ २॥ 
के ही शन्रुनाशक, कामादि दोप-निवर्तक, परमाह्माददायी, यज्ञगत सोम, चन्द्रमा, मन अथवा शिवकां 
भरण-पोपण करती हैँ । में ही त्वष्टा, पूृषा और मगको भी घारण करती हूँ । जो यजमान यज्ञमें सोमाभिषेकके 
द्वारा देवताओंको तृप्त करनेके ढिये द्वाथमें हृविष्य लेकर हसन करता है, उसे छोक-परलोकमें छुखकारी फछ 
देनेवाली मैं ही हूँ 
मूल मन्त्रम '(विणः शब्द है | इसका अथ दै---कमफ्रछ | कमंफलदाता मायाधिपति ईश्वर हैं | वेदान्त- 
दशनके तीपरे अध्यायके दूसरे पादमें यह निरूपण दे कि ब्रह्म ; ही फलदाता) दे । भगवान्‌ शंकराचायने अपने 
भाष्यमें इस अमिम्रायका युक्तियुक्त समयथन किया है । यह ईश्वर-जलह्न अपना आत्मा ही है | 
अहं राष्ट्री खंगमनी बखूनां चिकितुबी प्रथमा यशियानाम । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुषा भूरिस्थाओं भूयावेशयन्तीम्‌ ॥ ३ ॥ 
कीं ही राष्ट्री अर्थात्‌ सम्पृण जगतकी ईश्वरी हूँ। में उपासकोंको उनके अभीछ वहु--धन प्राप्त 
करानेवाछी हूँ । जिज्ञापुओंके साक्षात्‌ कतेब्य पर्नह्मको अपने आत्माके रूपमें मैंने अनुभव कर लिया है। 
जिनके डिये यज्ञ किये जाते हैं, उनमें में सर्वश्रेष्ठ हूँ। सम्पूण प्रपश्चके रूपमें में ही अनेक-सी होकर 
विराजमान हूँ। सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें जीवरूपमें मैं अपने-आपको ही प्रविष्ट कर रही हैं | मिन्न-मिन्न 
देश, काछ, वस्तु और व्यक्तियो्ग जो कुछ द्वो रहा दे, किया जा रहा है, वह सब मुन्नमें मेरे छिये ही किया 
जा रद्दा है| सम्पूण विश्वके रूपमें अवस्थित होनेके कारण जो कोई जो कुछ भी करता दै, वह सब मैं ही हूँ ! 


# पद्च मकार साचनाकाी रहसप # 
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पत्र मकारसाथनाका रहस्य 


55१) 
( कवि श्रीदयाशंकर रविशकरजी ) 


शाक्तागमेंके तीन भेद हैं--समयाचार, कौल और 
मिश्र | जो तन्त्र वैदिकपागंका अनुसरण करते हुए 
श्रीवियाका प्रतिपादन करते है, उन्हें समयाचार या 
पत्मयमत”ः कहते है। इसके वसिष्ठसंहिता, सनकसंहिता, 
सनन्दनसंहिता, सनत्कुमारसंहिता और शुक-संहिता-- 
पॉच मुझ्य ग्रन्थ हैं | महामाया, शाचरतन्त्र आदि चौसठ 
तन्त्रोंकी 'कौल्मतः कहते हैं| कौछ या “बाममार्गमें 
मथ, मांसादि उपहारों तथा अत्यन्त बीभत्स दुराचारोंद्वारा 
देवताचन, ,मन्त्रजप अनुष्ठानके विधान है | इसीमें पद्च- 
. मकारकी विधि है । अतः उपासनाके वाम और दक्षिण-- 
ये दो मार्ग बताये गये हैं । वाममागंको शिष्टजन अनादरकी 
इृश्टिसे देखते है |# आखिर ऐसा क्यों और इसका यथार्थ 
रहस्य क्‍या है ? यह जाननेके लिये खाभाविक वृत्ति 
होती है । 

कहते है, पहले वाममाग रहस्यात्मक एवं शुद्ध 
था। “छलितासहस्रनामःपर आचाय भास्कररायद्वारा 
पसीभाग्य-भास्कर' नामक अत्यन्त प्रीढ व्याझ््या लिखी 
गयी है । उसमें श्रीललितासहखनाममें आये हुए 'कौलिनो 
कुलछयोगिनी” ( १ | २।८८ ), 'महातन्त्रा महामन्‍्चाः- 
(३ | 9।१ ०७) 'कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्पर' 
सेविताः? (५ | ११ | २२० ) आदि स्थलोमें तथा 
पकौलिनी। महातस्त्रा/ कौलमार्गतत्परसेविता) सब्या- 
पसब्यमार्गस्था? आदि नामोंकी व्याख्यामें श्रीमास्करराय 
कील-तन्त्रके सम्बन्धमे सम्रमाण और युक्तियुक्त बातें 
स्पष्टछूपेण लिखते हैं | इसी प्रकार उक्त ग्रन्थके दशम 
शतककी ग्यारहर्वी कछारे २२७त्र एलोकमे 'पश्चमी 


# कोल कासवस कृपिन बिमृढा, “तजि पति पथ बाम 


पश्चभूतेषु! यह पद आता है | इसमें 'पञ्चमी” पढके 
अथको लेकर भी प्रक्कत प्रसइपर वहाँ बहुत उत्तम 
विवेचन किया गया है. | इसके अतिए्क्ति इस ग्रन्थमें जहाँ- 
जहाँ श्रीलल्ताम्बाके तान्त्रिक नापोका निर्देश है, वहाँ 
श्रीभास्कररायने श्रुति, पुराण आदिके प्रमाणोसे विस्तृत 
व्याह्या लिखकर वाममार्गपर लगाये जानेत्रले कलक्कुका 
बहुत ही विद्वत्तायूबक निरसन ( खण्डन ) किया है। 
पृज्यपाद प्रातःस्मरणीय तारानन्दतीथके संगृहीत 
पतन्त्र-तत्त्न-प्रकाश, नामक निबन्धमें इस विषयको सप्रमाण 
स्पष्ट किया गया है, जिसे कहीं-कहीं छन्दोवद्ध हिंदी 
अनुवादके साथ नीचे उद्धृत किया जा रहा है-- 


मदिरा 
चह्मस्थानसरोजपात्रढसिता.. ब्रह्माण्डसृप्तिप्रदा 


या शुभ्रांशुकलासुधाविगलिता या पानबोग्या खुरा । 
सा हाला पिवतामनर्थफलदा श्रीदिष्यभावाश्रिता 
यां पिल्वा मुनयः परार्थकुणला निवोणमुकित गताश॥ 
भरी है जो सहस्वार पद्मरूपी भाजनमें, 
बनी दें जो चद्रकी कलासुधाके खबसे । 
नोपदायिनी करे त्रिलोकृको अशोक ऐेसी, 
पानथोग्य सुरा है छुढावे कारूरवसे ॥ 
मांस 
कामक्रोधसु छोभमोहपशुकांश्छित्वा विवेकासिना 
मांस निर्विष्य परात्मखुखदं खादन्ति तेपां युथ्राः । 
ते विज्ञानपरा धरातलरुरास्ते पुण्यवन्तों नगा, 
नाइलीयात्‌ पश्ठुर्मासमात्मविमतेहिंसापरं सज्जनः ॥ 
कामादि ८ पश्चणोको व्िवेकखडगसे नष्ट करना 
ही मास-साधन है । 


मग चलदीं? आदिम गोस्वामी जीने भी इसकी आलोचना 


है । वायु; नारद-कूर्मादि पुराणोंमे भी इसे भयास्यट कहा है | 

















२०४ # तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 

मीन मुद्ाप्रिय साननीय ऐसे महीसम॑दलमें े 
अहंकारो द्स्भो मद्पिशुनतामत्सरह्विपः स्व-पर-भेद-भाव-शिन्न छपर पुरारो हैं ता 
पडेतान मीनान वे विपयहरजालेन विध्वतान । पा 
पचन्‌, सह्याग्नी नियमितक्धतिर्धीवरकूति- ५ 
स्तदा खादेत सर्वीन्‍्न च जल्चराणां च पिशिवम,॥ या नाटी खद्मस्पा 


विष-विरागरुपी बागुरा बिछाइ देके 
घधीवर कृतीकी मुनि कृतिको अनुसरे | 
ह्प, मठ) मान, दंभ, मत्सर, पेशुन्य आदि 
पीन सीनवूंद विद्यायद्धिमें ले घरे ॥ 
मुद्रा 
आशात्ष्णाजुशुप्साभय- 
विशद्घृणामानलज्ञाप्रकोपात्‌ 
त्रह्माग्नावएमुद्राः परखुकतिजनः 
पाधच्यमसाना+ समतात्‌। 
नित्य. संभक्षयेत्‌ तानव- 
हितमनसा दिव्यभावानुरागी 
योड्सो त्रह्माण्डभाण्डे पश्चुह्वति- 
विमुखो रुद्गलुल्यो महात्मा॥ 
आशा अरू तृष्णा, भय, घृणा, मान, लज्जा, फोप; 
जुगुप्सा, ये मुद्रा अष्ट भारी फष्टकारी हैं। 
ब्रह्मख्प पावकर्मे आोकी पकाय 
तांत्रिक क्रियाकलापफे जो अधिफारी हैं ॥ 
बार-बार फरिक्रे अहार सार अरहेँ वाको 
भूतलछूमे दिव्य सावनाके जो बिद्दारी हैँ । 


ला 
द्च 


परमप -गसा सेचनीया खुपुम्णा 
सा कान्तालिझ्गनाहाँ 
न मनुजरमणी खन्दरी बारयोपित्‌ । 
कुयोच्चन्द्राकंयोंगे सुगपवनगते- 
मंथुन नव 
योगीन्द्रो विश्वचन्यः खुसमयभचने 
ता परिष्वज्य नित्यम ॥ 
कप शतिसे पद ध्याशिक ५ 
उपयुक्त रीतिसे प्चमकारके आध्याशिक रहत्यक्ा 
उद्घाटन कर उसके ऊपर लगे कलझू-पद्मका प्रक्षालन 


पृज्यपाद श्रीखामी तारानन्दरतीयने जिया है । 


योनी 


इसी प्रकार परम वन्दनीय, परमोपासक, विदचक- 
चूड़ामगि श्रीमास्करायने भी अपने ऋश्रेपनिषदू-भाष्ष, 
बर्विस्यारहस्यारहस्य आठि मंन्‍्थोम दस गिपपक्री श्रृति-स्पृति 
आरि प्रमाणेंसे बहत सुस्दर रीतिसे प्तितरदित क्रिया 
६, जिन्हे इस वित्यमें विशेष जानकारीके लिये उपयुक्त 
प्रन्‍्थोका परिशीलन करना चादिये । 
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) 


(पं० श्रीनारायणदासजी पहाड़ा; 'बावलानन्दः ) 


शक्ति-उपासनामें तीन प्रधान पद्धतियाँ या उपासना- 
मार्ग प्रचठित है। १-दक्षिणमाग या समयाचार, २-मिश्र 
मार्ग एवं३-कौछ अथवा वाममार्ग । दक्षिणमार्ग तो परमश्रे्ठ 
है, पर बाममार्गी उपासनामें पश्चकारोंका नाम च्या जाता 
है। वामाचारका तीसरा नाम वीराचार भी है। इस मार्गके 
६४ प्राचीन ग्रन्थ प्रसिद्ग है। मिश्रमागंके मुख्य ग्रन्थ ८ 
हैं। दक्षिणमागके ५ मुख्यशेप श्रीविधार्णव, त्रिपुरारहस्य 
आदि सैकड़ो प्रन्‍्थ हैं, पर प्राचीन वाममार्गीय 
पद्धतिमं पंञ्ममकारोंकी विशेष चर्चा आती है । उनके 


कुछ चित्ताकरक रुम्वे-चेड़े आपातरम्य माहात्म्य भी वर्णित 
किये गये है | आध्यात्मिक मकारोकी प्रशंसा करते हुए 
कहा गया है--- 


मर मांस व मीन च सुद्रा मेंथुनलमेव कल) 
मकारपश्चक॑ प्राइयोंगिनां. मुक्तिदायकम ॥ 
अर्थात्‌ भय, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन---यह 


पॉच आध्यात्मिक मकार ही योगिजनोको मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं |? 





ला 


। त्ी 


# पश्चमकार-साधनाका रहस्य *# 





स्पष्ट है कि मध्-मांसका उपयोग करनेवाले तामसी 
अथवा राजसी प्रकृतिके ही मानव हो सकते है, 
साचिक प्रकृतिके छोगोको तो वस्तुका उपयोग तो 
अलग रहा, इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते | 
हमारे समाजमे मी आध्यात्मिक इश्सि शराबी और 
मांसाहारियोको हेय इटिसे देखा जाता है; क्योकि यह 
निश्चि है कि उनका उपयोग तमोगुगकी "5 /० 
करता है | इसीलिये भारतीय घममशात्रोमें इनके त्यागका 
आदेश है और इनकी सत्र निन्‍दा की गयी है | हे ५ 

वास्तवमें देखा जाय तो वाममागके तन्‍त्रोकी भाषा 
सांकेतिक है, उन्हे उसी रूपमें समझना उपयुक्त रहेगा। 
तन्त्रोमे इन ( संकेतों )का दो रूपोंमे वर्णन किया 
गया है | 


मय-मथका यहाँ संकेत कि पानी है | कुलाणेब 
तन्त्रमें नार्यछका पानी और दूध दोनोंका वणन आता 
है। 'योगिनीतन्त्र'्मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिये अद्ग- 
अलग अनुकल्प दिये गये | जेंसे ग्रुद्ठ और अदरकका 
रस मिलनेसे ब्राह्मगकी घुरा बनती है। कांसेके पाते 
नास्यिलका पानी क्षत्रिय और कांसेके पात्रमें मधु वैश्यकी 
छुरा कही गयी है । जहाँ छुराका विधान है, वहाँ पूजामें 
इन वस्तुओका प्रयोग अभीष्ट है। 
अब छुराका ठिव्य रूप क्या है, यह देखें अन्तर्थोग- 
में कुण्डलिनी शक्तिको ही झुरा कहां है--- 
न॑ मर माधवीम् मर्य शक्तिरसोछूबम। 
सामरस्यास्र॒तोल्लासो मेथशु्नं तत्‌ सदा शिवम्‌॥ 
मथसे मद्रिका तात्यय नहीं है। शिव-शक्तिके 
संयोगसे जो महान्‌ अमृतत्व उत्मन्न होता है, यही वास्तविक 
शक्तिदायक रस है । बअक्मस्प्र-सहखदलसे जो द्ववित 
होता है उसका पान करना ही मथपान है | इसके 
अतिरिक्त लोकिक मध पीनेवाला मद्यप है। तन्‍्त्र-तत्तत- 
प्रकाशर्मे आया है--- 
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प्रह्मस्थानसरोजपाशलसिता . श्रह्माण्डत्प्तिप्रदा 
या शुभ्रांशुकला सुधाविगलिता सा पानयोग्या खुरा। 
सा हाला पिवतामनर्थफलदा श्रीदिब्यभावाश्रिता 
याँपीत्वा छुनयः पराथकुशलछा निर्वाणमुक्ति गताः ॥ 
अर्थात्‌ जो सहस्नार-कमलरूसी पात्रमें भरी हैं और 
चन्द्रमा-कला-सुधासे स्तव्रित है, वही पीनेगोग्य छुरा है | 
इसका प्रभाव ऐसा है कि वह सब प्रकारके अशुभ 


पोकी नष्ट कर देती है । इसीके प्रभावसे परमार्थ-कुशल 


ज्ञानिया, मुनियोने मुक्तिरूपी फल प्राप्त किया है। निरंजन, 
निर्विकार, सचिदानन्द-पर्रह्मके विलूयमें योगसाधना- 
द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मद्य कहते है। 
अतः तन्त्रसाधकको देबीकी तरह छुराका-मदका ही 
पान करना चाहिये। तभी उसकी आत्मा शक्तिशाली होगी 
ओर वह आक्म-साक्षात्कारके योग्य हो सकेगा। यदि 
इस छुराका पान नहीं किया जाता, अर्थात्‌ अहंकारका 
नाश नहीं किया जाता तो सी कह्पोमें भी ईश्वरुशन 
करना असम्मत्र है | यही वर्णन दिव्यमावमं समझना 
चाहिये | तभी हमारा परम कल्याण है ? 
मांख--मांसके विषयमें योगिनीतन्त्रमं कहा है-.- 
मांस मत्स्य तु॒सर्चेपां लूबणाद्रंकमीरितम । 
सबका मांस और मत्त्य व्वण तथा अदरक बतछाया 
गया है | एतदर्थ मांसका अनुकल्प हैं लवण, अदरक, 
लहछुन, तिर ओर गेहूँकी वाले | कुलाण॑व-तन्त्रमें भी 
मोंसके स्थानपर लवण, अदरक, गेहें या लहसुनसे 
पूजाका विधान कहा गया है | मांसके छिये दिन्य रूप 
है---समस्त वस्तुओको अन्त्यामी ईश्वरकों समर्पित करना | 
मांसाहारका प्रतीकात्मक स्पष्टीकरण करते इए शालामें 
कहा है--- 
मा शब्दाद्‌ रसना छषेया तंदशान रसनाप्रियान्‌। 
एतद यो भक्षयेद्‌ देवि स एवं मांससाथकः ॥ 
का? शब्द रसनाप्रिय बस्तुओका नामान्तर है, उसका 
परित्याग या अन्तर्मेन रहकर जो बाक्संयम करके मौन 


र०द्‌ 
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रहता है, वही वास्तवमें मांससाधक हैं । पाप-पुण्यरूपी 
पश्चुको ज्ञानरूपी खडगसे मारकर जो योगी मनको बद्ममे 
ढीन करता हैं, यही सच मांसाहारी है । 
ते विज्ञापपरा ध्रयतलखुरास्ते पुण्यवन्तो नरा 
नाइनीयात्‌ पदश्मुर्मालमात्मचिमतेदिसाकृत सजनः | 
'जो काम, क्रोध, छोम, मोह आदि पद्ुुओंको विविक- 
रूपी तल्वारसे मारकर उसको भक्षण करे एवं दूसरोंको 
छुख पहुँचावे; वही रचा बु्निमान्‌ दे । ऐसे ही ज्ञानी 
और पुण्यशीरजन प्रथ्वीके देवता कहे जाते हैं । ऐसे 
सजन ठमी. पशु-मांसका प्रयोग करके पापी नहीं 
बनते | पशुवंघसे मांसकी प्राप्ति होती हे । मांस- 
छोलुपोंने उपासनाके अतिरिक्त हृवन-यज्ञेमें भी अथका 
अनर्थ कर पदुवध करना प्रारम्भ क्या था | 
उपनिषदूर्मे कहा है---कामक्रोधछोभादयः पशवः ॥? 
मैख़यामछमें भी कहा है--- 
कामक्रोधसुछोभमोहपश्चुकांइिछत्वा विवेकासिना । 
मांस निर्विीषयं परात्मखुखदं भ्ुञ्नन्ति ते वे चुधाः ॥ 
अर्थात्‌ 'विवेकी मानव काम, क्रोध, लेभ और मोहरूपी 
पशुओको विवेकरूपी तलवारसे काठकर दूसरे प्राणियोंको 
छुख देनेवाले निर्विषय तत्त्तका भक्षण करते हैं |? 
आलनक्लारिक हूपसे यह आक्मशुद्धिकी, कुविचारों, पाप॑- 
तापो, कपाय-कल्मपोसे बचनेकी शिक्षा है । 








परमार्थसारमें---मायापरिस्रद्ववशाद बोधो मलिनः 
पुमान्‌ पशुभवति--मायाके कारण मब्निबुद्धि होनेसे 
मानव पशुभावको प्राप्त द्ोता हैं । तन्त्रमं कद्दा है--- 
इन्द्रियाणि पशून हत्वा'--इन्द्रियकूप पशुका वध करें । 

मन्स्य--तन्त्रशाब्षमें मत्त्यका विधान आया हैं | 
उनका अनुकल्प है छाल मूली और वैगन आदि | योगिनी- 
तन्त्रमें कहा है---'मांसमत्स्यं तु सर्वेपाँ छबणादिक- 
मीरितम? अर्थात्‌ सबका मांस और मत्स्य ( मछछी )को 
ब्लवण आदि कट्ढा गया हे | 'कुअणबवतन्त्र'में भी जहाँ 
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# तामादिशक्ति प्रणताः हम नित्यम्‌ # 
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मत्यका विधान है, वहाँ बैगन, मूली या पानी-फलको 
अर्पित करनेका निर्देश समझना दे । 
मत्य और उसका सेवन करनेत्राले सच्चे मत्स्य- 
साधकके शास्रोमें इस प्रकार छक्षण दिये गये हैं। 
कहा हे कि मन भादि सारी इन्द्रियोको वशमें करके 
आत्मामें छगानेवालेको ही मीनाशी कहते हैं, दूसरे तो 
जीव-हिंसक प्राणी हैं । 
अदंकारों. दम्भो. मद्पिशुनतामत्सरद्विपः 
पडेतान मीनान वे विषपयदहरजालेन विध्वतान,। 
पचन. सह्दियाग्नो नियमितक्ृषतिर्धीवरक्ृतिः 
खदा खादेत्‌ सर्वान्‍्न चर जरूचराणां कुपिशितम ॥ 
( तन्त्रतत्तप्रकाग ) 
अहंकार, दम्म, मंद, विशुनता, मत्सर, दैप-- 
ये छः मछलियाँ हैं, इनको धीवरकी तरह विपय- 
विरागरूपी जाछमें पकड़े | उनको सद्वियारूपी अग्निपर 
पकाकर नियमपूर्वक काममें लेता रहे | इनके अतिरिक्त 
जलमें रहनेवाठी मछडियोंको खाना तो सर्वथा धर्मविरुद्ध 
पापकर्म है |! 
गज्ायमुनयोम॑ध्ये मत्स्रो दी चरतो सदा। 
तो मत्स्यो भक्षयेद्‌ यस्तु सो भवेन्मत्स्यसाधकः ॥ 
दो मत्वय गड्जा-यमुनाके भीतर सदा विचरण 
करते रहते हैं | जो व्यक्ति इन ढोनोका भक्षण करता 
है, उसका नाम मन्स्य-साधक है । गड़ा-यमुनासे आशय 
है मानव-शरीरस्थ इडा-पिंगला नाड़ीका | उनमे निरन्तर 
बढनेवाले श्वास-प्रश्रास ही दो मत्स्य हैं । जो साधक 
प्राणायामद्वारा इन खास-पश्चासोंकी रोककर कुम्मक 
करते हैं वे ही यथार्थमें मत्स्य-साधक है | इन उठाहरणोेमें 
स्पष्ट है कि इच्द्रियोका वशीकरण, दोपा तथा दुगुणोका 
त्याग, साम्यभावकी पफ़िद्धि और योग-साधनमें रत रहना 
द्वी मत्यका ग्रहण करना है | इनका सांकेतिक अर्थ 
न समझवर प्रत्यक्ष मत््यके द्वारा पूजन करना तो अर्थका 
अनर्थ होगा और साघनाक्षेत्रमं एक कुप्रव त्तिको बढ़ावा 


के पदञ्च मकार-साधनाका रहस्थ ४ 
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देना होगा । इससे मत्स्य पवित्रताका ही प्रतीक सिद्ध 
होता है । इसको इसी रूपमें प्रहण करना उपयुक्त 
है | तभी हमारा ओर हमारे कुछका उद्धार होगा । 
म्रुद्रा-- 
मुठ्ाके माहान्म्यका वर्णन करते हुए. कुछाणव्तन्त्रमे 
कहा है-- 
इत्यादिपश्वमुद्राणांं. वासनां. कुलनायिके । 
ज्ात्वा गुरुमुखाद देवि यः सेवेत स मुच्यते ॥ 





हे वुलनायिके | हे देबि ! ये उपयुक्त पद्च- 


मुद्राओकी वासनाकों गुरुके मुखसे समझकर ओर ज्ञान 
प्रात करके जो सेवन किया करता है वह मुक्तिको 
प्राप्त करता है । मुद्राका अनुकल्प है चावल, घान । 
योगिनीतन्त्रमें कहा है--“अ्रष्टधान्यादिक यच्च च्ब- 
णीय॑ प्रचक्षते सा मुद्रा ७ श्रष्ट धान्यादि अर्थात्‌ जो 
भुने हुए च्व॑णीय द्रव्य है, उन्हींको मुद्रा कहते हैं । 
कुलार्णवतन्त्रमंचाबल, गेहूँ अथवा धानको ही मुद्राके 
स्थानपर चढ़ानेका आदेश दिया गया है । मुद्राका दिव्य 
रूप है--बुराइयोका त्याग | ज्ञनकी ज्योतिसे अपने 
अन्तरकी जगमगानेवाला ही मुद्रा-साधक कहा जाता 
है । कौलावलीतन्त्रके ८०वें पटलमें कहा गया है--- 
आशा तृष्णा महामुद्रा ब्रह्माग्नो परिपाचिता। 


फऋ्राषयोषइनन्ति नियत चतुर्थी सेव कीर्तिता ॥ 
( पटल ८० ) 


आशा ओर तृष्णा महामुद्रा हैं । जो ब्रह्मकी अभिमें 
परिपाचित होती है | ऋषिगण नियतरूपसे इनका 
प्राशन कर जाते है, वही चतुर्थी कही गयी है । “तन्त्र- 
त्तप्रकाश'में आया हे. 
आशा छठ पणाजुगुप्सा भयविशद्ध्रणा मानलज्ता प्रकोपा 
प्रह्माग्नावएसुद्राः परखुकृतिजनः पच्यमानाःसमन्तात्‌ । 
नित्यं स भक्षयेत्‌ तानवहितमनसा दिव्यभावान्रागी 


योड्सो ब्रह्माण्डभाण्डे पशुहतिविमुष्तो रुढ़ तुल्यो मद्दात्मा॥ 


आशा, दृष्णा, जुगुप्सा, भय, ब्रणा, घमण्ड, लज्जा, 
क्रो१--य आठ कष्ठदायक मुद्रारँ हैं | मत्कममं निरत 
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पुरुषोंको इन्हें अह्मझूप अभ्निर्म पका डालना चाहिये | 
दिव्य भावानुरागी सज्जनोकों सदेव इनका सेवन करना 
और इनका सार ग्रहण करना चाहिये । ऐसे पशुह्त्यासे 
विरत साधक ही प्रश्वीपर गिवक्रे तुन्य उच्च आसन 
प्राप्त करते है | 'मन्त्र-मुक्तावढी'मे कहा है-- 

मन्त्रार्थ,न्त्रचेतन्य॑ योनिसुद्रां न वेत्ति यश। 

शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिन जायते ॥ 

अर्थात्‌ मन्त्रका अथ थीर मन्त्र-चैतन्यकी योनि-मुद्रा 

जो मानव नहीं जानता, वह चाहे सी करोड़ जप क्यो न 
करे, उसको कद्वापि सिद्धि नहीं होती । कुब्मर्णब- 
तन्त्रमं आया है--- 


मुदं कुवेन्ति देशानां मनांसि द्वावयन्ति च। 
तस्मान्मुद्रा इति ख्याता दर्शितब्याः कुलेइवरि ॥ 


हे 'कुलेश्वरि | देवताओका मुद अर्थात्‌ आनन्द उत्पन्न 
करने और उनके मनको उपासकके प्रति द्रक्षित कर 
देनेसे मुद्रा यह नाम पड़ा है, जो अवश्य ह्वी देबोंको 
दिखायी जानी चाहिये ।? 


उपासनाकालमें आन्तरिक भात्रोको व्यक्त करनेके 
लिये वाद्य शरीरकी विशेष भाव-भंगिमाएँ हैं, उन्हें ही 
मुद्रा कहते हैं। यह उपासकके आन्तरिक भावोंकी 
भाषा है। जिसके माध्यमसे वह अपने इश्टदेवतासे 
वार्ताछलाप करता है; क्योंकि बाह्मरूपसे उसके 
शरीरके अवयवोका संचालन होता है, बह 'उसके हृदय 
और मनका प्रतीक माना जाता हैं । ह्वाथो और 
अंगुल्योकी सह्यमतासे बनायी गयी ये भज्लिमाएँ जब 
बार-बार बनायी जाती है, उसी रूपमें वह आन्तरिक 
भावोक्रा रूप वन जाती हैँ | ऐसा छगता है, जेंसे 
सक्ष्म ही स्थुल आकारमें साकार हो गया है और दोनोमें 
कोई अन्तर नहीं है । मुद्राएं १०८ संक्यामें 
हैं | आबाहन, विसजन, ऊष्च आदि उपासनाके सभी 
अक्लेके छिये मुद्राओका विधान है | मुद्राओका प्रयोग 
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काम्य कम, प्रतिष्ठा, स्नान, आवाहन, नैवेध, अपण 
और विस्तजनके साथ क्रिया जाता है | 


मैथ्ुन-मैथुनका अनुकहप हैं---उपयुक्त विविसे पुप्पोका 
समर्पण । तन्त्रमे लतासाथनाका बहुत कलड्लित क्रिया गया 
है। वास्तविकता यह कि तन्त्रम पारिभाविक शब्द होते 
हैं। उनके अर्थेकों न समझनेसे श्रम फीलता है । 
इसीसे तन्त्रमँ तथाकथित गंदगीका प्रवेश हुआ है । 
इस पदके शाम्दिक अर्थक्रे विपयमें योगिनी-तन्त्रमें 
कहा है । 


सहस्ारोपरि विन्दी कुण्डल्या मेलन शिव । 
मैथुन शमस दिव्यं यतीनां परिकीर्तितम्‌ ॥ 


हे शिव | सहस्नदल-पद्मोंपरि विन्दु्में जो कुण्डछ्नी- 
का मिलन है वही यतियोंका परम मैथुन है 
कहा गया है | मैथुन अर्थ है-...विरकेना | साधारण 
भाषामें खी और पुरुषके मिलनको मेथुन कहा है | परंतु 
तन्त्रशाखकी पारिभापिक भाषाम मेंथुनक्ना अमिग्राय 
हाइ-मांसवाले ल्वी-पुरुषका न्ढीं है । लीसे अभिप्राय है 
कुएडलिनी-शक्तिसे जो हमारे अंदर सोगी हुई है | इसका 
स्थान मूलाधार है | सहस्नारमें शिवका स्थान है| इस 
शिव और शाक्तिका मिलन ही वास्तविक मिलन अथवा मैथुन 
है। योगकी भाषामें झुपुम्भाका प्राणसे पिछले ही मेधुम 
कद्ठा जाता है । पराशकिक्रे साथ आरत्माफे बिछास- 
रसमें निमम्न रहना ही मुक्त आत्माओंका मेथुन है। 
किसी स्ली आदिका ऋहणकर उससे मेथुन नहीं | 
भेखयामल'में आया है-..- 


दा 
हि 


# दामाविशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 








यानाडी सक्ष्मरूपा परमपदगता सेवनीया खुपुम्ना 
साकान्वालिद्ननासीन मछुजरमणीसुन्द्रीवायोपा | 
कुर्याच्चस्द्रार्कयोगेत युगपवतगऊु मेथुनं नव योनी 
योगीन्द्रो विश्ववन्य-म़ुखमय भचनेता परिष्वज्यु नित्यम]| 


परमानन्ढको प्राप्त हुई सरम रूपा सुपृम्ता नाड़ी 
है, वही आलिंगन करने योग्य सेवनीया कान्‍्ता है, न कि 
मानवी छुन्दरी देद्या | सुपुम्तके सहखार चक्रके अन्तर्गत 
परम अह्मके साथ संथोग द्वोनेका नाम ही मेथुन है, छी- 
सम्मोगका नहीं | विश्ववन्य योगीजन छुखमय बनस्थली 
आतिमिं ऐसे ही संयोगका परमानन्द श्रांध किया 
करते हैं. । 


यह पॉँच मकार्रोका रहस्य है। दस प्रकार तस्त्रमे 
जहॉ-जहाँ भी मद्य, मांस, मुद्रा, मीन, मेथुन शब्द आये 
है. वहाँ उनका आ्लंकारिक वर्णन ही किया गया है। 
उसे न समझकर भोग-लिप्छुआने अपने मानप्षिक्र स्तरके 
अनुरूप उनके अर्थ निकालकर उनका प्रत्यक्ष व्यवहार 
प्रारम्भ कर छिया है जिसके कारण जनसाघारणमें 
तन्त्र-किद्याकी उपेक्षा होने छीी एवं बह निम्नकोट्कि 
विपयलेद्प बगंतक ही सीमित रह गया। वास्तवरमें 
तन्त्र बहुत उच्च स्तस्की साथना है | पत्धमकारोसे उसको 
कभी बदनाम नहीं करना जआाहिये | उनके आलक्टारिक 
रहस्वोंका समझना आनश्यक है । इस प्रकार जो ज्ञुद्धतमा 
मतोरमा परमाराध्या परास्धाकी सब्चे रूपसे साथना 
“अडपासना करता है, उसका तथा उसके कछुछका 
चास्तत्रिक कल्याण है। माँ दयामवी भवतारिणी उसके 
भवबन्धन काटकर मोक्ष प्रदान करती है | 


77.० कु--०-....ह0हह. 
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बलिदान-रहस्य 


( खामी श्रीदयानन्दजी महाराज ) 


दक्षिणमार्गीय इष्ट-यूजाके षोडश उपचररोंमें तो नहीं, 
किंतु वामाचारमें नेत्रेयके बाद बलिदान भी उपचारमें 
सम्मिलित है। भाव यह कि यदि उपासकने उपासनाके अन्‍्तमें 
सर्वेख् समर्पणकर, पूजकने पूजाके अन्तमें उपास्थ--पृज्य 
इृष्टदेवको अपना सब कुछ बलिदान देकर उपास्यदेवसे 
अपना भेद-भाव मिटा न दिया, वह उपास्यमे विलीन, 
तन्‍्मय होकर ठप न हो गया, उसे "ब्रह्म वेद अ्मव 
भवत्ति” “शिवो भूत्वा शिवं यजेतः--यह भाव न प्राप्त 
हुआ, 'दालोपहम? का 'दुए नष्ट होकर 'सोषहम? न 
रह गया तो पूजाकी पूण्णता ही क्या हुई १ इसी कारण 
बलिदान भी पूजाका एक अड्ढड हैं| बलिदानके बिना न 
जगन्माता ही प्रसन्न होती है और न भारतमाता ही | 
जिस देशमें जितने बलिदानी देश-सेवक, देश-नेता 
उत्पन्न होते हैं, उस देशकी उतनी ही सच्ची उन्नति 


होती है । ५८7 
| 
यह बलिदान चार प्रकरारका रका है। सबसे उत्तम कोटिका 


बलिदान “आत्म-बलिदांन! है | इसमें साधक जीवात्मभाव- 
को काटकर परमात्मापर चढ़ा देता है। इस बलिदानद्वारा 
अज्ञानवश परमात्मासे जीच्ात्माकी जो प्रथकता दीखती 
है, वह .एकाएक नथ्ट हो जाती है और साधक खरूप- 
स्थित होकर अद्वितीय ब्ह्मका साक्षात्कार कु छेता 
, है । जबतक यह न हो सके तबतके द्वितीय कोड्का 
करना चाहिये | इसमें कामरूपी बकरे, क्रोपरूपी 
कर मोहरूपी महिंर आदिका बढिदान किया जाता है । 
अर्थात्‌ 'पडरिपुका बलिदान? ही द्वितीय कोटिका बलिदान 
तृत्तीय कोठिमें इतना न हो सकनेपर किसी-न-किसी 
इन्द्रिय-प्रिय वस्तुका बलिदान होता है । प्रत्येक विशेष 
पूजाके अन्तर्मे जिस वस्तुपर लोभ होता है उसका बलिदान 
अर्थात्‌ संकल्पपूषेक त्याग कर देना चाहिये । यही 
शु० उ० आँं० २७-२८-- 


तृतीय कोटिका बलिदान है | इस प्रकारसे मिठाई, 
प्याज, लहसुन, मादक वस्तु आदिके प्रति आसक्ति छूट 
सकती है | यदि ऐसा भी न हो सके तो क्रमशः 
छुड़ानेके लिये चतुर्थ कोटिका बलिदान है । 

मैथुन, मांस-भक्षण, मद्यपान--इनमें छोगेंकी 
प्रवृत्ति खाभाविक होती है । महाराज मबुने भी 
'प्रचृत्तिरेषा भूतानामः कहकर इसी पिक्वान्तकी पुष्टि 
की है; किंतु 'निन्त्तिस्तु महाफला? भर्थात्‌ मनुप्यको 


प्रवृत्ति छोड़कर क्रमश: मोक्षफलदायक निवृत्तिकी ओर 


अग्रसर होना चाहिये। इसी कारण व्यवस्था बॉधकर 
इन बृत्तियोंकों क्रमशः नियमित करते हुए इनसे निवृत्ति 
करानेके निमित्त विवाह, यज्ञ और सोमपान आदिका विधान 
राजस्तिक अधिकारमें किया गया है | यह्दी कारण है कि 
विवाहके समय खरी-पुरुष प्रतिज्ञाबद्ध होते हे कि संसारसे 
कामभाव उठाकर अपनेमें ही केन्द्रीभूत करके क्रमशः 
निवृत्तिपयके पथिक बनेंगे | राजसिक, बेदिक, तान्त्रिक 
यज्ञ्मं हिंसादिका भी यही समाधान है । अर्थात्‌ 
खभावतः सात्िक प्रकृति मनुष्योक्रे लिये यह यज्ञ नहीं 
है | जो लोग मांस-मद्य आदिका सेवन पढलेसे करते है, 
वे पूजादिके नियममें बेंधकर क्रमशः मांसाह्वार आदि 
छोड़ दे | जो अबाधरूपसे मांस-मद्यादिका सेवन करते 
हैं, वे वेसा न करे और सेंयत, होकर कमझाः 
ऐसा करें, जिससे उनकी मांस-मथकी प्रइति 
कम होते-होते अन्तर्म ब्रिल्छुल छूट जाय, यहद्दी 
इसका वास्तविक रहस्य है | यद्द सबके लिये नहीं है; 
परंतु जब वेद पूर्ण ग्रन्थ है तो इसमें केवल साखिक 
ही नहीं, किंतु सभी प्रकारके अधिकारियोके कल््याणके 
लिये विविध विधान होने चादिये, इसी कारण राजप्तिक 
अधिकारीको क्रमशः सात्विक बनानेकी ये विधियों 


पा 
र 
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अजरम जन अ« 


यज्ञरूपसे शास्रोंमें बतायी गयी हैं । ये संयमके लिये हैं पालिक अविकारके उपागक कहायि पठु-बछि 
न कि यथेच्छाचारके लिये। किसीके संहार, मारण, देकर जीकहत्या ने को, थे ईग, कोहडा या वन्य 
मोहन, उद्चाठन आहिके डिये व्िविहीत, अमन्त्रक पूजाहि. फलोकी वि दे थ्थत्रा खोबा, आठा या चावहक 
हक फेक है । पिण्डसे पद्षु बाबर बलि दो |! यह सत्र भी रिपुआकऋ 
है; बल्दानका निमित्तमात्र ही है, जैसे कि महानितरेणि- 
तन्त्रम कहा ई--- 








दक्षिणाचारके अनुसार सालिक पूत्ञा्में पश्ु-बलिका 
विधान नहीं है । राजसमें कृष्माण्ड, ईख, नीबू आदिकी 5 पे 3. 
वलि है | केवल बरामाचारमें पश्चु-बलिका विधान है।  कामकराणों पशु द्वाविरायंध बॉछापयत 
पामक्रोओों विष्नकृता वलि दत्त्या जप चरेन ॥? 
शिया बयां: मे बशलिकधि आम अल क काम और क्राबरूपी दोनो व्रिनकरी प्मुआका 

चर दर (्‌ | ॒ | ८ ] ञ्ञा न 
इश्षुद्ण्ड च क्ृप्माण्डं तथा चन्‍्यफलादिकम्‌॥ लिदीन करके उपासना वरनी चाहिये। यही शाक्रोक् 
क्षीरपिण्डे: शालिचूणें, पश्नुं छूत्वा चरेद्‌ चलिम्‌ ॥ ५ /विडिदान-रहस्य हे | 


++-++-+-२००४२२-(: “है: क->-+>नन- “ने 


मधु-केटभ-वधकी पोराणिक, यौगिक और वेदिक व्याख्या 
कर ( साहित्य-वाचस्पति डॉ० श्रीविष्णुद्त गकेश, एम्‌ ० ए.०, दी ०लिट० ) 

मा्केण्डेथपुराणके ८१वें अध्यायमे मधु और कैंठम है | इस प्रकार यह समस्त विश्व आपके ही खख्पमें 
नामक अछुरोके विनाशकी कथा आग्री है, जो इस सवेदा अन्‍्तर्विल्लीन है | हे देव ! आप समस्त जगतको 
प्रकार है --कल्पान्तमें महाग्रल्यके समय यह समस्त लिये प्रकृति अथवा सत्त्त, रज और तमोंगुगकी साम्या- 
जगत्‌ एक महासमुद्रके रूपमें जलमय हो गया ओर वस्था है तथा आप ही समस्त जगत॒के लिये सल्ल-रजस- 
उसमें भगवान्‌ विष्णु जेष-शब्यापर योगनिद्वामें निद्चित तमसके गुणत्रयका विभाजन करनेआली जिकृति है। 
हो गये | तभी विप्णुके कानोके मेलसे मधु-कैंटम नामके विश्वमथी होनेसे जगतके सद्ास्मक और अश्ृदातमक 
दो अपर उत्पन्न हुए तथा बिष्णुके नाभिकमलछमें स्थित पदार्थोकी जो शक्ति है, वह आप हीं है | आपके 
प्रजापति ब्रह्माको मारनेफे लिये उद्यत हो गये | उम्र अतिरिक्त और किप्तीका अस्तित्व नहीं है) आप ही 
अछुरोको देखकर प्रजापतिने विष्णुकी योगनिद्वामगन परात्यर हैं | ( सप्तशती अ० १ रात्रितक्त 
देखा । त्रिष्णुके नेत्रोमें स्थित महामाया योगनिद्राकों. इस स्तुतिके वाद भगवान्‌ विष्णुके नेत्र, मुख, 
जगानेके लिय ब्रह्माने स्तुति प्रारम्भ की | अह्माने नापिका, भुजा, हृठय और वक्ष:स्थल्से बाहर निकलकर 
कहा --अतुल तेजोमय विष्णुकी उस योगनिद्राकी मै स्तुति योगनिद्रा अह्माके आंखोके सामने प्रकट हो गयी | योग- 
करता हैँ, जो समस्त विश्वकी जननी है, समस्त विश्वका मायासे अछग होते ही ब्रिष्ण उस अर्णत्र ( कह्पान्त- 
पालन-पोषण करनेत्राढी है और समस्त विश्वकी स्थिति कालीन महाप्तमुद्र ) से उठ खड़े हुए | पांच हजार 
और सहारका कारण हैं। आप जगन्मवी है।इस वर्षतक विष्णुका उन ( मधु-कैठम से इन्द्र-युद्ध हुआ। 
जगतकी उत्पत्तिमें सश्टिखरूपा, इस जगत्‌के पालनमें महामायासे मोहित हुए अएुरोंने विष्णुसे वर मॉगनेको 


स्थिति-खरूपा और इस जगतके संहारमें संहति-खरूपा कहा | विष्णुने कहा--मै चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे 
न 


महाकाछ-संहितामें स्पष्ट कहा गया है -- 


# मधु-कैठभ-वधरो पोराणिकः योगिक और वैदिक व्याख्या # 








हाथो मारे जाओ ! मधु-कैग्म वोले-“हमें वहाँ मारो 
जहाँ जल-प्छाव न हो ४ विष्णुनें इतना कहनेपर उन्हें 
अपनी जंघापर रखा और चक्रसे उनका प्र काट लिया। 
देवीभागवतके प्रथम स्कन्घके ६ से ९ तकके अध्यायोंमें 
भी यह आख्यान आया है| वहाँ एक वात विशेष यह 
कही गयी है कि अपुरोंकी देह चार हजार कोसवाली 
थी। गिष्णुने जंघाएँ सठकर उनपर उन्हे रखा तथा 
उन देन्योंके रक्त और मज्जासे पृथ्वी पट गयी। इसी 
कारण पृथ्बीका नाम भदिनी पढ़ा। तेबस मिट्टी खाना 
निषिद्ध समझा जाने छगा--- 
तदाकण्ये. वचस्तस्य विचित्त्य मनसा च तो। 


घर्धयामासतुर्दे!... योजतानां. सहस्रकम्‌॥ 
(१ ।९।८० ) 

भयाहे छिगुणं चक्रे जघन॑ विस्मितों तदा। 
(१।९॥। ८१) 


मेदिनीति ततो जात॑ नाम पृथ्व्याः समंततः। 
अभष्ष्या सृत्तिका तेन कारणेन सुनीश्यराः॥ 
(१।९। ८४ ) 
इस कथाका रहस्वात्मक अर्थ क्या है, अब इसपर 
विचार करना है | 
हि आख्यानकी वेद-मूलकता 
ऋगेदके वागाम्बणी मक्त (११०। १०। १२५) 
की सातत्रीं ऋचामें कहा गया है कि मै ही इस जगतके 
पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-खरूप परमात्माके 
ऊपर उत्पन्न करती हैं । सम्पूण भूतोके उत्पत्ति-स्थान 
परमात्मा-रूप संठुद्रमें तथा बुद्विकी ब्यॉपकता-रूप जलमें 
मेरे कारण-खरूप चेतन्य त्रह्मकी स्थिति है | अतएव मै 
समस्त आवनोंमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस खगलोकका 
भी अपने शरीरसे स्पश करती हूँ--- 
अहं खुबे पितरमस्य सूद्धेल्मम 
योनिरप्स्वम्तः 
ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वो 
तामूं धां वष्मंणोपरुपृशामि ॥ 


समुद्रे । 


5, 
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तात्यय यह कि दुर्गाका उद्धव-स्थान महासमुद्रमें 
है | महासमुद्रको ही “अम्भण” कहते है | अम्मणका 
अर्थ है---अपां विभर्ति यः । भर्धात्‌ आपस्तत्तको घारण 
करनेत्राछा | एकाणबमें स्थित आप्‌ ( जल ) दी श्ष्णु 
हैं ओर इसी गिष्णुके अड्रोका रस देवी योगमाया हैं । 
सायगाचार्ष इसे बराक! कहते और अम्दरणकी कन्या 
बताते है । शरीरमें एकाणव हृदयस्थ प्रदेश है जहोंसे 
बह बुलोक भर्थात्‌ बह्मस्प्रकों छृती है । ब्रह्माण्डमें, 
समस्त भुत्नोंमें व्याप्त होकर जगतके पिता भादित्य 
( प्रसविता ) को स्पश करती है । ब्ह्माण्डका केन्द्रतिन्दु 
विष्णुकी नामि है, उससे जगत्‌ उत्पन्न होता है | बही 
ब्राह्षी स्थिति है, उसका अवरोधक रन और तम्र है। 
स्थितिमें सत्त र्वता है तो सृटि नद्दी होती | तम रद्दता 
है तो भी सृष्टि नहीं होती | सत्त-भावमें साम्य रहता 
है, जब रजोगुणसे इसमें वेषम्प आता है तभी सृष्टि 
होती है। ब्रह्म-माव या सर्गभावके अवरोधक रज और 
तमके प्रतीक मघु-कैठभका जब विनाश होता है भर्थात्‌ 
सत््त जब रज और तमसे बिक्षत होता हैं तब सृष्टि होती 
है । भर्थात्‌ सत्तगुण प्रवछ होकर रजोगुण ओर तमो- 
गुणको अपने नियन्त्रणमें रखकर सश्क्रिमका संचालन 
करने लगता है | मत्स्यपुराण ( १७० | २ ) में इन्हें 
रज और तमका ही प्रतीक कहा गया है--- 


तो रजस्तमसो विष्चसंभूतो तामसी गणी। 
सी प है 2७ [जप 
एकार्णवे ज्ञगत्‌ सब क्षोभयन्तों महाबली॥ 


कालिकापुराणके ६१ 


वें अध्यायमें भी इन्हें रजोगुण 
और तमोगुण कहा गया हैं | 


बेंसे भी विष्णु त्रिराज हैं | जब वह अव्याकृत रहता 
है तब उसे आप» कहते है । उसकी शक्ति अब्याक्ृता 
प्रकृति है | सक्रिय होकर यह दो रूपोमें बेंट जाता 
है, व्याकृत हो जाता है--एक प्रकृति और दूसरा पुरुष । 


कम 
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प्रति योगावा है तो "रत िएणु है | टनसे गन और 
प्राण ठग होने # गो क्रगश। सत्र और अगतके 
खा हिं। गन अदा 6 इसके चार गस्य ह---चित्त, 


4 ना | ला 


/॥॥ गन, लि | प्राों मिष्ण ? और श्राकी 
गआलता गग-जती | आवरण और विद्दो५ गधु वीटम 
£ [कान का ॥। री भग्बल्ताना गतु आवरण 
॥१ किंएदी शमाधि पोती ॥ तथा गन एवाम्र होता 
है, गागाशगी एमए शाप प्ले जाती हैं। धृद्धिकी 
शिखावी दशा ही शेष । और उसपर खित विष्णु 
गोगनरुप है | 


री शप्दीग जि्णु तपु्र्धा कति ऐ, अर्थात ऐसे 
ताक प्रतीक हैं जिसका गणछषिष्मा एच्राग्रताफे कारण 
ता का । गए एहारता शानोमिजन्य है | नाभि- 
पागछ/ खित गा गागिरों उनमे ऐोनेयाछे ग्राणाणक 
प्रताए गंगा , अतीक है । ऐसे सेदके, शब्दोमिं 'प्रसाज! 
फरएंगे। गागिक भीभेफे प्राण गधु-गैम हैं, जो उन्हें 
प्रभात गए परते देते । गोदे शब्दोंगे ये अपान है । ये 
गदाली। एी भान हैँ। मराशंस जग्नि गद्काली या 
ऐगी 0 जो सात ऐोनेपर, जावाए्ति ऐनेपर अपानको 
प्राणी शघुकूछ बता ऐसी है। इस अगरवाकों 'जनुगाज? 
एरे हैं। भगग शोर शाम दो जंघाएँ एैं, जिनपर हेषी 
भागों श्गार गए फिशा जा राकता ऐ--- 
गरएंसो गो5पहु प्रयाजे शे नो अस्त्वनुयाजों एचेजु । 
क्षिपप्दप्तिसप एगेति एचथा फरयजमानाय ह॑ंयोः । 
(शाफ ९०। १८९। २) 
प्रजापति सृष्ियी प्रजमस-शक्तिका भी प्रतीक ऐब-.- 
जप प्रजापति/ णत) यह रेंज है | जब मघु- 
पेश्शरूप पथ श्शे शुन्ध फरता हक भूतोकी सृष्टि 
होती है जीत एसरो गुक्त एए जरिना रज सृष्टि उत्पल 


36 26 5 


ढ् 


२५3००» २क-क.- ३७-७३. ७ #फक»५ नी 2०-3०७७५॥#०%३० ५ ३३४७-६७ ५०७+क७+पा०3७ ५०९) -२००१३)५०-- मेकलनह की... 2कज+3०8३५७०/५कननन कान पल डिलीट न अर 
कर # डऑफशीजी लजीजॉी जी सजी जीकचनजी मी जललीकन्सत सनी सी कली मनी नीजी जी हनन लीड हट ही कार 


# मॉम्रादिशकि प्रणताः स्तर नित्यम # 


नहीं कर सकता। अर्थात्‌ यद्द प्रकरण आध्यामिक 
साधना और सृष्टि-निर्माण दोनोंपर प्रकाश डाल्ता है | 


नी 


कर 


एव ब्यार्या यह भी सम है कि एकागेव रात्ि 
£ | विष्णु आकादा है। नेत्र प्राची दिश्वा हैं, उससे 
योगनिद्राका निकहना उपाका आगमन है । विष्णुका 
जागरण आतनि एं। 'प्राची हि दिगरने? यह शतपथ 
(६।३१।३।२) कहता भी हैं। इस अगिका 
विण्डीमाव नामिकमल है | अह्मा सूरत हैं । अप्तित 
अर्थात्‌ काछा विष्णु इसका रक्षक हे। सर्यमें दो भाग 
हैं । एक तेजखवरूप जो कैटम हैँ और दूसरा 
अप्रकाशगान कृष्णरूप जो मधु है। ये सृर्गके काले 
धब्बे ( सन-रपाठ ) हैं । ये ही जल-जलकर स॒र्थकों गोल 
बनाये रखते हैं | इनका जलना और गोछाकार बना 
रखना ही चक्र चलना हे। सूर्यकी किरणें पृथ्वी-ह४पर 
दिन-रातके रूपगें गिरती हैँ । पध्वीपृष्ठ विष्णुकी जंघाएँ 
ऐ--मद्दीतर्ल तज्जघने! । कालरूप दिन-रातका उनपर 
पिला ही मधु-बीटमका शरीरपात हैँ | अथबके तृतीय 
काण्डके सत्ताईस्र सुक्तमें 'प्रादी द्रगिम्निरधिपतिरसितो 
रक्षितादित्या इपचए यह जो आया है उसका भी 
यही अब है। इराका तात्पय है कि दिव्य शक्तिकी 
ज्योतिसे ही सब ज्योतित होता है और उसीकी सत्तासे 
सबकी सत्ता प्रतीत होती है । कठोपनिषद्‌ ( २।२।१७ में 
कहा गया ऐ--- 


तमेव. भान्तमनुभाति खर्वे 


तस्थ भासा सर्वंमिदं॑ विभावि । 
योगमलक व्याख्या 


इस कया नारायणको अध्यात्म-निष्ठाका प्रतीक 
समझा जा सकता है। शेष थाघार-शक्तिक्के प्रतीक है | 
निद्रादेवी महासुपिरूपा बीजशक्ति है। पन्म रजोगुगकी 


४ ५ तामानिशाक भ्रणताः सर नित्यव % 
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मया सो अक्षमसि यो विपद्यति यः प्राणिति य £ झ्णात्युक्म । 
अप्नन्तवी माँ त छप छ्ियन्ति श्रुति श्रुत श्रद्धिवं ते बद्ामि॥ ४ ॥ 

"जो कोई भोग मोगता हैं, वह मुझ्ग मोक्त्रीकी शक्तिसे दी भोगता है | जो देखता &, जो पात्तेच्टवासमा 
व्यापार करता है और जो कही हुई बात छुनता दे, वद भी मुझसे ही | नो इस प्रकार अन्तर्थाविकपरी 
स्थित मुझे नहीं जानते, वे अज्ञानी दीन, दीन, लीण हो जाने हे | मेरे पया। सखा | मेरी बात सुनो- 
मे तुम्दारे छिये उस त्द्यात्मक वस्तुका उपदेदा करती हूँ, भो श्रद्धा-साथनमे उपलब्ध दोती दे ॥! 

थ्रद्चि' शब्दका थर्व श्रद्धा है. । 'श्रतः शब्दवों उपलर्गबत्‌ इति होनेक कारण किए प्रत्यय दो जात। 
है | कः प्रत्यय मत्र्थीय है| इसका अर्थ हुआ परत्नन अर्थात्‌ परमात्माका साक्षात्कार श्रद्धा--अयनलसे द्वोता दे | 
श्रद्धा आत्मबछ है और यह बैंगाग्यसे स्थिर द्वोती है । अपनी बुद्निसे दूँढ़नेपर जो वस्तु सी वर्षमिं भी प्रात 

नहीं हों सकती, वह श्रद्वास क्षणमरमें मिंछ जाती है। यह्द प्रज्ञाकी अन्बता नहीं दे, जिज्ञाबुअंका शोत् 
और अनुभवियेंकि अनुभवसे छाम उठानेकी वेज्ञानिक प्रक्रिया है । 
अदहमेव. स्वयम्िंद वदामि. जुप्ट देवेभिर्त मानुपेमिः | 
य॑ कामये त॑ तमुग्रं कृणोम्रि त॑ ब्रह्माणं तस्द॒पि त॑ सुमेवाम्‌ ॥५ ॥ 
मी खय द्वी इस तद्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ | देवतार्भा और मनुप्योने भी इसीका रोबत किया 


६ । में स्व ब्रह्मा हैँ। में जिसकी रक्षा करना चाहती हैँ, उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हैँ | में 
हि ५ हे [का ९८ ८ |; ध्छ हि धन पति ग 
च्ीट्र तो उसे सृश्टिकर्ता ब्रह्मा बना दे, अतीदियावदर्शी ऋषि बना दें और उसे बृद्वस्यतिबाा समान छुमेथा 


बना दूँ | में खयँ अपने खबप त्रह्ममिन् आत्माका गान कर रही हूं । 
अद रद्राथ धनुरा तनोमि प्रह्मद्धिपि शरव हन्तवा उ। 
अं जनाय सम कृणोम्यद्दं॑ द्रावापूधिवी आ विवद्ध ॥ ६॥ 
दी द्वी अह्मज्ञानियकि ढेंपी दिंसारत अिपुस्रात्ती त्रियुणामिमानी अद्वंकार-अलुरका वय करनेके थिये 
संद्ास्कारी रुद्रके धनुपपर ज्या (ग्रत्यश्वा ) चढ़ाती हूँ | में दी अपने जिज्ञातु स्तोताओके विरोवी ,शत्रअकि साथ 
संग्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ | में द्वी चुछोक और प्रथित्रीमें अन्तर्यामिरूपसे प्रविष्ट हूँ ॥ 
इस मन्त्रम मगवान्‌ श्रीरुद्रद्वारा त्रिपुरावुसकी विजयकी कथा वीजरूपते विद्यमान है | 
अं खुचे पितरमस्य सूर्थत मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततों दि तिप्डे भुवनानुविश्वोतामूं थां वर्ष्मणाप स्पृशाति ॥ ७॥ 
5स दिल्वके शिरोमागपर विराजनान युलोक अथवा आदित्मरूप पिताका प्रसवरमें दी करती रहती हूं । उस 
करण है ताह॥॥। पटक तमात आकाशादि ह्पू कार्य दीख रहा है। दिव्य कारण-वारिरूप समुद्र, 
जिसमे ता रा के जी डदय-विंठय होता रहता है, वह अह्मचेंतन्य ही मेरा निव्रासस्थान हैं | यद्दी 
कप हि अनुप्रतिंट्ठ होकर रहती हूँ और अपने कारणवूत मायात्मक स्वशरीरसे सम्पूण 


के ६१ शब्दके दो अर्थ किये दर --बुछो क र्ज मे हे हि 

हल सायणने पिता? के दो अर्व किये ईँ--बुझेक और आकाश | तैत्तिरीय ब्राह्मणमें भी क्दा है-- 
थी पिता? । तेतिरीय आरण्यकर्मे भी आतासे आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन है । वेक्भूट्नाथने पिताका 
आदित्य किया है | ॥ ताक 


ध्पा 
पु 


च्ब 


अलजसिन 


# मधु-कैटभ-वधकी पौराणिक योगिक और वैदिक व्याख्या # 


विमश-शक्ति स्पन्‍्द है। ब्रह्मा रब्दब्रह्म--प्रणव है। 
प्रणवका प्रथम रूप ध्वन्यात्मक है, फिर शब्दोका रूप 
धारणकर वह अनेकधा व्यक्त होता है। उससे रूपका 
प्रसार होता है। विराट ब्रह्माण्ड कान है | इसका मैल 
अन्तरिक्ष है | मचु-कैठम नादके आवरण हैं | विश्वाकार 
होनेका भाव चक्र है। अहं और इदंका भाव जंधाएँ 
है | आवरणके नष्ट होनेपर वर्णात्मिका शक्ति वेदराशिका 
रूप तथा अर्थाक्षिका शक्ति समस्त सृष्टिका रूप 
धारण कर लेती है | 


विष्णु अनार लीक अति हैं तो बरी ज्ञानके 
प्रतीक । इनके मार्गमें बाधक है मधु-केट्रम। मधु प्रसाद 
है और कैठभ भ्रान्ति तथा विश्षेप । ये दोनो ज्ञानके शत्रु 
है | भगवानके जागनेपर अर्थात्‌ अध्यात्म-निष्ठाके इढ़ 
होनेपर दोनोंका नाश होता है | “अहं ब्रह्मास्मिः 
भावका उदय ही चक्रका गतिमान्‌ होना है | त्रह्मको 
जाननेवाला ब्रह्म हो जाता है--'तरह्म विद्‌ च्रह्मेव भवति ॥ 
अतः नारायणतत्त्वका साक्षात्कार करनेवाला ब्रह्मा भी 
प्रजापति बन जाता है---“तद्देराग्यादपि दोषवीजक्षये 
केवल्यम्‌ ।? अत: सर्वज्ञता और स्वेशक्तिमत्ताके उदय 
( भद्गकालीका दर्शन ) होनेपर सब दोपोंकी वीजरूपी 
वासनाके क्षय होनेपर केवल्यपदकी प्राप्ति होती है। 
अतः कैवल्य-प्राप्तिकी ग्रक्रियापप भी इस भाख्यानसे 

अम्निहोत्रका प्रतीक 


प्रकाश पडता हैं । 

यह कथा अनिहोत्रसे भी सम्बन्धित है । फ्ि 
प्रजापति है | नामिकमल स्थण्डिल अथवा अग्निवेदी 
है| ब्रह्मा स्थापित अग्नि हैँ। चार वेद इसके चार 
मुख है । योगनिद्रा वाक्‌ है, जो प्रजापतिको अभिमें 


अजीज जज हाल +++ 
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आहति देनेके लिये प्रेरित करती है | मैत्रायगीसहितामें 
आया है--- 





स्वाहा इति सवा छोन॑ वागभ्यवदत्‌ । जुह्॒घीति । 
तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म । (१।८।१) 


सायंकाल तथा प्रात:काल मधु-केठम है | अंधकार, 
ऑघी और अमेध्य पदार्थोका अन्तरिक्ष और प्रथ्वीपर 
उड़ना ही इनका कार्य है जो क्रमशः अनिहोत्रके शत्रु 
हैं | वेद जिन्हें उषाएँ “द्वः ढुहितर? कहता है, 
वे ही नानात्यमयी ग्रकाश-किरणें चक्र है, जिनसे मघु- 
कैटम क्षीण होते है । पुराणोंमें इन्हें 'मन्देहाः बताया 
गया है | इस अग्निहोत्रका सम्बन्ध जायापती-सद्श है। 
प्रात:काछीन अम्निहोत्र जाया है तथा सायंकालीन पति 
है | काठकरसंहितामें आया है-“अग्निहोत्रे वे जायापतीः? । 
प्रातःकालीन यज्ञसे सूर्थ-ज्योति तथा सायंकाछीन यज्ञसे 
चन्द्र-ज्योतिका जन्म होता है । पहला अग्नि है तो 
दूपरा सोम । अग्नीपोम ही जगत्‌का आधार है | यही 
क्रिया शरीर-यज्षमें भी सम्पन्त होती रहती है। मत्स्य- 
पुराणमें कहा गया है कि इस बृत्तान्तकों जाननेवाले 
प्राचीन याज्षिक महर्पियोने वेदके दृष्टन्तोंद्रारा यज्ञमें 
कमलकी रचनाका त्रिधान बताया है--- 


एतस्मात्‌ कारणात्‌ तज्जेः पुराणेः परमर्पिमिः। 

याक्षिकैबंद्दशसन्तेयशे. पह्मविधिः.. स्खतः ॥ 
(मत्स्य ० १८९ | १६ ) 
इससे स्पष्ट होता है कि मत्स्यपुराणकार मधु- 
कैठमकी कथाका तात्पय अनिहोत्रकी रक्षा मानते है | 
मार्कण्डेयमे, ब्रह्माकी स्तुतिमें, इस प्रसड़में कहे गये 
सस्वाहः और “वषट! शब्द आख्यानकी यज्ञ-मूलकताको 
ही पिद्ध करते हैं | जो इस ग्रक्रियाको नहीं जानता, 

वेदका कर्म-विषयक ज्ञान उसके च्वयि व्यर्थ है | 
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# तामादिदक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 
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पडुध्व--एक संध्षिप्त परिचय 


'धड़घ्क' शब्दमें दो पद है--पट+अध्व | पठका 
के है डे 

अर्थ छः हैं और 'अध्क का अर्थ है मार्ग | शव और 

शाक्त--दोनों सम्प्रदायोग इस पड्छ-विज्ञानका उल्लेख 


पाया जाता है और इसी कारण दोनों दशनोंकी एकवाक्यता , 


स्पष्ट हो जाती हैं । अन्तर इतना ही है कि शाक्त 
लोग शित्र ओर शेक्ति--दोनोंकी उपासना करते हुए भी 
शक्तिकको ही प्राधान्य देते हैं जब कि शिवोपासक 
शक्तिसहित 'शिकको प्रधान मानते हैं | अर्थात्‌ वहाँ शक्ति 
शिवका अड्र बन जाती है, शाक्तोंकी तरह अड्ठी नहीं । 
ऊपर जो छः मार्ग ( पडध्य ) बताये हैं, उनमें 
तीन शब्दके और तीन अर्थके मार्ग है। शब्दके तीन मार्ग 
हैं---१ -बर्ण, २-पद और ३. मन्त्र ( पदसमूह )। 
इनमें पिछले दोनों पहले दोनोंके आश्रित अथौत्‌ पद 
बगके और मन्त्र पदके आश्रित होते हैं । अथके मांग 
या अध्च तीन हैं---१-कछा २-तत्व और २३-भुत्नन । 
इनमें भी दूसरा और तीप्वरा क्रमशः पहले और दूसरेपर 
आश्रित है । 
इनमें वर्ण, पद ओर मन्त्रके अर्थ तो प्रायः सर्ब- 
ब्रिंदिंत 6 | 'कछा? कहते हे शक्तिके सामान्य एवं परात्पर 
रूपको । फिर भी उप्तका प्रचढित अथ है शक्तिका 
अन्यतम विशिष्ट खरूप और व्यापार | तत्वसमुदायके 
सम्पिण्डितकप थे प्रधान कछाएँ पॉच हैं--१ ---दान्त्यतीता, 
२-शान्ति, ३-त्रिया, ४-अतिष्ठा और ५-निवृत्ति। 


तत्त्तः प्रथम घुद्ग, अगुद्र और शुद्वाशुद्ध-भेदसे तीन 
प्रकारके हैं और उनकी कुछ संख्या ३६ हैं | इन 
तत्वोंका 'प्िद्वान्त-साराबलि! आदिके अनुप्तार अन्य तीन 
प्रकारसे विभाजन किया गया है । यथा--१ -शिंवतत्त, 
२-बिद्यातत्त और ३-आत्मतत्त | पहले बर्गमें शिव- 
तत्व और शक्तितत््व सम्मिलित हैं । दूसरे वर्गमें सदाशिवसे 
लेकर शुद्गत्िद्यातककी गणना है और तीसरे वर्गमें मायासे 
लेकर प्र॒थ्वीतत्वतक अन्तमूत हैं 


भुवना!का अथ हैं--लोक | “अस्माद्‌ भवतीति 
भुवनम!--अर्थात्‌ इससे जो उत्पन्न होता है, वह 'भुवन! 
कहा जाता है। ये भुबन भी शुद्ध, अशुद्ग और शुद्गा- 
झुद्र भेदसे तीन ग्रकारके होते है और इनकी कुछ 
संख्या २२४ है | इनमें १५ भुवन शिव ओर शक्तिरूप 
२ गुद्र तत्वोंके साथ शान्त्यतीता कलामें रहते हैं | तीन 
शुद्र तत्त और सात डुद्राश॒ुद्ग तत्वों ( कुछ दस तचों ) 
के साथ ४८ भुत्न शान्तिकला ओर विद्याकलामें रहते 
हे | २३ भशुद्व तत्तोंके साथ ५६ भुवन प्रतित्राकलाम 
रहते हैं और भशुद्र तत्त प्ृथ्वीफ साथ १०८ 
भुब्न निश्ृत्तिकछाम रहते हें | 
इस ग्रकार कुछ २२४ सुबन ३६ तत्तेंके साथ 
७ कछाओमें रहते हैं और यही पर्थघके द्वितीय 
अथ-मार्गका संक्षेप है । 
( सर जान बुडरफके लेखके आवारपर ) 


वा | «०००-०“ााास 


४ [ शी 

श्रीसीता स्तुति 
जय हो भ्रीआदिशिक्ति | गति है अपार तेरी, तू ही मूछकारन श्रीसीता महारानी है। 
तेरो ही बनाव व्याप्त सकछ चराचरमें) तू ही मम भातु साँची तू ही ऋत वानी है ॥ 


जञझग-फ्राटायनी आओ 


पालन प्रल्यकारीः तू ही भुक्तिः मुक्ति पराभक्तिह्की खानी है । 


तू हा जगजानी रानी रामकी परम प्यारी) ममोहमःके सबब-शक्ति | तू ही मन-मानी है ॥ 





-+साह मोहनराज 


अिलटीअटी कलर अटीफिजटकजट 


# परात्परत्रह्मरूपा शक्ति # 
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एगत्परतह्यरूपा शक्ति 


( स्वामी श्रीशकगनन्दजी सरखती ) 


कोरिकोरि ब्रह्मण्डोके उत्पादन, पालन तथा संहार 
करनेकी शफिसे सम्गन्न तत्वको ही सभी गाल परात्पर- 
ब्रह्म नापो कहते हैं | शक्तिरों रहित मगवान्‌ कभी 
शक्तिगानः नहीं हो सकते एवं शक्तिमान्‌ भगवानूसे 
रहित शक्ति भी नहीं हो सकती । इसीलियि उन्हे सबंथा 
खतन्त्र दो तत्त नहीं माना जा सकता | जत्र पुरुपवाच्य 
शब्दसे उस पराव्यरत्रह्मका प्रतिधादन करते है, तब 
उसे बिप्णु, शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिके रूपमे 


मानते हैं, जेंसा कि -डिष्णुपुराणादिम वर्णन फ़िया गया, 


है | जब ल्रीकाचक शब्दसे उस परात्पत्रह्मका अति- 
पादन मात्रते है, तब उसे देवी, भगवती, शक्ति आदिके 
रूपमें मानते है, जेंसा कि देवीभागवतादिमें वर्णन 
किया गया दे । इस इश्टिसे देखा जाय तो अश्षा, विष्णु, 
शिव तथा शक्ति -ये सभी एक परात्यत्नह्मके ही 
नाममेदमात्र है, तत्वतः भिन्‍न नहीं है | इसलिये भगवान्‌ 
विष्णु आठिकी उपासनास जो लोकिक-अलोकिक लाभ 
होते है, वे ही छाम भगवती शक्किकी उपासनासे 
भी होते है । 

ऐसा होनेपर भी कोई विष्णुको, कोई शिवको, कोई 
शक्तिको ही सर्वोपरि मानकर उपासना करते है, दूसरोंको 
सर्वोपरि नहीं मानते। इसका कारण यह है कि शाल्रोमें 
विष्णु, शिव, शक्ति आदिका पर और अपर दो रूपोंमे 
वणेन किया गया है--- 


देवदेव. महादेव. भूतात्मन_ भूतभावन। 
त्वमेक: सर्वज्णगत ईश्वरो. वन्धमोक्षयोः । 


गुणमय्या स्वशवत्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान विभो । 

घत्से यदा स्वढग भूमन्‌ ब्रह्मविष्णुशिवाभिधान ॥ 

त्व॑ भझह्म परम गुछ सद्सवृभावभावनः । 
( भीमद्धा० ८ | ७ | २१--२४ ) 


है देवोंके देव | हे महादेव | हे भूतात्मन ! है 
भूतमावन ! आप ही सम्पूण जगत्‌के तथा बन्वन-मोक्षके 
ईक्वर हैं | हे खयंप्रकाश भूमत्‌ | जब आप अपनी 
गुणमवी शक्तिद्वारा इस संसारकी सृष्टि, स्थिति ओर ग्रह्रय 
करते है, तब आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण 
करते है। आप ही सत-असत्‌-भावसे माय्रित परम 
गुद्य त्रह्म है । 

यहाँ परम गुद्य ब्रह्मः शब्दोद्वरा कोठि-कोटि 
ब्रह्माण्डोके उत्पादन, पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे 
सम्पन्न प्राकृत गुणोसे रहित निर्मुण परशिवका वर्णन 
किया गया हैं । अपने द्वारा अपनी प्रकृति तमोगुगी शक्तिसे 
एक ब्रह्माण्डका प्रलय करनेवाले अपरशिवका “गुणमथ्या 
स्वशकक्‍्त्या ''' शिवाभिधान!- -रशब्दोंद्रार वर्णन 
किया गया है | इस प्रकार शिवका पर और अपर दो 
रूपसे यहाँ स्पष्ट वणन है | 
खप्िस्थित्यन्तकतरणी बह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ | 
स॒संज्ञां याति भगवानेक एव जनादनः ॥ 

( विष्णुपु० १ | २। ६६ ) 

वह एक ही जनादन भगवान्‌ ( विष्णु ) सृष्ठि- 
स्थिति-प्रल्य करनेवाले ब्रह्म-विष्णु-शिवरूप नामोकों 
प्राप्त होते है |? 

यहाँ भगवान्‌ एक एव जन्ादुन० दाब्दोद्वारा 
कोटि-कोरि ब्रह्माण्डोके उत्पादन, पालन और राह्ार 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न, प्राकृत मुगोसे रहित निमुण 
परविष्णुका वर्णन किया गया है | 'स्थितिकरणी विष्णु- 
संज्ञा यातिश्शब्दोस प्राकृत सचगुणयुक्त एक-एक 
ब्रह्माण्डका पालन करनेवाले अपरतविष्णुका त्र्णन किया 
गया है । इस प्रकार विष्णुका पर और अपर दो रूपसे 
यहाँ स्पष्ट वर्णन हे | 


श्श्द 
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निगुणा या सदा नित्या व्यापिकाविकृता शिवा । 
योगगस्याखिलाधारा लुरीया या च संस्थिता ॥ 
तस्यास्तु साक्त्वकी शक्ती राजली तामसी तथा । 
महालक्ष्मीसरस्वत्यो महाकालीति ताः स्तियः ॥ 
(देवीभाग० १| २ | १९-२० ) 


'जो निममृण, सदा रहनेवाली, नित्य, व्यापक, विकार- 


रहित, कल्याणरूप, योगगम्य, सबका आधार तथा है 
लक 3 2 रक हुईं 

तुरीयरूपसे स्थित है, उसकी साच्िकी शक्ति महालक्ष्मी, 

राजसी सरखती तथा तामसी महाकाछी--थे तीन 


श्नियों हैं | 

” यहाँ प्रथम स्छोकमें---'निर्मुणा' *** तुरीया? आदि 
शब्दोंद्यारा कोडि-कोटि ब्रह्माण्डोंका उत्पादन, पाछन और 
संहार करनेवाली ग्राकृत तीन गुणोंसे रहित चतुर्थी 
( तुरीया ) परात्यत्रह्मरूपा पराशक्तिका वर्णन किया 
गया है । द्वितीय श्छोकर्मे 'साचिकीःआदि दाब्दोंसे प्राकृत 
गुणोंसे युक्त एक-एक ब्रह्माण्डका पालन आदि करनेवाली 
अपराशक्तिका वर्णन किया गया है । इस ग्रकार यहाँ 


॥भ 


शक्तिका पर और अपर दो रूपसे स्पष्ट वर्णन है| 


इस प्रकार शिष्णु-शित-शक्तिके पर-अपर रूपोंके 
रहस्यको न जाननेके कारण ही जिष्णु आव्कि उपासक 
अपने इश्को ही सर्वोपरि मानते है | उनकी यह मान्यता 
तब फीकी पड़ जाती है, जब वे शिवादिसे विष्णु आदिकी 
त्तिः | तरेमें हि. हि 
उत्पत्तिका वणन शाल्लोमें पढते है| देखिये--- 
अशकतो5हं गरुणान्‌ वच्ततुं महादेवस्य घीमतः। 
ब्रह्मविष्शुसुरेशानां स््॒॒टा चर प्रमुरेच च॥ 
( महाभा० अनुशासनपव १ | ३ ) 
की महादेवजीके गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ 
हूँ। वे ब्रह्मा, विष्णु तथा घुरेशको उत्पन्न करनेवाले 
और उनके खामी है 0 
आय ५ 
यो5खजद्‌ दक्षिणाद्ाद्‌ त्रह्माणं छोकसम्भवम्‌ । 
चामपाइवौत्‌ तथा विष्णु छोकरक्षार्थभीशयरः ॥ 
( महाभा० अनुशासनपर्व १ | ३।७) 





है| 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ + 
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पहेश्वरने अपने दाहिने अड्से लोकस्रष्टा अक्माकी 
तथा लोककी रक्षा करनेके लिये बारें भागसे विष्णुकी 
सृष्टि की हैं |? 
हरिद्वुहिणरुद्राणां समुत्पत्तिस्ततः स्घूता ॥ 
( देवीभा० १ | २। २२ ) 
| हित! ब्रह्म और रुद्रकी उत्पत्ति उस ( देवी )से 
|! शाद्रोंमं ऐसे वचनोंकों पढ़कर कुछ लोगोंको 
यह शइ्ग हो जाडी है कि किससे किसकी उत्पत्ति हुई 
है, इसका निणय केसे हो? इस शज्लाका समाधान 
करते हुए शिवपुराणमें कहा गया है कि किसी कल्पमें 
रुद्र ( शिव ) ब्रह्मा और नारायण ( विष्णु )कोः उत्पन्न 
। करते हैं ऑर किसी कब्पमें अक्मा रुद् और विष्णुको 
उत्पन्न करते है, तो किसी कल्पमें भगवान्‌ विष्णु रुद्र 
'और त्ह्याको उत्पन्न करते हैं---- 
ब्रह्मनारायणौं पूर्व रुद्रः कद्पान्तरेषखजत्‌। 
५ /कह्पाल्तरे पुनन्नेह्या रुद्रविष्णू जगन्मयः। 
. विष्णुक्च भगवान्‌ रुद्वं ब्ह्माणमसजत्‌ पुनः ॥ 
( शिवपुराण ७ | १३ | १७-१८ ) 
इन शा्र-बचनोंका तात्पय यह है कि जब ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र तथा शक्तिका वर्णन सबके उत्पादकरूपमें 
किया जाता है, तब वे कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, 
पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न परात्यखनह्म- 
रूप ही होते है और जिन ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा 
रक्तिको उत्पन करते हैं, वे एक-एक ब्रह्माण्डके उत्पादन, 
पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न अपखह्मरूप 
होते हैं | इस रहस्यको समझ लेनेपर दाक्छाका समाधान 
हो जाता है तथा. शात्र-बचनोंकी संगति समझमें आ 
जाती है। 
शह्ला--यदिं सबके उत्पादक ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
शक्ति आदि परात्यख्रह्मरूप होनेसे एक ही हैं, तो 
शा्रोमें इन्हें एक जाननेवालोंकी निन्‍दा करते हुए उन्हें 
पाखंडी क्‍यों कहा गया १? उन्हे नरककी प्रापि क्यों 


* परात्परब्रह्मरूपा शक्ति # 
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,बतायी गयी ! किसीकों मोक्षदाता और किसीको मोक्ष- 
अदाता क्यों कहा गया ? किसीकी उपासनासे कल्याणकी 
प्राप्ति और कित्तीकी उपासनासे नरककी प्राति क्यों 
कही गयी ? वे शाख्रवचन इस प्रकार है--- 
विष्णुब्रह्मादिदेवानामेंक्य॑ जानन्ति ये नराः। 


ते यान्ति नरक घोर पुनराज़त्तिवजितम्‌॥ 
2 ( गरुडपुराण, ब्रह्मखण्ड ४ | ६ ) 


यस्तु नारायणं देवं॑ ब्रह्मरुद्रादिदेवतेः 
समत्वेन्रन वीक्षेत स पासखण्डी भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 


"जो मनुष्य विष्णु, ब्रह्म आदि देवोकी एकता जानते 
हैं, वे मनुष्य घोर नश्कको प्राप्त होते है | जो नारायणदेव- 
की ब्रह्मा, रुद्रादि देववाओके साथ समानता देखता 
है, वह निश्चय ही पाखण्डी होता है । 

मुक्ति प्रार्थथमानं मां पुनराह चिछोचनः । 

मुक्तिप्रदाता सर्वेर्षा विष्णुरेव न संशयः ॥ 
( हरिवद, भविष्यपर्व ८० | ३० ) 

बर॑ बृणीष्व भद्रं ते ऋते केवत्यमद नः । 

एक ण्वेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 
ः ( श्रीमद्धा० १० । ५१ | २० ) 

एक पव हि विच्वेशों मुक्तिदों नान्‍्य एवं हि॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९४ | ५४) ९१५ । ९ ) 


 'मुक्तिकी प्रार्थना पे ये शंकरजीने कहा 
कि सभीको मुक्ति देनेवाले विष्णु ही हैं, इसमें संशय 


नहीं | मुप्तसे कैबल्य ( मुक्ति )को छोड़कर वरदान 
माँग लो, एक भगवान्‌ विष्णु ही उसके ईऱर अर्थात्त 
दाता है। एक बिश्वेश ( विष्णु ) ही मुक्तिदाता है, 
दूसरा कोई नहीं । ४ 


विहाय तां तु गाथत्रीं विष्णुपास्तिपरायगः । 
शिवोपास्तिरतो विप्रो नरक॑ याति सबंधा ॥ 
( देवीभागवत १९। ८ । ९१-९२ ) 
धायत्रीदेवीको सर्बंधा छोड़कर जो ब्राह्मण केवछ 
विष्णुकी या शिवकी उपासनामें रत होता है, वह 
नरकको जाता है |! 


समाधान---ऐसे स्थलोमें आये हुए निन्‍्दा-प्रशंसावाले 
शाब्रवचनोंका तात्पय जिसकी निन्‍्दा की गयी है, उसकी 
निन्‍्दामें नहीं होता, किंतु जिसका प्रमड्ठ चल रहा है, 
उसकी प्रशंसामें होता है, ऐसा शाब्ममंज्ञ विद्वान्‌ 
कहते हैं--- 

नहि. निन्‍्दा निन्यस्य निन्दार्थ प्रवूत्ता: 

अपितु. प्ररृतस्य प्रशंसार्थम्‌ ॥ 

इस इश्सि देखा जाय तो अपने-अपने इश्टदेवतामें 
पूर्ण निप्रा करानेके लिये ही दूसरेके इथ्देवके साथ एकता, 
समानता, मुक्तिप्रदता आदिका निषेव किया गया है; 
क्योंकि जब साधक अपने इश्देवको ही सर्वोपरि, एक, 
अद्वितीय, मुक्तिदाता मानता हैं तभी पूरी निछाके साथ 
उसकी उपासना कर पाता है | 

दूसरा समाधान यह है कि पस्ह्मा, परविष्णु, 
परशिव, परशक्ति ही कोठि-कोटि ब्रह्माण्डनायक होनेसे 
सर्वेपरि, एक, अद्वितीय, मुक्तिदाता है | एक-एक त्रह्माण्ड- 
नायक अपरल्मा, अपरविष्णु, अपरशिव, अपरशक्ति 
सर्वोपरि, एक, अद्वितीय, घुक्तिदाता नहीं हैं । अतः 
परविष्णु आदिक्रे साथ अपरशिव आदिकी एकता, 
समानता, मुक्तिप्रदानता सम्भव न होनेसे उनको मानने- 
बालिकी निन्‍दा की गयी है, तो सबेथा ठीक ही है । 


शह्झा--यद्यपि ऊपर दिया गया समाधान बहुत ठीक 
है, तथापि पुनः यद्द शक्जा होती है कि यहाँ जो 
गायत्रीदेवीकी उपासना छोडकर शित्र या विष्णुकी उपासना 
करता हैं उसे नरककी प्राप्ति क्यो बतायी है; 
क्योंकि नरककी ग्राति तो शालनिपिद्र काय करनेसे ही 
होती है ? 

समाधान--आपकी शझ्का वहुत ठीक है; क्योंकि 
परशिव या परविष्णुकी तो बात ही क्या, अपर शिव या 
अपर विष्णुकी उपासना करनेवालोको भी नरक नहीं 
मिलता | इतना ही नहीं, किंतु उनको लोक या खगे 
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ही मिलता है | ऐसी दशा इस बचनका तात्यगे जिगका 
प्रसंग चल रहा है, उत्त गायत्रीदेवीकी उपासनाकी ग्रशसा 
करनेमें ही है, विष्णु या शिवकी निख्ठा करनेम या 





उनकी उपासनासे नरक-प्राति बतानेमें नहीं ८ । “त्रिग्रः 
शब्दका प्रयोग विशेषरूपसे करके यह बताया गया द॑ 
कि ब्राह्मणको वेदगाता गायत्रीदेवीकी उपासना अभय 
करनी चाहिये; क्योकि ब्राह्मणका ब्राह्मणत्त बेदपर ही 
आधाति है । 


# तामादिशाक्ति प्रणताः सत्र नित्यम # 


जंगे शिवपुरा गर्म शिक््नों और बिप्गुपुरण्म जि्णुको 
कोडि-कोरि अग्माण्डक उत्पादन, पालन तथा संदस्की 
शक्तिम सत्न और कोटि-्कोंदि अपर अह्यो, विष्णु, 
मितकरा उत्पादक बताकर परव्पर वैेखगरछससे वर्शन 
किया गया द, उसी प्रकार देवीमागदतमें भगवती झफिका 
बरणन किया गया उ | इमडिये शक्ति भी परस्पर अद्मस्या 
ही ह। अतः जो छोकिक-,छोकिक खछाम परालए- 
व्रद्मस्प विष्णु-शिवक्की उपासनासे ढोते हैं, वे दी छाम 
पराप्पर ब्रह्मछूपाशक्तिकी उपागनासे डोते हैं । 
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+नवरात्र और नवाण॑मन्त्र--एक प्रनन 


( बेददर्शनाचार्य स्वामी श्रीगटगेश्वरानन्दजी उदासीन ) 


आद्याशक्ति भगवती खय कहती हैं-- 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वारपिकी। 
तस्यां ममेतन्माहात्य्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ 
सर्वावाधाविनिमुक्तो घनधान्यसुतान्वितः | 
मनुष्यों मठ्ासादेन भविष्यति न खंशयः॥ 
शरद ऋतुमें मेरी जो वार्षिक गहापूजा अर्थात्‌ नवरात्र- 
पूजन होता है#, उसमें श्रद्धानक्तिके साथ मेरे इस 
दिवी-माहात्म्मः ( रततशत्ती )का पाठ या श्रवण करना 
चाहिये । ऐसा करनेपर निःसंदेद मेरे क्रपा-प्रसादसे 
मानव सभी ग्रकारकी बाघाओंसे मुक्त होता है और 
धन-धान्य, पशु-पुत्रादि सम्पत्तिसे सम्पन्न हो जाता दे ।! 
शक्ति-दशनानुसार पखह्मसे अभिन्न आविशक्ति 
पराम्बाकी उपासना इसीलिये की जाती है कि वह 
साधकको मुक्ति और मुक्ति दोनोंका अबदान दे और 
उपयुक्त रलोकोर्मे भगवती श्रीमुखसे उसे भुक्ति या 
सबबिध भोग प्रदान करनेका वचन दे रही है| परजह्मा- 
भिन्न परत्ह्ममदिषी होनेसे मुक्ति तो माता हमें धलुवेमें 
ही दे देगी। 





उपयुक्त इलेकम रत्काछमें शारदीय नवगात्र र्व 
वर्षारिम्म चेत्रम वापिक नवरात्र-इन दोनोमें देवी-माहात्म्यके 
पाठके जिपयर्म जो दो बातें कही गत हैं, वे विचारणीय 
है | 'द्वी-आहान्म्यः को सप्तशती 6 रखपमें सभी जानते हैं 
ओर यह थी जानते हैँ कि सुमेवा ऋषिने राजा सुरव 
और समाधि बैश्वको ७०० सलेको, मन्त्रोंक उस प्रन्थमें 
महाकाली, गदालटपी और महामरखतीके तीन चरित्र 
बताये हैं। शेत्र रह जाता है नवरात्र आर इस 
सम्तशती-पाठका प्रागबूत पाठ पूर्ष अनिवायतः किया 
जानेवाला नवाण-मन्त्रका जप | यहाँ इन्ही दो विपयोपर 
संक्षपमें प्रकाश डालनेका उपक्रम दें । 

इनमें प्रथम 'नवुग्रऋ् पर ही विचार कर | नवरात्र? 
में दो शब्द हैं। नतनरात्र | 'नक्ः शब्द संख्याका वाचक 
है और रात्रः का अथ है रात्रि-समूह, कालविशेष | इस 
भवरात्र! शब्दम संख्या ओर कालका अदभुत सम्मिश्रण 
है | यह “नवरात्र! शब्द---नवानां राजीणां समाहारः 
नवरात्रम्‌ । राजाहनाहाः पुंसि! (पाणि० २।४।२९ ) 


% इस ब्छोकके पूर्वार्धका दूसरा अर्थ यद है कि वर्पारम्म अर्थात्‌ चेत्रके नवरात्रमें वार्षिकी वासन्ती नवरात्र एव 
शखू-ऋतु--आधिनके नवरात्र्म जोमेरी महापूजा की जाती है, उसमे भी, यह ध्व/कार्र व्यक्षित है। शेप सब उपरिवत्‌ दे । 


_( ब्रदष्य मुर्गा ७ टीका ) 
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# नवरात्र ओर नवाणमन्जर--एक मसलन % 








तथा खंब्यायूवे राजम्‌ | (क्लीबमू लिं० सु० 
१३१ से) बना है। यो ही छिराजं चिराजं पाश्चराजं+ 
गणरात्रम्‌ आदि दिंगु समासान्त शब्द है | इस प्रकार 
इस शब्दसे जगत्‌के सर्जन-पालनरूप अग्नीपोमात्मक 
इन्द्र ( मिथुन ) होनेकी पुष्टि होती है है 

-“ नबरात्रमे॑_अखण्ड अखण्ड दीप जलाकर हम अपनी इस 
सवः सख्यापर रात्रिका जो अन्यकार, आवरण छा गया 
है, अप्रत्यक्षत: उसे सबंधा हटाकर “व्रिजया? के रूपमें 
आत्म-विजयका उत्सव मनाते है| ध्यान रहे कि यह 
“नव! संख्या अखण्ड, अविकारी एकरस ब्रह्म ही हैं। 
आप 'नो? का पहाड़ा पढ़िये और देखिये कि पूरे पहाड़ेमें 


नौही नौ अखण्ड ब्रह्मकी तरह चमकते रहेंगे-- 


९, १८ ( १+ ८८९ » २७ ( २+७-९ ), २६ 
( ३+६-९ ), ४५( ४+७५-९ ) ६३ ( ६+३८५९ ), 
७२ ( ७+२-९ ) और ८१ ( ८+१८५९ ) । अन्तमें 
यही ९, “खं त्रह्म' बन जाता है-९० । 


इसी प्रकार वषके सामान्यत; ३६० दिनोको ९ की 
० रन बिक के है. 
संख्यामें बॉद दें---भाग दे तो ४० नवरात्र हाथ लगेगे। 
तान्िकोंकी इश्िमें 9० संज्याका भी वडा महत्त्व है| 
४० दिनोका एक 'मण्डलः कहलाता है और कोई जप 
आदि करना हो तो ४० दिनोंतक बताया जाता है। 
बे [भय बरात्रेंकी 
कदाचित हमारे ये नवरात्र वर्षभभरके ७० नव॒रात् 
एकांश उपासनाथ कहे जा सकते है | वैसे देवीभागव्तमें 
४ नवरात्र 9० वे दशमांशम निर्दिष्ट है ही। दो 
तो अतिग्रसिद्ध ही है | 
जो कुछ हो, आप इन ४० नवरात्रोंमेंसे ० को 
अलग कर दे और केवल 9४ को हे तो वर्षके 9 प्रधाव 
नवरात्र वन जायेंगे जो १-चेत्र, २-आपाढ, ३-आशिन, 
और 9 माधमासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदूसे नवमीतक, 
जो हमारे चार पुरुषायों” € धर्म, अर्थ, काम और 
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मोक्ष ) के प्रतीक बन सकते हैं। इनमेंसे ४ को 
दो व्रिछीन कर दें---विनियोगद्वारा अर्थकों धर्ममें और 
कामको जिज्ञासारूप बनाकर मोक्षमें अन्तभूत कर दें 
तो पुरुषा्थेकि प्रतीक रूपमें दो ही सवंधान्य नवरात्र 
हमें हाथ छगते है । १-वार्पिक या वासन्तिक नवरात्र 
( चैत्र शुक्ल ग्रतिपद्से नव्मीतक ) और २-शारदीय 
नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदसे नत्रमीतक ) | 

इन दोनों नवरात्रोंकी सर्वमान्यता और मुख्यता भी 
सकारण है । मानव-जीवनर्की आ्राणग्रद ऋतुएँ मूलत. ६ 
होनेपर भी मुख्यतः दो ही है---१ - शीत ऋतु ( सर्दी ) और 
२. ग्रीष्म ऋतु (गर्मी)। आश्विनसे---शरद्‌ ऋतुसे शीत 
तो चेत्रसे--वसन्तपते ग्रीष्म | यह भी विश्वके लिये ण्क 
वरद मिथुन ( जोड़ा ) बन जाता है। एकसे गेहूँ 
( अगि ) तो दूसरेसे चावछ ( सोम )--इस प्रकार 
ग्रक्ृतिमाता हमें इन दोनों नवरात्रोम जीवन-पोषक अग्नी- 
पोग ( अग्नि-सोम )के युगठका सादर उपहार देती 
है | यही कारण है कि ये दो नवरात्र--१ - नवगोरी 
या पस्रह्म श्रीरामका नवरात्र और २. नवदु्गो या 
सयकी आद्या महारक्षीके नवरात्र सर्वधान्‍्य हो गये। 
फिर भी शक्ति और शक्तिम्ान्‌में अमेदद्ट्टिके उपासक 
इसी शारदीय नवरात्रपर निर्भर करते है और इप्ीलिये 
भगवतीने भी लेखारम्भके इलोकोंमें इसी एक नवरात्रकी 
उपासनाकी फलश्रति अपने वचनमे बतायी है | 

यहाँ एक शक्का और हो सकती है कि शक्तिकी 
व्शिष्र उपासनाके छिये तो दिन ही क्यो नियत किये गये, 
इससे अधिक या क्रम क्यों नहीं ? एक तो यह कि 
दुर्गामाता नवविवा है, अतएव नो दिन रखे गये । दूसरा, 
अभी नवरात्रकों वर्ष के दिनोंका 9०वाँ भाग बताया गया, 
वहः भी हमें दुगपूजाके नी ही दिन रखनेका समर्थन 
करता है । 
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तातरा, शक्तिक्ने गुण तीन हैं --सत्त्व, रजस, तम । 
इनको त्रित्रत्‌ ( तिगुना ) करनेपर तो ही हो जाते 
हैं| जसे यज्ञोपवीतमें तीन बड़े धागे होते हैं और उन 
तीनोंमें प्रत्यक्ष धागा तीन-तीनसे बना है, वैसे ही प्रकृति, 
योगमरायाका त्रित्रत्‌ गुणात्मक रूप नवबिध ही होता है | 
महाशक्ति दुर्गकी उपासनामें उसके समग्र रूपकी आराधना 
हो सके, इस अभिप्रायसे भी नवरात्रके नो दिन रखे 
गये । ऐसी और भी युक्तियाँ है, पर लेख-गीखके भयसे 
संयम ही ठीक होगा | 








अब दूसरा विवेचनीय विपय 'नवाणे? मन्त्र लें । 
भगवतीकी उपासनामें यह मन्त्र शक्त्युपासकोंका प्रधान 
आछ्म्बन हूं | इसका स्वरूप है--“एँ हीं फलीं 
चामुण्डाये विच्चे । म्रननसे त्राण करनेबाला मन्त्र 
अत्यन्त गोपनीय होता है, यह भन्‍्त्रः शब्दका अर्थ 
ही बताता हैं | किर भी सावकके छिये उसका 
इतना गोयीय रहना भी उचित नहीं कि वह 


भी उसके अर्थसे अब्गत न हो | यही कारण है 
कि योगदशनकार जफः डशब्दका अर्थ करते 
हुए कहते है---'तज्पस्तदर्थभावनम्‌! (१ | २८ )। 


थात्‌ू उस शब्दराशिके अर्थकी भात्रना ही उसका 
वाज्नत्रिकत जप हैं | इसका फल भी उन्होंने आगे 
वताया ह--स्वाध्यादिष्देवतासम्प्रयोगए अर्थात्‌अर्थ- 
भावनात्मक मन्त्र-जपसे इध्टदेवका साक्षात्कार होता है | 
तदजुपतार नवाणे मन्त्रक प्रारम्भिक तीन बीजोंका भाव देखें। 

'ऐ? यह सरखती थीज है । इसमे दो ही अंश है 
पे+विन्दु । “रे? का अर्थ सरखती है और “विन्दुः का 
श्थ हू ढ:खनादेक । अर्थात्‌ सरखती हमारे दुःखको 
दूर करे 


हा । 


यहाँ सुवनेश्वरी बीजके व्याजसे महाछझी सस्तुत्य है-- 
मन सत्रपात्मकमहालक्ष्मोीरूपस्थ मुचनेश्वरीमन्नेण 
हक्‍ आचामण्दागबत्द 





माक्षकारणीमृवनिर्विकट्पब्त्ति-विशेषपर; | ( नर्वाणमन्त्रभाष्य ) 


% तामाव्शिक्ति प्रणताः सर नित्यम्‌ # 











सम्बोधनमिति डामरव्याख्याभाष्यम्‌ । अन्न कल्पित 
प्रपश्चनिरासाधिष्टानता पोक्ता । 


'फछा? यह क्ृष्णबीज, कालीबीज एवं कामबीज 
माना गया है | इसमें क, छ, ई और बिन्द चार अंग हैं 
जिनके अथ हैं---क्ृष्ण या काम, सर्वश्रेष्ठ या इन्द्र या 
कमनीय, तुष्टि और सुखकर । अर्थात्‌ कमनीय कृष्ण हमें 
सुख और तुष्टि-पुष्टि दें---“अन्न आनन्द्प्रधानमहाकाली- 
स्वरूपस्य कासवीजेन सम्बोधनम ।? 
( डामरतन्त्र० २०,नवार्णमन्त्र-भाष्य, पृष्ठ १७३ दुर्गा०स० ) 

एड कड़ी तीनों वीजुमिछानेपर अर्थ होगा : 
महाकाली, महालक्ष्मी, महासर॒स्वती नामक तीन मूर्तियों 
वाली | “चाउ॒ण्डायः “चाःलचित्‌ “मुम्न्मूत॑ सदूरूप ण्डा? 
( नदा ) आनन्दरूप । “चामुण्डायेः# अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌- 
आनन्दरूपा चामुण्डादेवीको ( यहाँ द्वितीयाके अर्थमें 
चतुर्थीका प्रयोग आर्य हैं ) विच्चे--विद्‌-विद्मः 
अर्थात्‌ जानते हैं, चरचिन्तयामः--अर्थात्‌ः चिन्तन करें, 
(हु? ( इमः )ल्‍्गचछामः-जायें, चेष्टा करें, व्याप्त हों, 
यागादि कम करे | क्रम बदलकर कहा जाय तो अर्थ होगा- 
पहले हम मनकी शु॒द्विके लिये विविध पूजादि कर्म करें। 
तदनन्तर विश्षेषकी निवृत्ति और मनकी चब्बलता मिटानेके 
लिये चिन्तन करें, ध्यान करें, उपासना करें | अधिक 
क्या कर्म, उपासना और ज्ञानरूप साथनोंसे ज्ञय अपनी 
आत्मरूपा सचिदानन्दमयी मूर्ति आद्याशक्ति मायाको हम 
अवियाका निरास करते हुए प्राप्त कर | डामरतस्त्र 
में कहा है--- 


निधुतनिखिलध्वान्ते. नित्यमुक्ते. परात्परे | 
अखण्डब्रह्मविद्याये चित्सदानन्द्रूपिणीम्‌ ॥ 
अनुसंदध्महे नित्यं व त्वां छृदयास्व॒जे | 


इत्थं विशद्यत्येपा या कल्याणी नवाक्षरी। 
अस्या महिमलेशोंपपि गदितुं केन शक्‍यते ॥ 
विद+च+ई-्अर्थात्‌ नमस्कार करें और जानें | *३? 
यह सम्बोधन है, अर्थात्‌ हे मातः || 


205 ४ ६ 
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# अआग्येदोक्त राषिसूक्त ्‌ 


हकललजकल कम. आन... सर तो बम सी कक सन नि कअप सर सम5 फर्क कग ७ ने निज _५-क १० कक लायक लीक जज कक किला>+: 


नील >न्‍ ने शीश तहत + *++०। 
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व्झुत्पत्ति दै--समुदू द्रवन्ति भूतआतानि अस्यादिति--अर्थात्‌ जिससे प्राणियोंकी 


'पूमुदशब्द्य 
ञ्््पत्ति होती है | 


अहमेव वात इंच प्र वास्यारभमाणा 
पृथिव्येतावती महिन्य सं॑ वसूच ॥ ८॥ 


9 
प्रो दिया पर छना 





(न िकन्‍क+>--3०१ ० *कक फनतक हे... था का "फा+फ आटचि-जाफ फन्पकद पाचन लप्त4००, 
-जनन्‍न्‍ वक>त->भ >> लक 3 जल न्‍ नल घठ॒ नीली जननी नीली लीड भर ली बज की ५ 


भआुवनानि : विश्वा । 


जैसे वायु किसी दूसरेसे ग्रेरित न होनेपर भी स्वयं प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मै ही किसी दूसरेके द्वारा 


प्रेरित और अधिछ्ित न होनेपर भी स्वयं ही कारणरूपसे सम्पूण भूतरूप कार्योका आरम्म करती 


। में आकाशसे 


भी परे हूँ और इस प्ृथिवीसे भी। अभिप्राय यह है कि में सम्पूण विकारोंसे परे, असज्ज, उदासीन, कूटस्थ 
व्रह्मचैतन्य हैँ | अपनी महिमासे सम्पूण जगतूके रूपमें में ही बरत रही हूँ, रह रही हूँ | 

वेक्ूटनाथने 'आरभमाणएका अथ 'संस्तस्भयन्तिः किया है । इसका भर्य है “सम्पूण भूत-भुवनको मै ही 
संस्तम्भ करती हूँ, अथात्‌ अपने-अपने भावमे स्थिर करती हूँ | 


१ 


( अनन्तश्नी स्वामी श्रीभखण्डानन्द सरस्वतीजी मद्दाराज ) 


॥ जलनन्‍»++_-मथ८२ले हि, एकल ज-+- 


ऋणग्वेदोक्त राजिसक्त 
[ में १० सू० १२७ ] 
छ% शा्रीत्यायट्चैसस सृकतस््र कुशिकः धौमरों राश्रियाँ भारद्याजो ऋषिः, राश्रिदेवता, गायत्री छनन्‍्दः, देवी- 


साहास्म्यपाठे विनिकेगः | 

3० राज्ञी व्यख्यदायती पुरुचा देव्यक्षमिः । 

विद्चा अधि धियोइघित ॥ १॥ 
. महत्तत्तादिरूप व्यापक इन्द्रियोंसे समस्त देशोमें समस्त 
वस्तुओंको प्रकाशित करनेवाली ये रात्रिरूपा देवी अपने 
द्वारा उत्पादित जगत्‌के जीवेंके शुभाशुम कर्मोंको विशेष- 
रूपसे देखती है और उनके अनुरूप फलकी व्यवस्था 
करनेके लिये समस्त विभूतियोंको धारण करती है। 


ओवँंप्रा अमत्या निवतो बेब्युद्गतः । 
ज्योतिषा चाधंते  तमः॥२॥ 


ये देवी अपर है और सम्पूण विश्वको, नीचे फैलने- 
बाली छता आदिको तथा ऊपर बढ़नेवाले वृक्षोंको भी 
व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी 
ब्योतिसे जीवोके अज्ञानान्धकारका नाश करूदेती है। 

निरू. स्वसारमस्कृतोष्स  देव्यायती | 

अपेदु दासते तमः ॥ ३ ॥ 

प्रा चिच्छक्तिरूपा रात्रिदेवी आकर अपनी बहन 
ब्रह्मविद्यामयी उषा देवीको प्रकट करती है, जिससे 
क्विद्यामय अन्धकार स्वतः नष्ट द्वो जाता है । 


सा नो अद्य यस्या वर्य नि ते यामन्‍्नविध्ष्महि | 

चक्षे न चसति वयः ॥ ४ ॥ 

वे रात्रिदेवी इस समय मुझपर प्रसन्न हों, जिनके 
आनेपर हमलछोग अपने घरोंमें ठीक वेसे ही छुखसे 
सोते है. जैसे रात्रिके समय पक्षी वृश्षोंपर बनाये हुए 
अपने घोंसकोंमें घुखपूवक शयन करते है । 

नि ग्रामासो अविक्षत निपद्चन्तो निपक्षिणः । 

नि -. इयेनासश्विदर्थिनः ॥ ५॥ 

उस करुणाम्ी रात्रिदेवीके अझ्डमें सम्पूण ग्रामबासी 
मनुष्य, पैरोसे चलनेवाले गाय, धोड़े आदि पशु, पंखोंसे 
उड़नेवाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजनसे यात्रा 
करनेवाले पथिक और बाज आदि भी छुखपू्व॑क 
सोते है । 

यावया दुक्‍ये चुर्क यचय स्तेनसूझ्यें । 

अथा नः खुत्तरा भव ॥ ६॥ 

हे रात्रिमयी चिच्छक्ति | तुम कृपा करके वासनामयी 
बृकी तथा पापमय चुककों हमसे पृथक करो | काम 
भादि तस्करसमुदायको भी दूर इृठाभो | तदगन्तर 


# विजयावाहन # 








किंवा 'ईः ऐसा पदच्छेद करे तो उसका अर्थ होगा-- 
इमहेन्याश्वामहे-्अर्थात्‌ हम तुमसे याचना करते है | 
- ईमहे यह याचग्रा-अर्थक धातुर्मे पठ्ति है ( दृष्टब्य- 
शुक्ल यजुबंद, महीधरभाष्य ३ | २६। ४-५ ओर निषण्टु 

।९। १ )। भाव यह कि तुम मातासे तुम्हारे पुत्र 
हम लोग तुम्हारे चरणारत्रिन्दोम अठल भक्ति प्राप्त 
होनेकी प्रार्थना करते हैं । 





महाकाली, महालक्ष्मी ओर महासरखती नामक तीन 
मूर्तियोंसे विशिष्ट तवया सत-चित्‌-आनन्दात्मक त्रह्मखरूप 
आधा योगमायाको ग्राप्त करनेके लिये पूजा एवं ध्यानद्वारा 
उसे जानते है |? इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि यह शक्ति 
परब्ह्मात्मिका ही है। आप 'अह्म? नामसे उसकी उपाराना 
करे या क्ति? नामसे, दोनोमें कोई अन्तर नहीं । 


इत्येषा चाहुमयी पूजा देवीचरणपद्मयोः । 


पूरे मनत्रका' भावाथ यर निकलता है कि हम अर्पिता तन में माता प्रोयतां पुत्रवत्सछा॥ 
+>+<>5४$२5००- 
विजयावाहन 
कड़क-कड़कके कृपाण करमे करके: दीन हैं दरिद्र हैं दुखी हैं दन्ददुर्गमध्य: 


ले करके शोणित-चपक दौोड़ती आ माँ! 

मुख मोड़ती आ मसानियोका अभिश्नानियोका: 
छलबलियांका छलर-बल तोड़तो आ माँ! 

' जोड़ती आ अंबर को अंबरका ओर छोरः 
क्रान्तिका रंगीछा आग-राग छोड़ती आ माँ ! 

फोड़ती आ कपट-कटाह क्ररों क्रोधियोंकाः 
जगमग जाग्रतिकी ज्योति जोड़ती आ माँ! 

झाँस न लुओ है पाकशासनके शासनकीः 
जब मसगशासन पे आसन जमाती तू] 

धमक-धमकके घराधरर अधीर होते; 
तमक तमक ज्यों तमाम तन जाती तूँ ! 
दुलू-दक होता तब-तब दिग्गजोका दल 
जब-जब॒ कुंतल-कलाप  रूहरशाती 
कोर करती है जिस ओर तू कनीनिकाकी/ 
हहर-हृहर हाहाकार है मचाती तूँ! 
भीषण श्ुजंगोंका बवलय 


4 


तूं! 


वन्य आततायियोंके बीचमे बसे हैं मां! 
दंभ-द्वेष-दावानलम हैं. दिव-रात दुग्ध 

दुलवंदियोंके दलदलमे. फॉले हैं माँ! 
डबे पापपंकर्म कल्ूंकले कृतध्न हुए 

तेरी कृपाकोरको कलेजेसे कसे है माँ! 
मंगलमयी ! लुम्हारे खुतोका अमंगर क्यों 

फिरसे जिला दे! कालूसपंसे डसे हैं माँ ! 
खूख उठा भक्ति-नद्‌ तेरा अंब ! शक्तिभरा 

फिर अछुरक्तिका सरस भर जल दे! 
उछल उठा है फिर खलबल भूतलमें) 

चण्डि ! आज आकर सदलूवरू दल दे॥ 
मचल उठा है फिर दृू महिपाझुरका+ 

कालि ! रिक्त रक्तपाच निज) आज भर ले | 
जय देवि ! जय दे! कि हम जाग-जाग उठे 

बलदेवि ! आज मिज॒ अविचल वल दे ॥ 
करमे हो करा) 


एक हाथ पान्मः दूजे हाथ खज्जञवाली आ | 


रुद्झुठा अंकित 


कुरक्तपंकपंकति-सीः 


मेद-सज्जा-मोद-मत्त मुंडमालवाली आ ! 
शंकरी आः जगकी रूयंकरी भ्रयंकरी आ 

करती कठोर अद्ृदास मतवाली आ। 
आ रीः देवरंजिनी प्रभंजिनी अदेवनकी: 


श्रीशः स्वेमंगले ! 


मनोझे | महाकाली आ !! 


--ख० ईरशदत्त पाण्डेय “श्रीशः 


>> +-- 
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सहातद्या-उपासना चर 


गा निश्चय दी मम मल अल 
पाया तससलसुर्त 
जो विद्या ओर अविद्या--इन दानोंका एक साथ जानता है; अर्थात्‌ सही अउछ्ठान करता है। बह 
अविदय्ासे सत्युको पार करके विद्यासे अमृतत्व--देवात्मभाव--देवत्य प्राप्त करे छेता है या अविद्याका 
अर्थ है--बेद्क काम्य-क्म-जान । इसके छारा पाण्विक कास्य कर्म-यान ( सूत्सु ) की जानना चाहिय। 
यही है अविद्यासे सत्यक्ो पार करता | बेदिक कर्म-काण्डसे जीवनमें उपासना आ जाती है। उपासतास 
अमतत्वकी प्राप्ति हो जाती है। यह उपासना ही विद्या# दै-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तदवेदाभय सह । अविद्वया यृत्यूं ती नया प्र तमस्तु ते ॥ 
( ब्गावस्थापनिषद्‌ १६ ) 


ब्रह्म॑विद्या गायत्री और उनकी उपासना 


ससारमें प्रत्येक जीवका लक्ष्य छुखप्राति और दुःखक गत हिल ने केवछ अपना, बरन्‌ चास ब्रग और 
निवृत्ति ही देखा जाता है | देवता, दानव, मानव, यक्ष- चारों आश्रमोका शाश्वत कन्याग कर पता दे। बद्धिक 
गन्धब-किन्नर, भूत-ग्रेत-पिशाच, कीठ-पर्तेग ओर पशु- गायत्री-मन्त्रका एक विशेत्र उन्म यढ दे कि बढ मानमिक 
पश्षीतक यही चाहते है और तद्थ निरन्तर विशिध कम क्षेत्रपर प्रभाव डाछ़ृता और सदूधुद्धि उत्पन्न करता दे । 
करते रहते है । एक करममें अभी सुखछाम और दुःखकी शाझोम डिखा है ज्लि देखता पञ-पालककी तरह दण्ड 
निबृत्ति न होनेपर वे दूसरे-तीप्तरे कममें जुट जाते है। लेकर किसीकी रक्षाके लिये पीछे नहां। चछते, 
किंतु उन कमेसि भी प्राप्त होनेत्रले सुख चिरस्थामी नही. वरन्‌ जितकी रक्षा करनी होती हैं, उसे सदूबुद्धि 
होते और उनमें भी दुःखकी मात्रा संलग्न होनेसे अन्तर- दे देते है 4 

वे निरन्‍तर निरतिशय सुख तथा सबथा दुःख 
निवृत्तिकी साथ सँजोये रहते है एवं एक दिन वही 
साध लिये जीवन भी नामशेष कर बेठते है । 


नस्जीमन्त्र सभी बेदाका सार है | भगवत्पाद आब- 
शंकराचाब अपने भाष्यमें लिखते है --“तत्नगायत्नी 
प्रणवाद्सप्तव्याह्यु पता शिरःसमता सब वेदसारमिति 
वस्तुतः दुःखका सर्बथा नाश ओर नित्य-महान्‌ षदन्ति अर्थात्‌ अ्रणब या ओझ्धारराहित सात व्याहतिरूप 
( भूमा ) छुखकी प्राप्ति किस साधनसे होती है, इसका शिरसे सम्पन्न गायत्रीको समस्त वेदोका सार कद्मा जाता 
ज्ञान, तात्विक निणय जीवकी कामादिदोपदूपित बुद्धि है ! महांप याज्तल्क्य कहते हैं कि जसे पुप्पाका सार मधु, 
कभी नहीं कर पाती | सच पूछें तो एकमात्र नित्यज्ञानके दूधका सार घत ओर रसका खार दूध हे वेसे ही सबे- 
अखण्ड दीप वेदोसे ही इसका ज्ञान, इसका निणेय हो वेदोंका सार गायत्री है 
पीता है | वेदाम भी यदि अनेक कर्मो एवं उपासनाओंका. यथा च मधु पुप्पेश्यों चुतं डुग्धाद्गसात्‌ पयः। 
व्रणन पाया जाता है; तथापि द्विजातिके छिये नित्य. एवं हि. खवबेदानां गायत्रीसास्मुच्यते ॥ 
३० इन प्रात और सर्बधा दुःख-निमृत्तिरृप मोक्षका  गायत्री-मन्त्रके प्रत्यक्ष पः और अक्षर अत्यन्त 
हेतु एकमात्र गायवरीकी साथना हो मानी गयी है, जिसके महत्त्वपृणे हैं. । यह मन्त्र प्रणबसह्तित तीन व्याहतियोके 
यम मा न व क 


%# मुण्डकम विद्याका अथ है; ब्रह्म-साक्षात्कार और यहाँ विद्याका अर्थ दे हिरण्यगर्भोपासना | 





कु रच 
% ब्रह्मविद्या गायन्नी ओर उत्तकी उपासना $% 
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साथ जपा जाता है । ( मन्त्रके प्रत्येक पढका अर्थ आगे 
दिया गया हैं ) यहाँ प्रणयसह्तित तीन महाब्याह्मतियों तथा 
प्रसल्बतः शेत्र चार व्याहतियोपर ही प्रकाश डाला 
जा हिल कल 

( 5“कार )-प्रणब माहात्म्य--प्रणबका दूसरा नाम 
३“»कार है| 'अवतीति ओम? इम व्युन्पत्तिके अनुसार 
सवरक्षक परमाव्माका नाम “522? है | सम्पूर्ण वेद 
एकखरसे ओड्डारकी महिमा गाते है, जेंसा कि 
कठोपनियदूम कहा है-४ 


सर्व चेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांखि सबोणि वा यहृदन्ति। 
यदिच्छिन्ती ब्रह्मचय चरन्ति 


तत्ते पद सडअहेण जवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धमंराज नचिकेतासे कहते है कि नचिकेत: ! 
सम्पूण वेद जिस पदको कहते हे, सम्प्र्ण तपके फलका 
जिसकी उपासनाके फलम अम्तर्भाव हैं, जिसकी इच्छासे 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचणका पालन करते है, उस पदको में 
तुझे सक्षेपमे कहता हूँ कि वह यह 3०» पद है | अनेक 
उपनिषदो, स्वृतियों एवं पुराणोके सैकड़ों प्रष् 
ओड्भारकी महिमासे भरे पढ़े है | यही कारण है कि 
सभी कर्मोके आरम्भमे इसका प्रयोग बताया गया हैं। 
इस ओक्लारके ऋषि ब्रह्म और गायत्री छन्‍्द बताये 
गये है | छान्दोग्य श्रुति ( १। १ |९ ) कहती है--- 
'तेनेयं चयी विद्या चतेते । ( तेन-आओंकारेण )! 


महाव्याह्गति और व्याह्ृति---गायत्री-मन्त्रम प्रथम 
तो “भू सुच/ संव?--ये तीन व्याहृतियोँ लगायी जाती 
है, इनकी महिमाका भी वेदोमे वर्णन है । एक वार 
प्रजापति लोकोम सार वस्तु जाननेकी इच्छासे तप 
( विश््रविषयक संयम ) करने छगे। तपसे उन्होने 
पृथिवीमे अग्नि-देवताको, अन्तरिक्षमे वायुदेवताको और 
खर्गमे आदित्यदेवताको सार देखा | पुनः तप ( देवता- 


श्श्३ 





विषयक संयम ) करनेपर अग्निमें ऋग्वेढको, थायुमें 
यजुवंदको और आदित्यमे सामवेदको सार देखा । फिर 
तप, ( वेदविपयक संयम ) करनेपर ऋतेदमें भू! 
को, यजुबेंदम 'झुब/ को और सामवेदम “स्व 
व्याहतिको देखा। इस अकार ये महाव्याहृतियों छोक, 
देव और वेदोम सारतम वस्तु है | 'भू” का अर्थ है 
पसतः झुब+ का अथ हैं “चित” ओर “स्व” का अथ है 
“आनन्द? | यही बात मगवत्पाद शंकराचार्य अपने भाष्यमें 
कहते है--- 

“मूरिति सन्मात्रमुच्यते | भुव इति सर्वे भावयति 
प्रकादयति इति ब्युत्पतत्या चिद्रृपमुच्यते | खुमियते 
इति व्युत्पत्या स्वरिति सुष्ठु सर्वेधियमाणखुख- 
स्वरूपसुच्यते । 

हस प्रकार गायत्रीमन्त्रके प्रारम्मम अनिव्रायतः 
लगाये जानेबाली प्रणबमहित तीन महाव्याहृतियोकी 
महिमा सुरपष्ट हो जाती है | अब ग्राणायाममे प्रयुक्त 
इन तीनो महाव्याहतियो-सहित शेष चार बव्याहतियोके 
अर्थपर ध्यान दे, जिनका ऊपर प्रारम्भमे शांकरभाष्यमें 
“सप्तव्याहवत्युपेताम? से उल्लेख किया गया हैं। चौथी 
व्याहति 'मह» हैं जो महत्तरका नाम है। पाँचवी 
व्याह्ृति 'जन» है जो सबके कारणका नाम हैं | छठी 
व्याहति 'तप” है. जो सर्वेतेजोमय परतेजका नाम है. 
और सातवीं व्याहति है “खत्यम? जो सवंबाधारहितको 
कहते है । 

गायचीके स्थान--उपयुक्त तीन महाव्याहतियाँ 
गायत्रीके स्थान माने गये है और तन्त्र-ग्रन्थेमें तीनोको 
विभिन्‍न तीन-तीन रूपोमें अभिहित किया गया हैं । यथा- 

सूःकारश् तु भूछोंको भ्ुवर्कोको भुवस्तथा । 

/कारः सुरलोकश्च गायत््याः स्थाननिणयः ॥ 
इच्छाशक्तिश्व॒भूःकारः क्रियाशक्तिस्लेबस्तथा । 
स्वःकारो शानंशक्तिश्व॒ भूझुंवः स्वःस्वरूपकः ॥ 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 








मूलपद्मश्च शूलंकों. विशुद्धश्व शुवस्तथा । 
सुरछोकः सहस्तारो मायन्रीस्थाननिर्णयः ॥ 
गायत्री-मन्चस्थिति--(4“से अनिवार्यतः सम्पृक्त ) 
भू:कार भूतत्त वा पृथ्वी हैं ) साधनामार्गमे वह मूलाघार 
चक्र है । फिर जगन्‍्माताके निम्नस्तरमें ब्राह्मी वा इच्छा- 
शक्तिमहायोनिपीठमें सृष्टितनत्र है। 'भुवः” भुत्र्लोक 
वा अन्तरिक्ष तत्व है | मावनामार्गसें विशुद्नचक्र ह. और 
महाशक्तिक मध्यक्षरमें पीनोनत पयोवरमें वेष्णवी वा 
क्रियाशक्ति-पालन वा सृश्तित्त हैं। खःकार सुरलोकका 
खर्गतत्त है | साधनाके पथमें सहस्नार निर्टिट् चक्र एवं 
आद्याशक्तिके ऊध्व वा उच्चस्तरमें या गौरी या ज्ञानशक्तिमे 
गौरी वा ज्ञानशक्ति संहार वा लयतत्त है | यही वेदमाता 
गायत्रीका रूप तथा स्थान-रहस्य है | 
यह. गायत्रीमन्त्र ऋगेद, यजुर्वेद तथा सामवेदमें 
पाया जाता है और अधथर्ववेढमें पूरा गायश्र्युपनिषदू 
शब्य्त्रह्मरूपा आदिशक्ति--देवीमागवतने गायत्रीको 
भगवान्‌ जिष्णुकी आदिशक्ति कहा हैं-- 
आदिशक्तिमुपासीत गायत्री 
घेया शक्तिरियं विष्णो:। 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌र (३। १२९। १ ) ने बताया 
हैं कि सभी स्थावर-जड़म पदार्य वेदमाता गायत्रीकी 
बहिरड़् शक्तिके परिणाम हेँं-'गायच्या वा इदं सब 
यदिद्म्‌। शतपथत्राह्मम ( १४ |६।२) और 
ऐतरेय ब्राह्मण / १।३। ३४ । ३ ) तो गायत्रीको 
साक्षात्‌ ब्रह्म ही बताते है---'या गायत्नी तद्‌ बह्मोच 


बेदमातरमस । 





द्विजले.. अविनाभावसम्पन्ध--ह्विंज. अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यके साथ तो गायत्रीका अविना- 
भाव, दूसरे शब्दोंमें चोढी-दामनका सम्बन्ध है | शात्रों- 
द्वारा निर्धारित आयु-अवधिमें इन तीनोंकों उपतयतपूवक 
गायत्री-मल्जकी दीक्षा लेता अनित्राय है। वह अवधि 
समाप्त होनेपर भी जो गायत्रीकी दीक्षा नहीं लेता, उसे 
क्षात्यः-जैप्ती बुरी गाछीमे मनुने सम्बोधित किया है--- 
'सावित्नीपतिता बात्या।।! अतएव प्रत्येक द्विजको विधिवत 
दीक्षित हो नित्य गायत्री-मन्त्र जपना अनिवाय है । 


सबसे बढ़कर रक्षाख--त्रह्मारू, पाशुपतालर 
आदि बड़े-बड़े अस्न इसी गायत्री-मन्त्रके अनुलोम-विलोम- 
विधिसे तेयार किये जाते हैं जो स्थूछ-स॒क्ष्म सभी ग्रकारके 
अशब्न-शल्लोंको सफाया करके मानत्र-दानव---सबको पराजित 
कर देते हैं । सन्ध्यावन्दनके समय गायत्री-मन्त्रके 
उच्चारणके साथ दिया गया अब्य ऐसे ही ब्क्माखका रूप 
धारणकर सूर्यके सभी शत्रु राक्षस्रोंका सफाया करके 
उनको उदित होनेके लिए निष्कण्ठक मार्ग बना देता है 
जेसा कि विश्वामित्र-स्थृति ( १८ ) का वचन है--- 
अखुराणां चधार्थाय अध्यकाले द्विजन्मनाम। 
प्रोक्त ब्रह्मास्रमेतद्धि. सन्ध्यावच्दनकमंसु ॥ 
५,“ वाल्मीकि-रामायण ( १ । ५०५ ) के अनुसार जब 
विश्वामित्रने मह्ि वेसिए्ठके वधार्थ शंकरके प्रत्तादसे प्रा 
ब्रह्माख, पाशुपतालादि पचासों दिव्याल्ोंका प्रयोग किया 
तब वपिष्ठने केवल अक्मदण्डसे उन सब दा्त्रोंकी व्यर्थ 
बना डाछा | यह ब्रह्मदण्ड गायत्रीकी ही देन है। 
ख़य विश्वामित्रने ही इस अह्मदण्डके निर्माणाथ चत॒प्पदा 


४ ्् | म्न्त्रक योग बे >> 


श्रति स्पट् बताती है तब उसकी महिमाके लिये अधिक 
डिखनेकी आवब्यकता ही नहीं | ब्रह्मकी जितनी महिमा 
गायी गयी हैं, बह सारी गायत्रीको लागू होती हे । 


ब्रह्मदृण्ड तथा. चश्ष्ये सर्चेशख्राखनाशनम | 

गायनत्नों सस्यगुच्चार्य परों रजसीति संयुतम। 

एतड्े ब्रह्मदण्ड स्थात्‌ सर्वेश्रास्रभक्षणम्‌ ॥ 
( विश्वा० सुमू० १९-२० ) 


१. गायत्रीका चौथा पद थरों स्जसेडसावदोमः यह है, जिसे संन्यासी महात्मा छोग जपते हैं । 


# ब्रह्मविद्या गायत्री ओर उनकी उपासना # 


जज िकककटा जय * 
अन्‍लकनन लीक सि+>र०अक 


गायत्रीजपकी सर्वोत्कृण्ता--मनु (२। ८३ ) ने 
बताया है कि जितने जप हैं, उनमें गायत्रीका जप सबसे 
बढ़-चढ़कर है| उससे बढ़कर कोई जप नहीं-- 
धसाविश्यास्तु परं मास्ति ।* 'शंखसंहिता' ने भी इसी 
बातको दुहराया है--'न साविध्याः परं जाप्यस | 
महाभारत अनुगासन-पर्व ( १५०-६९ ) में कहा है 
गायत्री-जप करनेवाले द्विजकों कोई भय नहीं सताता | 
राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हत्ा, साँप किसीका 
भय उसे नहीं होता--- 


नच राज़भयं तेपां न पिशाचान्न राक्षसात्‌। 
नाग्त्यस्थुपचनव्यालादू_ भय॑ तस्योपजायते ॥ 


कक 
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अन्िपुराण' कहता है--ायत्री-जपसे शीघ्र ही 
ऐहिक, आमुष्मिक उभयविष छाभ होता है--- 
पेहिकामुप्सिता सर्व गायत्रीजपतो भवेत्‌ | 
महाराज मनु ( २। ८२ ) तो स्पष्ठ कहते हैं कि 
निराल्स्य होकर निरन्तर तीन वर्षतक प्रतिदिन गायत्री- 
जप करनेग्रला ब्रह्मरूप हो जाता है-- 
योधभीतेडहन्यहन्येतां जीणि चर्पाण्यतन्द्रितः । 
स॒व्रह्म परसभ्येति चायुभूतः खमूतिमानू ॥ 
जहाँ गायत्री-जप किया जाता है, उस घरमें (अकारण) 
काठको आग नहीं जब्गती, वहाँ बच्चोकी मृत्यु नहीं होती 
और न वहां सॉप ही ठहरते हैं-3००- 
नाग्निदेहति काष्टानि साविध्री यत्र पठयते। 
न तन्न वालो प्रियते न च तिप्ठन्ति पन्‍्चगाः ॥ - 
( महाभा० अनु० १५८ | ली, ) 
महाभारतमें ही यह भी कहा है कि गायत्रीका जप 
करनेव्राछ्ा केबछ अपना ही कल्याण नहीं करता, अपितु 
प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रममें वह सर्वविध शान्ति 
स्थापित करता है 
चतुणीमपि. चर्णानामाश्मस्य विशेषतः । 
करोति सतत शान्ति साविन्रीमुत्तमां पठन ॥ 
दा० उ० आअं० २९.-३०- 





अथ 
स $। 


श्र५ 
देवीभापत ( ११।२१।४ ) में तो यह भी कद्दा 

गया है कि जिस किसी भी मन्त्रका पुरुचरण करना हो कि 

तो प्रथम १० हजार गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये+<< 
यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पुरमश्यरणमारभेत्‌। 





व्याहतित्रयसंयुक्तां गायत्री चायुतं उपेत्‌॥| ... 


इस प्रकार स्पष्ट है कि गायत्रीका जप मुक्तिके साथ 
सबंबिध भुक्ति-लीकिक भोग भी प्रदान करता है और साथ 
ही प्रत्येक प्रमुख धर्मझत्यमें तथा ह्विजकी देनिक दिन- 
चर्याका वह अभिन्न, अनुपेक््य भन्ञ है [>> 
मन्त्रा्थ-ज्ञानकी आवश्यकता 
अनिवाय दैनिक गायत्री-मन्त्र-जपके अतिरिक्त कोई 
समय निकालकर गायत्रीकी उपासना कर अदूभुत रसा- 
खादनका आनन्द लेना चाहिये। अर्थज्ञानशन्य जप 
समग्र छाभ नहीं देता । रसास्वादनके लिये तथा पूर्णफल- 
की प्राप्तिके लिये मन्त्रके अर्थकी जानकारी नितान्त 
अपेक्षित है| अतः मिन्न-मिन्न रुचिके छिये गायत्री- 
मन्त्रके मिन्न-मिन्न अथ दिये जाते हैं | योगियाजवल्क्यका | 
गायत्रीभाष्य सर्वोत्तम है | शासर बतछाता है कि 
अर्थका अनुसंधान करते हुए जप करना चाहिये--- 
प्रजपेदू. ब्राह्मणों. धीमांस्तदर्थस्यानुचिन्तया । 
( कण्वस्म्ृति १८५ ) 
गायन्नीके दो प्रकारके अर्थ--सायणने गायत्रीके 
आध्यात्मिक और आधिदेबिक दो अथ किये हैं | आधिदेविक 
पक्षमें इस मन्त्रके शिव, शिव-शक्ति, स॒य आदि देवतापरक 
4 होते है. | सायगने स॒र्य-देबतापरक दो अर्थ किये 
हैं | मन्त्रमे इनका नाम सत्ता आया भी है।ये 
प्रत्यक्ष और जाम्रत्‌ देवता हैं । ( उपासनामें उपयोगी 
होनेसे सर्यपस्क दोनो अर्थ यदों दिये जाते हैं । ) 
(के) आधिदेविक अर्थ ( सूर्यपपरक )-- 
(१)(७ ) [ वे ], का्त्रह्म से, ( भू: ) पृथित्री 
व्वेक, ( भुवः ) अन्तरिक्षओोक और ( स्वः ) स्वर्ग- 
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ढोकमें कार्यकारी हैं, (यः) जो सूर्थदेव, ( नः ) वेदान्तमतसे सृश्टिकी रचनामें भगवानका एकमात्र प्रयोजन 
हमारे ( छियः ) कर्मोको [ हमारे पास ] ( प्रयोदयात्‌ ) है क्रीडा, खेल, छीला | कप्पस्पृति (२०४ | ६) का 
प्रेरित करे, (सवितुः) श्रष्टा और ( देवस्थ ) कथन हैकि स्वयं ब्रह्मकी गायत्रीके रूपमें जो अभिव्यक्ति 
प्रकाशर-रूप सूयदेवके ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः ) प्रसिद्र हुई है, उसके मूलमें भी यही छीछा है--- 


ठपासनीय तेजका (-घामहि ) हम ध्यान कर रहे हैं। (दोलिडगेन श्रुती नित्य॑ छीलया व्यवहोयते। 


(२)(य+) जो मयदेवता ( न. ) दमारे पाप द्धीलिब्डव्यवहाराष्यं यथा भवति तत्‌ तथा॥ 
करनेके लिये ( घियः ) कर्मोको ( प्रचोदयात्‌ ) भेजते खेल्लोंमें सबसे श्रेष्ठ खेल प्रेमका होता है.। भगवानमें 
रखते है, उन ( सबिलुः देवस्य ) सबितादेवके प्रसादसे पैर-वैमनस्य करना भी खेछ है, किंतु यह खेछ अछुरेंको 
( दल घरेण्यं भगः ) प्रसिद्र वरणीय फल. अन्न 
आदिको ( धीमद्दि ) हम धारण करते हैं । ५ 

(सर ) आध्यात्मिक अर्थ ( सर अर्थ )--.. भेमपरफ अर्थ--( खबितुः ) ढीछाके डिये हंड्ि 
(४० ) परमात्मा ( भूः) शसत-स्वरूप (आुबः) रचनेत्राले ( देवस्य ) लीलछा-विहारीके ( तत्‌ बरेण्यं 
'चित्‌“स्वहूप ( स्वः) आनन्दःल्वरूप हैं, उस भर्गः) स्वयंवरमें जैसा चुनकर वरण किया जाता है, 
( सवितुः देवस्थ ) जगतके त्रष्टा परमेश्वर्के ( तत्‌ बैंसे वरणीय उस ( नील महः )को ( धीमहि ) 
बरेण्यं भर्गः ) उस उपासनीय प्रकाशका ( धीमदि ) '्यानमें छाते जा रहे हैं और उनको अज्जन-अज्नमें समे्ते 
हमलोग ध्यान कर रहे हैं | ( य.) जो परमात्मा जा रहे हैं, ( यः ) जो छीलाविहारी ( नः ) हम प्रेम- 
(नः ) हमारी (थघियः) बुद्धिकी वृत्तियोको पीड़ितोकी ( घियः ) बुद्धिहत्तियोको अपनी ही छीलके 
( प्रचोद्यात्‌ ) उत्तमताकी ओरे प्रेरित करे । रसमें ( प्रचोदयात्‌ ) छगाये रखे । 


८5७ ( लोगोने है 
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3 हे ते जन पा 3 आदिशक्तिपर विश्वास कीजिये | आदिशितिने अपना 
प्रेमका कोई-न-कोई सम्बन्ध जोड़ रखा है, उनके डिये 


भी कुछ-अथे दिये जाते हैं। रुचिके अनुकूल होनेके 20000 वबाि ब का हा बह 

क्रारण इन अथेसि उनके हृदयकों मधुर पदार्थ मिलेगा अपनी रक्षाका विश्वास हो जाय । अल इ 

और साथ ही उनकी उपासनामें भी प्रगति होगी । गायत्री” अर्थात्‌ जो गाय्रीका जप कतते हैं, माता 
गायत्री-मन्त्रमे जो 'ठेवः शब्द आया है, वह “दैवादिक गज जनता जाकिर ह। 

“दिवुः घातुसे वना है | (दिवुः घातुके क्रीडा, विजितीषा / वेदोद्वारा भी उपास्य-चिन्मयी गायत्रीसे वेदोंकी 


आदि बहुत-से अर होते हैं।अग्निपुराण (२२१६-१७) हे हुई है, अतः गायत्रीको , 'वेदरुजनुत्री” ओर 
ने का आये दिव। डाब्दका “क्रीडा करनेबालए 4 बेदमाताः कहा जाता है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
हि कैया मं ने यस्मात्‌ ! योगी प्रतिदिन गायत्रीका ध्यान और जप करते ही रहते हैं । 
गवल्क्यने भी यहाँ “देवः शब्दका यही अर्थ किया भें ते हैं 
दै---दीव्यति ऋ्रीडते यस्मात्‌ ? वेद भी गायत्रीकी उपासनामें सतत छगे ही रहते है; 
“दीव्यति ऋ्रीडतीति देव” यह देवशब्दकी व्युत्पत्ति 


है। इस तरद “देवस्यः का अथ होता है 'क्रीडा करनेवाला?। 
श्रम 


सुहाता है जो अनुकरणीय नहीं है । 


१-थ्ायत्री वेदजननी? ( याशवल्क्यस्मृति ) तथा 
ध्गायत्री वेदमातरम? ( दे० भा० ११ | २६ | ६ ) 


# प्रध्मविद्या घायत्री मोर उसकी उपासना # 





अतः गायत्रीको वेदोपास्या? ( देवीमा० ११।१६॥१ ६ ) 
भी बद्वते हैं--- 
ब्रह्मादयोषपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च | 
चेदा जपन्ति तां नित्यं वेदोपास्याँ ततः स्खता ॥ 
जब तीनों देव और वेद भी गायत्रीके जपर्मे संकून 
हैं, तब मनुष्योके लिये इसका जपना कितना आवश्यक 


है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है । 
गायतन्नीसन्जका स्वरूप--गायत्रीमन्त्रमं तीन पाद 
होते हैं और प्रत्येक पादमें आठ अक्षर दोते हैं । 
बिपात्वं स्पष्टठमेव स्यात्‌ 'तत्सः “भर्गों? घियादिकीः ॥ 
( माक॑ण्देयस्मृति ) 
पहला पाद---तत्सबिलुवेरेण्यं । दूसरा पाद---भर्गों 
देवस्य घीमदि। तीसरा पाद---थियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 
दूसरे और तीसरे पादमें आठ-आठ अक्षर स्पष्ट हैं 
किंतु पहले पादमें सात ही अक्षर दीखते हैं; फिर 
आठ अक्षर कैसे ! इस प्रश्नका समाघान माकंण्डेय- 
स्वृतिरमं बताया गया है कि सातवाँ वर्ण जो “यः है, 
उसे गिनते समय दो वर्ण गिनना चाहिये | भर्यात्‌ ०्यः 
को 'णिकफ समझना चाहिये | इस तरह आठ अक्षर 
पूरे हो जाते हैं। किंतु उच्चारण 'ण्फः ही करना 
चाहिये | यथा--- 
अन्र यः सप्तमों वणः स तु पर्णह्यात्मकः। 
णिकारश्व | यकारश्व छावित्येधव मनीषिभिः ॥ 
शात्वा तु वैदिक! सर्वे! जप्यो बेदे यग्रद सा ॥ 
(मा० स्घृ० ) 
उपर्युक्त तीनों पादोंसे युक्त गायत्री-मन्त्र यजुर्वेद 
(३६ ।. ३५), सामवेद” (१४६२ ) तथा 
3277 है 
ऋवेद (३। ६२। १०) में उपल्व्य है। किंतु 


जप इतने ही मन्त्रका नहीं द्ोता । शारतरोंने जपके समय “ 


तीन और प्राणायामके समय सात महाब्याहतियोंको प्रारम्भमें 


. १२७ 
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जोइनेका आदेश किया है। महाव्याहतियेंके पृ '5०”को 
गा आवश्यक है ।' अतः मन्त्रका खरूप यह दै--- 
४० भूभुवः स्वः तत्सवितुव रेण्यं भर्गों देवस्थ 
धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
गायत्रीके तीन रूप ५ 
प्रातः, मध्याह और सायाहके भेदसे गायत्रीके तीन 
रूप बताये गये हैं | इन कालोमें माताके ध्यान भी इसी 
प्रकार करने चाहिये। ८“ 
प्रातर््यान--४ प्रातर्गायत्री रविम्ण्डल्मध्यस्थाः 
रक्तवर्णा। छ्विभ्ुजा) अक्षसत्रकमण्डलुघरा! एंसासन- 
समारूढा, ब्रह्माणी' बहमदेवत्याः कुमारी ऋग्वेदो- 
दाह्नता ध्येया ५220 22 
भर्थात्‌ प्रातःकालमें गायत्रीका कुमारी, ऋवेदरूपिणी, 
ब्रह्मारूपा, हंसवाहना, द्विमुजा, रक्तवर्णा, अक्षमुत्रकमण्डलु- 
हस्ता तथा सूर्यमण्डल्मध्यस्थाके रूपमें ध्यान करना चाहिये। 
मध्याद्-ध्यान--डं2 मध्याक्षे साविज्ी रविमण्डल- 
मध्यस्थाः कृष्णवर्णा। चलुर्ुज्ाः जिनेत्रा: शहचक्र- 
गदापगझद्स्ता/ युवतीः गरुडारूढा? वेष्णवीः विष्णु- 
द्वैय॒त्या यजुवेदोदाह्नमता ध्येया । है 
। औय ब्ठ मध्याहके समय गायत्रीका युवती, यजुवेद- 
हुपिणी, विष्णुरूपा, गरुडसना, कृष्णवर्णा, ज्िनेत्रा 
चतुर्भुजा, शह्॒-चक्र-गदा-पद्मघारिणी तथा सुगरमण्डलढ- 
मध्यस्थाके रूपमें ध्यान करें | 
सायादह-ध्यान--एे“सायाद्षे सरस्वती।रविमण्डऊ- 
मच्यस्थः धशुक्धघणी। चलुभुजः भिशुल्लठमरुपाश- 
पाश्रकराः श्षृूषभारुढाः छुद्धा। रुद्भाणीः रुद्रदव॒त्या 
सामबेदीदाइता ध्येया । 
अर्थात्‌ सायाइमें गायत्रीका इद्धा, सामवेदखरूपिणी, 
रुद्ररूपा, वृषभासना, शुक्ववर्णा, चतुर्मुजा, जिनेत्रा, उमरू, 
पाश और पात्रधारिणी तथा रविमण्डल्मध्यस्थाके रूपमें 
घ्यान कर । 
संध्या और गायत्रीका गहरा सम्बन्ध 
जप करनेसे पहले सन्ध्योपासन कर लेना आवश्यक 





१-४“कार पूवमुचाय भूर्भुवः खस्तयेव च्‌ | चत॒र्विशत्यश्षरां च गायर्नी प्रोच्चरेत्‌ तत- ॥ 


(दे० भा० ११ | १६ । १०५ ) 


२५८ 
है | बिता संध्योपासन किये गायत्रीका निद्य-जप 

हीं होता | वण्ज्स तिंमँ| वतलाया गया है कि संध्या- 

॥4५ टन ० मे बवृर ० ०. 2 
इबक ही सब कृय पिद्र होते हं---खिर्वकृत्थ खध्यय 
सथ्यगंन खुसाधितभ! (१९५९) | यदि एक साथ सब 
छोग संध्या बंद कर दे तो सब टोकोंका नाग हो जावगा- 


खसंध्यागावे सवणोेफमिनाशः। सलथ एवं हि। 
० था क्रष्बद/ति ९०० ) 
समस्त छोक्रोकी सुखितिक्रे कारण सच्याकों जो 





द्विब नहीं बारता, तह सचमुच बहुत बड़ा पाप करता 
है । मनुने चेतावनी टी हैं कि जो बआआद्षण, क्षत्रिय और 


चैश्य संघ्योपासन नहीं करता, उसका वहिंप्कार कर 
देना चाहिये--- 
न लिएछति तु यः पृथथा नापाएते यह्य पत्चिमाम्‌ । 
ख झूहवबद्‌ चहिण्कार्यः सथस्याद्‌ द्विज्लकगणः ॥ 
( मनुस्मृति २ | १०३ ) 
संध्या किये त्रिना किसी सत्कर्मकी योग्यता ही नहीं 
आती, यहाँतक कि 'नाम'-जपकी भी योग्यवा नष्टीं आवी। 
देवीमागवत (११ |2१७ | १ ७ )का कथन हैं 
कि संब्या ही गायत्री है और वह गायत्री तथा संध्या 
दो रूप लेकर धमारे समक्ष उपस्थित हुई है। मध्या 
और गायत्री दोनो सच्िदानन्दस्पा हैं--- 
(छ)या संध्या संव गायत्री ड्िघायृता व्यवस्थिता। 
(ख) या संध्या लैच गायत्री सच्चिदानन्द्रूपिणी ॥ 


नक+१त->०5० 3... >> 
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& नामादिशाक्ति प्रणताः सम नित्यम # 


33२० न *०क ० जम -+->क->क जन क-#3०-रिनप८ ५८. >नलकनकाद बाप रीक के न्‍न्‍करत, 
व हमको: 


... नित्यजप-विधि 

संत्योपासनका पूत्र अंश पूराकर गायत्री-मचसे सपाष्य 
देकर सर्थोपासगा बर ले । बादमें मिम्नणिण्ित विश्से 
पहकृघास बरे --- 

पर्क्वन्यास--मूर्येपस्थातके बाद निम्ततिस्ठित रक- 
पद मन्त्र जेलने हुए ठाहिने हाथते उस-उस अन्नका 
रपश केले आयकर 

( ६ ) ४ हृदयाय नमः ( 
करें )। 

(२) ४० भू: शिरसे स्वाद ( पिरमें चारो 
अज्ललियोके पोस्से स्पर्श करें )। 

(३) » भुवः शिखाये चपद (शिखार्म अँगरूठसे 
रपश ऋर ) | 

(४ ) ४० सवः कवचाय हुस्‌ ( हाथोकों मोड़कर 
पॉचो अद्लुल्यिके अग्रमागसे दायेंगे वॉें कंचेका और 
बॉयेसे दोयें कंचेका स्पश करें ) । 

(७ ) हें? भूझुवः स्थः नेत्ाभ्यां वोषद ( मत्यमा 
और तमनीसे नेत्रोका साण करें )। 

(६ ) & भूश्चेचः स्थः अखाय फट (आयी हथरेलीपर 
दायें हाथकी मव्यमा एवं तजनीसे तीन ताली ब्रजाकर बॉयी 
ओरसे प्रारम्भ कर अपनी चारों तरफ चुटकी ण्जाये » 


हृदयमें हम्रेढीसे म्पण 


!-सम्प्रदायान्तरमें प्रणव समग्र गायत्रीमन्‍्त्रके भी पदद्धस्यास किय जाते है, जो निम्नलिखित हैँ -- 
3+ तत्सबितु: अड्ढुहाम्यां नमः ( दोनों ऑगृर्वोका स्पर्ण करें )। 
नरेण्य तचनीभ्या नमः ( दोनों तजनी अद्डुलियोंका स्पर्श करें ) | 
भर्गों देबत्व सध्यमाभ्या नमः ( दोनो मध्यमा अद्ुध्यिका स्पर्ण करे ) | 
पीमरि अनाजिक्राम्या नम, ( दोनों अनामिका अछ्ठुलियोंका स्पर्ण करे ) | 
जिग्नो गो न। ऋनिष्ठिकाम्यां नमः ( दोनों कनिप्ठिका अट्ठु लिपोंका स्पर्ण करे ) । 
अचीरयातू करतलररबृष्ठाभ्थां नम; ( दोनों हृथेलियोंका बाइर-भौतर स्पर्श करें )] 


3> तत्सवितुः छृद॒याय नमः ( दृदयका स्पर्श करें ) | 


वरेण्य शिर्रे खाद्य ( सिर स्र्श करें ) । 


भर्गों देवस्य शिवाय बपद ( शिल्वाका स्पर्श करे )। 


हिं कचाय हुम्‌ ( पाँचों अन्लुलियोे अग्रभागसे दायसे बाय फवेका और बॉँयेंगे टाय कंमेका स्फया करें । 


धियो योनः नेत्रन्रयाय वीपट ( दाहिने हाथकी तर्जनी, 


मच्यसा, अनामिका अँगुलिपोसे दोनों नेत्रो और भाहोंके मध्य 


श्र [ कक रे क प्प्र्ट अंडर पे 
पा 2 कि 'डियात्‌: अज्ञाय कद ( बॉर्यी इथेडीपर दायें द्यथकी मच्यमा एवं तर्जनीसे तीन तालो बजाय ) । 
* स्व; इति दिगवत्थ; ( बायीं ओरसे प्राग्म्भ कर सिस्‍्के चारों ओर चुटकी बजायें)। 


जे अनिल पिला अट ट 


नदी 
# अह्यविद्या गायत्री व्येर उनकी उपासना # 
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गायत्रीका आवाहन-रसके वाद नीचे लिखा 
विनिमोग पढ़ें-- 

तेजोइलि धामनामासीत्यस्थ परमे्ठी प्रजापति- 
ऋषियजुस्त्रिष्डुशगप्णिही छन्‍्दसी। सखबिता देवता: 
गायशध्यावाहने विनियोगः । 

अब निम्नजिखित मन्त्र 
नम्नताके साथ आवाहन करें--- 

3० क्ेमोएसि शुकम स्यम्मब॒ंदमसि । धामनासासि 
प्रियं देखानामनाध्ष्ट देवयजनमसि ।( यजु> १ । ३१) 

गायकत्रीका उपस्थान--नीचे ल्खि विनियोग पढ़े --- 


पृढ़कर माता गायत्रीका 


गायच्यसीति विषस्वान ऋषि... स्वराण्यहा- 
पडकिइछन्द) परसान्मा देवता। गायच्युपस्थाने 
विनियोगः 

अब नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर गायत्री माताको 
प्रणाम करें--- 

3० शायन्र्यस्येकपदी द्धिपदी त्रिपदी चलुष्पद्य- 
पद्खि) नहिं पद्यस) नमस्ते लुरीयाय दरशोताय पदाय 
परोरज़से5सावदो मा प्रापत्‌ ॥ 

( बृह्दारण्यक-ठप ० ५। १८ 
शाप-विमोचन 

देवीभागत्त ( ११ | १६ | ७२-७४ )में छिखा है 
कि शापव्रिमोचनके छिये अच्छी तरहसे यत्न करना 
चाहिये | यह भी लिखा है कि ब्रह्मा, विश्वामित्र और 
वसिष्ठके स्मरण-मात्रसे शापका विमोचन हो जाता हे | 

ततः शापविमोशज्नाय विधान सस्यगाचरेत्‌ | 
चरह्मणः स्मरणेनेच ब्रह्मशापाद्‌ विस्ुच्यत । , 


विश्वामित्रत्मरणतोी विश्वायित्रस्य सापतः | 
चसिश्टस्मरणादेव तस्प शापो विनश्यति ॥ 


गायत्री-पटलमें इसका विस्तार द्रष्टब्य है | 


। ७) 


तीनों शापोके विमोचनके लिये तीनों ऋषियोंका 
स्मरण करते हुए निम्नलिखित वाक्य बोले ---- 
४० देखि गायजि न्य॑ प्रह्मशापाद्धिमुक्ता भव | 








3० देवि सायत्रि त्वं विश्वामित्रत्यापाहिसुक्ता भव। 
गायत्रि त्व॑ बसिष्रशाणद्धिसक्ता भव । 


साता गायदत्रीका भ्यान 
इसके बाद माता गायत्रीका ध्यान करना चाहिये--- 


भास्वज्ञपाप्रस्ताभा कुप्मरों परमेश्वरीम्‌ | 
स्च्ास्वुजञासनासीनां रक्तगब्धासलेपनाम ॥ 
रक्तमाल्यास्वरधरां चतुरास्यां चतुसुजास। 
छिलेत्रां सदस्यों माला कुण्डिकास्थेव तिश्वतीस ॥ 
सर्वाभरणसंदीत्तासस्वेद्रब्यायिनी... पराम्‌ 
हंसपच्रासाहवनीयमध्यस्ण बह्मदेवताम ॥ 
चलुष्पदामएकुर््षि सप्र्शीर्षा महेश्वरीम्‌ | 
अग्निवक्नं सद॒शिखां विष्णुचित्ता तु भावयेत॥ 
्रह्मा तु कवर्च यस्या गोत्र साडग्ख्यायनं स्मृतम। 
आदित्यमण्डर्ात्तः्थां ध्यायेद्देवी महेश्व रीम] 
( देन भा० ११) १६) ९४-९७ ) 


चीबीस मुद्राएँ 


अब जपके पृव॑में चौबीस मुद्राएँ बनानी चाहिये | 
इससे देवी प्रसन्न होती है--- 


सम्मुख सम्पुदं चेच बिततं विस्तृत तथा | 
हिछुखं चिसु्ख चंच चहुप्क॑ पश्चक॑ तथा ॥ 
पण्मुखाधोमुख॑ चेवव्यापकाञ्लकिक॑ तथा | 
शक यमपाश चल अथितं॑ सस्छुखोन्छुःवभ ॥ 
विरम्व॑ सुष्टिक चेंच मत्स्य कम वराहकरम | 
सिंहाकान्त॑ महाक्रान्त झुद़्र पलव॑ तथा ॥ 

( देवीभा० ११ | १६ | ९९-१०: ) 


गायत्रीजप--इसके बाद गायत्रीजपके डिये 


निम्नलिखित तीन विनियोग पढ़े--. 


४४ कारस्य ब्रह्मा ऋषि: देवी गायत्री छन्दः+ 
परमात्मा देवताः जुपे विनियोगः ॥!! ४» तिसर्णां 
मदहाव्याहतीनां प्रजापतिऋषिः। गायसच्युप्णिगनुष्छु- 
भदछन्दांसि) अम्निवायुख्यों देददा:3 जपे विनियोगः 


३० तत्सविल्ुरिलि विभ्यामित्र ऋषिः, गायत्री छन्दः, 
सविता देवता: जपे विनियोगः 7 
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अब अथका अनुसंधान करते हुए गायत्री-मन्त्रका 
शत के १०८ बार जप अवश्य करें। विवश्तामें 
१० बार | जपके लिये रुद्राक्षकी माला श्रेष्ठ होती 
है | करमालसे भी जप होता है । 
शक्तिमन्त्रकी करमाला 

दाहिने हाथकी अद्लुलियोंकी एक समान सठाकर 
हथेडीकी ओर कुछ झुकायें भर अँग्रूठा रखकर जप 
करें | अँगूठा पोरपर न रखकर बीचमें रखें | पोरकी 
लकीरपर अँगूठा रखना निषिद्ध है | इसी तरदद भप्ुी- 
के अग्रमाग कर्षात्‌ नखके पास भी आंगूठा रखना 
निषिद्द हे। मेरुका उल्लछुन भी निषिद्ध है। दाहिने 
हाथकी अनामिकाकी मध्य रेखाके नीचे अँगूठा रखकर 
जप प्रारम्भ करें | फिर कनिष्टिकासे मध्यगाके ऊपर 
पहुँचे, इस ऊपरी रेखाके नीचेकी ओर होते हुए तजनी- 
के नीचेकी पहली रेखाके ऊपर अंगूठा रखें। 

अनामिकामध्यरेखावध्यधःप्रक्रोेण चर. । 


तजजन्यादिगतान्ते थ अक्षमालता करे स्थिता ॥ 
( सध्याभाष्य ) 


यह एक करमाल्य हुई | तजेनीका सध्य तया अग्न- 
पव सुमेरु है। इसका लछल्धन नहीं होना चाहिये। 
अँगूठेका नीचेकी ओरसे फिर अनामिकाके मध्यरेखासे 
दूसरी-तीसरी करमालाका जप करें | इस तरह दस 
* करमाछा करनेपर एक सी संख्या पूरी होती दे | एक सी 
संख्यामें शोष ८ संख्या पूरी करनेके छिये नयी विधि 
अपनानी चाहिये--भअनामिकाके मध्य पव्रपर अंगुली 
रखें और इसे एक गिनें | फिर पहलेक्ी तरह 
कनिष्टिकाके नीचेकी ओरसे ऊपरको बढ़े, अनामिकाके 
अगले भागपर अंगूठा रखें। फिर मध्यमाके अग्रभागपर 
रखकर उसीके नीचे दो जगहोंपर रखें | इस तरह आठ 
संख्या होगी भौर कुछ मिछाकर १०८ संख्या हुई । 
स्तर जपनेकी विजि--अक्षर और अथका अनुसंधान 
करते हुए ध्याव लगाकर मनसे मन्त्रका उच्चारण करें | मे 





% तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम # 
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जीम दिले और न भोंठ | मस्तक, कण्ठका द्विल्ना भी 
निषिद्व है | दाँत भी न दीखें। यवा--- 


घ्यायेत्त मनसा मन्त्र जिहोप्टो न विचालयत्‌ | 
से कस्पयेच्किरोग्रीयाँ दुन्‍्तान, नव प्रकाशयेत्‌॥ 











जिस हाथसे जप किया जाय उसे कपड़ेसे छिपा लेना 
चाहिये । गोमुखियोंमें हाथ डालकर जप करना प्रशस्त है। 
जप करते समय द्विलना, ऊँघना, बोछना और मादका 
गिराना निषिद्ध है । यदि बोलना पड़ जाय तो भगवान्‌- 
का झारणकर पुनः जप करना चादिये | माछकों 
दाहिने हापकी मध्यमापर रखें भर तज्जनी बिल्युल 
थठ्ग रदे | अँगृठेसे दाना सरकायें। पेरपर पैर चढ़ा- 
कर जप न करें| 
गायत्री-मन्त्र 
४० भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गों देवस्य 
धीमदि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ( यज़ु० ३६ । २) 
विनियोगके बाद इस मन्त्रका जप करें । 
जपके बादकी आठ मुद्राएँ 
सरभिशानवेराग्ये योनिः शहोंडथ पहुजम। 
लिएनिवाणसुद्राश्थध जपान्तेशे. प्रदर्शययेत्‌ ॥ 
गायत्री-जपके वाद उपयुक्त आठ मुद्राएँ दिखलायें। 
जपके बाद गायत्री-क्च ओर गायत्री-हृदयका पाठ 
करना एवं गायत्रीका तपण करना व्शिप छामप्रद है। 
पुरक्षरणमें तो इन्हें अवश्य करें । 
प्रदक्षिणामन्त्र--इसके वाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर 
बॉयी ओरसे प्रारम्भ कर प्रदक्षिणा करें--- 
यात्रि कावि च पापानि जन्मान्तररृतान्यपि। 
तालि सवोणि नश्यन्ठु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
७ 
घछम्ताआथना 


यद्क्षरपद्श्रष्ट माधाहीन॑ च यद्‌ भवेत्‌। 
ठतत्‌ सर्व छम्यतां देवि प्रसीद्‌ परमेशइवरि ॥ 


जज अऑजॉीजी पी 


|] # तामादिशाक्ति भणताः स्व नित्यम्‌ # 

उप ते गा इवाकर वृणीष्य दुष्टितर्दिवाः 

रात्रि जिग्युप ॥ ८ ॥ 
पल 








हमारे छिये छुखपूवक तरनेयोग्य हो जाओ--मोक्ष- 
दायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ | 

उप मा पेपिशात्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । 

उप ऋणेव यातय ॥ ७ ॥ 

हे उषा | है रात्रिकी अधिष्ठात्नी देवी | सब ओर 
फेछा हुआ यह जज्ञानमय काछा अन्धकार मेरे निकट 
आ पहुँचा है। तुम इसे ऋणकी भॉति दूर करो । 
जैसे धन देकर अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो, उसी 
प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानकों भी हटा दो। 


स्तो्म॑ न 
हे राजिदेवि | तुम दूध देनेवाली गौफे समान हो । 
में तुम्दारे सम्ीप आकर स्तुति आदिसे तुम्दें अपने 
अनुकूछ करता हूँ। परम व्योगत्वरूप परमात्माकी पृत्री | 
तुम्हारी इपासे में काम आदि शत्रुओंकों जीत चुका 
हैं, तुम सतोत्रकी भाँति मेरे इस दविप्को भी 
प्रहण करो | 
"शक ४४-- 
श्रीसक्त 
[ पद्यानुचादू-सह्दित ] 


ह्रिण्यवर्णामिति पद्चदशा्यस्थ सूक्तस्य भानम्दुफदेसघीदचिक्लीता इन्दिरासुता ऋषयः, भ्रीरग्निदृवते, भाद्यास्िफ्रो- 
अनुष्दुभः, चतुर्थी बुहतो, पमन्‍्वमीषष्ठयौ श्रिष्दुभो, ततोडछौ अजुष्दुसः, भन्त्या आस्तारपटक्तिः जये विभियोगः । 


३० द्रिण्यवर्णा द्रिणी सुवर्णरजतस्लजाम। 
चन्द्रां हिरण्मययी लक्ष्मी जातवेदो म आ घह ॥ १॥ 
जो सुवर्ण-सी कान्तिमती हैं, दरिद्वता जनको इरतों, 
स्वर्ण-रजतकी साछाओंको हैं. सदेव धारण करतीं । 
आहादिनी एहिरिण्मयी ज्ञो दिव्य छठाएँ छिटकायें, 
वे छक्ष्मी दे अग्निरूप हरि मेरे घर-ऑटरन आये ॥९॥ 
तां म् जा वह ज्ञातचेदों छकष्मीमसपगामिनीस | 
यस्याँ दिरण्यं बिन्देयं गामइवं पुरुषानहम ॥ २ ॥ 
है सर्चज्ञ हरे मेरें हित आप वही रूद्षमी लायें, 
जो सुस्थिर दो रहेँ, न तजकर गौर कहीं सुझको जायें | 
जिनके होनेपर में वाल्छिस कनक, रत्न, धथ सब पा, 
गोओं, अस्वों, अत्य-बन्शुओंसे भी पूजित हो जाएँ ॥२॥ 
अदचपूरवों रथमरध्यां दृश्तिनादप्रमोद्िनीम 
श्रियं देवीसुप छये श्रीमों देवी जुपताम॥ ३॥ 
अश्वच॒ जुरे जहेँ अग्रिम भागमें 
वा रथफे बसि बीच जु राजे, 
जागृति-सी जग़में जगि ज्ञाय 
मतंग-चटा जिनकी जब गाजें। 
देवि. दयामयी  इन्दिराको 
तेहि पास छुछावत हों निज जाजें, 
माँ सुत-ज्यों अपनाइ समेह सौ 
मोहिं सदा भम गेह विराजें॥श॥ 


का सोस्पितां दिरिण्यग्राकारा- 
मारो ज्वल्न्ती तृप्तां त्र्पयन्तीम । 
स्थितां पदावर्णों 
तामिहोप हये.. क्षियम्‌ ॥ 9 ॥ 
भक्प कहानी मन-वानी सीं अतीत ज्ञाज़ों 
सुस अरविंद मंद-मंद सुसकावे है, 
पहर-दिवारी जाके हदुर्गकी सुपर्नमयी 
दीपति दयाई नृप्त तृप्ति बरसाये है। 
भावतव छखात कमझाक्रों कमझासन पे 
फंमेल-बरन सुप-रासि सरसावे.. है, 
भाव रा सोश्‌ ताहि सादर पुफारों धरि- 
भास-व्रिसवास रास निकद बुराये है ॥४॥ 
चनर्द्रां श्रभासां यशसा ज्यल्न्ती 
श्रियं छोफे देवजुश्ामुदाराम । 
ता पश्षिनोर्मी शरणं प्र पश्चेर- 
रक्ष्मीम नद्यतां त्वां बूणे ॥०॥ 
चन्दसे अधिक अमन्द चुति देती मोद 
राशिसे सुयक्षकी प्रकाशित उदारा हैं, 
कोकसें कछामा अधिरामा इन्द्राकी सदा 
सेयामें निरत देवता हैं, देवदारा हैँ। 
केता हूँ शरण उन पदूमाकी जिन्होंने निज 
कर-भरविन्द्स पयोज मंजु धारा ह, 


# ब्रद्मविद्या गायत्री और उत्की उपासना # 








+--+++ 


अर्पंण--छ्षमा-प्रार्थना करनेके बाद नमस्कार कर 
नीचे छिखा वाक्य पढ़कर जप श्रीभगवानको अपंणे कर 
दे-अनेन यथाहाक्तिकृतेन गायत्रीजपकर्मणा 
भगवान्‌ प्रीयतामू ले मम । ४० तलत्खत्‌ 
भ्रीकृष्णापंणमस्तु |! 


विसर्जन--निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर गायत्रीमाता- 
का विसतजन करे--- 
उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पर्वतसू्धति। 

ब्राह्मणेभ्योष्म्यनुशातों गच्छ देवि यथासुखम ॥ 

ज्ञतव्य है कि इन चैतन्य शक्तियोमेंसे किसी शक्ति- 
की अपनेमें कमीका अनुभव होता हो तो उस शक्तिकी 
देवताकी गायत्रीका जप भी मूल गायत्री-जपके साथ 
करनेसे छाम होता है । बैसे सभी शक्तियोंके देवोंकी 
गायत्रियोके साथ मूल गायत्रीमन्त्रका जप विशेष प़िक्रिग्रद 
बताया गया है| सभी देत्रोंकी गायत्रियों दोती है और 
वे गायत्री छत्दमें ग्रथित होनेसे उन्हें ध्गायत्री 
कहा जाता है | गायत्री उन्दर्में आढ-आठ अक्षर और 
तीन पद हुआ करते हैं । 


गायत्रीके विभिन्‍न प्रयोग--धर्मशाश्ष एवं पुराणोंमे 
गयत्रीकी उपासनाके अनेक प्रकार वर्णित है--१- 
प्रणबसे सम्पुठित, २. छः ओेझारोसे संयुक्त | ३. शाल्रो- 
में पॉच अ्रणवेसे संयुक्त भी गायत्रीजपका विधान पाया 
जाता है । जितना जप करना अमीट्ट हो, उसके 
अष्टमांश गयत्रीशन्‍्त्के चतुथपादका भी जप आक््यक 
बताया गया है | गायत्रीका यह चतुर्थ पाद है---“परो 
रजसेइसावदोम्‌ 0 इस पाठके जपके समय ब्रह्मदेवका 
ध्यान विशेष फलग्रद होता है। इस चतुर्थ पादका जप 
प्रायः सुन्‍्यासी ही करते हे, किंतु बाजत्रह्मचारीं और 
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'पिलरकब न मनाने, 
निकल ललित जनीनथनभ- कम 


मोक्षकामीके लिये भी यद कहाँ-कद्दी जिंहित है । एक 
सम्पुटित और पडोझ्डारा दो गायत्रीमन्त्रोंका जप बेतल 
बाब्ब्रह्मचारीके लिये ही वरिद्वित है । 


गायश्री-पुरश्वरण--किसी भी मन्त्रके अक्षरोंकी 
संख्यामें उतने छाख जप करनेपर साधारणतः पुरथ्चरण 
होता है । गायत्रीके चोवीस अक्षर होनेसे चौबीस छा (० 
जप करनेपर गायत्री-पुरधरण सम्पन्न होता दै । उसके 
लिये स्थानशुड्धि प्रथम अपेक्षित है | देवालय या नदी- 
तीर ग्रशस्त है । ज्योतिपशाल्की दृश्सि शुभ मुहठतमें ही 
इसका प्रारम्भ करना चाहिये । पुरश्चरण शुह्नपक्षमें 
प्रारम्म करना चाहिये । उसके प्रारम्भ विधिपू्रक 
वैदिक ब्राह्मणद्वारा गणेशाम्बिका-पूजन, खत्तिवाचन, 
नान्‍्दीश्राद्वादि समस्त शुभ-कार्यारम्मके कृत्य करने 
चाहिये | पश्चिमामिमुख होकर जप॑ करना चाहिये। 
प्रारम्भके दिनसे समधितक समान संख्या जप म्रशस्‍त 
है। जपके पश्चात्‌ घृत, खीर, तिल, बिल्बपंत्र, पुष्प, थय 
तथा मधुप्िभ्ित ह॒विद्वव्यसे ( साकलसे ) जपका दर्शांश 
हवन अवश्य करा चाहिये । गायत्रीपुस्थरण-पद्वतिके 
अनुसार गायत्रीका पुरश्चरण सम्पन्न हो जानेपर उस 
मन्त्रकी सिद्धि द्वो जाती है ओर भगवती गायत्री ताधक- 
की साधना, भक्ति और श्रद्धांके अनुपातमें उसे प्रत्यक्ष 
दर्शन देती और उसके सभी अभीष्ठ पूर्ण करती है । 
सदूबुद्विकी प्रेरणाकी अपेक्षासे भरे हुए गायत्री-मन्त्रसे 
साधकको सदूबुद्धि प्रात होकर उसका शाश्रत कल्याण 
होता है, यह. प्रथक्‌ बतानेकी आवश्यकता ही नहीं। 
हम वेदमाता गायत्रीसे यही विनम्न प्रार्थना करते 
हैं कि वे दुलुद्धिको (ठाकर सबको सदूबुद्ठि प्रदान 
करें । 





अजीज लननतर 
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5» उनके दा 
गायत्रीके अक्ष्रोंकी चेतन्य-शक्तियाँ और उनके कार्य 





जी 





शाम गायत्रीमन््रगत चौबीस अध्रोके चौवीस देव और उनकी चैतन्य शक्तियाँ तथा उनके कार्योका 


उल्लेख पाया जाता है, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं-- स्व हक्कीर दृए 7 + स्द : २, 
>> अल हि बी मिलता 

गायत्रीवर्ण | देवता... शक्ति प्यूति वे प्ंऊ-- नंलामे:: 

१- तत्‌ गणेश | सफलता | बुद्विवृद्धि | 

२- . स॒ नरसिंह... |. पराक्रम पुरुषा, पराक्रम, वीरता, शत्रुनारा,आतंक, आक्रमणसे रक्षा | 
२३-> वि  विशु | पालम | प्राणियोंका पालन, आश्रितरक्षा । 

४- लुः | शिव |. निश्च॒लता | आत्मपरायणता, मुक्तिदान, अनासक्ति, आव्मनिष्ठा। 

०० घर. श्रीक्षणा | योग क्रियाशीलता, कर्मयोग, सौन्दर्य, सरलता | 

६- रे राधा प्रेम प्रेम-दष्टि, हेंघसमाति ) 

७3- थि | छत्ष्मी घन घन, पढ, यश और योग्य पदार्थकी प्राति । 

८- य॑ अग्नि तेज उण्णता, प्रकाश, सामथ्यबृद्धि, तेजखिता । 

९- भ ड्न्द्व रक्षा भूत-प्रेतादि अनिशक्रमणोंसे रक्षा, शत्रु-चोरसे रक्षा | 
१०- मा सरखती बुद्वि मेथाबृद्ि, बुद्विपावित्य, चातुय, दूरदशिता, विवेकशील्ता | 
११- दे हुरगो द्मन विव्नोपर विजय, दुष्दमन, शत्रुसंहरण । 

१२- व हनुमानू_ |. निंठा कर्तव्यपरायणता, निर्मयता, अह्मचये-निष्ठा । 

१३- स्थ पृथिवी | गम्भीरता | क्षमाशीर्ता, भारहन-क्षमता, सहिष्णुता । 

१४- धी स्य । प्राण प्रकाश, आरोग्य-बृद्धि । 

१५- प्र श्रीराम मयांदा तितिक्षा, अविचलता, मर्यादापालन, मेत्री । 

१६- हि श्रीतीता तप निर्विकारता, पवित्रता, शीछ, मधुरता । 

२७- थि चन्द्र | शान्ति क्षोम, उद्विग्नतादिका शमन, प्रसाद | 

१८- थो यम |... काछ मृत्युसे निर्भयता, समय-सद॒पयोग, स्कूतिं, जागरूकता । 
१९ यो ब्रह्मा उत्पादन. | उत्पादनबृद्धि, संतानबृद्धि । 

५७० वरुण रह भावुकता, आद्वता, माघुये । 

श१- प्र नारायण आदश | महत्त्वाकान्ला-ब॒द्धि, दिव्यगुगखभाव-छाम, उज्ज्वल चरित्र । 
२२- चो हयग्रीव साहस उत्साह, वीरता, निर्भयता, विपदाओंसे जझनेकी इत्ति । 
रइ्ा द्‌ हंस | विवेक उज्ज्बढ कीर्ति, आत्मतुष्टि, दूरदर्शिता, सत्संगति । 

२४- यात्‌ तुलसी | सेवा सत्यनिष्ठा, पातित्रत्यनिष्ठा, आत्मशान्ति, परकक-निवारण । 





# यहाँसे अन्ततकके लेखांश पत्रकार भ्रीसंतोष चोस्सेके लेखसे साभार ! 


# भगवान्‌ शंक्रकी गायत्री-डपासना * 
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भगवान्‌ शंकरकी गायजन्नी-उपासना 


( भरी मैलूसिंद राजपुरोद्धित ) 


सर्वंसमर्थ माँ गायत्रीकी साधना सार्वभीम और 
सावजनीन है । गायत्री-मन्त्रमे निहित प्रेरणाएँ प्रत्येक 
कल्याणकामी व्यक्तिके हितप्तम्पादनमें पूर्णतया सक्षम 
हैं | किसी भी धर्म-सम्प्रदायको माननेवाला व्यक्ति 
इस मन्त्रकी शिक्षाओंके प्रकाशमे अपना पथ प्रशस्त कर 
सकता है, अपने लछक्ष्यतक पहुँच सकता है। जाचाये 
शंकरके अनुसार गायत्री-मन्त्रकी सर्वेत्कृष्ताके असंख्य 
प्रमाण है। किंतु गायत्री-मन्नरी'में देवोंके देव महादेवको 
गायत्री-साधनासे सर्वज्ञता और सर्वेश्वरता पानेका शिव- 
पावती-संवादात्मक वर्णन गायत्रीके गीरवका स्पष्ट निदर्शन 
है |# वह प्रसज़ इस प्रकार हैं-- 


एक बार कैंलास पवतपर विराजमान भगवान्‌ शिव्रसे 
पाबंतीजीने पूछा-'थोगेश्वर | आपने किस साधनासे इतनी 
समग्र सिद्रियाँ प्राम की ? वह कोन-सी उपासना है 
जिसने आपको छोकोत्तर सिद्ध वना दिया और सभी 
छोग 'सब कुछ तो भगवान्‌ शंकर ही जानते हैं? ऐसा 
कहते हुए आपकी प्रभुताकों खीकार करते हे | इन 
विशिष्टताओकी उपलब्धि किस योग-साधनाद्वारा हुईं है ! 
कपया यह बतानेका कष्ट करें । 
४ फाबान शंकरने कहा--प्रिये | तुम्हारे प्रेमवश यह 
गोपनीय रहस्य बताता हूँ, ध्यान देकर छुनो । गायत्री 
वेदमाता है। वही आयाशक्ति कही जाती है | विश्वकी 


ही माना गया है। गायत्री-साथनाके माध्यमसे समस्त 
योगिक साथनाएँ सहज ही सम्पन्न हो जाती हैं 
ओर सफलता या सिद्धि हस्ततत की जा सकती है। 
विद्दानोने गायत्रीकों भूछोककी कामचेसु कहा हैँ । 
इसका आश्रय लेकर सब कुछ प्राप्त किया जा 
सकता है । 

पार्बती | यह तो तुम जानती ही हो कि कब्युगमें 
मनुष्योंके शरीर प्रथ्वीतत्त्व-प्रधान होते है | 

(किंतु कल्युगके छोग भी गायत्री-पश्चाज्जयोगकी 
साधनाद्वारा अन्य युगोंकी सर्वश्रेष्ठ सिद्धियाँ भी प्राप्त कर 
सकते है | अधिक क्या, गायत्री ही तप, योग एवं साधन 
है | इसे ही सिद्चियोंकी माता कह गया है। गायत्रीसे 
बढ़कर कल्युगमें अन्य कोई ऐसी प्िद्ठिप्रद दूसरी 
वस्तु नहीं है | 

परम पतित्रता पात्रती | जो मैने यह गुम रहस्य 
कहा है, छोग इसे समाहित होकर जानेंगे और गायत्री- 
साधनामें प्रबृत होगे तो निश्चय ही वे परमप्तिद्विको 
प्राप्त करेंगे । 

भावान्‌ शिव और पार्यतीके इस कथोपकथनसे यह 
निश्चित रूपसे समझमे आ जाता है कि गायत्री-साधना-द्धारा 
समस्त यौगिक साधनाएँ झुग़म हो जाती हैं । बेंसे तो 
योग-साथना छुयोग्य गुरुके मार्गदशनमे पर्यात्त समय- 
साध्य और श्रम-साध्य होती है | किंत गायत्री-मन्त्रके 


वही जननी है | में उन्हीं गायत्रीकी उपासना करता हूँ १/ सहयोगसे वह सरक और छुगम ही नहीं, निरापद-भी 


प्रिये | समस्त यीगिक साधनाओका आधार गायत्रीको 


हो जाती है | 


७-२० पपुु धेककममत>---- 





$ देखिये गायन्नी पुरश्षरणपद्ध ति | 
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ब्रह्ममयी श्रीविया 


( स्व० मद्दामहोपाध्याय १० श्रीनारायण शास्त्री खिस्ते ) 


श्रीविधाशसे श्रीत्रिपुरसुन्दरीका मन्त्र, उसकी 
अधिष्ठात्री देवता तथा ब्रह्मविद्याका बोध होता है। 
सामान्यतः “श्री? इब्दका लक्ष्मी अर्थ ही प्रसिद्ध है, किंतु 
'द्वारितायनसंहिताः, ब्रह्माण्डपुराणेका उत्तरखण्ड आदि 
पुराणेतिहासोंमें वर्णित कथाओंके अनुसार “श्री? शब्दका 
मुख्य अर्थ महात्रिपुससुन्दरी ही है । श्रीमहालक्ष्मीने 
४“ मह्ा्निपुरन्दरीकी चिरकाछ आराधना कर जो अनेक 
वरदान आप्त किये हैं, उन्हींमें 'श्रीः शब्दसे ज्याति 
पानेका वरदान भी उन्हें मिला और तमीसे “श्री शब्द्का 
अर्थ महालक्ष्मी होने लगा | अत; श्री शब्दका महालक्ष्मी 


(5 


अर्थ ग्ेण है । इस प्रकार श्री? अर्थात्‌ महात्रिपुसुन्दरीकी 
प्रतिपादिका विद्या मन्त्र ) ही श्रीविदया? है | वाष्य- 
वाचकका अमेद मानकर इस मन्त्रकी अधिशात्री देवता 
भी “्रीविधा? कही जाती है । सामान्यतः श्री? शब्द 
श्रेठ्ाका वोधक है | श्रेष्ठ पुरुषोंके नामेंके पहले “श्री, 
१००८ श्री, अनन्तश्री शब्दका प्रयोग किया जाता 
दे । परह्म सर्वश्रे्ठ है । अद्मकलांश रनेकी सूचना ही 
श्री? शब्दढ्वारा होती है | जिनमें अंशत: ब्रह्मकछा प्रकट 
होती है वे ही “श्री? शब्दपूषक तत्तननामोंसे व्यवहत होते 
हैं । जेंसे-श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीकाडी, श्रीदुर्गा, श्रीक्षष्ण 
आदि । सवंकारणभूता आत्मशक्ति त्रिपुरेश्वी साक्षात्‌ 
ब्रह्मखरूपिणी होनेके कारण केवछ “श्री? शब्दसे ह्दी 
व्यवहत होती है | “सा हि भ्रीरसता सतामः आदि 
थुुति भी इसी पर्रह्मखरूपिणी विदाकी स्तुति करती है। 

शाल्बोंमें कहा है कि विभिन्न देवताओंकी आराधना 
करनेसे पशु, पुत्र, धन, धान्य, खर्ग आदि फल प्राप्त 
होते हैं, किंतु श्रीवि्याके उपासकोंको लौकिक फल तो 
मिलते ही हैं, तरति शोकमात्मचित्‌ः इस फूल- 
श्रुतिके अनुसार आत्मज्ञानीको प्राप् द्वोनेवाी शोकोत्तीणता 


रूप फल भी निश्चितरूपसे प्राप्त होता दे, जेंसा कि 
आधर्वण देव्युपनिपदूमें कह्य है--- 

'पाशाहुशघनुबाणा) य एनां चेद्‌ स शोक॑ तरतिः 
स शोक तरति ? इस प्रकार “श्रीविंधा? और त्क्मविधा 
दोनोंका फल एक होनेसे निर्विवाद सिद्ध है कि 
्रीविया? व्रह्मविया द्वी है । 


यदि “आत्मा वा थरे द्वष्रव्यः श्रोतव्य> आदि श्रुतिके 
अनुसार श्रवण-मनन आदि मागसे आत्मज्ञान प्राप्त करके 
भी शोकोत्तीणतारूप फछ पा सकते हैं, तथापि वह मार्ग 
अत्यन्त कश्साध्य तथा प्रखर वेराग्यका है। उसके 
अधिकारी करोड़ोंमें भी दुलभ ही हैं | यदि सौभाग्यसे 
सद्गुरुसम्प्रदायसे “श्रीविध्ा'की क्रमिक उपासना प्राप्त 
हो जाय तो सामान्य मनुष्य भी क्रमश: उपासनाके 
परिपाकसे तथा श्रीमातासे अभिन्न गुरुकपासे इसी जन्ममें 
आक्तज्ञानी हो सकता है | फ़िर श्रवण-मननात्मक मार्गमें 
पतनकी आशंका रहती है, किंतु श्रीविद्योपसनामार्गमें 
श्रीगुरुरूपिणी शक्तिके अनुग्रहका अवछम्ब होनेसे 
पृतनका भय नहीं है | कहा भी है--- 

यत्रास्ति भोगो न च तत्न मोक्षों 


यत्ास्ति मोक्षो न चर तत्र भोगः। 
श्रीसुन्द्रीसेवनतत्पराणां 


भोगश्व मोक्षत्व करस्थ-णव॥ 
श्रीविद्या ही आत्मशक्ति 
वास्तव “श्रीविधाः ही आत्मशक्ति है, आत्मशक्त्यु- 
पासना ही श्रीविधोपासना है । ह्यरितायन्संहिता, त्रिपुरा- 
रहस्य-माहात्म्यखण्डके चतुर्थ अध्यायमें महामुनि संगर्तने 
श्रीपरशुरामजीके संसार-भयसे पीड़ितेकि लिये शुभ मार्ग 
कौन-सा है ? इस अ्रश्नका समाधान करते हुए कहा 
है--'परझुराम ! गुरूपदिष्ट मार्गसे खात्मशक्ति महेखरी 


# ब्रह्ममयी भीविद्या # 


त्रिपुर ुकी आराघना कर उसकी ऋंपाके लेशको प्राप्त 
करते हुए. सर्वसाम्याश्रयात्मक खात्ममावकों प्रात करो । 
दृश्यमान सबकुछ आमासमात्र सारहक्तिविश्स दी है। 
यद समझकर जगदूगुरु-समापत्तिको प्राप्त ढोते हुए निर्भय 
तथा निःसंशय होकर तुम भी मेरे ही समान ययेष्छ 
संचार करो । सर्वभावोंमें खात्माको और खात्मामें 
सर्वभावोंको देखते हुए पिण्डाहम्भावकों छोड़कर वेत्तमावके 
आसनपर ख्र रहो । खदेद्दको वेध समझते हुए वेत्तापर 
सर्वदा दृष्टि रखनेवालेको इस संसास्-मागमें छुछ भी 
कतेन्य अवशिष्ट नहीं रहता ॥ 

'खतन्त्र-तन्त्रः में कहा है---खाध्मा ही विश्वात्मिका 
लब्तिदेवी है। उसका विमर्श ही उसका रक्ततण है 
और इस प्रकारकी भावना ही उसकी उपासना है ।? 
कामेथर, कामेश्वरी और उनके उपासकका खरूप 

खात्मशक्ति श्रीविधा ही लल्ता-कामेश्वरी महात्रिपुर- 
छुन्दरी है। वह महाकामेश्वरके अक्लमें विराजमान है । 
उपाधिरहित शुद्ध खात्मा द्वी महाकामेश्वर है। सदानन्द- 
रूप उपाधिपृण खात्मा ही पर-देवता महात्रिपुरसुन्दरी 
कामेश्वरी लब्ता है। निष्कर्ष यह है कि ख? अर्थात्‌ 
उपासककी आत्मा, अन्त्यामी सदानन्द-उपाधिषृण ही 
ललिता है । सत्त्य, चित्त्त, आनन्दखरूप धर्मत्रयनिमुक्त 
धर्मिमात्र वही खात्मा श्रीविधा लब्तिका आधारभूत 
महाकामेश्वर है | पर-देवता खात्मासे अभिन्न होनेपर भी 
अन्तःकरणोपाधिक आत्मा उपासक है और सदानन्दोपाधि- 
पूर्ण आत्मा उपास्थः है, सवंधा निरुपाधिक भात्मा 
महाकमिश्वर है । 

का्मेश्वर-कामेथवरीके रक्तवर्णकी वासना 

श्रीकामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णा जो ध्यान क्या 
जाता है, उसका रहस्य यह है कि “लोहित्यमेतस्थ 
स्वस्थ विमशे» ( भावनोपनिपद्‌,सुत्र २८ ) महाकामेश्वर, 
छक्ता और खयम---इन तीनोंका विमश अर्थात्‌ 


श्श्५ 


खात्मामें अनुसंधान करना ही लल्ताके जा बया बणा हो लिन 
भावना है। 
कामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णदी वासनाका रहस्य 
गुरुमुखैकवेय ही है, शच्दोंद्वारा उसका ठीक वणन नहीं 
किया जा सकता | फिर भी जहातक सम्भव है, वहॉतक 
विदशद किया जा रहा है। निरुपाधिक कहनेसे 'केवलत्व! 
और सदानन्दपूर्ण कहनेसे “धर्मविशिष्टत्व” की प्रतीति 
होती है। विशिष्ट और केवछ अवयव-अवधवीके समान 
अयुतसिद्र है । इनका परस्पर तादात्य-सम्बन्ध ह्ठी 
सम्भव है, भेदघटित संयोगादि सम्बन्ध नहीं । प्रकृतमें 
कामेश्वर-कामेश्वरीके विम्रह्म्मक स्थूछ दो रूपोंका सम्बन्ध 
कामेश्वरके अइ्डमें कामेश्वरीके विराजमान होनेमें पर्यवसित 
है। स्थूल्दष्टिमं तो मेद-सम्बन्ध ही ग्रतीत होता है, 
परतु रहस्य-दृश्टिमें यह शिव-शक्ति-सामरस्वात्मक है, 
जैसे लाक्षादव और पटका सम्बन्ध होता है।इस 
प्रकारकी वासना ही रक्तवर्णकी भावना है । 
शक्तिके बिना शिव शवमात्र 
कामेश्वर शिवकी शिवता महाशक्तिके उछासरूप 
सांनिध्यसे ही स्फुरित होती है । स्कन्दपुराणमें कहा है--- 
जगत्कारणमापक्नः.. शिवों यो मुनिसत्तमाः। 
तस्यापि साभवच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ 
सीन्दर्गल्हरी-स्तोत्रमें भी कहां गया है--- 
शिवः शाकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु 
न चेदेव॑ देवो न खत कुशलः स्पन्दिलुमपि । 
पश्च-अेतासन 
श्रीविया राजराजेश्वरी पश्च-प्रेतासनपर विराजमान है। 
ब्रह्मा, विष्णु, रद, ईश्वर और सदाशिव--ये पश्चमहाग्रेत 
हैं। इसका रहस्य यह है कि निर्विशेष ब्रह्म ही 
खशक्तिव्विसदारा ब्रह्मा, विष्णु आदि पश्च आख्याओंको 
प्रात होकर बामादि तत्तच्छक्तिके सांनिष्यसे सृष्टि, स्थिति, 
लय, निम्रह, भलुप्रहरूप पश्च इत्योंकों सम्पादित करता 


है | जब अक्षादि अपनी अपनी बामादि शक्तियेंसि रदित 
होकर कार्याक्षम दो जाते हैं, तब वे 'ओ्रेत' कहे जाते 
हैं| उनमें भी ब्रह्मा, कि्णु, रुद्र और ईश्वर--ये चार 
पाद हैं. और सदाशिव है फहक, उसपर महाकामेश्वर्के 
अड्डम महाकामेश्वरी व्रिराजमान हैं | 
कामेश्वरीफे आयुध 

कामस्बरीकी चार भुजाओंमें पारा, अड्रा, इक्षुबनु 
ओर पद्म पुष्पबा्णोका ध्यान किया जाता है | उनका 
वास्तविक लख्य इस गकार है। पाश-छत्तीस तल्लोमें 
राग अर्थात्‌ प्रीति ही पाश हैं| बनन्‍्वकत्वबमके साथ 
साम्प होनेसे वही राग श्रीमाताने पाशरूपसे चारण किया 
है--.'रागः पाश» ( भावनोप ० ३३ )। अड्डुश--हेंत 
अर्थात्‌ क्रोव ही अड्रश है---'द्वेपो5छुशा? ( भाव० २४)। 
इक्षुबनु--सझ्डूल्प-विकन्पात्मक क्रियारूप मन ही इक्षुधनु 
ह---मन इश्षुघनु” (भाव० २२ )। पश्चचाण--शब्द, 
स्पश, रूप, रस और गरवकी पतश्चतन्मात्राएँ ही पश्च पुष्प- 
बाण हैं--'शब्दाद्तिन्माचाः पश्च पुष्पवाणा/ ( भाव० 
२१ ), उत्तर-चतुःशतीशालमें इन आयुधोका ययाथ 
खरूप इस प्रकार कहा गया है-- 





छाशक्तिमयं पाशमझुश शानरूपिणम्‌ | 
क्रियाशक्ितिमये बाणघनुपी द्धदुज्ज्वलम्‌॥ 
पाशः इच्छाशक्ति, 'अड्डुशः ज्ञानशक्ति तथा बाण! 
ओर “बनु? क्रियाशक्तिखसप हैं | 
रहर्य-पंजा 
पूर्वोक्त प्रकारसे श्रीमहाकामेखवरके अक्टूमें विराजमान 
पाशाडुश-इक्षुबनु-पत्चब्राणघारिणी,. पश्चम्रेतासनासीना 
महत्रिपुरसुन्दरीकी वाह्य पृजा ( बहियाग ) तो अनेक 
पद्दतियोर्म अभेक प्रकारसे त्रिढ्ठित ही हैँ | उसके विपयमें 
विशेष मिहूपण अनावह्यक हैं | रहस्य-यूजाका दिग्दशोन 
इस प्रकार है--थूणे सर्व्यापक चिच्छक्तिकी अपनी 
महिमा प्रतिष्राकी भावना ही 'क्ासन-प्रदान! है | 


जन >अती कट जलजलन वनन कन न 


# मामादिशक्ति प्रणवा, सम नित्यम # 
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बियदादि स्वृडअपख्रूप विन्‍्ठीकिके चरेंकि ताम- 
छपाताक मठका संचिदानन्द करपत्व-मावतमहप जलक्षस 
क्षाहन करता दी 'पराद्यापण है । झह्मआपशरूप 
करेंके नाम-ख्यात्मक मठका सचिदानन्देकरूपस-मावना- 
रूप जछ्से क्ालन करना दी 'अध्य॑-प्रदान! करता ढ॑ । 
भावनारूपोंका भी जो कवछीकरण ६ वी 'आचमंच- 
प्रदान' € | अधियवयवानष्छेदेश मत्तथ्रियानरदत्वादि- 
भावता-पठ सम्पर्क ही 'स्ताना है | उक्त अयोर्म प्रसक्त 
भावनात्मक वृततितियताका दुत्त्यतिरशत्थ-माइनारूप अखसे 
प्रोम्ठन ( पोछना ) ही 'देह-प्राइछन! ६ | विर्विपवाव, 
निरक्षनल, अनस्त, अशोक, अम्ृतत्यादि अनेक धर्म- 
रूप आमभरणोमें धम्बभेदभावना करता ही आभएणारपण? 
६ । खदरीरघटक पार्थिः भागोकी जड़ता हठाते हुए 
उनमें चिन्मात्रभावना करना ही 'गन्थविलेपन? है । इसी 
तरह खररीरघठक आकाश-भागोकी पूर्वोक्त भावना करना 
ही पुष्यापंणः हैँ । वायवीय भागोंकी उक्त भावना है| 
धयूपापेण है । तेजस भागोकी वेसी भावना करना ही 
धद्वीपद्शनः है | अम्ृत-भार्गेकी वे्सी भावना करना 
'नेवेद्धनिवेदत! है | पोडशास्तेन्दुमण्डडकी चिन्मात्रता- 
भावना करना ही '्ताम्यूलापण' है. । पर, पस्यल्पादि 
निखिल शब्दोंका नादद्वार अक्ममं उपसंदार करनेकी 
भावना ही “स्तुति! करता दे । झ्िर्योकी ओर दौड़ने- 
थाढी चित्तवृत्तियोंका विषयजडता-निरासपू्नक अक्षमें विद्य 
करना ही परदश्षिणीकरण” दे । चित्तवत्तियोकों विपयोसे 
परावर्तित कर अद्यैकप्र2वण करना ही “प्रणाम? करना हैं | 
इस प्रकार गुरुषुखसे अन्तर्यागका पूर्ण रूत्य समम्नकर 
एकान्तमें प्रतिदिन उक्त प्रकारसे चिच्छक्तिकी पूजा 
करनेवालठा साधक साक्षात्‌ शिव ही हो जाता है । 


आत्गगक्तिके चतुर्विध रूप 
भत्तोके उपासना-सीकाओे लिये आत्मशक्ति श्रीविधा' 
के स्थूछ, सुद्म और पर --ये तीन खरूप ग्रकद दें | 


# बह्ममयी श्रीविद्या # 
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इनमें पहला अथात्‌ स्थूछरूप कर-चरणादि 
अबयबेंसे भूवित निरतिशय-सीन्द्यशालिरूप मन्त्र-सिद्धि- 
प्राप्त ताबकोंके नेत्रों तथा करोके अत्यक्षका विषय है। 
त्रे नेत्रेंसे उस छोकोत्तराह्वक तेजोराशिका दर्शन करते 
हैं. तथा हाथोंते भरणस्पश करते हैं । 


वूसरा मन्त्रात्मक रूप पुण्यवान्‌ साधकोंके कर्णख्िय 


तथा वागिन्द्रियके प्रत्यक्षणा विंपय है, जेसा ललिता- 
सदृक्तनाममें कहा है---- 
'भ्ीमद्वास्भवकूटेकस्वरूपसुखपक्जा ।! 

शगभवकूठ---पश्चदशी-मन्त्रके. प्रथम पाँच वर्ण 
ही जिसका मुखकमल है अर्थात्‌ भन्त्रमवी देवता'के 
सिद्दान्तामुस्तार मन्त्रवर्णर्मिं ही देवताके शरीरावमबोंकी 
कहपना करनेसे वह मन्त्रात्मकखरूप मन्‍्त्रध्वनि-श्रवण- 
रूपमें कर्णन्द्रियसे तथा ममन्प्रोच्चारणरूपमें वानिन्द्रियसे 
प्रत्यक्ष किया जाता है और सबंमन्त्रोंका मूलभूत मातृका- 
एरखत्याक्षक रूप भी मन्त्रात्मक रूप है; क्योंकि 
कहा गया है--- 

एतस्यां साथितायां तु सिद्धा स्थाग्मातका यतः । 

तीसरा बासनात्मक रूप महापुण्यवान्‌ साथकोंके 
केबल भन-इन्द्रिससे ही गृहीत होता हे, जेसा कि 
क्या गया है---चेतन्यमात्मनों रूम! आत्मशक्ति 
जगदम्बिकाका चेतन्‍्य ही खरूप है, आत्मचेतन्यका 
अनुभव गनसे ही हो सकता है । उत्तम, मध्यम और अघम 
अबिकारिभेदके अनुसार ये तीन रूप ही उत्तम, मध्यम, 
कषबमस साधकोंकी उपासनाके योग्य हैं | 

टनसे अतिरिक्त तुरीय ( चतुर्थ ) रूप जो कि वाक, 
मन आदि सब इच्द्रियोसे अतीत हे, केवछ मुक्त छोग 
ही अखण्ड अहंतारूपमें अनुभव करते है और वह रूप 
भी अछण्ड है। 

शुरु आदिमें अभेदभाषनाका रहस्य 
आत्मशक्तिरूपिणी देवता श्रीविद्या, उसका मन्त्र और 
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उस मन्त्रक्रे उपदेश पिद्गरगुरुू---इन तीलोमें अभेद- 
दाढगंकी भावना करना ही मुझ़्य उपासना-पद्गति है| 
अभेददाबथ-भावनाकी बृणता द्ोता ही परमसिद्वि-आभ 
है | गुएके साथ अभेद्भाषनाके महर्बका कारण यह 
है कि आदिनाबादि गुरुक्रमसम्प्रदायके प्रभावसे जिसने 
श्रीविद्याके साथ पृण अमेददाढ्यभावनाके द्वारा पूण अभेढ 
प्रात किया है, ऐसे गुरुके साथ शिष्य यदि अपनी 
( आत्मशक्तिकी ) अमेद-भावना करे तो उस शिष्पको 
भी तत्क्षण श्रीविधाके साथ पूर्ण भमेद प्राप्त हो जाता 
है । श्रीविधाके साथ पूर्ण अमेद प्राप्त करनेके लिये 
गुरु-कृपाके छिवा दूसरा उपाय न होनेसे गुरुके साथ 


पु 


अमभेद-भावनाकी नितान्त आवश्यकता है । छुन्दरी- 
तापनीयमें कहा है कि जैसे घट, कलश और कुम्भ 
ये तीनों शब्द एक ही अर्थके वाचक है, वेसे ही मन्त्र, 
देवता और गुरु-ये तीनों शब्द भी एक ही अथके 
वाचक हैं | अतः तीनोमें कभी भी भेदबुद्धि नहीं 
करनी चाहिये ) 


यथा घस्थ्य कलदाः कुम्भरचेकार्थवाचकाः । 
2 
तथा मन्त्रों देवता च गुरुइचेकार्थवाचकाः ॥ 


द्वादश सम्प्रदाय तथा कामराज-विद्याका महत्व 
्रीविधा'के बारह उपासक प्रप्तिद्र है---१ -मनु, 
२-चन्द्र, ३-कुबेर,१-लोपामुद्रा,५-मन्मश्र, (कामदेव), 
“अगस्ति, ७-अग्नि, ८-सुर्य, ९-इनद, १०-स्कत्द 
( कुमार कार्तिकेय ), ११-शिव और १ २-कषघधभद्वारक 
( दुर्वासाम॒नि ) । 


मनुश्चन्द्रः कुवेरश्य लोपामुद्रा च मन्मथः । 

अगस्तिरग्निः सूर्यश्ग इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा । 

क्रोधभटटारको देव्या द्वादशामी उपासकाः ॥ 
इनमें प्रत्येकका पृथक-प्रथक सम्प्रदाय था । चतुर्धी 
और पद्चम अर्थात्‌ लोपाम्ुद्ा और मन्मथ--न्हीं दोके 
सम्प्रदाय वतंमानमें प्रचष्िति है । उनमें भी अधिकतर 
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तकसे और न युक्तिसे ही ज्ञात होती है। “अहमस्मि! 
( मैं हूँ ) इस ग्रतीतिके सिवा उसकी उपलब्धिका 
दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । “मै हूँः यह प्रतीति होनी 
ही आत्मशक्तिका भान है। अन्तर, बहिंः, सवेदा, 
सर्वत्र--इस प्रकार आत्मशक्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करने- 
वाल साधक गज्जागर्भम निम्न गजके समान स्वशीतल- 
भाषको ग्राप्त द्वो जाता है । 
श्रीविद्या/ ही चिच्छक्ति 
बी आत्मशक्तिरूपिगी “'श्रीजिया? जब छीछासे शरीर 
धारण करती है, तब वेद-शात्न उसका निरूपण करने 
लगते है | अखिल प्रमाणोंकी प्रमात्री बह्दी शक्ति 'चिच्छक्तिः 


नामसे व्यवह्वत होती है । उसके लीलामिग्रद्दोंका माहात्म्य ; 


भी अनन्त है। 
ध्यानमें इतर देवताओंसे विशेषता 
प्रायः सभी देवताओंके ध्यानमें वराभयमुद्राएँ होती 
है, जिनसे वे अपने भक्तोंको वर तथा अमय-दान देनेकी 
घोषणाएँ करती है। भक्त भी प्रायः ऐसे ही देवता 
खोजते है जिनसे उन्हें. अभीष्ट वर प्राप्त हो तथा उनका 
भय निषृत्त हो। श्रीविया तो ब्रह्ममयी है, सारे जगतके 


कल्याणके डिये आविभूत है | फिर उसे वराभय-प्रदानका 
नाटक करनेकी आवश्यकता हढ्वी क्या है ? 
शंकरमगग्रत्पादाचायने अपने 'सौन्दर्यल्हरी”-स्तोन्रमें 
यही बात कही है-... 
त्वदृन्यः पाणिभ्यामभयवरदों देवतगण- 
सत्वमेका नेवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया । 
भयात्‌ भ्रातुं दातुं फलमपि च वाडछासमधिकर 
शरण्ये छोकानां तव द्वि चरणावेव नियुणो ॥ 
शरणागतरक्षिके माँ! तुमसे अन्य प्रायः सभी 


देवतागण अपने करोंसे वर तथा अभयदान देनेत्राले हैँ | 
एक तुप्र ही ऐसी हो जिसने वर तथा अभयदानका 
अभिनय नहीं किया है | तब क्या तुम्हारे भक्तोंकी वर 
तथा अभय नदीं मिलता १ नहीं, सो बात नहीं । शरण्ये, 
माँ | भक्तोंका भयसे रक्षण करने तथा उन्हें अमी£ वर 
देनेके छिये तुम्दारे चरण द्वी समर्थ हैं | जब चरणोंके 
द्वारा ही वरामय-दान हो सकता है, तब हाथमें वरामय- 
मुद्दा घारण करना आपके डिये निर्थक है। भाव 
यह कि अन्य देव-देवियों तो वस्तु हाथोंसे देते हैं, पर 
तुम उन्हें पेरोसे देती हो। क्योंकि तुम अक्ममयी राज- 
राजेश्वरी हो | 


>---+०० “कै भुं7००००“-- 


मेँसे वर-याचना 
यही बस वरदायिनि / अब कर दे ! 


सहज ग्रकाग्रित हो कलुपित मन 
मिटे मोह-तरु-तम प्रमाद-पन 


हृदय-रात पर नव-ग्रभात बन 
दिव्य-ज्योतिषन घर दे । 


भारति / भाव भरे तव मनमें 
क्मिल-मूर्ति तव, उर-दर्पनमें 
अपनी भक्ति-तुषा.. जीवनमें 

अयि जीवनमयि / भर दे। 


पुलकित हो गाऊँ. पल-पलमें 
“बस, तेरी विभूति जल-थलमें? 


मो! 
ग्रेम 


मेरे मानस-मरुथलमें 


प्रवाहित कर दे । 
--१ ० मदनगोपालजी गोस्वामी, बी० ७०, “अरविन्द 
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# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम # 
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श्रीविया-साधना-सरणि 


(कविराज पर० श्रीमीतागम शास्त्री, श्रीविद्या-भास्कः ) 


| 


हे 


.. खर्च शाक्तमजीजनत--इस वेद-वाक्यके अनुसार 
तमस्त विश्व ही शाक्तिसे उत्पन्न है | शक्तिके द्वारा ही 
अनन्त त्रह्युण्डरॉका, पालन, पोषण ओर संहारादि होता 
है । ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, अग्ति, गाय, वरुण आदि देव 
भी उसी शक्तिसे सम्पन्न होकर ख-लकाग करनेंमें 
सक्षम होते हैं । प्रत्यक्षरूपसे सब्र कार्योंकी कारणरूपा 
भगवती ह्वी है--- 
शक्ति; करोति ब्रह्माण्ड सा थे पाठ्यते5ईखिलम । 
दुच्छया. संहरत्येपा जगदेतच्चराचरम, ॥ 
न विष्णु हरः दाक्कों न ब्रह्मा न च पावकः । 
न सूर्या वरुणः शक्तः स्व स्वे कार्य कथश्वन ॥ 
तया युक्ता हि कुर्तेन्ति स्वानि का्योणि ते खुराः 
कारण खैच कार्येपु प्रत्यक्षेणावगम्यते ॥ 
( उड़ी भागवन ) 
अतः समस्त साधनाओका मूलभूत शक्ति-उपासनाका 
क्रम आदिकालसे चछा आ रहा दै। स्वर्गादिनिवात्ती 
देवगण एवं तब्रह्मशद्‌वरिष्ठ ऋषि-महर्पित्नि भी शअक्ति- 
उपासनाके बसे अनेक लोक-कब्याणकारी विलछश्षण 
काम किये हैं. । निगम-आगम, स्मृति-पुराण आदि 
भारतीय संस्क्रृत-बाडमयम हाक्ति-उपासनाकी विविध 
विद्याएँ प्रचुर रूपसे उपलब्य हैं. | इनमे सर्वश्रेष्ठ स्थान 
है श्रीविधा-साथनाका | भारतवंधका यह परम रहत्यमयी 
सवात्कष्ट साथना-प्रगादी मानी जाती है । ज्ञान, भक्ति, 
योग, कर्म आदि ममस्त माथना-प्रगाल्यिंका समुच्रय ही 
श्रीविद्या है । ईश्वग्के निःखासभूत होनेसे वेदोंकी 
प्रामाणिकता है तो शिवप्रोक्त होनेसे आगमशासत्र---तन्त्र! 
की भी ग्रामाणिकता दै | अत' मूत्ररूपसे वेदोमें एवं 
विशद रूपसे तन्‍्त्र-शाल्रोमे श्रीविबा-साथनाके ऋमका 
विवेचन हे । शिंवप्रोक्त चौंसठ वाममार्गीय तन्‍्त्रोमें ऐहिक 
सिद्ठियोंकी ग्राप्तिके छिये वितिष साधनाओंका वर्णन है । 


श्रीव्िया धर्म, अर्थ, काम-इन तीन पुरुणायोसदित परम 
पुरुषाय मोश्ञको भी देनेवाढी है | 
श्रीविद्याका स्वरूप 

सांसारिक सकल कामताओंके साथक चतुःपरष्टि- 
तन्त्रोंका प्रतिपादन कर देनेके बाद पराम्बा भगवती पार्बतीने 
भूतभावत्र किंवनाथसे पूछा--भगवन्‌ | इन तन्त्रोंकी 
साधनासे जीवके आवधि-्यावि, शोक-संताप, दीनता- 
द्वीनता आदि कलेश तो दूर दो जायेंगे, किंतु गर्भभात 
ओर मरणके असझ्य दुःखोकी निवृत्ति तो इनसे नहीं 
होगी | क्रपा करके इस दुःखकी निव्त्ति या मोक्षरूप 
परमफदकी प्रातिका भी कोई उपाय बताइये |? परम 
कग्मराणममी पुत्रक्‍्सा पराम्बाके साम्रह अनुरोधपर 


*मावान शंकरने इस श्रीविदयासाधना-प्रणालीका ग्राकस्य 


किया । इसी प्रसंगको आचाय शंकर मग्वत्पाद 
न सीन्द्य, >>] पे मं डे 
सीन्दय-लहरी? मे इन शाब्दोमे प्रकट करते हैं-- 
चलुःपप्चया तन्‍्त्र; सकलमतिसंघाय भुवन 
स्थितस्तत्तत्सिद्धिम्रसवपरतन्त्रं: पशुपतिः । 
पुनस्त्वत्षिबन्धाद्खिलपुरुषार्थंकघटना- 
स्वतन्त्रं ते तन्‍्त्रं ्षेतितलमवातीतरदिदम ॥ 


“वशुपति भगवान्‌ शंकर वाममार्गके चेंसठ तन्त्रोंके 
द्वारा साथकोंकी जो-जो स्वरामिप्रत पिद्धि है, उन सबका 
वर्णन कर शान्‍्त हो गये । फिर भी भगवती ! आपके निवन्‍्ध 
अर्थात्‌ आम्रहपर उन्होंने सकछ पुरुषायों अर्थात्‌ 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकों प्रदान करनेवाले इन 
श्रीविद्या-साथना-तन्त्रका प्राकत्य किया ।? 

श्रीमत्‌-रंकराचाय 'सोन्दय-लहरीःमें मन्त्र, यन्त्र आदि 


साधना-प्रणाढीका वर्णन करते हुए इस श्रीविधा-साधनाकी 
फलश्रुति लिखते ढैं--- 





# थीखूच + । 
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सदन हमारेसे क्षककमीकी कमा दो दूर 
चरणीय मेरा रमा-चरण तुम्दारा हैं ॥५॥ 
आदित्यवर्ण तपलोषधि जातो 
चनस्पतिस्तव दुक्षोष्थ विल्यः । 
तस्प फलानि तपसा चुदन्‍्लु 
या अन्तरा याश्व वाह्या अछूक्षमी: ॥ ६ ॥ 


रविके समाय छब्ि-पुझूसे भरी दे रमे 


तपसे तुर्हारै चन्‍्य पादप अक्षढ हैं। 


फमके तुम्हारे कर-फ्रन्‍्जले प्रसृत हुआ 


सुन्दर सुरभि ब्रिब्वचुश्ष अविकद है। 


उसके सुफक उस भायाका विरास कर 


भन्‍्तरमें वास फरती ज्ञो सक्ृपद है, 


तूर छरें स्थों हो उस दारुण दरिद्वताको 


बाहर जो रहती मचाये खट-पट है॥६॥ 


उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्थ मणिना सद्द । 
भादुभूतोषसिि राष्ट्रेटस्मिन कीतिंस्द्धि ददातु मे ॥ ७ ॥ 


वे धनके अधिदेद स्मे 
सद्वादेदव सदा समर पास पथारे, 
फाखन भादि मसहासति रस्व- 


के साथ सुकीति भी पाँव पसारे । 
जन्म मिक्का मुझे मंज महीतक- 
में हूस भारत राष्ट्रके प्यारे, 
सरद्धि.. प्रदान. करें 
धति नेद् धनाधिप गेह हमारे ॥७॥ 


क्षुत्पिपासाम्ां ज्येप्ठामलूष्ष्मी नाशयाम्यहम्‌। 
अभूतिमसमस्द्धि च सर्वा निणुंद में गृद्दात्‌ ॥ ८॥ 
होता सदा रुपचवास जहाँ. कछगि 
भूस-पिजासकी मेक जहाँ है, 
करें. उस दोनताक़ा 
भगिनी बड़ो जो कमझछा की यहाँ है । 
देसव-दौनता श्यद्धि-विदीवताका 
जो बड़ा हुआ दुःख मद्दा दे, 
दूर करो सबफो सम सदूमसे 
पदूम-निंवासिनि देर कर्दों दै॥4॥ 
गन्धद्वारां दुरशाध्षा नित्यपुर्ण करीपिणीम। 
ईश्वर्री स्वभूतानां तामिद्दोप हये थ्रियम्‌ ॥९ ॥ 
गन्ध-पुष्पड्ार टपद्दार द्वार इन्दिराका 
भूत पराभून कोई कर मह्ठीं पाता है, 


कीति 


याञ 
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पूर्ण अक्ष-धनसे स्देव नुए-पुष्ट रमा 

पञु-बुन्द-फूट-सा फरीपक्ा सुद्ाता है। 
ईंश्वरी चराचर समख भृत-आपियोंक्ी 

चैसव भपार पाराबार-सा छरुखाता हैं, 
ओऔ है थे ही राधिका हैं, सकछ गुणाषिका हें 

सेदक उन्दींकों यह निकट छुछाता है ॥५९॥ 


प्रनलः काममाकुति वाचः सत्यमशीमदि। 
पश्ूर्ना झपमस्तस्य सयि शरीः अयतां यश) ॥१०॥ 


इन्दिरा जापके दिग्य प्रभादसे 

मैं. सनकी शुभ-कामया पा, 
झदपया चितकी पूर्ण ह्टो वादमे 

सत्यताद्षी भजुभूत्ति कराके | 
हू दही नजनीत  सुरुपका 

काभ् सदा पटहुभोक्ते. उठ, 
अन्के. नाना प्रकार मिक्ते सदा 

सम्पडा भूरि सुफ्ती्ति छमाऊँ ॥१३०॥ 


कब्मेन घजा भूता मयि सम्भव कर्षृम। 
श्रियं वासय मे कुछे मातरं प्ममालिनीम्‌ ॥११॥ 


कंस हो. कमरझाके सुपुश्न 
प्रज्ञा तुमसे; तुम सक्षिधि आओ, 
वाल करो. नित मेरे निवासमें 


और यहाँ रमाको भी बुलाओ। 


पत्नज-माकिकासे परिमण्दित 
सिन्धुजाका शुभ दर्श कराओ,; 
देव सदा मम्र विस्तृत वंग्रार्म 


आप यसी जननोछों बरसाभों ॥११॥ 


आपः खजन्तु स्निग्धानि चिफलीत वस मे ग्रहे । 
निच देवीं मातरं ध्रियं वासय मे कुछे ॥१२॥ 


पू हो सुवोी जकके झुभन्देवता 

ल्निग्ध पदारथ यहाँ उपताओ, 
छऐ।.े चिकक्‍लीत रमा-खुत सुन्दर 

मेरे विफेतनर्म बस जाक्ों। 
देवी दयामयी साता समा यहाँ 

दान दें) जिस भांति बुकाभो, 
भौर सदा उसफा. सम दंदा- 


पाग्पा से शुभन्‍यास ऋराओंं ॥१२॥ 


# श्रीविधा-साधंता-सरणि $ 


2३७४६ 
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सरस्वत्या क्ष्य्या विधिहरिसपत्तों विदररते 
रते; पातित्नत्यं शिथिलूयति रस्येण बपुपा । 
चिर॑ जीवन्नेव.. क्षपितपशुपाशव्यतिकरः 
परानन्दाभिख्यं रसयति रख॑ त्वदूभजनवान ॥ 
( सौन्दर्य-छहरी १०१ ) 
देव ललिते | आपका भजन करनेवाला साधक 
विद्याओके ज्ञानसे विद्यापतित्तय एवं. घनाढ्यतासे 
लक्ष्मीपतिलको ग्राप्तकर ब्रह्मा एव बिग्णुक्ते लिये 'सपत्न 
अर्थात्‌ अपरपति-अ्युक्त अन्नयाक्रा जनक हो जाता है । वह 
अपने सौन्दयंशाली शरीरसे रतिपति कामको भी तिरस्क्त 
करता है. एवं चिरंजीवी होकर पदु-पाशोंसे मुक्त 
जीवन्मुक्त-अवस्थाको प्राप्त होकर 'परानन्द? नामक रसका 
पान करता है |! 
आचाये शंकर भगवत्पादने सोन्द्य-लहरीमें स्तुति 
व्याजसे श्रीविद्या-साघनाका सार-सर्स्त्र बता दिया है और 
श्रीविद्याके पश्चदशाक्षरी मन्त्रके एक-एक अक्षरपर बीस 
नामेंवाले ब्रह्माण्डपुराणोक्त 'लल्ता-त्रिशतीः-स्तोत्रपर भाष्य 
लिखकर अपने चारों मठोंमें श्रीयन्त्रद्मारा श्रीविद्यासाधनाका 
परिष्कृत क्रम प्रारम्भ कर दिया है | जन्म-जन्मान्तरीय पुण्य- 
पुञ्नके उदय होनेसे यदि किसीको गुरुकपासे इस साधनाका 
क्रम प्राप्त हो जाय और बह सम्प्रदायपुरस्सर साधना करे 
तो इतकृत्य हो जाता है उसके समस्त मनोरथपूर्ण हो 
जाते है और वह जीवन्मुक्त-अवस्थाको प्राप्त हो जाता 
है | लोकमें इस विद्याके सामान्य ज्ञानवाले कुछ साधक 
तो छुलभ है, पर विशेष ज्ञाता अत्यन्त दुलभ हैं | कारण, 
यह अछान्त रहस्यमयी गुप्तविद्या है और शाख्रोंने इसे सर्वेथा 
गुप्त रखनेका निदश किया है । ्रह्माण्डपुराणमे लिखा है---- 
राज्य देयं शिरों देयं न देया पोड्शाक्षरी | 
राज्य दिया जा सकता है, सिर भी समर्पित किया 
जा सकता है परतु श्रीविदाका पोड्शाक्षरी मन्त्र कभी 
नहीं दिया जा सकता ॥! 
तब प्रश्न होगा कि फिर यह ससारको केसे प्राप्त 
हुआ : तो “नित्यापोडशिकाणवः कहता है--- 
शू० उ० अं० ३१-३ २--- 
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हि कर्णोपदेशेन. सम्प्रातमवनीतले । 
यह विद्या कणपरम्परासे अर्थात्‌ थुरुपरम्परासे 
भूतलपर आयी # उपनिपद्‌-बाक्योंका उपबूंहण करते 
हुए 'आत्मपुराणः में भी लिछा है -- 
ब्रह्मविद्यातिसंखितना. ब्रद्षिष्ठ ब्राह्मणं ययो। 
वाराज्ञनासमां मां हि मां कृथाः सर्वसेविताम ॥ 
'मोपाय मां सददेव, त्वयं कुलआमिय योफषिताम,। 
शेवधिस्त्वक्षयस्तेषद्मिह छोंके परन्ष॒ च॥ 
भर्थात शद्यत्रिया अतिडिन्त होकर ब््लि0 व्राह्मणके 
पास गयी और बोली कि 'तुम मुझे वेश्याकी तरह सबंभोग्या 
मत बनाओ, अपितु कुल्बंधूकी तरह मेरी रक्षा करो | में 
इस छोक और परलोेकके लिये तुम्हारा अक्षयकोश हूँ 0 
इसके आगे यह विधा किसे नहीं देवी चाहिये और 
किसे देनी चाहिये, यह भी बताया गया है--- 
निनदा ग्ुणवर्ता तद॒त्‌ सर्वदाजवशूल्यता। 
इन्द्रियाधीनता नित्य ख्रीसज्॒श्चाविनीतता ॥ 
कर्मणा मनसा वादा गुर भक्तिविवजनम्‌। 
एचमाया येषु दोपास्तेभ्यो वर्जेय माँ खदा॥ 
एवं हि. कुबंतो “नित्यं कामधेउरिवास्सि ते। 
चल्ध्यान्यथा भविष्यामि छतवेच फलचर्जिता ॥ 
अर्थात्‌ 'जो गुगवानोकी निरन्तर निन्दा करना 
आजंत्र गन्यता, इच्दियोंका दासत्व, नित्य जीम्रसन्न और 
उद्ण्डता तथा मन, वाणी, कमसे गुरुके प्रति भक्ति हीनता 
दि. ऐसे दोष जिममें वतमान हो, उनसे सदा मेरी 
रक्षा करना । सावधानीसे ऐसा करते रहोगे तो मै कामचघेनु- 
की तरह तुम्हारे छिये सबमनोस्थोकों पूर्ण करनेताली 
होऊेंगी । ऐसा न करनेपर फर्लेसे रहित लछताकी तरह 
में वन्ध्या हो जाऊँगी।? 








पोडशिकार्णक में भी कहा गया है---- 
न देय परशिष्येभ्यो तास्तिकानां न चेइवरि। 
न छुश्रुपवाठसानां च नेवाउनथरप्रदायिनाम, ॥ 
--पराये गुरुके शिप्योको, नास्तिकोकों, छुननेकी 
अनिच्छा फल्लेंको एवं अनय ढानेवालेको यह विद्या कभी 


८ 


२७४२ 


नहीं देना चाहिये |!” यही नहीं, यदि छोम-मोदसे ऐसे 
व्यक्तिको कोई इसका उपदेश देता है तो बह उपबष्टा 
गुरु उस शिप्यके पार्पोेसे छितर होता है --- 
तस्मादेवंविध शिप्यं न गृलीयात्‌ू कदाचन। 
यदि ग्रह्माति मोहेन तत्पापर्व्याप्यते गुसः ॥ 
उपयुक्त दोपोंसे रहित और शप, दम, तितिक्षा आदि 
गुणोंसे युक्त साथकको ही श्रीतिद्या प्रदान करनी चाहिये । 
ऐसे अधिकारीको भी एक वर्ष-तक परीक्षा करके ही 
श्रीव्िधाका उपदेश देना चाहिये, जैसा कि कहा ६ 
परीक्षिताय. दातव्यं बन्सरोध्यपिताय च्। 
एतज्क्ात्वा बरारोहे सद्यः खेचरतां पजेन॥ 
श्रीविधाके तीन रूप हैं---१ -स्थूछ, २-सम्लक्ष्म अं 
३-पर | तीनोका तो इस सीमित लेखमें आवश्यक 
विवेचन सम्मव नहीं है | अतः यहाँ विशेषरूपसे इसके 
स्थूलरूपके निरूपणका प्रयास क्रिया जा रहा है | जहां 
स्थूलरूप श्रीचक्राचत ओर सक्ष्मरूप श्रीतिया-मन्त्र 
कहीं अर्विया देहम , श्रीचक्रकी भावनाकी .विधि है । 
आचाय दैकेरके मतानुसांर 'ैसठ, तन्त्रोका व्याख्यान 
करनेके अनन्तर पराम्बाके निवुन्‍्धसे श्रीविदयाका व्यास्यान 
भगवान्‌ सदाझितने किया, 'डत: यह ६ण्ज़ों तन्त्र है | 
आचायोने धामकेश्वर-तन्त्रको-जिसमं/नित्यापोडशिका णैब', 
तथा 'थोगिनीहृ्दय, दो चतुश्शती हैं---ही श्रीवियाका 
पूर्टरूपसे विधान करनेत्राछ्ला ६णवां ( मतान्तरसे ७८वोॉं ) 
तन्त्र माना है | अतः उसीके अनुसार यहाँ सबछुलभ मांत्र- 
भाषामें इस विपयपर प्रकाश डाला जा रहा है | 
श्रीयन्त्रका ख्वरूप 
._ 'श्रोचऋं शिवयोव॑पु०-श्रीयन्त्र शिब-शिवाका जिग्रह 
ह। एएका ज्योतिरभूद्‌ हिधाः---सूटठिके प्रास्म्गम 
अद्वैततत्त प्रकाशखरूप एक ज्योति ही दो रूपोमें 
परिणत हुई | यह जगत्‌ “अनकजननीभज्जगदिद्मए 
माता-पिता शिव-्ाक्तिक रूपमें परिणत हुआ । फिर इस 
जगतका स्वेच्छासे निर्माण करनेके लिये उस परम शक्तिमें 
स्फुरण हुआ और सर्वप्रथम श्रीयन्त्रका आविर्भाव हआ--- 
$६ 
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यदा सा परमा दाक्तिः स्वच्छया विश्वरुपिणी | 
स्फूरतासात्मनः: परद्यक्तदा चव्रम्य संम्भवः॥ 
( मित्यापोष्ट ० ) 
बिन्दचिकोणवसकीणद दा ग्यग्म 
मन्वश्वनागदलसंग्रतपोटशार से । 


घृत्तत्रयं थे धरणीसदनत्रयं नर 
श्रीचक्रराजठद्ित परदेवतायाः ॥ 
श्र ड्‌ 
'बतिन्द्र, त्रिकाग, अध्याण, अन्तददार-लेदिंदशार, 


चतुदशार, अल, पोइणदल, बूलत्रय, भृपुर टन ने-- 
यान्यात्मवा समस्त ब्क्षाण्दका नियामक रेखान्मक श्रीयल्रका 
प्रादर्भात्न हुआ । 


बेन्दर्य | अक्रमेतस्थ भिरुपत्य. पुनसवत। 

धर्माधमा तथात्मानः माहमेयों तथा प्रमा। 

नवयान्यात्मकमिद॑ चिदानन्द्घन महत॥ 
कि ( ि० द[6 ) 


* अ्नप्रयम बिन्दुके तीन रूप हए--धर्म-अथर्म, चार- 
आत्मा, मातृ, मय, प्रमा त्रियुटी। श्रम और अबम हो, आगस्मा, 
अम्तराग्मा, परमात्मा, ब्ानास्मा चार, सातू, भेय, प्रमा - ये 
तीन ःस प्रकार नी इए। त्रिकोग और अश्कोग 
पही नवयोन्यात्मक श्रीचक्र है। शोत्र सत्र को्गों और 
दल्मेका इसी नत्रयोनियोर्म समावेश हो जाता है। 


५ ब्रद्ाण्ड पुराणम लिखा है---- 


त्रिकोण 


बन्दर्व शिल्शमशरेडए्दलाम्थयुजम । 
द्शार्यो: 


पोडशारं भग्ृहं भुवनास्त्रके ॥ 


नवकोणास्मक-चक्र 


श्छ्0 


>ईइस प्रकार नवयोस्यात्मफ धीचता १२ कोगी 
धौर गे आवरणोसादटा बन जाता # ॥ ->यी मो 


पूज्य देवता आयरण 

! क्‍्न्दिः 

४ त्रिलतेभ 

८ जाग 
९० अन्तरद्णार 
१6 साउद्रयार 
१४ सयुद आए 

८ सटउ 


१५६ 

२८ झूपुर 

५/५.. रखात्मक श्रीयत्य 

“ओविया-सिहिके दिये उसी खीवसकी साधगां की 
जाती है। इसमे मुख्यहयसे ०८ शक्तियोह्ा "चने 
होता है | ये शक्तियों प्ग्पूण अध्माण्ण्यों निमम्ज्रि 
करती 6 । धतः प्रीयन्न आर क्रिया तादाग्य £ | 
श्रीत्िधाका सावक श्न शक्तियाया जपने कार पहुले धपने 
शरीर मन, बुद्धि, चित, अहंका(जार दक्षो शक्तियोपर 
नियसत्र) पाता £। फक्िर बाग-जगतपर नी निगन्‍्द्रण 
करनेकी सामध्य ग्रात बार सकता ह। इसी प्रकार 
प्रीयन्त्र जोर देहकी भी एकता ४। सि्धिगत साचक 
अपने शरीरकों ही श्रीक्त्ररूपर्म भायित कर छ्ता है । 
हससे शापानुग्रहशक्ति प्रात दो जाती <। भागमशासाओे 
श्रीयन्न्की डिलक्षण महिमा वर्णित है। यह महाचक 
श्रीमहाभ्िपुरछुन्दरीका साक्षातः विमम एवं परराशक्तिफा 
७+िव्पक्ति-खान है| इसके पृजवसे ०नेक चमत्वारिक 
पिन्नियों प्रात्त होती है तथा समस्त व्याधिया एवं दद्धिता 
दूर होती ६। शान्ति, पुष्टि, घन, आरेग्य, मन्न्रपिद्धि, भोग 
एवं मोक्ष प्राप्त दोता है। सब प्रकारकी रक्षा, समस्त 
आनन्द, सकल कार्योमें प्िद्धि प्राप्त होती हैं ॥' 
“नित्यापोडशिकाणंवर्म. अनेक अजैकिक विल्क्षण 


लॉ 
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निकली नीक नल कल कम मी ७७७७४ ७७४ 
का ल्‍ कर कक 


का  >३-++ /नक /“की लता “रे पक -ड 80 न 4०--२७५-०६०३००५२०- ८ 
न्‍ 4 पट ् कक हू 
उराग ए्। इसी किले आशाधिशा शिशण हर 


हू ज्कसा भा हैः 
पुल हर 


ञ्ा 
सांग बी 22258। 
ड् के 
गई सत्य व | ० दाह सा इन्टि ता 
नयी 
गा 
पी पुरा, 
ई$-०: ६६५; १ + ु “बुर टूट 
न ६ उहफजब 4 ४ % 
२) 8३४४६॥६६६ ४० री, ६.४ 
हर है ४; 
रे ता 7 पइुर 7) 


वध 307 . ६४5, १३४| 

१75 
ढ़ कः कु कक 

सड़ाद, जी हु 7 लिवर्सी 

। जज न 

भदिट पेज + पा 

। जय कं की क्ः 
सा काया कु आरछा कदा॥एए  हुओल रगब | 


| रा 45 बन 2 के 2 ।ज 
विधित शरप्रतिह द्विव श हे अधिदेश पद 
प्री मप्र मल है लक कब 
८4 ४ ८) झा 2 76 कहां 


सम्यक्त शरभसभूश फरषा धर्फरे हमताजजयाय । 
के. 
सरकार सम्याष्यात इगरसा नश्चिगर्न्‍ाधम 
सपा एप 9 ना 54. दशहरा 
न प्र 6 रु | आह, 3; 3 + का. 4१5, १६ 0 आज 7 
के शि अधयायई हे पर्चा ह॥ ० ना 00% - 5 
775५ *॥६ 4४ १९४३ 47 ६ 2 70% कक 3) ४? 


धीकझाप्रपादोदकम । 
पेनिस्स 


8 कर * 
घावर नाव लक्ख दौर फछऊ 
व हम महाकद ॥ 

डी 

कर 


पतनस हा मम्भद » | 


आवलकों धवन 


जिस हर वसे माना करनाल परसणरीण 
शुरु 4 ट्रच। आवारा, दाक्ा ॥॥7 हटा ण्य जौ 


ओऔपन्ताचन-पद्धतिका यवावत्‌ शता हो, बी श्रीपलण 
पर्चनका अधिकारी ४ | शस अचनाके फिये तत्व- 
शारामें साम भोर दक्षिग “दी मांग बतछाये गये # | 
बामगागकी उपारामा पुराकारम संग्थदायविशेषमे प्रत्यश्लि 
थी, मितु भोर दुरुपयोग 
और वह सम्ादाय हित्न-मि|्ष होकर अक्षप्राय हो 


डसका ग्ञा 


सका 
्‌ द्द रा पाएड, ॥ ४०७६ 





# श्रीविद्यासाधना-सरणि + 


श्ड५ 





प्र 
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आठ 


रा 
दाश्षणमागक्रा सक्क 


परिप्कत रूप तोकाप्क्राशं प्रस्तुत क्ियो। आजतक 
अनवग्त खूपस वही परम्ग्स च्दी आ सदी हें | 


ले नि 


सर फिट 
ट्न्‍्थ श्रीगग्टपाठाचाउ-विंग चित 
द्धित प>005 सर 
दिराच्त साचदय- 
वद्यामन्त्र, बन्‍्त्र आदिका साझाप्रात्न विव्रिचन 
८ अनेक आचाये बा 
| इसका अनका आचायद्रास का टुडे अनक् दाक्ाए 

5 
दि ज 23 ९ 

उफख्ब्व है । इसक सो स्थक सी 


स््या ग्य 
ग्रन्या झ समान 
| यद भगवतीकी साक्षात बाटमसी 


ः के ४5, 
० 


इन मार्गका प्रर्माः 


हैं । इकरभगबापाद: 


# 3488 


१९ 


गति दी डे 


इलीक आवारपर दिाचल प्रद्धालया दाक्षगम मार्त आर 


ही ५ बी री ३35 
तर भारतन प्रकाशित हट है | 5 झनुलार 


पृज्रा कासनम काम-उनक्मम ढाई पका समस टगना 


इसका सह विदवत 


है] 
थ्रद्रोप्शः 


क्र 

£ कि इतने समय्भ मन दखर-उथर 
ट नहीं जा पाता | फल्त: क्रमश: आणब, कामिऋ, 
मायिक्त मद्यकी झुद्धिसे उपास्यतत्थकी उपलब्धि दे जाती 


| अविद्यया सुत्युं तीरत्ची विद्यबासतमदसुनता---टस 


' 


33. 


० | 


॥" ढक 


मा? 


थ्रावक अवुसार क्रमकाएटद्राग अललःकर्ण शुद्ध हानपर 
तत्नत्नानका स्थिति बनती हैं | धस्म प्रकार ह्स 
लावनाका बहा विशयता डे क्र इससे बाग आर सा 
दाना ग्राम हात है । 

यद् एक पर्मकल्याणवकार्ी सर दुग्म सोचना 
डे मत चर हा ढन ग सार 
छ्ठ | ब्र्यास 525 चचध्तातस कन्क हू 25५१ प्स्य ख्लयाग 3० 
कारी का्यमिं प्रावु- किनॉकी सम्मादइना रखती है, ट्सल्यि 

नव ५5 

ई- दाग वी टी 5 डा ब्ट्ज 

इसम महागणप्रातक्रा डपाददा अनिश्यवय हैं। जस 


०... 


गज़ासे मिल्नेक्र लिये 
दी मातड्लीकी द्र्त 
मातद्ञी प्रसम्बा गजगजबश्री छद्धिता मद्भात्रिप स्सुन्दरीकी 
मन्त्रिगी हैं | इनके गजमानकीः आदि नाम 
| थे मक्तक समस्त ट्रिक सनास्थ पूर्ण करती हैं | 
शियनुत्रद् और दु-निगम्रदके दिये धार्वादीःछा उपासना- 


+ 


पदल मन्द्रीसे मिठना आवश्यक है 


। 


उपासना भा व्मका अ ह्दै 


ख्यामद्रः 


£ यह अन्य पूल्य श्रीच्य्पात्री स्वामीत्री दाग संस्द्ीन है 


7 
दश्डनायिका 


ह हक [# कं 

'/ > द्ागरी, बार्तादी, क्राइमसी 

€ सना यल्षा 0) ४ सेल दाग; बाताद़ी, कऋाइसुस्। 
आप दर >> / डः शक 

2 शाम है| ये साथयाकी संहठक्कारत रक्त करती 

आड़ तसाम है | ये खाथबाका सट#क्ारद इ3डटा दारर 


आर चखत्रआओ 


थ् खा ६ न 
गपति-क्रम, श्रीक्षम, स्थामत्रा-क्रम, आातादि-न्रम. 
न न ही म् + 


प्रद:दाल्द गगबात 


जा कर 7 
आ्मसा-द्रम, गांट्रिम खआताओालश्राम आग आदराशाद्रम 


० सदा २ 
कमाका मयदायद्रात 


मस्त्र-यन्‍्त्र, 


प्गा-क्रमादा विधान ४ । टन 


तय 
भी प्रकाशित है । अ्रीव्ियारतावारा 


न कः 


भ् है| स्तन च+ 


रा छ हज प्र्क 
पृजाविदान, हप आदिया खाह्ोसउद्र विशग हैं] टस 
४: 072 मम! टी 5 १ >क/ 
छाटस वस्कवर्म समझा विशेद वविचन संग्लय ही है 


ना हा ना म्रि हे 
दीक्षाकालम ही / गठदारा न्विय होता £ | इसने 
क्रमाझ ग्रभावसे 


प्रदाधिनी कठी गयी 


५! 


..# अर. बम, 
| यह ददआवद्पामावना श्गनमाल्- 


रा 
द ।. 


बट 


त्म ग्रकार श्रीयस्प्वी प्रजामा गर्म दी जी लिवथात- 
ग्ल धार श्रायसत्रका पृजामाणलस डा जद |दावना 
क्र 5 द् जड़ रे हा न्त प्स का न्ष्ट्रटक 5. ३ अं जज बनलना 
का ध्राव हा जला हद । बव एब बदासल आदि साव्रत- 
2 सब सा अं िक म 37 कप 5 5 
ये संसावर्मक दिये छुद्ठम सदा; अथाक थे भअयन्त 


क्िटिए और चित 2 5 फिदमीन लाख 
कि्टट आग चाग्शाटमाध्य हुं। ध्क जिद दान्क्क 
<:.45०४.. कद हा म्म्द उन जना जे *-्यल तल है ट्रीध्र सर 
बीवी संबरन सदर, खसंम्रजनायबांणवय लाथा स्ाांत्र 5| 
न्‍ डर उि .+>२२+क-मनन, ध्ज्स ०३ 2 कु 

अधुदात अदातस कर्नल वजन्ड टन 


श्रीय: नत्रक्ी -५०३ जज हु हा 
“444"7|44+ प्रजामान्नस आः प्रह्नान न ग्छ हाव। हूँ, 


इसका संज्षित परिचय देना हो ता दादा जावगा 
कि समम्त साधन-पसरणियोंका चर्म ऋआक्ष्य है 


मतोनिगम्रहए मनकी एकाग्रता । यद्रि उत्तमोच्म साथन- 


माग भी अपनाया गया, किंतु मन एकांन्र नहीं इआ तो 
साग प्रयान विफ्रठ है। मन एव महलुष्यागों कारण 


42. 
चल 
प्र 


ब््ट्‌ 


हि 0 न की बस हि हैः 
बन्धमोक्षयाः / सांसारिक हआयद्वार्से लेफरा निमंग 
हज्ञनतक कारण ड़ कल | म्म्त 
ब्रद्मझननक मन हा कार ह | मतायाग हां समन्‍त 


काय-कन्पेर्म प्रधान है | 
| 


हु 


# अ्रीविदया-साधथना-सरणि $ 


न क-+जन+-+पननम-ीनननन.3 फकनजपमिनिनग-+>-- '->. 


जलन नली नमी नल जम लीन नमक लनन- 
"जे ++-++>+-००>०> ० 5 





- 





श्रीसदाशिवरप्रोक्त आगम-साधना-सरणिमें तो समस्त 
कियाएँ ही मनक एकांग्र करने# लिये बतायी गयी है । 
श्रीमद्भागव्तें लिखा है... 


य आशु हृदयश्रन्थि निर्लिहीषु! परात्मनः। 
विधिनोपचरेद्‌ देव तन्‍्न्रोक्तेत चर केशवम्‌ ॥ 


“अर्थात जो शीघ्र हृदयग्रन्थिका भेदन चाहता है, वह 
तातजिक विधिसे क्रेशवकी आराधना करे । 'केशऋ यह 
उपलक्षण है, किसी देवताकी साधना करे | 


थ्रीविया-साधना! तन्त्र-शाख्रोमें सर्वेश्च मानी गयी 
है । इसे भगवती पराम्बाके निवन्धसे भगवान्‌ 
विश्वनाथने प्रकट किया है | अतः इसमें मनको एकाग्र 
करनेकी विशिष्ट क्रियाएँ समवेत्र की गयी है । देखिये, 
श्रीयन्त्रकी पूजामें मनकी किस प्रकार एकामग्र करनेकी 
बिलक्षण प्रक्रिया है--- 


देवो भूत्वा यजेद्‌ देवान्‌ नादेवो देवमचयेत्‌। 


देवता बनकर ही देवताका पूजन करनेका शालका 
आदेश है | इस पूजार्में सर्वप्रथम थूतशुद्निका 
स्पष्ट विधान है। जिसमें प्राणायामद्वारा हदयम स्थित 
पापपुरुषका. शोपण-5हनपू्वंक. शाम्मव-शरीरका 
उत्पादन कर पत्रदश-संस्कार, ग्राणप्रतिष्, मातृक्रादि- 
न्यासोसे मन्त्रमय शरीर बनाया जाता है, जिससे देव- 
भावकी उत्पत्ति होती है | तन्‍त्रोमें महापोढा न्यासादिका 
महाफल लिखा है---णवं न्यासकृते देबि खाक्षात्‌ 
परशिवो भवेत! । इस प्रकार खस्थ मन, खच्छ बल्ल 
ओर सुगन्धित वसस्‍्तुओंसे छुरमित वातावरणमें यह 
पूजा की जाती है । 


श्रीयन्त्रकी पूजा करनेऊे लिये कलश, सामान्याध्यपात्र, 
वे ५४ यष 
विशेषाध्य ( श्रीपात्र ) शुद्धिपात्र, गुरुपात्र, आत्मपात्र 
८ « पूजा-पात्रोंका आसादन होता है । 


२७४७ 








सामान्याशकी स्थापनाको ही छीजिये तो पहले 
पात्नाधारफे लिये एक मण्डल बनाया जाता है । उसका 
मूल मन्त्रके पडड़से अचन होता है। फिर उसपर आधारका 
स्वापन होता है | उसमे अग्नि-मन्त्रसे अग्निमण्डलकी 
भावना की जाती है एवं दस वहिंकलाओंका पूजन होता 
है । तदनन्तर आधारपर सामान्यार्व्य-पात्रका स्थापन 
क्या जाता है। फिर उसमें सुय-मन्त्रसे सूमण्डलकी 
भावना कर द्वादश सूर्यक्रछाओका अर्चन होता है। फिर 
कलाओका पूजन होता है। फिर पडड्ठ अचन किया जाती 
है । इस प्रकार सामान्याध्य-स्थापना करनेमे इतना क्रिया- 
कलाप है। विशेषाष्ये-स्थापनमें उससे भी अत्यधिक प्रपश्च 
है । इस तरह पात्रोंको स्थापन करनेकी क्रियामें ही मतको 
इतना समाहित किया जाता है | फिर अन्तर्याग, चहिर्याग, 
चतुःपष्ठी उपचार, श्रीचक्रमेँ स्थित नवावरणमें शताधिक 
शक्तियोका अचेन, जिसमें तत्तत्‌-शक्तियोंका मन्त्रोच्वारण, 
श्रीयन्त्रके तत्तत्‌ कोणमें स्थित तत्तत्‌ शक्तिका ध्यान, 
पुष्पाक्षत-निक्षेप एव श्रीपात्रामृतसे तप॑ण---यह्द क्रिया एक 
शक्तिके अरचनमें एक साथ होनी आवश्यक है। इसमें 
किंचित्‌ भी मन विचछित हुआ तो पूजन-कममें व्याधात 
उत्पन्न हो जाता है | अतः इन कियाओके सम्पादनमें 
साधकका मन बछात्‌ एकाग्र हो जाता है | 


इस प्रकार पूजाक्रे अनवस्त प्रयोगसे शने:-दने: 
मनका चाद्नल्य दूर होकर वह समाहित होने छग्ता है | 
मनकी यही स्थिति ध्यान एवं समाधि-अवस्थाकी प्रापिमें 
सहायक सिद्ध हो जाती है | 


घट प्रकार इसी जीवनसे क्रमश: श्रीयन्त्रकी यह 
पूजा जीवन्मुक्तावस्था एवं शिवत्वभावकी प्राप्तिका 
अनुपमेय अमोध साधन है, जेसा कि कहा है->“” 


परमेश्चरि | 
जीवन्मुक्तिप्रवर्तकः ॥ 


एवमेच महाचक्रसंकेतः 
कथितस्त्रिपुरादेव्याः 


२४८ 
0 मल स्स्लः 
।+०- कम । 
विद्या-मस्त्र 


श्रीतिया-मन्त्र श्रीयन्त्रकी पूजाका अभिन्‍न अज्न ह। 
मन्त्रके चार रूप हैं--श्ाला तिपुरतुन्दरी खक्षरी, पश्च- 
दशाक्षरी, पोडशी एवं महाणोडशी | फिर इसके अनेक 
अवान्तर शेद है| इनमें कादि ओर हादि दो सत्य 
भेंदर प्रचलित हैं।कादि मन्त्रतीं उपासता-परम्परा 
अत्यन्त विशार 4 । आचाय शंकरने भी 'त्रिशताःपर 
भाष्य लिखकर कादि मन्त्रको ही क्ििप महत्व दिया €। 
इसे सत्तर करोड़ मन्त्रोका सार माना जाता ६ । 


वर्णमाढाके पचास अक्षर हे | इन्ही पचास अक्षगेसे 
समस्त वेदादि-शाल एवं समस्त मन्त्रतिया ओत-ग्रोत है । 
इस वर्णमालाका नाम 'ातृका? है | यह समस्त बादगय 
एवं किवकी प्रसक्रित्री है। 'नित्यापोडशिकाणककी मातृका 
रतुतिमें सप्रथम मट्नलाचरणके रूपमें इसीका उल्लेत 
है| कहा है कि जिसके अक्षररूप महासत्नम य तीचों 
जगत्‌---स्थूछ, सृक्ष्म, रामस्त ब्रह्माण्ड अनुस्यूत हैं, उस 
गिद्र मातृकाकों हम प्रणाम करते हे--- 


यदक्षरम्हासजप्रोतमेतज्जगन्धयम्‌ । 
ब्रह्मण्डादिकठाहान्तं ता वबन्दरे सिद्धमातकाम ॥ 
भगवान्‌ सदाशिवने मातृकाके. सारसर्वरवसे 
अचिन्य, अनन्त, अंपग्रभय, महाग्रभावशाल्ी महामन्त्रका 
प्राकव्य किया हैं । थोगिनीहदयने इसे जगतके 
माता-पिता---शिव-शत्तिके सामरस्यसे सपुद्डत माना है--- 


शिवशक्तिसमायोगाज्जनितो मन्नराजकः । 
वेदविद्याके मन्त्र प्रकट है, जब कि श्रीविधा-मन्त्र 
गुप्त है। श्रीविधाका मन्त्र सम्प्रदायपुरस्सर गुरुपरम्पराके 
द्वारा प्राप्त करनेसे ही इसके रहस्थका ज्ञान हो सकता 
है। इस मन्त्रके अनेक आकार-प्रकार हैं। इसके छः 
प्रकार अथे हैं---भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगमार्थ, 
कोल्काये, सर्बेरहस्याथ और महातत्त्वार्थ | यह सब गुर 








» तागादिशक्ति प्रणताः गे निन्‍्यम 5 


0333० पीर तलाक >> मम कक पो कं क्क-प-७०4»+मकी 
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कील लक उवचनन 
जन जे भज। अनरपकलनक ७०-८० ०० >८मकमननलन टी, 





(अल जीकमननननीिलत। 





् न्‍ी डर का नि 4 हु 
परु्फगाक द्वारा है लेने 8 । 'सॉगिीहेबास की 


वेद्धा गया #>- 


मस्नसंकनतास्तस्था शानाकारों ख्यवग्वितः। 
नानामस्यक्रमेणघव... पारस्पथण लब्यत ॥ 


ऊ अध शक. 
ट्स मन्नकी ग्रद आहस्योक्ा शान एरसराम साब्नां 


द्ः हलक ् था 4 कप डः व ५६ /+क फल न्क, वर न छा 
रमेबालाको ही होना 7? । यदि बोई पुर्तवार्म पहवए 
प्र का हा नह एम दान थम 
या भअस्य इ्क-लिदास >स मन्जका प्रात दारता आर अपन 
पर रे / मो सामती जा 

मानके गबसे मतताने टंगने जवता ह तो खामकी जगा 


|#9७. # ये रे ः बढ 
हानि ही होती है, जगा कि याया 8-- 


पारसप्यधिहीना. थे सानमा्रण गवविताः। 
तप समयलापल . विकुबन्ति मरीचयः ॥ 

( योर #० ) 
अतः सुरुपरम्परासे धरम रस वियाया सन ग्राम वरन॑मे 


उत्तमोत्तम फल प्राम होते हैं| यह विधा शानमात्रसे 
भव्वन्वनमे छुग्माग, म्भर्णम परप्पुप्तणा एहरण, जपमे 
मृत्युनादा, पूजासे दूं ःतदीमग्यिझ्याजओि ' और दखिताका 
विध्वंस, टीमसे समल विनोंका दामन, स्यनसे समस्त 
कार्यसाथन करनेत्रादी £ । 


हे त्रि है$॥ मन्त्र की ०० म्न्त्रो का गम पद पक धोगिनी- 
श्रान्रिदयामन्त्रम समस्त मन्त्रोका समाचश हे । साशिद। 
है 4 फ 

हयात कहां ह-. - 


चागुरामूटवलये.. सन्नाद्या फवरलीक्ृताः | 
तथा मन्षाः समस्लाश्ष विद्यायामत्र संख्िताः ॥ 


जैसे मस्य फॉसानेके जालके सभी तन्तु छोड़के 
वल्यमें पिसेये रहते है, वैसे ही दस श्रीतियामलमें 
समस्त मन्त्र ओत-प्रोत है ।! इसके समान या इससे उत्तम 
दूसरा मन्त्र नहीं है । 


कुण्डलिनी शक्तिसे इस मन्त्रका साक्षात सम्त्रत्थ 
है । तन्त्रमागंकी साधनाका कुण्डलिनी-जागरण ही 
प्रधान भट्ट है । यह मन्त्रयोगसे ही सरठतासे यवाशोत्र 


% श्रीविद्या-साधना-सरणि * 


ए2० 
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सम्भव है | इसलिये शास््रेमे इसकी महिमा ओर 
गरिमाका अत्यधिक वर्णन है । यही श्रीविद्याका 
सक्ष्मरूप कहा जाता है। इसके उच्चारण और जपबरिधिमें 
ही रहस्य भरा हुआ हैं. कम 


तन्त्रोंमे महापोडशीके मन्त्रका एक बार भी उच्चारण 
महाफलप्रद लिखा है---- 


चाक्यकोटिसहस्तेपु जिहाकोटिशतेरपि । 
वर्णितुं नेच शक्‍्यो5हं श्रीवियां पोडशाक्षरीम्‌ ॥ 
एकोब्चारणं. देवेशि वाजपेयस्थ कोटयः। 
अच्वमेघसहस्माणि. प्रादक्षिण्य॑. भुवस्तथा ॥ 
काइयादितीरथयात्राः स्युः सार्थकोटिच्रयान्विताः। 

छतुझां नाहन्ति देवेशि साच कायो विचारणा ॥ 


खयय भगवान्‌ सदाशिव पाबतीसे कहते है कि कोठि- 
कोटि वाक्योसे एवं कोड”ि-कोटि जिह्मासे भी श्रीविद्या 
पोडशाक्षरीका मैं वर्णन नहीं कर सकता | एक बार 
उच्चारणमात्रसे कोटि वाजपेय यज्ञ, सहस्रो अश्वमेघ 
यज्ञ, समस्त प्रथिवीकी ग्रदक्षिणा एवं काशी आदि 
तीथोंकी करोड़ो बार यात्रा इस श्रीविद्ामन्त्रके समान 
नहीं है | हे देजेशि | इसमें कोई सशय नहीं । 


साधकका कतेव्य है कि वह स्थूछरूप श्रीचक्रार्चन, 
मक्मरूप श्रीमन्त्र, ओर पररूप शरीरको ही श्रीचक्र- 
रूपमे भावित कर कृतकृत्य हो जाय | 


श्रीविद्याक पररूपकी उपासनाका फल भावनो- 
पतिषदूम लिखा ह-+एवं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति; 
स शिवयोगीति निगद्यते ! इस प्रकार भावना करने- 
वाला जीवन्मुक्त होता है. ओर वह शिवयोगी कहा जाता 
है | इस भावनोपनिषद्की प्रयोगविधि महायाग-क्रममे 


भास्करराय लिखते है--“तस्थ देवतास्मेक्यसिद्धि/ः 
तस्य चिन्तितकायोणि अयत्नेन सिद्धयन्तिः अर्थात्‌ 
उस साधकका देवताके साथ तादात्म्यमाव हो जाता 
हैं और उसके चिन्तित कार्य बिना यतनके ही सिद्ध 
हो जाते है। 
इस प्रकार परम रहस्यमयी सर्वोत्क्ष्ट श्रीविद्याकी 
साधना-सरगिके यथार्थ रूगका उल्लेख सबंथा असम्भव 
है । संक्षपमे यही कहा जा सकता हैं कि इस श्रीवियया- 
साधना-पद्वतिका अनुष्ठान और ,्रचचार चार भावत्‌- 
अब्ताए>र भगवान्‌ ( अप, श्रीपरशुराम, भगवान्‌ 
हयग्रीव एवं. भगवत्पाद आयशंकराचाययने किया 
और इसे सर्बजनोपयोगी सरल बनानेमें उत्तरोत्तर 
इलाघनीय कार्य किया । भक्ति, ज्ञान, कर्मपोग आदि 
समस्त साधन-मार्गोका यह समुखय है । जिस स्तरका 
साधक हो, उसके लिये तदनुकूल साधनाका उच्चतम 
एवं श्रेन्‍्ठटम झुन्दर विधान परिछक्षित हो जाता है । 
अतः इसकी उपादेयता सर्वोत्तम मानी जाती हैं | यही 
साक्षात्‌ त्रह्मविया है। 
५... 
भगद्रत्याठ आचार्य शकर कहते है कि सरस्वती 
ब्रह्मकी गृहिणी है, विष्णुकी पत्नी पञ्ना, शितरकी सहचरी 
पावती है । किंतु आफ तो कोई अनिवंचनीया 
तुरीया है, समस्त बिल्लकों ब्रिवत करनेत्राली दुरविंगम- 


। 


निस्सीम-महिमा महामाया.. परवह्मकी  पद्ठसमहिषी 
पटरानी है--- 
गिरासाइुदेंची. द्रुहिणग्रहिणीमागमविदो 


हरेः पत्नी पयआ हरसहचरीसद्वितनयास्‌ । 
लुरीया कापि त्व॑ दुरधिगमनिःसीममहिसा 
महामाया विद्व॑श्रमयसि परन्नह्मसहिपी ॥ 
( सो ० छ० ९२ ) 


*++*२०३३४४४- 


मई" 


शाज० 


# तामाविशक्ति प्रणताः सम नित्यम £ 
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श्रीविद्याके ठीला-विश्रह-- एक कथानक 


यो तो श्रीविद्याक छीला-विग्रह अनन्त हैं; फिर भी 
त्रिपुरारहस्य, माह्मत्यल्ण्ड तथा ब्रह्मण्ड-पुराणोत्तरखण्ड 
आदि पुराणतिहासोम मुख्य विग्रहोका परिंगणन किया 
गया हैं | उन्हीं दस ब्रिग्रहाकी सेतिहास ऑकी यहाँ 
प्रस्तुत की जा रही है | 

(१ ) कुमारी--सवप्रथम इन्द्राद देत्रोके गवे- 
परिहास्के लिये माता श्रीविध्या कुमारीरूपसे “वालाम्बा'के 
रूपमे प्रकट हुई । 


न्‍ 


( २ ) चिरूपा--कारणपुरुष ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिवको उनके अविक्षत सृष्टि, स्थिति और सहारात्मक 
कार्येमिं सहायता करनेके लिये श्रीविश्वा माताने वाणी, 
रमा तथा रुद्राणी शक्तिय्रोंकोी अपने शरीरसे उत्पन्न 
किया ओर तीनों देव्योंका तीनों ठेवोंसे विवाह 
करा दिया | 

(३) गौरी और (४ ) रमा--मर्त्ललोकमें 
मानब्रेंद्ारा यक्ष-यागादि कमंकिे न होनेसे इन्द्रादि देग् 
चिन्तित हुए | फिर ब्ह्मदेवके आदेशानुसार उन छोगोंने 
श्रीमहालक्ष्मीकी आराधना की। श्रीमहालक्मीने अपने 
पुत्र कामदेवकों देवकार्यम सहायता करनेके छिये भेजा | 
कामदबका भूलोकाधिपति राजा वीखतके सैनिकोंसे 
धोर युद्ध हुआ जिसमें कामठेबने सबको मंगा दिया। 
राजा बीखतने इस आपत्तिके निवारणार्थ भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना की । झोकरसे विजयग्रात्तिका 
वरठान पाकर राजाने कामदेवसे पुनः युद्ध छेड़ दिया | 
उसने शंकरप्रेपित त्रिश्ूलात्मक वाण कामदेवपर चलाकर 
उसे घराशायी कर दिया ) 

व्यमीजीके दूतोने जब कामदेवका निःचेष्ट शरीर 
लक्ष्मीजीके पास पहुँचाया, तब उन्होने अिपुराम्धा- 
प्रसादसे अम्ृतद्वारा उसे पुनरुब्जीबित कर ठिया। 


इंकरके प्रमावसे अपनी पराजय तथा मृल्युका बृत्तान्त 
सुननेके साथ ही कामदेबके मनमें इंकरके प्रति घोर 
द्ेपकी गाँठ पड़ गयी। उसने त्रिप्॒राम्ताकी आरावना- 
द्वारा बत-संचय कर शंकरकों हरानेकी अपने मनमें 
प्रतिज्ञ की | 

हतनेंम ही श्रीमहालक्ष्मीने अिपुराम्बाकी प्रार्थना 
की । तदनुमार त्रिपुराम्बराद्मग प्रेषिता गोरी वहाँ प्रकट 
हुई । श्रीमहालक्ष्मीने कामठेबकी पराजय तथा उसकी 
प्रतिज्ञा आदिका वृत्तान्त गोरीकों सुनाकर इस आपत्तिक 
निवारणका उपाय पूछा । 


गौरीने लक्ष्मी तथा कामदेव दोनोंको समझते हुए 
कहा कि 'शंकरजी सर्वश्रष्ट हैं, उनसे स्पर्धा करना 
उचित नहीं | उन्हींकी आराघता कर अपना अभी! 
ग्राप्त करना उचित होगा ७ गोरीकी अक्ति सुनकर 
कामदेव रुट हो गया और उसने शंकरकों जीतनेकी 
अपनी ग्रतिन्नासे ट्स-सेम्स न होनेकी बात कहीं। 
यह सुनकर गौरी भी कुद्ध हो उठी और उन्होंने कामवेबको 
शाप दे डाला---'तुम शिवजीके द्वारा दग्व हो जाओगे ॥ 


प्रिय पुत्रको गैरीहारा झापित छुतकर महाव्क्मीने 
भी गरीको शाप दे डाछा कि तुम भी पतिनिन्दा 
छघुनकर ढगध हो जाओगी | महारक्ष्मीका यह शाप 
घुनकर गारीने भी छक्ष्मकी शाप दिया-- तुम 
पतिविरहका दुःख तथा सपलियोंसे क्लेश पाओगी | 
परिणामस्वरूप लक्ष्मी और गौरीमें युद्ध आरम्म हो गया। 
परस्परके ग्रहरसे होनों मूर्च्छित होने छर्गीं। किसी तरह 
त्रद्मा ओर सरस्वतीके व्रीचइ-बअचातसे वह युद्ध 
शान्त हुआ | 

शिवजीको जीतनेकी अभिलापासे कामदेवने अपनी 
माता महाल+मीसे त्रिपुराम्वाके सोभाग्याशेत्तरशतनाम- 


थादों पृष्करिणी पुर्ि पिज्ञ्ों पदूममालिनीस । 
चन्द्गां हिरण्सर्यी लष्ष्मी आतवेदी म आ थद्द ॥११॥ 
एु हो अग्विदेव जाप शा्षा तीन काछके हें 


हे आ भार्यना विघन्न, प्ननाभ-संगवाकी जी, 
न्ुण्ड-दुण्दर्स अवस्थित. केकश्ष-मद 


द्वारा हैं, नद्बाती आ्ई-भद्नवाकी जो । 
पुष्टिदायिनों हैं. पश्ममालाले अर्कक्षय द्वं 

खर्णमदी और रक्त-पीत रंगवाढी मो, 
कवषमीकों चुजाओो उन्हीं घास मर चास-ऐसु 

चार चस्द्रिका-सी दिव्य रंग-उंगवाली जो ॥१३॥ 
आदी यः करिणीं यह छुवणी देममालिगीस्‌ । 
खू्यो दिख्मर्यी लपष्मी जातबेदी मे आ चद्द ॥र४॥ 
सज्जनोंकी रक्षामँ निरत जो दयाई सदा 

दुष्ट इस दानवॉको दण्ड दिया करतों, 
यथ्टिके समान रूष्टिको जो अवरूम्यनीय 

धारण सुवर्ण ऐम-माला किया करती । 
रविके समान छविश्ञाजिनी दिरण्सशयी 

दिश्वको म्सू-सी पाछ-्पोष किया फ़रती?, 


रॉ -प्ध्उ 28-2० 


>हिदेवीसे विधकी उत्पत्ति 


उ० देवी द्योकात्र आसीच्‌। सेव अगद्ण्डमखजत्‌ । 
कामकलेति विशायते। श्यज्ञर्फछेति विज्ञयते। तस्या 
पुच बअह्या अजीजनत्‌ | विप्णुरजीअनत्‌ । उद्ोषझी- 
जनत्‌ | सर्वे मरुहणा अज्जीअनव्‌। मन्धर्याप्सरसः 
किन्तरा वाद्चियादितः समम्तादजीअनन । भोग्य- 
मजीजनत्‌ । सर्यमश्ञीजनत्‌ । से धाक्तमजीजनत । 
अण्डर्ज स्वेद्अमुद्धिकं जरायुर् यत्किब्चेतत्मणि- 
स्थावरजज्ञम॑ महुष्यमजीअनत्‌ । सेषापरा शक्तिः। 
- सैषा शाम्भवी विद्या वेगद्विय्येति वा द्वादिविश्वेति 
वा सादि्वियेति बा। रहस्यमों वाचि प्रतिष्ठा । 
सै पुरच्र्य शरीरजय व्याप्य बहिरिन्तरवभासयस्ती 
देशकालवस्त्वन्तरसप्ञन्मदाजिषुरछुन्द्री वे प्रत्यक 

चितिः । ( बहुचोपनिषद्‌ ) हे 
३४ एकमात्र देवी ही सृश्सि पूव थीं, उन्होंने ही 
ड्रह्माण्डकी सृष्टि की, वे कामवालाके नामसे विश्यात हैं । 
वे ही शुक्लारकी कंश पहणाती हें । उन्हींसे अधग्या 


मासा छक्ष्मीकों तातयेदा है युछाशों उन्दीं 

सेवकों थो 2 सदा तोप दिया दारसी ॥१४॥ 
तांग आा वह जआातपेंदो छद्तीमनपगाशिगीस ! 
क्यों दिरष्य प्रभूत गायों वास्योडश्थान, 


किये... पुरुमामधम ॥7२७॥ 
है. जआतवेदा अग्नि. मेरी 
प्रार्थना... सुन लीजिये 
सुम्धिर हो. मर गोद मो 
छदमी मुठ दीजिये | 
पिसके.. अनागमपर... दनेक। 
बहु गाव चोद भा सके, 
दस दास-दासी, . अन्धु-पाण्धव यु 
आदि सब कुंड पा सकर ॥१७॥ 


यः झुचिः प्रयतों भूत्वा झुददयादाज्यमन्यइुस 
रुक पद्मदशय ये श्ीकामः सतते जपेन ॥९६॥ 


क्रीकाम मर गित. शुक्ध 
धंयत घुत-हवन अऊरता रद 
भोसूक्तवी... पंशद. ऋआवाएँ 
भी सतत. पापा... रहे ॥१६॥ 
( भगुवादक- -ख० वपराभ प्रीकेक्लालजी भेदा ) 


उत्पन्त हुए, विष्णु प्रकट हुए, रुद्र प्रादुभूत हुए, 
समस्त मरुद्ण उत्पन्न हुए, गानेवाले गन, चाचने- 
वाछी अप्सराएँ और वाध बजनिवाले किन्तर सब ओर 
उत्पन्न हुए, भोगसामग्री उत्पन्न हुई, सब कुछ 
उत्पन्त हुआ, समस्त शक्तिसम्बन्बी पदार्थ उत्पन्न हुए, 
अण्डज, स्वेदज, उरद्लिज्ज तथा जरायुज---सभी स्थावर- 
जज़म प्राणी-नुष्य उत्पन हुए | वे ही अपरा शक्ति 
है । वे ही शाम्मवी विधा, कादि विधा अथवा हादि 
विद्या या सादि विधा अपवा रहस्वरूपा हैँ | ने ३४७ 
अयीत्‌ सचिदानन्द्खरूपसे वाणीमात्रम प्रतिष्ठित हैँ । 
वे ही ( जाप्रत, स्वप्न और घुपुत्ति--इन ) तीनों पुर 
तथा ( स्थूल, म्ृद्म और कारण--इन ) तीनों प्रकार- 
के शरीरोंको व्याप्कर बाहर और भीतर प्रकाश फरैबाती 
दुई देश, का और  वस्तुके भीतर असक्न रूकर 
महात्रिपुरतुन्दरी प्रत्यमा चेतना दें । 


का (| अी++ >> सम पूसन-+ (तन त+ 
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स्तोत्रका उपदेश ग्रहण कर मन्द्राचछकी गुफामें बेंढ 
आराधना आरम्भ कर दी । कुछ दिन बाद त्रिपुराम्बाने 
प्रसन्न होकर खप्नमे कामदेवकों अत्यन्त गुप्त पद्मदशी 
विद्याका उपदेश दिया | दिव्य वर्षत्रयतक कामदेवने 
एकाम्रभावसे श्रीमाताकी आराधना की । भगवतीने 
प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और “काम ! आजसे 
तुम अजेय हुए?---यह कहते हुए अपने धनुष और शरोसे 
धनुप और शर उत्पन्न कर कामदेवकों सौप दिये। 

दक्षयज्षम पतिनिन्दा सुनकर भस्मीभूत सतीरूपा 
गौरी नभोरूपमें स्थित हो गयीं और कुछ समय बाद 
हिमाचलकी कठोर आराधनासे प्रसन्न होकर उन्होने 
उसकी कन्या बनना स्वीकार कर लिया । कालान्तरमें 
वे पर्वतराजपुत्री उमारूपमें प्रकट हुईं । 


इधर तारकासुर-बधमें शिवपुत्रको सेनापति बनाना 
आवश्यक समझकर इन्द्रने शिवका तपोभड् करनेके लिये 
कामको आाज्ञा दी; किंतु गौरीके समक्ष ही शिवजीने 
अपने तृतीय नेत्रसे कामकों दग्ध कर डाला । 

(५ ) भारती--एक बार ब्रह्मदेवककी समामे 
देवर्षिद्दारः सावित्रीकी स्तुति सुनकर ब्रह्मदेवने उसका 
उपहास किया । साम्रत्रीने इससे अपना अपमान समझ- 
कर. ब्रह्मदेवकोी खूब फटकार छुनायी; तब त्रह्माजी 
बिगड़कर बोले--थतिका अपमान करनेवाली तुम 
पत्नीत्वके योग्य नहीं रही | आजसे यज्ञोमें मेरे साथ न 
बैठ सकोगी |? साम्त्रीने भी बिगड़कर कहा---थदि में 
तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं तो शूद्रकन्या तुम्हारी 
पत्नी होगी ॥? 

दोनोंके क्रोधसे जगतमें व्याकुछता देखकर हरि और 
हरने दोनोंको आश्वस्त करते हुए कहा कि ददेहान्तरमें 
सावित्री ही शुद्रकन्या होगी | फिर भी ब्रह्मा और साक्तरी 
पूर्णतः शान्‍्त नहीं हुए । ब्रह्माने सावित्रीको शरद्गकन्या- 
जन्ममें पूव॑-बृत्तान्तका स्मरण न रहनेका शाप दिया 


लन्ड ४ ड्िडजड 
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तो प्रव्युत्तरमें सावित्रीने भी अ्ह्माजीको निन्‍्ध-बरीमें 
कामुक होनेका शाप दिया । 

एक बार ब्रह्माजीने यज्ञ करनेका विचार किया 
और सात्र्रीको बुलाया, कितु वह न आयी | झहृतका 
अतिक्रमण होनेके भयसे विष्णुने भूतलसे एक गोपकन्या 
लाकर उससे ब्रह्माका विव्राह कर दिया और यज्ञ यथा- 
विधि पूरा हो गया। इससे सात्ररी अत्यन्त क्ुद्र 
हुई, उसके क्रोधसे त्रेलोक्य जलने छगा । तब पावतीकी 
प्रार्थनापर त्रिपुराम्बानें आविर्भूत होकर साब्त्रीको 
शान्‍्त किया | यही भारती हुई । 

( ६ ) कालछी-एक वार आदिदेत्य मधु और कैटमके 
कुलमे उत्पन्न श॒म्भ-निशुम्भ नामके दो ढेत्योने उग्र 
तपस्या कर ब्रह्माजीसे पुरुषमात्रसे अजेय होनेका वर ग्राप्त 
कर लिया । फिर क्या था * तीनों छोकोंपर उन दोनो 
असुखनन्‍्धुओने आक्रमण किया । सारे देवता स्तरग्से 
निर्वासित कर दिये गये । ब्रह्मा, गिष्णु, शित्रसहित 
इन्द्रादि देवोंने जाह्नवी-तठपर “नमो देव्ये? इस स्तोत्रसे 
त्रिपुराम्बाकी स्तुति की । त्रिपुराम्बाने प्रसन्न होकर 
गौरीको भेजा । गौरीने देबेका इत्तान्त घुनकर काछीका 
रूप घारण किया और शुम्भ-निशुम्मद्वारा प्रेषित अछुर- 
सेनापति चण्ड और मुण्ड नामक देत्योका वध किया । 

: (७ ) चण्डिका और ( ८ ) कात्यायनी--भगवती 
श्रीविद्याके छठे, सातबे, आठत्रे अवतारोकी कथाएं, सप्त- 
शतीस्तोत्रमें प्रसिद्र तथा सर्वश्रेदित है । अतएव यहाँ 
उसका विशेष उल्लेख अनावश्यक है । 


(९ ) दुर्गा--महिबासुरको मारनेके लिये महालक्ष्मी 
गरिपमें श्रीमाता श्रीविद्याने अवतार ग्रहण किया | यह 
कथा भी सप्तशतीके मध्यम चस्में प्रसिद्ध है । 
( १० ) ललिता--पूवकालमें भण्ड नामक एक 
असुरने श्रीशिवजीकी आराधना की और उनसे अभयरूप 
वर. प्रातकर वह त्रिकोकीका अधिपति वन बेठा । उसने 
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देवताओज़े ह॒विर्भागका भी स्वय ही भोग आरम्भ कर 
दिया | सतद्राणीको मी वह हरनेकी बात सोचने लगा तो ये 
भयसे गोरीके निकट आश्रयाथ पहुँचीं। इधर भण्डने 
पविश्ुक्रा को प्रृथिवीका आर विषज्अगःकी पातालका 
आधिपत्य सौप दिया और स्वय इन्द्रासनपर आरूढ़ होकर 
इन्द्रादि देवताओको अपनी पालकी ढोनेमें नियुक्त किया | 
दयावश शुक्राचायजीने इन्द्रादिकोंको इस दुगतिसे मुक्त 
किया | भण्ड देत्यने अपुरोकी मूल राजधानी 'शोणितपुर'- 
को मयाछुर्वारा स्वरगसें भी छुन्दर बनवाकर उसका 
नया नाम 'डान्यकपुर' रखा और वहीं वह राज्य करने छगा | 
स्वगकोीं तो देल्‍्यराज भण्डने नष्ट कर हीं डाला, 
दिक्पालेके स्थानोपर भी अपने देत्योंको बैठा दिया । इस 
प्रकार एक सौ पॉच ब्रह्माण्डोपर भण्डने आक्रमण किये 
और उन सबको अपने अधिकारमें कर लिया | 
इसके पश्चात्‌ पुनः भण्ड देत्यने घोर तपस्या कर 
शिवजीसे अमरत्वका वरढान ग्राप्त कर लिया । न्द्राणीने 
गोरीका आश्रय लिया है? यह जानकर वह केलास पहुँचा 
और गणेशजीकी भव्संना कर उनसे इन्द्राणीकों अपने 
लिये मॉगने लगा | 
गणेशजी बिगड़कर प्रमथादि गणोंको साथ लेकर 
उससे यबुद्र करने छगे। पुत्रको युद्वमें प्रवृत्त देखकर 
उसकी सहायताके लिये गौरी अपनी कोट्ि-कोटि 
शक्तियोंके साथ युद्र॒थलमें उतरी और देस्पेंसे युद्ध 
करने लगी । इधर गगेशजीकी गदाके प्रह्मरसे मूर्प्छित 
होकर पुन: प्रकृतिस्थ होते ही भण्डाघुरने उन्हे अकुशके 
आधातसे मार गिराया | गौरी यह देखकर बहुत क्राद्र 
हुई और हुंकारसे भण्डको बाँधकर ज्यों ही मारनेके 
लिय उद्यत हुईं त्यों ही ब्रह्माजीने गौरीको शकरजीके 
लिये अमरत्व-बरका स्मरण दिलाया । विवश होकर 
गोरीने उसे छोड दिया | 
इस प्रकार भण्ड देत्यसे श्रत्त हो उठनेपर इन्द्रादि 
देवेने गुझ्के आज्ञानुसार हिमाचलमें श्रिपुरादेवीके 
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उद्देश्यसे तान्त्रिक महायाग” आरम्म कर दिया। अन्तिम 
दिन याग समाक्षकर जब देवलोग माता श्रीविधाकी स्थ॒ति 
कर रहे थे, तब उसी क्षण यत्नकुण्डकी ज्यालाके बीचते 
महाशब्दपू्षंक अत्यन्त तेत्रस्थरिनी “त्रिपुराम्बाः आदुभूत 
हुईं । उस महारब्दको सुनकर तथा लोकोत्तर प्रकाश- 
पुञ्चको देखकर गुरु ब्ृहस्पतिकों छोड़ सभी देव अग्धे- 
बहरे होकर मूच्छित हो गये । 


गुरु ब्रृहस्पति तथा ब्रह्माने हथगद्गद-स्वस्से श्री- 
विद्यामाताकी स्तुति की | श्रीमाताने प्रसन्न होकर उनका 
अभीष्ठ पूछा । उन्होंने भी भण्डायुरकी कथा छुनाकर 
उसके नाशकी प्रार्थना की । माताने उसे मारना खीकार 
किया और मूर्च्छित इन्द्रादि देबोंको अपनी अमृतमय 
कृपा-इष्टिसे चैतन्य प्रदान किया तथा अपने दशनकी 
योग्यता प्राप्त करनेके छिये उन्हें व्शिपरूपसे तपस्या 
करनेकी आवश्यकता बतलायी। देंत लोग भी माताके 
आज्ञानुसतार तपस्यामें जुट गये | 

इधर भण्डासुरने देवोंपर धावा बोल दिया | कोठि- 
कोदि सैनिकोके साथ आते हुए भण्ड देलकों देखकर 
देवोंने त्रिपुराम्बाकी प्राथना करते हुए अपने शरीरोंको 
अग्नि-कुण्डमें होम दिये । त्रिपुराम्बाके आज्ञानुसार 
ज्वालामालिनी? शक्तिने देवगगोंके चारों ओर ज्वाला 
मणडल्ल प्रकट कर दिया। देबरको ज्यालम भर्मीभूत 
समझकर भण्ड देत्य सेन्‍्यके साथ वापस चला 
गया । 


देत्यके जानेके बाद देवतागण अपने अबशिशज्लोकी 
पूर्णाहति करनेके लिये ज्यों ही उद्यत हुए वां ही 

पे (४ 
ज्यालाके मध्यसे तडित्पुल्ननिमा त्रिपुराम्बा! आविमूत 
हुईं । देवोंने जयघोपपृत्रक पूजनादिद्वारा उन्हे संतुष्ट 
किया । देवबेंकों अपना दशेन सुलभ हो, इसलिये 
श्रीमाताने विश्त्रकर्माके द्वारा छुमेरु-# डपर तिर्मित श्रीनगरमें 
सर्वदा निवारा करना खीकार कर लिया । 





* श्रीयन्तकी साधना # 


इसके बाद श्रीमातानै देवोकी प्रार्थनाके अनुसार 
श्रीचक्रात्मक रथपर आरूढ़ होकर भण्ड देत्यकों मारनेके 
लिये प्रस्थान किया | दोनोंके बीच महाभयानक युद्ध 
हुआ | श्रीमाताके कुमार श्रीमहागणपति तथा कुमारी 
बालाम्बानें भी युद्गवर्म अत्यधिक पराक्रम दिखाया । 
श्रीमाताकी मुख्य दो शक्तिवो---१-मन्निंगी 'राज़- 
मातज्ीइबरी और २-दण्डिनी, “वाराही” तथा अन्य 
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अनेक शक्तियोंने अपने ग्रवछ पराक्रमद्वारा देत्य-सैन्यमे 
खलबली मचा दी । 

अन्तमे बडी कठिनाईसे जब श्रीमाताने महाकामे- 
खरा चलाया, तब सपसवार भण०्ड देत्य कथाशेष हो 
गया । देंबरेंका भय दूर हो गया और वे खर्गमें अपने-अपने 
पदोंपर पूतरवरत्‌ अधिप्ठित हो गये | देत्यद्वारा आक्रान्त 
(एक सौ पाँच ब्ह्माण्डोमें भी चेनकी वंशी बजने छगी 


९०००० -म-कक (काम 


श्रीयन्त्रकी साधना 


(५ आचाय 'ीलछिताप्रसादजी शास्त्री, पीताम्बरापीठ ) 


१ 


भारतवर्षम तान्निक वाराका प्रवाह अनादिकालसे 
प्रवाहित होता रहा है | वैदिक वाडमयमें स्थल-स्पलपर 
इसके उदाहरण स्पष्ट दिखायी देते हैं । तालिक,बिचाए..- 
धाराका प्रभाव सनी मतोएर पडा है | जैन, नौंद, शत 
एवं बेण्णव-साएनाभोर् भी व्सकों भ्गीकृत किया गया है । 
भारतके बाहर 2थन्‍्य टेशोमें भी जहाँ भारतीय सावनाका 
बिस्तार हुआ हे, बहों ही तान्निक विचारघाराका ग्रभाव 
इृश्गिचर होता है। >्स सम्बन्ध “जीनाचार! का 
उल्लेख मात्र पि्वात होगा । योगिवी-तन्त्रके अनुप्तार 
गुर ओर देव्-पूजामें शुद्ध चुद्धि रखनेवाले सभी बर्णोके 
लोगोंकी इस साधनामें अधिकार प्राप्त है--- 


त्रह्मक्षमविद्ः शूद्रा अचौयां शुद्धबुद्धयः। 
शुरुदेवद्धिजार्चासु रताः.. स्युरथ्फारिणः ॥ 


इसी प्रकार श्रीरियागक-तन्त्र ( प्ृ० ३० )में भी 
कहा गया है--- 
च्रियुराद्ात्थ ये मन्‍्चा ये मन्‍्तरा चुकादयः। 
सब वंणलु॒ दातव्याः पुरन्ज़ीगां निशेषतः ॥ 

अर्थात्‌ 'भगवर्ती त्रिपुरा एवं भगव्रान्‌ सटुकमैरवके 
मन्‍्त्रोको सभी वर्णो-विशिेष्रत: ल्षियोंकों दिये जानैमें कोई 
आपत्ति नहीं हे ।? अस्तु ! तान्त्रिक-साधनामें श्रीयन्शनकी 
उपासनाका विशेष महत्त्व है। तान्निक वाउमयमें इस 


उपासनाका विश विवेचन ग्राम होता है | दाशनिक 
विवेचन भी प्रभूतमान्नामें उपलब्ध होता है । इस साधनामें 
पूरा जीवन समर्पित करना पच्ता है | यड़ साधना ही 
मानव-जीवका परम छक्ष्य है। 
लल्ता, पोडशी, श्रीविद्या आदि नाम भगवती त्रिपुर- 
सुन्दरीके ही है | श्रीवियाकी व्युत्पति करते हुए व्याडि- 
कोशर्मे कह्दा गया है--- 
लक्ष्मीसरस्व॒वोधाधोत्रिवगेसम्पद्विभूतिशोभाख॒ । 
उपकरणबवेबरननावियासु. श्रीरिति प्रथिता ॥! 
अर्थात्‌ लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रक्माणी--तीनों लोकोंकी 
सम्पत्ति एव शोभाका ही नाम श्री है । 
फ्रिपुरा शब्दका अर्थ बताते हुए 'शक्तिमहिस्नः- 
स्तोन्नः (प० ४ ) में कहा गया है---'तिखभ्यों मूर्तिभ्यः 
पुरातनत्वात्‌ त्रिपुरा ! अर्थात्‌ जो ब्रह्मा, विष्णु एव 
महेश--इन तीनोसे पुरातन हो वहीं त्रिपुरा है । 
धत्रिपुराणंवः अन्य कहा गया है-- 
नाडीजयं तु जिधुरा खुणुमस्ता पिछला त्विडा। 
मतो.. चुछिश्लथा लित्त युरचयशुदाहतम | 
तत्र॒ तन्च वसत्प्रेषा तस्मात्‌ तु त्रियुरा मता ॥ 
अर्थात्‌ 'ुधुम्ना, पिगेठा और इडा-ये तीनो नाडियॉँ 
है और मन, बुद्धि एवं चित्त--ये तीन पुर है । इनमे 
रहनेके कारण इनका नाम त्रिपुरा हैं |? 


# अ्रीयन्त्रकी साथंना # श्ण्ण्‌ 
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दप अड्डूश है तथा पद्मतन्मात्राएँ पुष्पषाण है | पाशको 
इच्छाशक्ति माना गया है, अकुश ज्ञानरूप है तथा वाण एव 
धनुप क्रियशक्तिमय है | वामकेश्वर-तन्त्रमें शब्द, रपश, रूप, 
रस और गन्ध भगवतीके पॉच बाण माने गये है और मनको 
घनुप बताया गया है। कादि-मतमें बागोके ब्रिपयर्मं छिखा 
है कि भगवतीके बाण स्थूछ, मर्म और पर-मेदसे तीन 
प्रकारके हे | स्थूल वाण फूलोफे हैं, सक्ष्म मन्त्रमय है 
और पर बाप्तनामय है । कालिकापुराणमें इन्ही पॉच 
बाणेंकों ह१ग, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामसे 
कहा गया है। ज्ञानाणत्र-तन्त्रमें इन्हीको क्षोमण, द्वावण, 
आकर्षण, वश््य और उन्माद नामसे कहा गया है । 


इन आयुधोऱे महत्वके विपयमें शक्तिमहिम्नःस्तोत्र 
( ४५ ) में कहा गया है कि धनुपका ध्यान करनेसे 
संसारके मद्यामोहका नाश होता है ।बाणोके ध्यानसे 
सुखकी प्राति होती है | पाशके ध्यानसे मृत्यु वशमें हो 
जाती है तथा अंकुशके ध्यानसे मनुष्य मायासे पार हो 
जाता है। 


श्रीचक्रके पूजनर्मे ढो आचार प्रसिद्ध है---समयाचार 
तथा कौछाचार । इस सम्बन्धमें 'सोन्दर्यलहरी? ( लक्ष्मीवरी 
टीका ) में कहा गया है--'समयाचार आन्तरिक पूजा 
है तथा कुछाचार वाह्यपूजा | श्रीचक्रको 'आकाश-चक्र! 
भी कहा गया है । आकाशके दो भेद है, दहराकाश 
तथा बाह्याकाश । बाह्याकाशर्मे भूजपत्र, चॉदी-सुबणके 
पात्र आदिमें लिखकर श्रीचक्रका पूजन होता है। यही कौल- 
पूजा है | दहराकाशमें हृदू-व्योभमें ही श्रीचक्रका पूजन होता 
है, यही समयाचार है |? समयाचारमें त्रिकोण ऊध्वमुखी 
होता दै । कौल-चक्रमें त्रिकोणके मध्य बिन्दु होता है । 
कौल-चक्रम नव त्रिकोण होते हैं | इसके बाद दोनों 
मतोमें समानता है अर्थात्‌ नव त्रिकोणके पश्चात्‌ अए्दल- 
पद्म, पोडशदल-पद्र तथा तीनमें रचनाओ और 
चतुर्दास्युक्त भूपुरत्रय । यही श्रीचक्रका उद्धार है । 
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समयाचारमे सदाख्य-तत्तकी पूजा सहत्नदल-कमलमें 
ही होती है, बाह्य पीठादिमें नहीं। समयप्रतानुयागी 
योगी्वर जीवन्मुक्त होकर आत्मढीन हो जाते है । उन्हे 
बाह्मपूजाकी आवश्यकता नहीं होती । समय-मतर्म मन्त्रका 
पुरश्चएण, जय एवं होम आहठहिकी आकयकता 
नही होती । 

श्रीविद्याणेब ( पृष्ठ १८६ )के अनुसार श्रीचक्र- 
निर्माणके तीन प्रकार है---१-मेरुवृष्ठ, २-केलासपृष्ठ 
तथा ३-भूषुष्ठ । मेरुव॒ए-चक्रम संहार-क्रमसे पूजन नहीं 
होता, सृश्क्रिसे ही पूजन होता है। संद्ार-पूजन 
कैनाप्त-पृष्ठमं उत्तम होता है | भूथस्तारमें स्थिति-पूजन 
कहा गया है | खिति-क्रम गृहस्थके लिये, संहारक्रम 
संन्याप्तियोकफे लिये तथा सृष्ग्क्रम श्रह्मचारी एवं ब्वियोके 
लिये माना गया हे। 'रल-पागएमें कश गया है कि 
छुवणमें जीवनपर्यन्त, चॉदीम वीस वर्ष तथा ताम्रमे 
बारह वर्ष एवं भूजपत्रम छः वर्षतक पूजनका विवान 
है । “श्रीवियाणबग्मं कहा गया है कि स्फठिकमें सदेव 
पूजन हो सकता है । स्फटिकके श्रीयन्त्रकों सर्वोत्तम माना 
गया है । 


बिन्दुके अष्यकोगतक तीन चक्रोका नाम सहारः 
है | दोनों 'दशारः तथा “चतुर्दशारः-ये तीनो चक्र 
स्थिति-संज्ञात्मक हैं | उसके अपर तोन चक्र सृटियात्मक 
है । रुद्रयामल तथा त्रिपुरोपनिषदूमें श्रीचक्रका उद्घार 
इस प्रकार बताया गया है---- 
विन्दुन्रिकोणवुुकोणद्शा रयुग्म- 
मन्वस्ननागद्रूसंयुतपोडशा रम्‌ । 
चृत्तत्यं च धरणोसद्नत्रयं च 


श्रीचक्रमेतदुदितं... परदेवताया: ॥ 


अर्थात्‌ बिन्दु, त्रिकोग, अश्कोण, दरशार-युग्म, 
चतुदंशार, अष्टदल, षोडशदल, बृत्तत्रयथ तथा भूपुरत्रय 
यही परदेवताका स्वरूप है । 'ुभगोदय? ग्रन्थमें स्थिति- 


हो, 
चजद्‌ 


सनसयन-. 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 
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| ज्ञानागक गन्‍्यो सृष्टि 
तन्त्रगजर्म सदार-क्रमका डंठ्भार दिया 


क्रमका उद्धार दिया गया है 
क्रमका तथा 
गया है.। 
पित्योत्मवः ( पृष्ठ ९ )में श्रीविधाक उपामकोके 
बम बताय गये हैं | जैसे-'किसी भी देशनकी निल्दा नहीं 
करना चाहिय | अपने इप्ट देवताके अतिर्कि अन्यका 
श्रेष्ठ भर्ठी मानना चाटिय । योग्य शिप्पका ही रहस्य 
बताना चाहिय। सर्देव अपने मन्त्रका चिन्तन करना 
चाहिय और -दिवो5हम? की भावना करनी चाहिय | 
काम, क्रोब, छोम, मोढ, मद, मात्मयकी दूर रखना 
हिये । ब्ियोसे द्वेप नहीं करना चाहिये | सर्वज्ञ 
गुठ्की उपासना करनी चाहिये । गुरु-बचनों एवं शा्ां- 
पर संदेद नहीं करना चाहिय | भोगबुद्धिसे रह्षित होकर 
कर्म करना चाहिये । अपने वर्ण एवं आश्रमक्रे अनुसार 
कम करना चाहिय | पत्नमकारकी प्राति न होनेपर 
भी कमलोप नहीं करना चाहिये | सर्देव निरभय रहना 
चाहिये ईख भी नहीं चूसना चाहिये, सिद्ध द्रव्योकी 
नेन्दा नी करनी चाहिये, छ्वियांकों ताडइित नहीं करना 
चादिय। कुछश्रष्टाकी संगति नहीं करनी चाहिये | कुछ 
ग्रन्योकी रक्षा करनी चाहिये आदि । 


| उन 


इसी प्रन्थमें पृणता-प्राप्त साथकोके भी धर्म बताये 
गये है । उनके छिये सभी व्रिपय हति है | इच्धियाँ ही 
व है। परम गिवकी शक्तियाँ ही ज्वाला हैं। खात्म- 
शिव्र अग्नि है एबं स्व्रय होता हैं | निुण अह्मकी 
प्राप्ति ही फल ढ, अपने पारमार्थिक खखपका 
ही लक्ष्य है | 


लाभ 


इस साथनाम गुरु-शिप्यका सम्बन्ध सर्वेपरि है | 
इस सम्बन्धर्में श्रीविधाणत्र ( प्रृ० १६ / में बताया 
गया है कि शिष्यको श्रद्वावान्‌, स्थिर-चुद्धि और जितेन्द्रिय 
होना चाहिये | उस गुरुमन्त्र और देवतामें ऐक्य-भावना 
रखनी चाहिये और गुरुके वचनाका पालन करना 
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चाहिय | गुझुमें मनुष्पथुद्धि नहीं करनी चाहिये | उन्हे 
शिव्रद्चस्दप ही समझना चाहिये । जो मनुष्य गुरुकों मनुष्य 
समझता है, मन्त्रको अक्षरमात्र समजता है, प्रतिमाओं शिल्य 
ममझता है. उसे नरककी ग्राति होती £ | शिवह रु? 
होनेपर गुर रक्षा कर छत हे, किंतु गुझुके रु: होने- 
पर कोई रक्षा नहीं का गसकता। गुझा कठोर 
बचनोकों भी आदीर्वोद समता चारियें और उनकी 
इनाको मी प्रमन्नता समझनी चाहिये | 


सावकोक कतंव्याक्ा किरण मी थ्रीविधाणवः 
( प्रृ० २३ ) में दिया गया है। जमे-मन्त्रकों गोपनीय 
ख्ना चाहिये | मन्त्रोंकों गुरुमुखसे ही प्राप्त का 
चाहिये | गुरुमुखते प्राम मन्त्र ही सफलता देते है । 
कुछ-धर्मका पालन करना चाहिये । गुर-पत्नी, गुह-पुत्र 
वरिष्ठ साधक, कुछ-शात्र, योगिनी, मिद्रपुरुष, कन्या तथा 
ल्ीका सम्मान करना चाहिय, इनकी निन्‍्दा नहीं करी 
चाहिये । कुंद्र-बक्षोंके नीचे सोना नहीं चाहिये, कुल- 
वृक्षॉकों काठना नहीं चाहिये | 


श्रीविदाका दाशनिक विवेचन नी प्रभूत मात्रार्म 
उपलब्ध होता है | श्रीतिद्याक सावकोंकों भगवतीके 
दाशनिक खरूपसे नी परिचित होना चाहिये। यह 
विपय दुरूह हं। गुरुतुखसे एवं अन्यासके द्वारा इस 
विपयकी समता जा सकता हे। यहाँ टेखके अन्तमें 
महर्षि पुप्यानन्दनाथद्वार विरचित 'कामकला-विछासः 
ग्रन्यक आधारपर ठाशनिक खरूकका विवरण दे रहे है । 


भगवती त्रिपुरसुन्दरीका श्रीचक्रकें साथ ताद[त्म्य 
हैं | शित्रसे लेकर प्रृ्वीपयन्‍्त ३६ तत्त्वमय समस्त 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्य पराम्बा भगवतीकी 
क्रीडा है | शक्ति 'विमश'-रूपिणी हैँ तथा फम शिव 
प्रकाशः-खख्ूप हैं । आदिशक्ति परा मद्यरिका भगवती 
त्रिपुरतुन्दरी नित्यानन्दमय हैं, न तो कोई उनसे अधिक 
ओर न समकक्ष । ने दृश्यमान चराचर विश्वकी 


ण्‌ 
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जन्मदात्री है | खयंग्रकाशखरूप शिव भी इस विमशो- 
रूपी आदश ( दपंण )में अपने-आपके प्रतित्रिम्बको 
देखकर खरूप-ज्ञान प्राप्त करते हैं | उसी पराशक्तिम 
शिव-शक्तिका ऐक्य है। शित्र ज्ञानखरूप हैं । शक्ति 
क्रियाख़ररूप हैं | 'अकार! विमशे है और 'हकारः 
प्रकाश है | इन दोनोके मिलनेसे अहं? पद ही इनका 
वाच्य है | महाविन्दुर्में परम शिव शक्तिखरूपी दर्पणमें 
प्रतित्रम्बित हो रहा है । स्वेत-बिन्दु शिवात्मक है । 
रक्त-बिन्दु शक्यात्मक है । रक्त और खेत बिन्दुके 
समागमसे तीसरे मिश्र “बिन्दुःका आविर्माब होता है। 
यही “अहं? पद है। रक्त-बिन्दु अग्िकला है, इवेत-विन्दु 

-कला है तथा मिश्र-विन्दु! 'पय-कला? है | ये तीनों 
बिन्दु त्रिकोगान्मक हैं | इनसे तथा महाबिन्दुसे मिछकर 
कामकलाकी अभिव्यक्ति होती है। जो कामकलछाकी 
श्रीचक्रे: क्रमसे आराधना करते है, उन्हे मुक्ति प्राप्त 
होती हैं | रक्त बिन्दुसे नादकी उत्पत्ति होती है 
उससे आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तथा 
समस्त वर्णमाछाकी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार खवेतबिन्दुसे 
भी उत्पत्ति होती है। दोनो बिन्दुओंमें अमभेंद है। 
जिस प्रकार दोनों बिन्दुओमें अमेद है उसी प्रकार 
कादि? तथा 'हादि? दोनो विद्याओमें भी अमेंद है । 

वर्ण, पद एवं मन्त्र-ये शब्दाष्य है तथा कब्ण, तत्त्व 
और भुवन--ये तीन अर्थाध्व हैं | इन्हीसे संसारकी सृष्टि 
होती है । जिस प्रकार शब्द और अर्थ अभिन्न है, उसी 
प्रकार शिव-शक्तिका ऐक्य है। ए। कली, सौः-इन तीनों 
बीजोद्वारा क्रमश: उत्पत्ति, स्थिति और लय होता 
है | प्रमाता, मान तथा मेय अर्थात्‌ परमशिव, पद्नदशी 
विधा एवं भगवती त्रिपुरतुन्दरी--ये तीनो समश्-रूपसे 
निवाणरूपी मह्बिन्दुर्में अवस्थित है | इसे ही “अहं? 
कहते है | यही पद्रह्च-खरूप है | 

आकाशका गुण शब्द: हैं। वायुम आकाश और 
वायु दोनो है। तेजमें आकाश, वायु और तेज तीनो है। 


जल्में जल्सहित चार है तथा प्रथ्वीमें पॉचों है | ये 
कुल मिलाकर पंद्रह होते हैं । यही पद्चदशाक्षरी 
श्रीविया है। पद्नदशी-मन्त्र भगवतीका सुक्षम-दरीर है | 
इस महामन्त्रके हादि एवं कादि दो प्रधान भेद है । 
हादि-मतमें प्रथम कूटमें पॉच खर, सात व्यक्षन हैं । 
द्वितीय कूटमें छः खर और आठ व्यजञ्ञनन तथा तृतीय 
कूटमें चार खर और तीन व्यज्ञन है | यह हादि-विया 
लोपामुद्राद्यरा उपासित है। कादि-विद्याके प्रथम कूटमें 
सात खर एवं पॉच व्यज्ञन है | अन्य कूटोमें कोई भेद 
नहीं है | यह विदा कामराज-उपाप्तित है । 

मूलाधारमें शक्तिका ग्रथमावतार नादके रूपमें 
परा वाक है। इस रूपका अनुभव अन्तःकरणमें ही होता 
है । यही परा वाक्‌ नामिचक्रमें 'पहयन्ती', हृदयमें 
क्षष्यमाः एवं कण्ठमें 'वैख्वरी! बनकर “अः से 'आः 
तक, 'कः से त? तक, “यः से 'क्ष” पर्यन्‍्त तीन खण्डोमें 
परिणत है | श्रीचक्रराज इनका स्थूलरूप है | जनक- 
योन्यात्मक श्रीचक्रका नवमावरण विन्दुचक्रके मध्य स्थित 
है। यही समग्र विंवके विकासका मूल है। पसत्रह्म- 
खरूपिणी त्रिपुराका यही ग्रथम सग्रुण स्थान है। इससे 
त्रिकोण बनता है | इसके आगे बामा, ज्येष्ठा, रोद्ी, 
अम्बिका एवं पराशक्तिके पॉच त्रिकोण शक्त्यात्मक हैं | 
इनकी स्थिति अधोमुखफ्े रूपमें है। इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया, शान्ता-ये चार त्रिकोण शिवात्मक ऊध्तरमुख हैं | 
झल्लक, किकिंगि, घण्टा, शह्भु, वीणा, वेणु, भेरी, मृदक्ल 
और मेघ--ये नव नादमयी सु॒क्ष्मा हैं. । इसी प्रकार अ, 
लू, क, च, 5, त, प, य, श-ये नव वर्णमयी स्थूल हैं | 

इस प्रकार शात्रीय इश्िसे संक्षेपर्म भगवती त्रिपुर- 
छुन्दरी एवं श्रीचक्रराजका वर्णन किया गया है | यह 
साधना केवल पुस्तकोसे पढ़कर नहीं करनी चाहिये | 
योग्य गुरु-परम्परासे ही इसे प्राप्त कर साथना प्रारम्भ 
करनी चाहिये | इसीमे साधकका कल्याण निहित है। 
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सोवियत विश्व-विद्याल्यमें श्रीयन्त्रपर शोधकाये 


( डॉ० श्रीराजेस्ठस्क्षनजी चतुर्वेदी ) 


ब्रीसवी शताब्दीक्े प्रारम्मसे ही श्रीयन्त्रकी ओर 
विश्वके अनेक दागनिकों तथा संस्कृति-शाब्रियोका ध्यान 
आकर्षित हो गया था । त्रिव्शि कान सर जॉन 
बुडरफने इस दिशा जो काय किया दे, वह लुप्रलिद्र 
है | सर जॉन घुडरफके शोधपत्नो तथा पुस्तकोसे जमन- 
के भारतविदोका ध्यान तन्त्रशाख्बकी ओर गया । जमन- 
भारतवरिंदू हेनरिक बझिझेरका काय इस क्षेत्रमें उल्लेखनीय हैं। 
ब्रिटिश शोधकर्मी निकोछ्त जे* वोल्टन और 

डॉ० निकोल जे मेंकिल्यॉड---इन दो विद्वानोने श्रीयन्त्र- 
के संस्चनात्मक पक्षका किलेषण करनेका प्रयास 


किया है; किंतु पिछले वर्षों मास्को राज्यविश्वविद्याल्यमें 
भीतिकशाद्ष और गणितके शोध-कर्मी अलेक्सेई कुछाइ- 
चेवने श्रीयन्त्रके सम्बन्धर्म 'अल्गरिदूय” तेयार किया है | 
वेज्ञानिक डॉ० कुलाइशोबने गहन शझोवकार्य और 
कम्प्यूटरके प्रयोगसे जो निष्कर्ष निकाछा दे, उससे अनेक 
देशोके इतिहासकारों, मानवशाश्तियों ओर वेज्ञानिकोको 
श्रीयन्त्रसम्बन्धी शोध-कार्यमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा मिली 
हैं। मास्को राज्यविश्वविद्यालयमें इतिहासकारों और 
गणितज्ञोंकी बैठकमें जो तथ्य डॉ० कुलाइशेंवने प्रस्तुत 
किये, ते इस बातके प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतका 


श्रीयन्त्रम्‌ 
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गणितीय चिन्तन अबतक किये गये अनुमानसे अधिक 
गहन और जटिल था । 


विश्वके गणितज्ञोके सामने यह समस्या है कि 
प्राचीन भारतमें श्रीयन्त्र-जेसी रेखाकृतिका उद्भव 
कैसे सम्मव हो सका ? लोग किस प्रकार जान सके 
कि नो त्रिकोर्णोको एक ऐसे व्यवस्थित ढगसे रखा जा 
सकता है कि वे एक दूसरेकों काट सकें और उनके 
अनेकानेक काटनेवाले बिन्दु एकरूप हों ! 

डॉ० बुल्ाइशेवके शब्दोमें--“श्रीयनत्रका निर्माण 
परम्परागत विधियोसे नहीं किया जा सकता । आधुनिक 
उच्चतर बीजगणित, आइ्लिकी किल्षण. और 
ज्यापितिके साथ ही वर्तमान गणितीय विधियाँ-जेंसे सटीक 
विज्ञानके सर्वाड़्ीण ज्ञासे सफलता घुनिश्चित हो 
सकती है; किंतु मै लक्षित करना चाहूँगा कि वैज्ञानिकी 
और. प्रौद्योगिकीके वतमान स्तरका ज्ञान कभी-कभी 
श्रीयन्त्रके उसी तारेकी संरचनाका क्रिल्म्रोेण करने और 
उसकी सम्भावित आक्ृतियोंकी संख्या निर्धारित करनेके 
लिये अपयात्त है | उनके क्ल्षरिणके लिये बीजगणित- 
सम्बन्धी समीकरणकी पेचीदा प्रणाली और संजटिल 
सगणनकी आवश्यकता है, जिसे कम्प्यूटरोंकी वरतमान 
पीढ़ी पूरा करनेमें असम्थ है ॥ 


डॉ० कुल्ाइशेबने सिद्ध किया है कि श्रीयन्त्रका 
प्रचार ईसासे एक हजार वर्ष पहले तक भारतवर्षमें 
था, इसे माननेके पर्याप्त कारण है। श्रीयन्त्रका प्रचार 
चीन, जापान, तिव्वत और नेपालछमें भी हुआ था। 
उनके अनुसार इस दुलभ ज्यामितीय रेखाकृति 
( श्रीयन्त्र )का प्राचीन ज्यामितीव. और दाशेनिक 
शिक्षासे गहन सम्बन्ध है। डॉ० कुलाइशेबके कथनानुसार 
श्रीयन्त्र आधुनिक प्राकृतिक विज्ञानके तथ्योकी रहस्यमय 
समरूपता उजागर करता है । अक्माण्डके सावभौतिक 
सिद्धान्त ( जैसा कि सामान्यतया ब्रह्माण्डके विकासका 
सिद्धान्त कहा जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमे अतीतमें 
तत््वका अत्यधिक घनत्व एवं ताप और त्रिकिरण था ) 
के साथ श्रीयन्त्रकी आश्चर्यजनक संनिकट्ता है । 

मास्को विश्वविद्यालयके एशियाई और अफ्रीकी 
देशोंके संस्थानके अग्रणी सोबियत प्राच्यविद्‌ डॉ० देगा 
दे ओपिकका कथन है कि “श्रीयन्त्रमे ऐसे कई पंचीदे 
गुणधर्म है, जो आधुनिक विज्ञानके लिये भी समस्या 
प्रस्तुत करते हैं | व्शिषरूपसे इसके उद्भव, तिथि- 
निर्धारण, संसृति-विज्ञान और मानवशालकी अवधारणाओसे 
इसके सम्बन्धका किल्श्रण ऐसी पहेली है, जिसे 
छुलझानेके लिये इतिहासकारो, मानवशान्नियों और 
गणितज्ञोंके संयुक्त प्रयातक्षी आवश्यकता है ॥! 





ह्व्व्दि- झिन्ड--- किन ५०- 


अनुनय | 
है ( श्रीराधाकृष्णजी श्रोत्रिय, 'सॉवरा? ) 
काम-क्रोध: छोभ-मोह साधकके दशा सभीः 


श्रेरि रहे अम्ब ! सुझे मारग दिखाइये। 
माता ममत्वमयी करुणामयी हैं. आफ | | 
कीन्हें असंख्य पाप वेगि ही नसाइये ॥ ॥॥ 
हों तो सब भाँति दीन आयो हूँ शरण दीनः | 
सॉवरः अवोध पुत्र जानिके बचाइये । ॥॥ 
| जीवनमें राग-द्वेष दे रहे अनन्त क्लेशः ॥! 
0) पादपक्षनि हमेश . वुत्तिको लगादये ॥ ( 
>*#<.०छब्कूछटज7 80*१--: 


२६० 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 








दस महाविद्याएँ और उनकी उपासना 


([बद्याखूहूप महाशाक्त 

महाशक्ति विया और अविथा दोनों ही रूपमिं 
विध्मान हैं | अविया-रूपमें वे प्राणियोंके मोहकी 
कारण है तो विद्या-रूपमें मुक्तिकी । जाश्न और 
पुराण उन्‍हें. विद्याके रूपम और परम-पुरुषको 
विद्यापतिके रूपमें मानते हैं । वेद तथा अन्यान्य शाज्लोंके 
रुपूमें विध्याका प्रक-रूप और आगमादिके रूपमें 
विद्वानों एवं साथकोंद्वारा गुप्तरूपमें संकेतित है । वेष्णवी 
और शाम्भवी-भेदसे दोनोंकी ही शरणागति परम लाभमें 
हेतु है। आगमशाख्रोमें यथपि गुह्य गुरुम्ुद्गम्य अनेक 
विद्याओके रूप, स्तव और मन्त्रादिकोंका विधान 
है, तथापि उनमें दस महात्रिद्याओंकी प्रधानता तो स्पष्ट 

प्रतिपादित है, जो जगन्माता भगवतीसे अभिन्‍न है--- 

साक्षाद्‌ विद्येय सा न ततो भिन्‍ना जगन्माता | 

अस्याः स्वाभिन्‍्नत्वं॑ श्रीविद्यया रहस्याथः ॥ 

( वरिवस्थाग्हस्यम्‌ २ ) १०७ ) 

.महविद्याओंका आदुर्भाव 

दस महाविद्याओंका सम्बन्ध परम्परातः सती, शिक्षा 
और पावतीसे है | ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, शक्ति, चामुण्डा, 
विष्णुप्रिया आदि नामोंसे पृजित और अर्चित होती 
हैं | महाभागवतमें कथा आती है कि दक्ष प्रजापतिने 
अपने यज्ञमें शिवको आमन्त्रित नहीं किया । सतीने 
शसिवसे उस यज्ञमें जानेकी अनुमति मॉगी | शिवने 
अनुचित बताकर उन्हें जानेसे रोका, पर सती अपने 
निश्चयपर अटल रहीं | उन्होने कहा---ं प्रजापतिके 
यज्ञ अकय जाऊँगी और वहाँ या तो अपने प्राणेश्वर 
देवाधिदेवके लिये यज्ञभाग प्राप्त करूँगी या यज्ञको ही 
न कर दूंगी |# यह कहते हुए सतीके नेत्र छाछ हो 
गये | वे शिवको उम्र इछ्टिसे देखने छगीं | उनके अघर 


कड़कने छगे, वर्ण कृष्ण हो गया। क्रोधामिसे दःघ- 
ग़रीर महामयानक एवं उम्र दीखने छगा | उस समय 
महामायाका शिम्नरह ब्रचण्ड' तेजसे तमतमा रहा था । 
शरीर दुद्धावस्थाको सम्प्रात-सा, केशराशि बिखरी हुई, 
चार भुजाओसे छुझोमित वे महादेवी पराक्रमकी वर्षा 
करती-सी प्रतीत हो रहीं थीं । काछाम्विके समान 
महाभयानक रूपमें देवी मुण्डमाला पहने हुई थीं और 
उनकी भयानक जिह्मा बाहर निकली हुई थी । शीशपर 
अर्धचन्द्र सुशोमित था और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित 
विकराल छग॑ रहा था | ते बार-बार विकट हुंकार 
कर रही यीं। देवीका यह स्वरूप साक्षात्‌ महादेवके लिये 
भी भयप्रद और प्रचण्ड था | उस समय उनका श्रीविम्नह 
करोड़ों मध्याहके स्येकि समान तेज:सम्पन्न था और वे 
बारंबार अटठहास कर रही थीं। देवीके इस विकराल 
महाभयानक रूपको देखकर शिव भाग चले । भागते 
हुए रुदको दसो दिशाओमें रोकनेके लिये देवीने अपनी 
अज्ञमूता दस देवियोंको प्रकद किया । देवीकी ये 
खरूपा शक्तियों ही दस महाविद्याएँ हैं, जिनके नाम 
हैं---काछी, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, चगछामुखी, 
कमला, त्रिपुरमैरयी, भुवनेख्वरी, त्रिपुरसुन्दी और 
मातड़ी । 

शिवने सतीसे इन महाविद्याओका जब परिचय पूछा, . 
तब संतोंने खयं इसकी व्याणया करके उन्हें बताया-- 
येय॑ं ते पुरतः कृष्णा खा काली भीमलोचना। 
इयामवर्णों च या देवी स्वयमूध्य॑ व्यवस्थिता ॥ 


सेयं. तारा महाविद्या महाकालरूस्वरूपिणी । 
सब्येतरेयं या देवी विशीषोतिभयप्रदा ॥ 
इयं देवी छिन्नमस्ता महाविदया महामते | 


वामे तवेयं या देवी सा शम्भो सुवनेशवरी ॥ 


#-ततो5हं तन्न यास्यामि तदाज्ञापप वा न वा । प्राप्स्यासि यशभा्ग वा नाशयिष्यामि वा मखम ॥ 


(८।२) 
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# अरुणोपलिषय्‌ # व 
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अरुणोपनिषद्‌ 


अरुणोपनिपद्को प्रृईिन नागक ऋक्ोंने परस्पर मख्रणा करने प्रकट किया है, 
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अन्‍ लीन नल फनन>अ 





जो सवंधा 


निगमानुमोद्ित है । रुद्रयामकछामें भी प्रमाणछपमें उल्लिखित होनेसे यह आगमानुयूह्दीत भी है। इसमें 
भगवती छ्िता श्रिपुरतुन्दरीकी साधनाके अनेक गढ़ रहस्वोपर प्रकाश डाछते हुए उनसे विविध अभीर्टेके 


पृत्य॑थ ग्राथंना की गयी द्ै-- - 
सीपचेम । 


इ््मा जुकं भुचना 

इल्द्र्थ्य विद्टवे नच्‌ देवाः ॥ 
यश. सच नहघ्तग्य॑ चर. प्र्जआ च। 
आदित्येरिन्द्रः सद्द सीषधाछु ॥ 


- ऋषि कहते है कि हम इस श्रीचक्र-विधाकी उपासना 
करके समस्त छ्ोकोंके रहस्यका ज्ञान प्राप्त करें । 
देवराज इन्द्र और विश्वेदेव भी भगवतीकी उपासनासे 
दी महत्त्वपूर्ण पदोंपर प्रतिष्ठित हो सके हैं । आदित्य 
और मरुद्रणोंके साथ चक्र-विधाकी उपासनासे परम 
ऐश्वर्यकों प्राप्त इन्द्रदेव हमारे यज्ञ, शरीर, संतान- 
की रक्षा करें तथा हमें श्रीचक्रोपासनाका उपदेश 
करें ॥ १-२ ॥ 
आदित्यरिन्द्र* 
अस्सार्क 


सग्रणो । मरुकछ्धिः । 
भूत्वविता तनूनाम्‌ ॥ 
आप्कावस्व अप्छवस्व | आण्डीभव ज मा सुहुः । 
सुखादीन्दुःखनिधनाम्‌ । प्रतिमुश्चस्व स्वां पुरम्‌ ॥ 

ऋषिंगण भगवतीका स्तवन करते हुए कह्दते है कि 
माँ श्रीविद्या । - आप 'सहस्तारः ( सहस्नदछ कमल )- 
से निरन्तर स्वन्दित हो रही अम्रृतकी धाराओसे मस्तकसे 
लेकर चरणपर्यन्त हमें आप्छावित कर दें, हमारे 
शरीरस्में स्थित बहत्तर हजार नाडियोको भी उस 
अमृतसे अभिषिश्वित करें, हमारे शरीरको बाह्य दृश्यमान 
सम्यूण त्रह्माण्कके साथ संयुक्त करें तथा हमपर 
बार-बार अलुप्रह करें | आप समस्त छुखोंको देनेवाढी 
और सभी प्रकारके दुःखोंको नष्ट करनेवाछी हैं । 
आप अपनी ऐश्वययुक्त देहमें अधिप्रित हो ॥ ३-४ ॥ 


_मसरीचयः स्वायस्थुवाः | ये शरीराण्यकद्पयन्‌ | 
ते ते देहं कल्पयन्तु | मा च ते बया सत्र तीरिषत्‌ ॥ 


आपके चरणारविन्दोंकी किरणोंसे सभी सुबन 
वियोतित है | वे ही किरणें तीन सौ साठ दिनेकि 
> ह ५ वर ए 
संबत्सरात्क काल्के रूपगें परिणत होती € । हु, 
चन्द्र और अग्नि भी उन्हीं चरण-किरणोंसे प्रकाशित हो 
रहे है । वे किएणे आपके चरणोंसे उत्पन्न हुई है | अतः 
हमारा भवद्विषयक ज्ञान सदा सिद्ध होता रहे ॥ ५ ॥ 
उत्तिठतत मा स्वत | अपग्निमिच्छध्य॑ भारताः । 
भ्छे कै रे 
राशः सोमस्य ठपतास।। खुयंणग.... सयुओपसः ॥ 
खुवा खुबासाः । कम कक 
[ अब प्ृश्तिगण चक्रवियाके अनु शीघ्रातिशीघर 
प्रदत्त होनेके लिये परस्पर कद रहे हैं--छे भारत | 
ज्योतिरूप श्रीविधयार्मे अनुरगी जनो !] उछो, उपासनाका 
हक 23 ५5 
उपक्रम करो, प्रमाद न करो और अग्नि, सब तथा 
सोमसे सम्पर्क स्थापित करो । उपःकाछमें ही ध्यानमान 
होनेपर इस विद्याकी सिद्धि होगी। [ साथकों ! | झुन्न 
वल्र, आमरण, माल्यादिसे अलंकृत ओर खस्थ-चित्त 
होकर श्रीचक्रका पूजन करो ॥ ६-७ ॥ 
अष्टाचक्रा.. चवद्धारा | देवानां. पृस्योध्या। 
+. | 8 आस 
तस्यां दिरणमयः कोशः। स्वगों छोको ज्योतिषा5पच्चुतः॥ 
इस अष्ट चक्र ओर नौ द्वारोवाले श्रीयन्त्रमे अग्नि, 
पा ता देवताओकी पुरी 
सोम और झूयका निवास है । यह देवताओकी पुरी 
अयोध्या मन्दभाग्योके छिये सर्वधा अगम्य है | इस 
(६ है ब्योतिसे स्व कु 
श्रीचक्रमें हिर्मय कोश है, जिसकी व्योतिसे स्वगेलोक 
भी ज्योतिष्मान्‌ होता है || ८ ॥ 
यो कि तां ब्रह्मणो वेद अखतेनाद्वुतां पुरोम्‌। 
तस्पे ब्रह्म च ब्रह्मा च आसु:, कीति प्रज्ञां ददुः ॥ 
जो व्यक्ति ब्ह्मस्वरूपा भगत्रतीकी अम्रृतसे आब्ृत उस 
पुरीको जानता द्वे और ज्ञानपूवक विधिवत्‌ इसका 


छः. 
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# दस मदध्दाविद्याएँ और उनकी उपासना # 


बंगला शाबुखूदनी। 
विधवारूपधारिणी ॥ 


, देवी 
तवेयं . या 


पृष्ठतस्तव॒या 
वह्निकोणे 


 सेयं धूमावती देवी महाविद्या महेश्वरी | 


नफ्रात्यां तव या देवी सेयं भिपुरखुन्दरी ॥ 
वायो या ते मधाविद्या सेयं मतंड्ुकन्यका । 
ऐेशान्यां पोडशी देवी महाविद्या महेश्वरी ॥ 
अहं तु भेरवी भीमा दास्भो मा त्वं भयं कुरु ।. 
सर्वाः 'प्रकशस्तु॒ मूर्तेयो बहुमूर्तिषु ॥ 
( महाभागवत ८ | ६५-७१ ) 
शम्मी ! आपके सम्मुख जो यह कृष्णवर्णा एवं 
भयंकर नेत्रोंवाडी देवी स्थित है वह 'काढी? है। जो 
श्याम वर्णवाली देवी स्वये ऊर्ष्ब भागमें स्थित है, यह 
महाकालस्वरूपिणी महाविदा 'तारः है | महामते | बायीं 
ओर जो यह अत्यन्त भयदायिनी मस्तकरहित देवी है, 
यह महाविद्या 'हिन्नमस्ताः है । शम्मो ! आपके 
बामभागमें जो यह देवी है, वह 'भुवनेश्वरीः है । आपके 
पृष्ठभागमें जो देवी है, वह शनत्रुसंहारिणी 'बगछा? है । 
आपके अग्निकोणमें जो यह विधवाका रूप धारण 
करनेवाली देवी है, वह महेश्वरीमहावरिद्या 'यूमावती? है । 
आपके नैक्रृत्यकोणमें जो देत्री है, वह 'त्रिपुरसुन्दरी? है । 
आपके वायब्यकोणंमें जो देत्री है, वह मतड्नकन्या महाविधा 
मातड़ी है | आपके ईंशानकोणमें महेश्वरी महाविद्या 
'बोडशीः देवी है ।शम्भो ! मै भयंकर रूपवाली “मैरवी 
हूँ । आप भय मत करें । ये सभी मूर्तियाँ बहुत-सी 
मूर्तियोंमें प्रकट है ॥? 
महाभागवतके इस आझ्यानसे प्रतीत होता है कि 
महाकाली ही मूलरूपा मुख्य हैं और उन्हींके उम्र और 
सौम्य दो रूपोंमें अनेक रूप धारण करनेवाली ये दस 
महाविदाएं हैं । दूसरे शब्दों महाकालीके दशण 
प्रधान रूपोंको ही दस महाविधा कहा जाता है। सबे- 
विधापति शिवकी शक्तियाँ ये दस मह्मवियाएँ छोक और 
शाख्रमें अनेक रूपोंमें पूजित हुई, पर इनके दस रूप 
प्रमुख द्वो गये | वे द्वी मद्ाविधाएँ साधकोंकी परम घन 
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हैं जो सिद्द होकर अनन्त पिद्षियाँ और अनन्तका 
सक्षात्कार करानेमें समय हैं । 

महाविदयाओंके क्रम-मेद तो प्राप्त होते हैं, पर काछीकी 
प्राथमिकता सर्वत्र ठेखी जाती है। यो भी दाशनिक 
इष्टिसे काल्तत्त्वकी प्रधानता सर्बोपरि हैं | इसलिये मूलतः 
महाकाली या काली अनेक रूपोंमें विद्याओंकी आदि हैं 
और उनकी विधामय विभूतियाँ महाविषाएंँ हैं | ऐसा 
छाता है कि महाकालकी, प्रियतमा काली अपने दक्षिण 
और वाम रूपोंमें दस महाविद्याओंके रूपमें ब्रिछ्यात हुई 
और उसके विंकराल 'तंथ्रा सौम्यु रूप ही विभिन्न 
नाम-रूपोंके साथ दस महाविधाओके रूपमें अभाहिकालसे 
अर्चित हो रहे हैं | ये रूप अपनी उपासना,मन्त्र और 
दीक्षाओके भेदसे अनेक होते हुए भी मूछतः एक ही 
हैं । अधिकारिमेदसे अलछग-अछग रूप और उपासना- 
स्वरूप प्रचलित हैं । 

प्रकाश और विमश, शिवशक्त्यात्मक तत्तका अखिल 
विस्तार और छय सत्र कुछ शक्तिका ही छीला-विलास 
है। सश्मिं शक्ति और संहारमे शिवकी प्रवानता 
दृष्ट है| जैसे अमा ओर पूर्णिमा दोनो दो भासती 
है, पर दोनो दोनोकी तत्ततः एकात्मता और एक- 
दूसरेकी कारण-परिणाी है, वैसे ही दस महाविद्याओंके 
रीद और सौम्य रूपोंको भी समझना चाहिये । काछी, 
तारा, छिन्‍नमस्ता, वगछा ओर धूमावती विद्यास्वरूप 
भागवतीके प्रकट-कठोर किंतु अप्रकट करुण-रूप हैं तो 
भुवनेस्वरी, पोडशी ( ललिता ), त्रिपुरभेरवी, मातड़ी और 
कमला विद्याओंके सौम्यरूप है । रौदके सम्यक 
साक्षात्कारके बिना माधुयको नहीं जाना जा सकता 
और माघुयके अमावमें रुद्रकी सम्यक परिकल्पना नहीं 
की जा सकती । हा 

सखरूप-कथतं-- 

यथमि दस महाविद्याओंका खरूप अचित्त्य है, 

तथापि शाखाचन्द्रन्यायसे उपासक, रमृतियाँ और पराम्बाके 
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न्याय ग्यानगकं लाभ जात या काया ्ज 


चरणानुगामी इस विपयमें कुछ निवचन अवश्य कर लेते 
हैं । इस इश्टसि काली-तत्त्व प्राथमिक शक्ति है। निगगुण 
ब्रह्मकी पर्याय इस महाशक्तिको तान्त्रिक ग्रन्थेंमें विशेष 
प्रधानता दी गयी है। वास्तव इन्हींके दो रूपोंका 
विस्तार ही दस महाविद्याओंके खरूप हैं । महानिगुणकी 
अधिणञत्री शक्ति होनेके कारण ही इनकी उपमा अन्बकार- 
से दी जाती है | महासगुण, होकर वे #ुन्द्रीर कहलाती 
हैं तो महानिगुण होकर 'काली? | तत्नतः सब एक 
है, मेढ॑ “केवल प्रतीतिमात्रका है | 'कादि! और 'हाढिः 
विद्याओंके रूपमें भी-एक ही श्रीविधा क्रमशः कालीसे 
प्रारम्भ, होकर उपास्या होती है। एकको 'संहार- 
क्रम तो दूसरेको 'सृष्टिक्रम' नाम दिया जाता है। 
देवीभागबत आदि शक्ति-प्रन्थोंमं महालक्ष्मी या शक्तिवीजको 
मुख्य प्राधानिक बतानेका रहस्य यह है कि इसमें हादि 
विद्याकी क्रमपोजना खीकार की गयी है और तन्‍त्रों, 
विशेषकर अत्यन्त गोपनीय तन्‍्त्रोंमे काछीको प्रधान माना 
गया है | ताचिक इष्टिसे यहाँ भी भेदबुद्धिकी सम्भावना 
नहीं है। “भगुनहिं सगुनहिं नहिं कछु भेदा' का तर्क 
दोनोंको दोनोंसे अभिन्‍न सिद्ध करता है। 
बृहन्नीलतन्त्रम कहा गया है कि रक्त और कृष्णमेदसे 
काली ही दो रूपोंमें अधिष्ठटित है। क्रृष्णाका नाम 
दक्षिण? है तो रक्तवर्णाका नाम 'मुन्दरी--- 
विद्या हि छ्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ता-प्रमेद्तः । 
क्ृष्णातु दक्षिणा प्रोक्ता श्क्तातचु सुन्द्री मता ॥ 
उपासनाके भेदसे दोनोंमें द्त है, पर तत््ववण्सि 
उद्गेत है । वास्तवमें काठी ओर भुवनेख्वरी दोनों मूल- 
प्रकृतिके भव्यक्त और व्यक्त रूप है | काछीसे कमला- 
तककी यात्रा दस सोपानोंमें अथत्रा दस स्तरोंमें पूर्ण होती 
है। दस महाविद्याओंका स्वरूप इसी रहस्यका परिणाम है। 
दस महाविद्याओंकी उपासनामें सश्क्रिककी उपासना 
लोकप्राह्म है । इसमें मुबनेध्वरीको प्रधान माना गया है | 














वही समस्त विक्वतियोंकी प्रधान प्रकृति है। देवीभागवततके 
अनुसार सदाशिव फल्क है तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद और 
ईश्वर उस फल्क या श्रीमब्नक्रे पाय हैं । इस श्रीमश्नपर 
भुवनेश्वरी भुवनेश्वरके साथ विश्वमान हैं | सात करोड़ 
मन्त्र इनकी आराधनाम लगे हुए हैं | विद्वानोंका कथन 
है कि निर्विशेष ब्रह्म ही स्वरशक्ति-विलासके द्वारा त्रक्षा, विष्णु 
आदि पत्च आख्याओंकों प्रात्त होकर अपनी शक्तियेंके 
साबिध्यते सृष्धि, लिति, छय, संग्रह तथा अनुग्रहरूप 
पश्च कत्योंकी सम्पादित करते हैं | वह निर्विशेष तत्त्व 
पपरमपुरुप? पढ-बाच्य है और उप्तकी ररूपभूत अभिन 
शक्ति ही हैं भुवनेश्वरी | 
महाविद्याओंके प्रादुभौवकी अन्यान्य कथाएँ 


काली--दस महाव्रिद्याओंमें काली प्रथम है । कालिका- 
पुराणमें कया आती है. कि एक वार देवताओने हिमाल्य- 
पर जाकर महाप्रायाका स्तत्रन किया। पुराणकारके 
अनुसार यह स्थान मतद्भमुनिका आश्रम था। स्त॒तिसे , 
प्रसन होकर भगवतीने मतद्भ-बनिता बनकर देबताओको 
दशन दिया और पूछा कि 'तुमछोग किसकी स्तुति 
कर रहे हो |? तत्काल उनके श्रीत्रिग्रहसे काले पहाइके 
समान वर्णवाल्ली दिव्य नारीका प्राकट्य हुआ | उस#् 
महातेजखिनीने खयं ही देवताओंकी ओरसे उत्तर दिया 
कि 'े छोग मेरा ही स्तत्रन कर रहे है |? वे गाढ 
काजलके समान कृष्णा थीं, इसीलिये उनका नाम 
काली? पड़ा । 


लगभग इसीसे मिल्ती-जुलती कथा (हुर्गासप्तशतीमें 
भी है। झुम्म-निशुम्मके उपद्त्॒से व्यथित देवताओंने 
हिमाल्यपर वेवीमत्तसे देवीको बार-बार जब प्रणाम 
निवेदित किया, तब गौरी-देहसे कोशिकीका ग्राकटय 
हुआ और उनके अलग होते ही अम्बा पाग्तीका खरूप 
कृष्ण हो गया | वे ही 'काली? नामसे विख्यात हुऔ-- 


# दस महाविद्याएं और उन्नकी उपासना * 


तस्यां विनिगतायां तु कृष्णाभूत्‌ सापि पावेती। 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकूताभ्या ॥ 
( दुगीससशती ५ | ८८ ) 
वास्तवमें कालीको ही नीलरूपा होनेसे 'ताराः भी 
कहा गया हैं। वचनान्तरसे तारानामका रहस्य यह भी 
है कि वे सबंदा मोक्ष देनेब्राली--तारनेवाली है, इसलिये 
तार है । अनायाप्त ही वे वाक्‌ प्रदान करनेंमे समथ है, 
इसलिये 'तीलसरखती?” भी' है । भयंकर विपत्तियोसे 
रक्षणकी कृपा प्रदान करती है, इसलिये वे उम्रतारिणी या 
“ग्रतारा हैं । 
नार-पाश्चरात्रके अनुसतार-एक बार कालछीके मनमें 
आया कि वे पुन. गौरी हो जायेँ। यह सोचकर वे 
अन्तथोन हो गयीं । उसी समय नारजी प्रकट हो गये । 
शिवजीने नार्दजीसे उनका पता पूछा। नारदजीने 
उनसे सुमेरुके उत्तरमें देवीके प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी 
त्रात कही । शिवकी प्रेरणापर नारदजी वहाँ गये और 
उन्होंने उनसे शिवजीसे विवाहका प्रस्ताव रखा | देवी 
क्रुद्ग हो गयीं और उनकी ठेहसे एक अन्य तिग्रह षोडशी 
पुन्दरीका प्रकट हुआ ओर उससे छायाविग्रह त्रिपुर- 
भेरवीका प्राकव्य हो गया। 


माकण्डेयपुराणमे देवीके लिये 'विद्या' और भहाविद्याः 
दोनो शब्दोका प्रयोग हुआ है । ब्रह्माकी रतुतिम 'महात्रि्याः 
तथा देवताभोंकी स्तुतिर्म॑ं 'लक्षिम छरज्जे महाविद्ये 
सम्बोचन आये है|» से लेकर “न! तक पचास 
मातृकाएं आधारपीठ है, इनके भीतर स्थित शक्तियोंका 
साक्षात्कार शक्ति-उपपासना है। शक्तिसे शक्तिमानका 
अभेद-द्शन, जीवभावका छोप और शिवमावका उदय 
किया पूर्ण शिवसव-बोष शक्ति-उपासनाकी चरम 
उपलब्धि हैं | 

तारा--तारा और काली यथपि एक ही हैं, बृहन्नील- 
तन्त्रादि प्रन्थोमें उनके विशेष रूपकी चर्चा है। हयग्रीवका 
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बच करनेके डछिये देवीको नील-ब्रिग्रह प्राम हुआ | 
शब-रूप शिवपर प्रत्यालीढ मुद्रार्म भगवती आरुद्ध हैं 
ओर उनकी नीले रंगकी आकृति नीलकमत्येकी भाँति 
तीन नेत्र तथा ह्वाथोमें कैंची, कपाछ, कमल और खड़ा 
हैं । व्याप्रचमंसे विमूषिता उन देवीके कण्ठमें मुण्डमाला 
है । वे उम्रतारा है, पर भक्तोपर कृपा करनेके लिये 
उनकी तत्वरता अभोष है | इस कारण वे महाकरुणा- 
मयी है. । 

छिन्नमस्ता--'छिन्नमस्ता'के प्रादुर्भावकी कथा इस 
प्रकार है---एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरियो- 
जया और वत्रिजयाके साथ मन्दाक्िनीमें स्नान करनेके 
लिये गयीं । वहों स्नान करनेपर क्लुधाग्निसि पीड़ित 
होकर वे कृष्णंबणकी हो गयीं | उस समय उनकी 
सहचरियिने उनसे कुछ भोजन करनेके छिये मोगा । 
देवीने उनसे कुछ प्रतीक्षा करनेके लिये कहा | कुछ 
समय प्रतीक्षा करनेके बाठ पुनः याचना करनेपर 
देवीने पुनः प्रतीक्षा करनेके लिये कहा | बादम उन 
देवियोने विनम्र खरमे कहा कि 'माँ तो शिक्षुओको तुरंत 
मूख लछगनेपर भोजन प्रदान करती है ४ इस प्रकार 
उनके मधुर तचन घुनकर क्ृपामयीने अपने कराग्रसे 
अपना पिर काट ठिया | कठा हुआ सिर देश्रीके बायें 
हाथमें आ गिरा और कब्रन्धसे तीन थाराएं निकलीं | 
वे दो धाराओकों अपनी दोनो सहेखियोकी ओर प्रवाहित 
करने लगीं, जिसे पीती हुई वे दोनो प्रसन्न होने छागी 
और तीसरी धारा जो ऊपरकी ओरे प्रवाहित थी उसे वे 
खय॑ पान करने लगीं। तभीसे ये 'छिन्नमस्ता! कही 
जाने लगीं । 

चगला--बगला्की उत्पत्तिके विपयमें कथा आती हे 
कि सत्ययुगम सम्यूृण जगतकों नष्ट करनेवाढ्य वफ़ान 
आया | प्राणियोंके जीवनपर संकट आया देखकर महा- 
त्रिण्पु चिन्तित हो गय ओर वे सीराष्ट्र देशमें हरिठा 


२५१४ 
सरोबर्के समीप जाकर भगवतीकों प्रसन करनेके लिये 
तप करने लगे। श्रीविधाने उस संरोगरसे निवास्यार 
पीताम्बराके रूपमें उन्हें दर्शन दिया और बढ़ते हुए 
जल-ेग तथा विष्यंत्तकारी उत्पातका स्तम्मन किया | 
वास्तवमं दुष्ट बही हे, जो जगतूमे या घमनी ऋन्‍्दव 
अतिक्रमण करता हे | बंगला उसका खस्तम्ान विंखा 
नियन्त्रण करनेत्राली महाशक्ति हैं । वे परोश्नग्फी 
हायिका हैं और वाणी, विया तथा गतिफ्नो अनुश्ञाधित 
करती हैं | ब्रद्माण होनेका यही रहस्य है। भझ्राम्मक्तिपे 
शरवे हन्त वा उ! आदि बाक्योंगें बगजा-दाक्ति ही पर्याय- 
रूपमें संकेतित हैं| मे सर्वप्तिद्वि ठेनेम समय और 
उपासकोंकी वास्छाकल्पतरु £ । 


धूमावती--घूमावती देवीके थ्रिपयर्म कया आती है 
कि एक वार पावतीने गहादेवजीसे अपनी क्षत्राको 
निवारण करनेका निवेदन किया | महादेवत्ी खुप रह 
गये | कई वार निवेदन करनेतर भी जब देवाधिदेयने 
उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेबजीफो 
ही निगल लिया। उनके शरीरसे धृमराशि निकली | 
तत्र शिवजीने शिवारें कहा कि आपकी ममोहर सूर्ति 
वगला अब ुग्ावती! या धृप्रा! कही जायगी [! या 
धूमावती दृद्गाखस्दपा, डरावनी और गर-प्याससे व्याकुड 
स्री-पिप्रहयत्‌ अत्यन्त शक्तिमयी है। अभिचार क्मिं 
इनकी उपासनाका विधान है 


निपुरखुन्दरी--महाशक्ति 'त्रिपुरा त्रिपुर महादेवकी 
खरूया-शक्ति है । कालिकापुरागके अनुसार शिवजीकी 
भाया त्रिपुरा श्रीचक्रकी परम नायिका है। परम शिव 
इन्हींके सहयोगते सुक्म-सेसमक्म और स्थृल-से-स्थूल 
रूपोंमे भासते हैं । त्रिपुरभेरती महात्रिपुरसुन्दरीकी रथ- 
वाहिनी है, ऐसा उल्लेख मिलता है | इसी प्रकार अन्य 
देवियोंके विपयमें पुराणों ययास्थान कया मिलती है | 
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कस्तपर्म बाली, 
मातद्री, पृमावती 
भुनेसगी, वोडी, वमण और मरी अपैक्षाएत मे पेय 
गयी शयकी अगिणत्री द्यथाएँ हैं | कंस्णा ही 
भर्तानुग्राफा व हो संत्रग समन हैं | दशक देलनन! 
एक ही गद्ाशक्ति याभी तो भी सी म्य रो 
विशजित होकर नाना प्रसास्की सिद्ियाँ प्रदान काती 
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ठ हहत। म्प इक सह सीन हूँ शक 
वैधाहंओ खलप अधि और शक्दानीन है, दर शर्तों 
र्छर विकार! थी व््गि कक हे दा 

गर साथफोक लिन ह्सकी फ्रदा काव निश्य-मिरसाप 


घुठा राता है | 


६-काछीफी उपासना-पहले निदन दिया जा चुका 
९ कि तास्निक रिघा-साथनामें कालीफों विभेत प्रधानता 
प्रात है | भम्जन्धन-मेचनर्ग या्ठीज़ी उपासना सर्रेश्४ 
पही जा सकती है| शफि-साधनाओं दो पीठर्म काफी 
उपासना दमामावीठाए बारने सीम्य दे | भक्तिमाग में फ्ो 


आल / 
संबधा क्रिद्ठी भी स्णएा्गें, जिस * उन गहामाणजी 


ते नर 
उपासना फ्रह्यदा 8, पर साधना या सरिद्विम लिए 
सांहाबय का जाता # | ० 
दुद मे होता है| जिन मनसे शहसा, माया, मम 
घोर मेद-बुद्धिका नाश नहीं 8, मे 
डपासनाओ करनेंगे परण सझल नहीं हो सकते। साधनाओ 
द्वारा जब पूर्ण शिशुलक्ा उदय हों जाता है, तथ 
भगवतीका श्रीविग्ट साथकके सामने प्रकट हो जाता 
है, उस समय उनकी छतरि अवनीय होती है | कम्जलके 
पहाइके समान, टिखतना, मुक्तकुत्तठा, शाबरर आर: 
मुण्डमालाधारिगी भगवतीका अन्यक्ष दर्शन साधककों 
कछतार्थ कर देता है। सावकके डिये कुछ भी शेप 
नहीं। रद जाता। महाकालीकी उपासनाकी पद्वतियाँ 
तत्सम्बन्धी मन्त्र ओर यन्त्र, साधना, विचान, अधिकारी- 
भेद और अन्य उपचाससम्बन्धी सामग्री मदाकाल्संद्िता, 
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कालीकुलक्रमार्चन, व्योमकेशसंहिता, कालीतन्त्र, कालि- 
कार्णव, विश्वसारतन्त्र, कालीयामछ, कामेश्वरीतन्त्र, शक्ति- 
संगम, शञाक्तप्रमोंद, दक्षिणकालीकल्प, श्यामाग्हस्य-मेंसे 
प्रन्थोर्मि प्राप्त है | गुरुकपा और जगदग्वाकी कृपा अथवा 
पूवजन्मकृत साथनाओं के फलखरूप कालीकी उपासनामें 
सफलता ग्राप्त होती है । 


काछीकी साधना यद्यपि दीक्षागम्य है, तथापि 
अनन्य-शरणागतिके द्वारा उनकी कृपा किसीको भी 
प्रात हो सकती है | मूर्ति, यन्त्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट 
किसी आधारपर भक्तिभावसे मन्त्र-जप, पूजा, होम और 
पुस्थरण करनेसे काली प्रसन हो जाती है । कालीकी 
प्रसन्नता सम्पूर्ण अभीशेंकी प्राप्ति है । 


व्यान--- 

शवारूढं महाभीमा घोरदंट्रां हसन्मुखीम । 
चतुभुजां खडगमुण्डवराभयकर्रा शिवाम्‌ ॥ 
मुण्डमालाधरां देवी छलज़िद्वां दिगम्बराम । 
एवं संविन्तयेत्‌ कालीं श्मशानारूयवासिनीम्‌ ॥ 
( शाक्त-प्रमोद कालीतन्त्र ) 

कालीकी उपासतामे भी सम्प्रदायगन भेद है। 
प्राय, दो रूपोर्म इनकी उपासनाका प्रचलन है। 
इमशानकाछीकी उपासना दीक्षागम्य हैं और इनकी 
साधना प्राय. किसी अचुभवीसे पूछकर ही करनी 
चाहिये। कालीके भनेक नाम---दक्षिण काली, भद्गकाढी, 
कामकलाकाली, श्मझानकाली, गुग्चकाली आदि तनह्रेमें 
वर्णित हे, पर इनमें सम्प्रदायगत भदके रहते हुए भी 
तत्वतः एकता है. । कालीकी उपासनाका रहस्य भी 
विरछ है और यह साधना भी प्रायः दुल्भ साधना है । 


( २ ) ताराकी उपासना--हन्रुनाश वाक-झक्तिकी 
प्राप्ति तथा भोग-मोक्षकी ग्राप्तिके लिये तारा अबबा 
उग्रताराकी साधना की जाती है । कुछ विद्वानोंने तारा 
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और काढीमें एकता भी प्रमाणित की है । रात्रिदेवी 
खरूपा गक्ति तारा महाविवाओंमे अद्भुत प्रभाव और 
सिद्चिकी अधिष्ठात्री देवी कहीं गगी हे 


ध्यान-.- 

प्रत्याीढपदापिताडिप्नशवह्नद्घोराद्नदासापरा 
खड गेन्दीवरफर्निंखपर स्ुजा हुंकारवीजोद्धवा । 
खर्वानीलविशालपिहलजटाजूटेकनागयुता 
जाडय॑ न्‍्यस्य कपालक्ृजगर्ता हन्त्युम्नतारा स्वयम्‌ ॥ 

(३ ) छिन्नमस्ता--छिन्नमस्ता भगवतीका स्वरूप 
अन्यन्त गोपनीय और साधकोंका प्रिय है। इसे अधिकारी 
ढी ग्रात्त कर सकता है । ऐसा विधान है कि आधी 
रात अर्थात्‌ चतुर्थ संध्याकालमें छिन्ममस्ताके मन्त्रकी 
साधनासे साथककों सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं । शात्रु- 
विजय, समूह-स्तम्भन, राज्य-प्रापि और दुल्भ मोक्ष- 
प्राप्तेकि निमित्त छिन्नमस्ताकी उपासना अमोघ हैं । 
छिन्ममस्ताका आध्यात्मिक स्वरूप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं | 
यों तो सभी शक्तियाँ विशिष्ट आध्यात्मिक तत्त-चिन्तनोकी 
संकेत है, पर छिन्नमस्ता नितान्त मुद्य तत्त्वत्रोधकी प्रतीक 
है | छिन्न यज्ञशीपकी प्रतीक ये देवी खेतकमल-पीठपर 
खडी हैं | इनकी नाभिमें योनिचक्र है | दिशाएं ही उनके 
बत्न है | कृष्ण ( तम ) और उक्त ( रज ) गुणोकी 
देवियों उनकी सहचरियों हैं | वे अपना शीश स्थग 
काटकर भी जीबित है | जिससे उनमे अपनेम पूर्ण 

अन्तमुखी साधनाका सकेत मिलता है । 


ध्यान 


प्रव्याडीढपदां सदेव दधती छिप्न शिरः कर्जिकां 
दिग्वत्नां स्वकवन्धशोणितसुधाधारां पिवरन्ती झुदा। 


नागावद्धशिरोमणि चिनयना हयुत्पलालंकतां 
रत्यासक्तमनोभवोपरिदटां. ध्यायेजवासंनिभाम ॥ 


(४ ) पोडर्शा--प्रोडशी माहेश्वरी शक्तिकी सबसे 
मनोहर श्रीविग्रहयाछी मिद्ठ विधाठेवी हैं । १६ अक्षर्गेक्र 





मनत्रवाडी उन देवीकी अद्वकास्ति ऋकीणशान 
हू हे का न्‍ 5 
सप्मणडल्की आभाकी भोति है. | उनके चार 


मुज्ाएँ एवं तीन मेत्र है 
सदाशिवफा 


गानत गहारमे छेटे हुए 


स्ित कमलके. आसनपर. सिगजिता 
पोडशी देवीके चाहों हाथ्म पाश, अपश, बनुप 


और बाण सुझोमित हैं। कर देने लिये संदानायेदा 

यत उन भगवतीका जिस सोम्य और हृठस दयासे 
आपूरित हैं| जो उनका आश्रय ग्रहण कर सवेते £, 
उनमें और ईश्वरमें कोई भेद नहीं रह जाता । यस्लुत' 
उनकी महिमा अवर्गनीय हैं । संसारके समस्त मन्त्र 
तन्त्र उनकी आगधना करते हैं| तेद भी उनका बगन 
नहीं कर पाते | भक्तोंको वे प्रसन्न होवार क्या नहीं 
दे ढती। 'अमीएः तो सीमित अर्थव्राच्य 
व्रस्तुतः उनकी क्रपाका एक कण भी झअभीटरसे अधिक 
प्रदान करनेमे समय है । 


शब्द है, 


ध्यान-- 


ब्रिलोचनाम । 
क्षियाँ भजे ॥ 


वाल्कंमण्डलामा्सा चतुर्बाह 
प्राशाकुशथराश्राप धाग्यस्ता 

( ७ ) भुवनश्वरी--देवीमागब्नर्म खणित मणिद्रीप- 
की भविष्ठात्नी देवी हलल्‍्केवा । ही , मन्त्रफी स्वरर्ूपा 
दक्ति और सृश्क्रिमम गहालक्ष्मीस्वस्दया -आदिशक्ति 
भगवती सुवनेश्वरी शिवके, समस्त लीव्य-किल्यसकी 
सहचरी और निश्िल प्रपश्नोकी आडि-कारण, सबकी 
शक्ति और सत्रकों नाना प्रकाससे पोषण प्रदान करने- 
वाली हैं। जगठम्ब्रा भुचनेश्वरीका रसूप सीम्य और 
अद्गकान्ति अरुण हैं। भक्तोकी अमंय एवं समस्त 
माद्वियाँ प्रदान करना उनका स्वामात्रिक गुण है। 
शालोमे इनकी अपार महिमा बनायी गयी है | 


देवीका खरूप हीं! इस वीजमन्त्रमें सबेदा त्रियमान 
है, जिसे देवीभागव्रतम देवीका “ प्रणव कहा गया है | 


हक 
# तासादिदकति प्रणगता' सम निन्‍यम ४ 





का 





शारगेंये कहा गण £ कि श्स बीस, हपका 
पुरम्चाण कर्तव्य हरे बयाजिवि दरीम; बाद्ग- 


हि 

मंजक्न सास 

समान हीं जाता £ | 
अशान--- 


उद्यदृदिनयुतिमित् किरीटां नुद्रकु्चां नयनव्रययुक्ताम । 
स्मेर्सायी बरदाइशपा धासीनिकर्रा प्रभज मुयनश्ञाम ॥ 


सजाने साथा। शालात प्रभु: 


(६) विपरभरधो-.स्टिये 
खबसा उन्‍्यवाव 
वियान आर 


| 
घबगत करत हए झारा बधत के 


साग्मक परटस्मत्यों मुच्यत सर्वसंकटात। 
क्रिमस्यद ग्रदुना देधि सर्वाभीष्रफर्ट खत ॥। 
भ्यान--- 


उड्यदभानसहखकफान्तिमरुणनक्षोमी शिगमाल्िकों । 
रक्तालिपरयोधर्स सपबर्टी विधामभीनि बरम । 
हस्साध्जद्धर्ती... पिनेत्रविस्दसदधफणार विन्देधिय 
देवी बद्धहिमांशग्न्नसकु्टां बे खुमल्स्मिताम ॥ 

( 3 ) धसावती---पुत्न-ठाम,.. चन-न्‍रक्ष. भी 
शूट न्‍्वि 3] ग्वु ३५ 
विधान है | विरपा थऔीर मगानक आकृतियाली होती 5८ 
भी धृमावती डासि अपने 
नाए रहती है । 


९ 25 ०5% जद 
दा 


दिये. प्ृमातनी 


जोर 
ह। 
हि 
34 
ज्ड 


मक्तोके कल्यागन्हे 


कान 
विवर्णा चशञ्लछा दुश दीर्घा लव मलिनाम्बथरा | 
विम्ुुक्तकुन्तला. रद्धा विधवा विरलद्विज्ञा ॥ 


काक्ध्वजरथारूढा घिलम्बितपयोधरा । 
शुर्पहस्तातिसक्षा तर पघृूतहस्ता. यरानना ॥| 
प्रश्ृद्धधोापणा.. सा मु भृकुटिकुटिलेक्षणा। 
श्षुत्पिपासादिता नित्य भयदा कलहास्पदा ॥ 

( ८ ) चगलामुखी---पीताम्बरा त्रियाके नामसे 
विख्यात ब्रगछामुखीकी साधना प्राय शात्रुभ्यसे मुक्त 


१० # ताम्रादिशक्ति प्रणताः हम नित्यम्‌ # 





० 


अचन करता है, उसे भावानु अहाका 
पहाकामेग्ररी आयु ध 


मेश्वर और भगवती 
ते और संतान आदि प्रदान 


करती हैं ॥ ९ ॥ 
विश्वञाजमानां. हरिणा ब्रह्मा यदासा संपरीवृताम । 
घुरं ह्रिण्मयीं ' विवेशापराजिता ॥ 


अनन्तकोटि किरणोंसे दीपिमती, रवणसमान वर्णवाढी 
भगवतीका जिस-जिसने अर्चन किया, थे सभी यशस्वी 
और कीर्तिमान हुए । अपराजिता कुण्डल्नी शक्ति 
पुनः पुन; मूलाधार चक्रसे पटचक्रॉका मेदन करती हुई 
सदस्तदछ-कम्में प्रवेश करती है, आनन्दमयी एवं नाह- 
रहिता शक्ति शिब-शक्तिके मध्यमें अधोमुखी होकर वर्तमान 
र्ती है ॥ १० ॥ 
पराडे त्यज्यामयी । पराडेत्यनाशकी । 
इद्द चास्ु॒त्न चान्वेति। विद्वान देवासुरानुभयाल ॥ 

जो विद्वानू दस इन्द्रियाण, पश्च प्राण, पद्च 
तनात्राएँ और मह॒दादि चार (मन, बुद्धि, अहं और चित्त ) 
-इन चौबीस तत्त्वोंसे विछक्षण ( शिवसे प्रथिवीपर्यन्त ) 
छत्तीस तत्त्वमयी शक्तिके श्रीयन्त्रस्थ अधोमुख पश्चकोण 
और शिवके ऊध्वमुख चार कोणोंबाले श्रीचक्रमें विराजमान 
नित्यानन्दमयी भगवतीकों जानता है, उसे इहलोकरमें 
सर्यविध कल्याण प्राप्त होता है. और अन्तर्मे वह पश्च- 
बिता मुक्तिका भी अधिकारी हो जाता है ॥ ११ ॥ 
यतू छुमारी मन्द्रयते यद्योपियत्‌ पतित्रता। 
अरिप्ट यत्त्‌ कि चर क्रियते अभिस्तदनुवेधति॥ 

[ छुण्डलिनी-शक्तिके स्वरूपका वर्णन करती हुई 
कच्चा कहती ढै---] मूछाथार चक्रमें यह कुण्डछिनी 
उुप्तावस्थासे जाग्रत्‌ होती है तो वह उसकी कौमारावश्था 
मानी जाती है। बह जब जाग्रतू होती है, तब मन्द स्वर 

















करती है | जेसे सर्प जागते ही छत्कार करता दे, 
बैसे ही स्पाकृति वह जाम्रतू कुण्डलिनी नाभिमे स्थित 
विष्णुप्रन्थि ( मणिपूरक चक्र )का भेदन करती हुई 
सहस्नदल कमलमें पहुँचकर वहाँ स्थित शिवके साथ 
संगम करती है [ और पुनः अपने स्थान मूलाधारमें 
आ बेठती है ]। इस प्रकार कुण्डलिनीके अम्यासवश 
बायुसे अग्निको ग्रज्बलित करके अग्निशिखाते अलुपिद्ध 
चन्द्रमण्डल्से गिरती हुई अग्रतधाराका अनुभव होनेपर 
सावक पत्चविंशति तत्तातीत परमेश्वरीका छुग्मतासे 
सक्षात्कार वर सता है ॥ १२ || 


अश्यतासः श>तासश्य यज्वानो येप्रप्ययज्वनः । 
स्वयन्तो... . नापेक्षन्ते । 


दस हक वेधाके सभी अधिकारी दें ).-चारों वर्ण, 
चारो आश्रर्म, ज्ञानी-अज्ञानी, झुद्भचित्त भर अशुद्ध 
चित्त, यजनशील और भयजनशीछ ( ढुद्वादि ) भी 
इस साधनाके अधिकारी हैं | इस श्रीविद्याकी उपासना 
करनेवाछा स्वरगंकी अप्रेक्षा ही नहीं रखता; क्योंकि 
इस उपासनासे इसी शरीरमें उसे [| स्वगसे भी बढ़कर ) 
्रह्मानन्द-रसका आसाद होने छागता है ॥ १३ ॥ 
इन्द्रमम्नि च ये विदुः सिकता इब संयन्ति। 
रश्मिसि। समुदीरिताः अस्मादछोकादमुप्गाउच ॥ 
ऋषिभिरदात्‌ पृश्निमिः ॥ 

जो श्रीविधाकों छोड़कर सकाम भांवसे इन्द्रादि 
देवोंकी अचना करते हैं, वे प्रत्त बाढुकाकणकी तरह 
संत होकर यमपाशोंमें बंध जाते हैं तथा इद्द व्लोक 
और प्र-छोक-दोनोंसे च्युत हो जाते हैं।इस ग्रकार 
मन््रद्रश पृश्निनामक ऋषियोंके संघने अरुणोपनिषदृका 
व्याइ्यान कया हैं || १३-१४ ॥ 


नाकिअश्शद्ि+ 5 _. 


# दस मद्दाविद्याए ओर उनकी उपासना % २६७ 





होने और बाकसिद्विके लिये की जाती है । वगछाका 
प्रयोग सावधानीकी अपेक्षा रखता है । स्तम्मन-शक्तिके 
रूपमें इनका विनियोग शाल्तरोमें वर्णित है | वगछा-स्तोत्र, 
वगलाहृदय, मन्त्र, यन्त्र आदि अनेक रूपोमें. इन 
महादेवीकी सावना छोकविश्रुत है | वगछाकी डपासनामे 
पीत बल्ब, दरिद्वा-माला और पीत आसन, पीत पुष्पोका 
विवान है | ध्यान इस प्रकार है । 


ब्यान-- 


जिह्ाग्रमादाय. करेण देवी 
वामेन शात्रून परिपीडयन्तीम । 

गदाधिघातेन च दक्षिणेन 
पीताम्वराद्यां द्विभुजां नमामि ॥ 

( ९ ) मातड़ी--मातड़ी मतड़ मुनिकी कन्या 
कही गयी है । वस्तुतः ग्रुणी-विलासकी पिट्ठि प्रदान 
करनेमें इनका कोई विकल्प नहीं | चाण्डाल्रूपको 
प्राप्त शिवकी प्रिया होनेके कारण इन्हें “चाण्डाछी? या 
(उच्छिष्ट चाण्डालीः भी कहा गया है । गृहस्थ-जीवनको 
सुखी बनाने, पुरुषार्थ-सिद्धि और वाम्विछासमें पारड्भत 
होनेके लिये मातड्री-साधना श्रेयस्करी है | इनका ध्यान- 
इस प्रकार है-- 


ध्यान 
माणिक्यवीणामुपलालयन्ती 
मदालसां मज्जुलवाग्विलासाम्‌ । 
महेन्द्रनीलय्ुतिकोमलाड़ी 
मतड़कन्यां. मनसा स्मरामि ॥ 


( १० ) कमल़ा-कमला वेष्णवी शक्ति हैं। 
महाविष्णुकी छीला-विछास-सहचरी कमलाकी उपासना 
वास्तवमें जगदाधार-शक्तिकी उपासना है | इनकी कृपाके 
अभावमें जीवमें सम्पत-शक्तिका अभाव हो जाता है | 
मानव, दानव ओर देव-सभी इनकी क्रपाके बिना पंगु 
है। विश्वमरकी इन आदिशक्तिकी उपासना आगम- 








निगम दोनोमें समान रूपसे प्रचलित हैँ | भगवती 
कमला दस महाविद्याओमें एक है जो क्रम-परम्परा 
मिलती है, उसमें इनका स्थान दसवाँ है | ( अर्थात्‌ 
इनमें-इनकी महिमामें प्रवेश कर जीव पृण और कतार 
हो जाता है।) सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, गन्वत्र 
इनकी कृपाके प्रसाठके लिये लालायित रहते हैं । ये 
परमवैण्णवी, साचिचिक और जुद्वाचारा, विचार-धमचेतना 
ओर भक्त्येकगम्या है | इनका आसन कप्रलूपर है | 
इनका ध्यान इस प्रकार है--- 
व्यानं-- 

कान्त्या काश्चनसंनिभां हिमिगिरिप्रख्येश्रतु्िगजें- 
हस्‍्तोत्क्षिप्तहिरण्मयाम्ृतघटेरासिच्यमानां. थ्रियम्‌ । 
विश्राणां वरमव्जयुग्ममभयं हस्तेः किरीटोज्ज्वलां 
क्षोमावद्धनितम्वबिम्बललितां बन्देषरविन्दस्थिताम॥ 

महाविद्याओका खरूप वास्तवमे एक ही आद्याशक्तिके 
विभिन्न खरूपोका जिप्तार है। भगवती अपने सम्पूर्ण 
ऐश्वय और माधुर्यमें विद्या और अविया दोनों है--- 
“विद्याहमविद्याहम? ( देव्ययवंशीष ) | पर विद्याओके 
रूपमें उनकी उपामनाका तान्पय शुद्ध विय्याकी उपासना 
है। विधा युक्तिकी हेतु है | अत' पारमार्थिक स्तरपर 
विद्याओंकी उपासनाका आशय अन्तत मोक्षकी साधना 
है । इससे विजय, ऐश्वव, वन-वान्य, पुत्र और 
अन्यान्य कीर्ति आदि अबाप्त होती हैं | सन्दर्भमें 
आये शत्रुनाश आदिका तात्यय आध्यात्मिक स्तरपर 
काम, क्रोधादिक गत्रुओंसे है और आत्मोत्कर्म चाहने- 
वालेको यही अर्थ ग्रहण करना चाहिये | 


दस महाविद्याआका अड्भागणित वेद-जाश्र दसके 
अड्डकी ग्रधानताकी ही ओर संकेत करता है । यजुर्वेदमे 
पतेभ्यो द्श प्राची दृश उदीची” आदि प्रयोग मिलते 
हैं। यों भी अड्डा ९ हैं, दसवॉ तो पूर्णता अर्थात्‌ सबके 
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हिमाल्य-सद्श खेतवर्णके चार गजोद्वारा शुण्डाओंसे 
गृह्दीत सुवर्ग-कल्शोंसे स्नापित हो रही हैं। ये देवी 
चार भुजाओमें वर, अमय और कमछद्वय धारण किये 
हुए तथा किरीट धारण किये हुए और क्षीम-वद्षका 
परिधान किये हुए हैं | 

१“#ामेश्वरी रूलिताम्ब---स्वात्मा ही विश्वात्मिका 
ललिता हैं | विमश रक्तवण है | उपाधिशून्य स्वात्मा 
महाकामेश्वर हैं | उसके अड्ढमें विराजमान सदानन्दरूप 
उपाविपृण स्वात्मा ही महाशक्ति कामेश्वरी है । निमुण 
पुरुष-रूप शिव कामेस्वरीसे युक्त होकर विश्वनिर्माणादि 
कार्यमिं सफल हो सकता है । उसके बिना कूटस्थ देव 
टस-से-मस नहीं हो सकता | त्रह्मा, विष्णु, रुदर, ईश्वर 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्प नित्यम # 


ओर सदाशिव जब शक्तिरहिित होते हैं, तब उन्हें भहाप्रेतः 
कहा जाता है | इनमें प्रथम चार कामेशीके पर्यकके 
चार पावोके रूपमें कल्पित है जब कि पॉचवॉ पय्कका 
फठक माना गया है। निविशेष अह्मके आशित 
श्रीकामेद्चरीके द्वार्थोंमें अड्डूश, इक्षु ( ईंख ), धनुप और 
बाण हैं | राग ही पाश है और द्वेप ही अड्डुश | मन 
द्वी उनका इक्षुमय धनुष है और दब्दादि पॉच विषय ही 
हैं पुप्पवाण। कहीं-कहां इच्छाशक्तिको पाश, ज्ञानशक्तिको 
अड्डुश और क्रियाशक्तिको घनुष-वाण बताया गया हैं | इस 
प्रकार इन्हीं कामेश्वर-कामेश्वरीके विषयमें हम महाकवि 
काल्ठिसके ही गशद्धामें दुहराते हैं-- 

५० अतः पितसे बन्दे !? 


मऊुडकब्प्पाफिट-ु:००००म्नाकि. 


तारा-रहस्य 
(९) 


(१० श्रीआद्याचरणजी झा ) 


धक्ति-उपासना'के विशाल क्षेत्रके अन्तर्गत दस 
मद्रविद्याओकी उपासनाका प्रमुख स्थान है । इन दसोमें 
भगवती तार? देवी द्वितीय स्थानपर प्रतिष्ठित हैं | भारतमें 
आदिविद्या काडीकी उपासनाका क्षेत्र बहुत व्यापक हैं, 
पर तारा? देवीकी उपासनाका क्षेत्र पर्याप्त संकुचित है 
और रहत्यमय भी है । ताराकों उम्रतारा भी कहते हैं | 
इनके नामपर उम्रतारा कपूर्तब, कवच, गीता, उम्रतारा- 
देवी-साथन ( वोद्धतन्त्र बनख्न पृ० १२१ ), उम्रतारा- 
धारिणी ( बौद्ध ), नीब्सरखती, उग्रतारापब्चाड्, पटल, 
पद्गति, यन्त्र, मालामन्त्रथा, ( बोद्द ) वज्रयोगिनी यन्त्र- 
थारिणी सहत्ननाम ( अक्षोम्यसंहिता ), स्तोत्र॒+, हृदय 
आदि अनेक ग्रन्थ ( बरेन्द्र रिसिच सोसायटीसे ) प्रकाशित 
है । फिर तारा-मड्गल्यषक, तारा-एकर्तरिंशतिस्तोत्र, तारा- 
कल्पतर, ताराकुछल्लीकल्प, स्तोत्र, तारारहस्य, अक्षोम्य- 


संवाद, तारातन्त्र (६ पटलामें), त्रेछोक्यविजय-मोहनकवच, 
दिव्यसहच्ननाम, तकारादिसहलनाम, तारादेबीस्तोत्र पुष्व- 
माला, मुक्तिकामाला, नित्याचन, पश्चनन्नटिका, पञ्चिका, 
पटल, पथप्रकाशिका, तारापारिजञात, पूजा ( साधना ) 
तारामक्तिछुधाणब ( २० तरंगोंमें ), तारा भवानी- 
साधना, तारामक्तितरंगिणी आदि हजारो ग्रन्थ हैं, कुछ 
दाक्तप्रमोद आदिमें भी संगृहीत हैं | इनके सहत्ननाम भी 
कई हैं । खेद है, आधुनिक समयमें इनका प्रचार 
बहुत कम हो गया हैं । 
77१७० 

हा खब्दसे “ठाप? प्रत्यय करके 'तारयति अश्ञा- 
नान्धतमसः समुद्धरति भक्तान्‌ या सा “तारा? निर्मित 
प्तारा? शब्दका अय है--तारण करनेवाली और अज्ञानरूपी 
अन्धकारसे ज्ञानके प्रकाशमें छानेवाली | वेसे तारा? 
शब्दके नक्षत्र, आँखोंकी पुतछी, मोती आदि अनेक अर्थ 


# तारा-स्तोच्र तो सैकड़ों हैं ( एन-सी-सी- भाय ९, वू० 2६०-६१ ) 


४ तारा-रहंस्य *ू 





ही प्रहण है | 

भगवती तारक तारक तीन रूप है--- १-तारो, २ ऐकॉजटा 
३-नील्सरं्ती । तीनो रूपोके रहस्य, काय-कलाप 
और ध्यान परस्पर भिन्न है | किंतु मिन्न होते हुए भी 
तीनोंकी सम्मिलित शक्ति समान और एक है। आगे 
इसका सम्रमाण दिग्दशन कराया जा रहा है | इनतारा 
देवीकी उपासना-अर्चना 'मिथिलाः और “बंगाल? इन दो 
विशाल क्षेत्रोमें विशेषरूपसे होती है# ओर आज भी 
किसी-न-किसी रूपमें हो रही है। ताराकी उपासना 
मुख्यतः तान्त्रिक पद्मतिसे होती है, जिसे “आगमोक्त- 
पद्धति! कहते है । इस तान्त्रिक उपासनाका प्रचार आज 
भी मिथिला एवं बंगालमें तथा इसके इृद-गिंद क्षेत्रमें 
बहुतायतसे देखनेको मिलता है 

(तारा? शब्दका रहस्य और उसकी अखण्ड-शक्तिका 
दिग्दशन शास्रोसे होता है । तन्त्रमे कहा गया है कि 


'शून्ये ब्रह्माण्डमोलेडस्मिन्‌. पश्चाशतशुन्यमध्यमे । 
पञ्च शुन्ये स्थिता तारा तथा “महाशून्या च तत्‌ तारा 


तद्वेगुण्यक्रमेण चः इन्यादि | इस तरह सभी देवी- 
देवताओंका तत्वशून्यरूपमे प्रतीत होता है, 
ही उद्धव तथा विनाश निहित है । यही शून्य “निगुण 
ब्रह्म-रूप” हैं ओर शून्यरूपा तारा? ही विन्दुरूपमें 
'ओकारमयी” है । एक अतिग्राचीन 'तारा-स्तोत्र'में कहा 
गया है--- 
'तारामॉकारसारां सकलजनहितानन्द्संदोहदक्षाम ।? 
अर्थात्‌ सुयमण्डल-मध्यस्थिता तार ही शब्दबह्म- 
खरूपा, “ओकार”-नादरूपा है । 
ग्रप्तिद्र/ताराश्कस्तोत्रम कहा गया है “वाचामीश्वरि 
भक्तकव्पछतिके? आदि | इससे स्पष्ट होता है कि 


#-कहते हैं चीनम भी ताराकी उपासना होती है---- 





शून्यमें 
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ल्जली 


होते है, किंतु यहाँ 'तारा-शब्दसे द्वितीया महात्िधाका त्राकशक्ति-खरूपा, गद्यपयरूपा तारा ही कुण्डलिनी-तत्त्ससे 


उठती हुई 'परा, पश्यन्तीः मागसे होकर भव्यमा? 
नादव्यड्ब-स्फोटरूपा-नित्यशब्दशक्तिरूपा. तारा! ही 
स्यमण्डलमें प्रतिक्षण ग्रतिध्वनित होनेवाली वाकदक्ति- 
खरूपा है। भाराःस्तोत्रमें कहा गया है--- 
मातस्त्वत्पद्लेवया खलु नृणां 
सिद्धयन्ति ते ते 
कान्तिमनोभवस्य 
भवति क्षुद्रोषपि. वाचस्पतिः॥ 
-इससे स्पष्ट है कि 'तारा? की उपासनासे सामान्यजन 

भी बृहस्पतिके समान हो जाता है । इसीके आगे कहा 
गया है--- 

ताराष्रकमिद्‌ं पुण्य भक्तिमान्‌ यः पठेन्नरः । 
लभते कवितां विद्यां स्वेशास्त्रार्थविद्‌ भचेत्‌ ॥ 


गुणा: । 
कान्तिः 


धाक्तप्रमोदःके 'तारा-सहन्ननामस्तोत्रमें कहा गया है--- 
गद्यपयमयी वाणी भूभोज्या च प्रवतेते। 
पाण्डित्यं सर्वशार्त्रेपु वादी अस्यति दशेनात्‌ ॥ 
किसी प्राचीनतम पद्म भी कहा गया है-.- 
े ४३ ५ विकार >प है 
ययनवेद्यगयय पे शंथिल्यमावहसि । 
तत््‌ कि त्रिभुवनसारा तारा नाराधिता भवता ॥ 


उपयुक्त विविरणसे यह स्पष्ट है कि ताराशक्ति ही 
वाकत्रह्मखरूपा, सकलविद्याधिण्रात्री है | यहाँ हम मध्यप्रा- 
के, 
नादामभिव्यज्षित शब्द-अह्मख्जरूप स्फोट-शक्तिके विस्तारमे 
न जाकर केवल “वाक्यपदीयकी ०्कमात्र पंक्तिका उद्धरण 
देकर दूसरे प्रसड्रम जा रहा ह्ूँ--- 
“ये सा सोक्षमाणानामजिह्ा राजपद्धतिः 
र्थात्‌ यही वाकशक्ति मोक्ष चाहनेवालोंके लिये 
अकुटिल, सीघा-सरल राजमार्ग है | 


महाचीनक्रमाभिन्नपोदा न्यस्तकलेवरा | ( तकारादितारासहखनाम २१० ) 


ये बोद्धोकी परमाराध्या हैं | 


ली 
हर 
ह्प्ी 








यहॉतक 'तारा-शक्ति-रह॒स्वःका संक्षित विवेचन क्रिया 
गया है | अब तारा'के ध्यान तथा उसके आधारपर 
दस महाविदाअके त्रीच द्वितीया मद्राविया ताग! की 
स्थितिका विख्थ्रण किया जा रहा है | यथा-- 
'विप्वग्व्यापकवारिमध्यविछ्सतत्‌. ख्वेताग्बुजे 
संस्थिताम्‌ / आदि | 

अथात्‌ 'सम्यूण बिखर व्याप्त जलसे निकले एक 
सेत-कमछपर विराजमान, केची, खडग, कपाल और 
नीकमलको हाथथोमें छिये हुए, कुण्डल, द्वार, कंगन 
आदिसे आमृषित, सपंसि वेशित, एक पीछीजटावाडी, 
सिरपर अक्षोम्य्कों घारण करनेवाढी 'ताराश्फा घ्यान 
करे १ इस ध्यानसे ज्ञात होता हैं कि जलमें निकले 
हुए कमछपर स्थित ताराका जल्मयसे निवारण करना 
और अक्षोम्यः को मध्तकपर रखना वडा ही रहस्पपूर् 
है । तारा>तन्त्रमं कहा गया है--- 

'समुद्रमथने देवि कालकूटठमुपस्थितम्‌ ! 

अथात्‌ समुद्रमन्‍्यनके समय जब कालछकूट विष 
निकला तो त्रिना किसी क्षोमक उस हृलाहलकों 
पीनेवले शिव ही 9अजश्ञोम्मः हैं और उनके 
साथ तारा विराजमान है. । 'शिव-शक्ति-सगमतन्त्रस्म 
'अक्षोम्यः शब्दका अब भ्ह्मदेक ही बताया गया है । 
अक्षेम्यःको कहीं-कहीं द्श-ऋषि शिव कहा है । 


धथक्षास्य” शिव ऋषिकों मस्तकपर वारण करने- 
वाली ताराको तारिणी अरथोत्त तारण करनेवाढी कहा 
गया हे | उनके मस्तकपर स्थित पिंगल-बण उम्र जठाका 
रहस्व भी अद्भुत है | वह फेली हुई पीछी जटाएँ तर्य- 
किरणोंकी प्रतिरूपा हैं। यही 'एकजदाए है | ऊपर 
कहा जा चुका है कि तारा अखिल ब्रह्माण्डमें व्यात 
मृयशक्तिका ही हिर्‌ण्यमय रूप है। इस तरह 'सक्षोष्यः 
एत्रं पिल्नेम्रेकजटा-धारिणी “उम्नतारार और “एकजटा'के 
रूपमें पूजित हुई । वह्दी 'उम्नतारा? शबके दृदयपर 





# तागादिशक्ति प्रणताः स्॒ नित्यम # 








क्रय न्््च्््च्श्श्श््ख््य्य्य्स्प्श््जिट]->>--->3>| 


उस 


चरण रखकर “शब? को 'शिवः बना देनेवाढी 
'ततीलखसरस्वनीर हो गयी। यया--- 
मातनीछसरस्थति प्रणमतां सीभाग्यसम्पत्पदे । 
प्रग्यादीढपदस्थिते शिवद्वदि स्मेराननाम्भारुद्दे ॥ 
““+ग्तयीद 
फलिनी सर्वेविद्यानां जयिनी जयकाह्िणाम। 
सूढी भवति चवागीशो गीप्पतिज्नायत नरः॥ 
( पुरश्चर्यार्णव भाग ३ ) 
इस गम्भीर रहस्थमें छिपे तीन रूगोंवाढी तारा? 
एकजट! ओर 'नील्सरखतीर एक ही ताराके त्रिशक्ति- 
रूप हैं | यथा--- 
नोलया वाकप्रदा चते तन नीलसरस्वती। 
तारकत्वातू सदा तारा सुखमोश्षप्रदायिनी ॥ 


उम्रापत्तारिणी . यस्माइुगतारा  प्रकीर्तिता। 

४5 बे कर 

पिज्लोग्रंकजटायुक्ता सूयशक्तिस्वरूपिणी ॥ 
_(>ब्ब्दकत्पदुम ) 


पढ़ कोन नहीं आनता कि तीज तत्त, तीनु अक्त फ्ति, 

तीन दें3, तीन कॉल, तीन अवस्था और तीन छोकमें 
ही यह सृष्टि समाविष्ठ है। इससे अधिक तिशक्तिका 
महत्त्त-बर्णन यहाँ अनावश्यक है ) 

दास सर्वप्रथम महर्षि ब्रमिठठने ताराकी उपासना 
की | इसल्यि ताराको बरप्तिष्ठाराधिता तारा' भी कहा जाता 
है | वस्िष्ठने पहले बेंदिक रीतिसे आराधना की, जो 
सफल न हो सकी | उन्हें अद्यय शक्तिसे सकेत 
मिला कि ये तान्त्रिक पद्धतिके द्वारा जिसे “चीनाचारः 
कहा गया है, उपासना करें । ऐसा करनेसे ही वस्सिष्ठको 
सिद्ठि मिछी । यह कया आचारःतन्‍्त्रमं वसिष्ठ छुनिकी 
आराबनाके डपख्यानुमें अ्रणित है | इससे सिद्ध होता 
है कि चीन, तिब्बत लद्गाख आदिम ताराकी उपासना 
प्रचलित थी और आज भी वहाँ तागकी उपासना 
प्रचलित है | यथा--- 

महाचीनक्रमेणेब. तारा शीक्रफलप्रदा ! 

प्रद्यचीनों चोरचीनों दिव्यचोनस्तृतीयकः ॥ 


$# तारा-रहस्य $६ 








महाचीनो निष्करूश्य चीनः पश्चयिश्रः स्खुतः । 
महाचोनक्रपइचायं दिंविधः परिकीतितः ॥ 
सकलो निष्कलशचेति सकलो बौद्धगों मतः। 
निष्कलो ब्राह्मणानां थ द्वितीयः परिक्रीतितः ॥ 
( पुस्थ््याणव, भाग ३ ) 
ताराका प्रादुर्धाव मेरु-पर्वेतके पश्चिम भागमें 
ध्चोलना? नामकी नदीके या चोलत-सरोवरके तटपर हुआ 
था, जेसा खतन्त्र-तन्त्रमें वर्णित है--- 
मेरों; पश्चिमकूछे लु चोछताख्यों हदो महान 
तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नीछसरस्वत्ती ॥ 
तन्त्रोक्त विधानसे दस महाविद्याओकी उपासनामें 
जितती सरहृता और व्यापकता है, उतनी वैदिक 
पद्दतिमं नहीं है | वैदिक पद्भरति जहाँ स्थान, समय, 
व्यक्ति, जाति आदिके द्वारा उपासनाकों सीमित और 
आठिन बनाती है, वही आगमोक्त-पद्धतिमं ये सभी 
बाधाएँ तथा सीमा-रेखाएँ नहीं है। तन्त्रशाखके प्रसिद्ध 
महान्‌ ग्रन्थ एवं नहाकाल-संहिता'ओे गुश्न-काली-खण्डमें 
जित तरह सभी महाव्रियाओकी उपासनाका विशाल 
वर्णन है, उसके अनुस्तार ताराका रहस्य बड़ा ही 
चमत्कारजनक है | वहाँ कहा गया है--- 
या देवानां प्रभवा चोरूबा व 
विश्वाधिया सबभूतेयु गूहा। 
हरण्यगश जअनयामास पूच 
सा नो चुद्धया शुभया संयुनकतु ॥ 
( महाकालपदिता, गुह्मकालीखण्ड, ताराह्ितीयोपासना 
२३३-३४ ) 
इसी तरह भहाकाल-संदिता'के काम-कलाखण्डमें भी 
ताराका रहस्य वर्णित है | ५्तारारात्रिमे उपासनाका 
विशेष महत्व है। चैत्र झुक्‍्छ नवधीकी रात्रि पतारारतरिः 
कहलाती हे | यथा -- 
चेतन मासि नवश्यां तु शुक्लूपक्ते तु भूपते। 
क्रोधराजिमदेशानि.+ ताव्ारूपा भ्रविष्यति ॥ 
( पुर्षर्याणव भाग ३) 
हा० उ० आअं० ३२०-र६-- 


ख्चज््च््च्चििलि जज >+ तक 


२७३ 

बिहारके सहरसा जिलेके प्रसतिद्र 'महिपरीः प्राममें 
उम्र-ताराका सिद्ध पीठ विब्रमान है | वहाँ तारा, एकजटा 
तथा नीलसरस्वतीकी तीनों मूर्तियोँ एक साथ है। 
मध्यमें बड़ी मूर्ति ओर दोनो बगलोंमें दो छोगी मूर्तियों 
हैं । कहा जाता है कि महपि बपचिष्ठने मुख्यतः 
यही ताराकी उपासनासे सिद्धि प्रात की थी। ५“ भ 75 





इसी प्रकार पश्चिम बंगालके रामपुर हाट रेलवे स्टेशनसे 
पॉच किलोमीटर दूरीयर भी 'तारा>पीठ नर्विका एक शक्ति- 
पीठ है | कहा जाता है कि वसिष्ठको आगमोक्त-पद्गवतिसे 
उपासनाका संकेत यहां प्रात ब्रआ हुआ - था | यह तारापीठ 
प्राचीन उत्तर-बाहिनी द्वारकी! नामक नदीके किनारे 
भयंकर श्मशानमें अवस्थित है। आज भी उस नदीके 
किनारे भयंकर इमशान अवस्थित है ओर नदीकी तीज 
धारा दर्शनीय है | यत्रपि अब तो यहाँ क्रमशः बाजार 
फैलते जा रहे है, धर्मशालाएँ बनती जा रही है, भक्त 
यात्रियों और पर्यठकोकी भीड़ बढती जा रही है, फिर 
भी मन्दिर्की प्राचीनता अक्लुण्ण है और इमशान 
विद्यभान है। 

यहॉकी 'ताराःकी प्रतिमा सबसे महत्त्वपूर्ण चमत्कार- 
जनक है ) मूलरूपसे इस प्रतिपामें दो हाथ है। 
भगवती बैठी हुई नग्नरूपमें अपनी गोदपर बाछ-शिवकों 
स्तनपान करा रही है । इस रूपके दरशन प्रत्येक 
डिन रात्रिमें ९ से २-३० बजेतक ही होते है, जिसमें 
दशनार्थी पड्िबद्ध होकर नो-दस की संख्यामें आते 
और तुरंत दशनकर निकलते जाते हैं | इस तरह इस 
अद्भुत रूपके दरशनके पूर्व या बादमें ऊपरसे स्वर्ण- 
रजत आदिके आवरणोसे मण्डित ततारा'के रूप ही 
देखे जाते है, जो सामान्यतः शतारगके च्यानमें वर्णित 
है | यह वही पिद्ग-पीठ” है, जहाँ मेरस्त्ररप वावा 
चामदेतको छिद्धि प्रात्त हुई ओर मगब्तीऊे साशात्‌ दर्शन 
हुए ये। ये ही बाबा वामदेव पीछे धवामाक्षेपाग्के नामसे 


£ महाविय्या चवगछामुखी ओर उन्तको डपासना $: 
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श्जण्‌ 








( भगवान्‌ शकर पावेतीजीसे कहते है )-- 
देबरि ! मे तुम्द श्रीयगलाऊ आविर्माबकी कथा सुनाता हैँ । 
पहले कृतयुग्में सारे संसारजों नाश करनेवाला बात- 
ध्षोम ( तूफान ) उपस्थित हुआ | उसे देख जगतकी रक्षामें 
नियुक्त भगवान्‌ श्रीतिष्णु चिन्तापरायग हुए । उन्होंने 
सौराष्ट्र देशम हर्दधा-सरोबर्के समीप तयस्थाकर श्रीमहा- 
श्रिपुरसुन्दरीकों प्रसन्न किया। श्रीवियाने ही वगला- 
रूपसे प्रकट होकर समस्त वातक्षोम ( तफान ) निवृत्त 
किया । अजेलोक्यस्तम्मिनी अक्षास्त्ररूणा श्रीवियाका 
बेंष्णततेजसे युक्त मड्लतआरयुक्त चतुदंशीकी मकार- 
कुल-नक्षत्रेसे युक्त रात्रिकों बीररात्रि' कहा जाता है। 
इसी रात्रिमं अवरात्रिफ समय श्रीवगलामुद्दीके रूपमें 
आविर्भात हुआ | कृष्ण यजुव॑दक्ी काठकसंहितामें भी 
कहा गया है--- 


“वविराड दिशाविष्णुपत्न्यघोरास्येशानाह सहसो 
या मानोता विश्वव्यचा पयन्‍तों खुभूता शिवा 
नो अस्तु अद्तिरूपस्थे । विष्टस्भो दियो 'धरूणः 
पूृथिव्या अस्येशाना सहसो विष्णुपत्नी | व्ृहरुपति- 
माँतारइवोत वाथुस्संध्चाना चाता अमितों ग्रणन्तु !? 

( का० स० २२ स्थानक १) २; अनु« ४९; ५० ) 


अर्थात्‌ “तरिराठ दिशा दसो दिशाओंको प्रकाशित 
करनेवाली सुन्दर खरूप घारिणी “जिष्णुपत्नी! विष्णुकी 
रक्षा करनेवाढी वेणष्णवी महाशक्ति त्रिकोक जगत्‌की 
इंश्वरी महान्‌ वछकों घारण करनेवाली मानोता कही जाती 
है | स्तम्मनकारिणी शक्ति नामरूपसे व्यक्त एवं अव्यक्त 
सभी पदा्थोंकी स्थितिका आवार प्रृथ्वीरूपा शक्ति है 
ओर वगल्ला उसी स्तम्भन शक्तिकी अधिशत्री देवी है। 
इसी अभिग्रायसे पतशतीम कहा गया है--*आधारभूता 
जगतस्त्वमेका महीस्वरूपण. यतः स्थितासि |? 
यजुवंद ( ३९२ । ६ ) में कहा गया है---“येन योरूपा 
पृथिवी च॑ दढा येन स्वः स्तम्मितं येन नाकः । 
अर्थात्‌ 'उस शक्तिछूपा वगछाकी परमतत्त स्तग्भन-शक्तिसे 





युलोकब्ृष्टि प्रदान करता है, उप्तीसे आदित्यमण्डल 
स्तम्भित है; उसीसे खर्लोक मी ठहरा छुआ है | 


बृद्दारस्पक्क अक्षज्ञालणम कहा है- --एतस्था- 


क्षरश्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्वमसो विश्वतो 
कप हा स 5 छछ तः 
तिष्ठत:ः ब्याचाण्गथव्या वश्चत िछ्ठत: ।? ( बुह्ढ[० 


४। ८। ८९) हे गार्गि | इसी अक्षर तच्---स्तम्भक 
शक्तिसे मृग्र, चन्द्र, यो, पृथ्वी आदि समस्त लोक 


अपनी-अपनी मर्यादामें ठहरे हुए है---स्तम्मित 
हे | वेदान्तके “अक्षरास्वरान्तरक्षते”ः बसा च 
प्रशासनात्‌ःर (वे० द० १ | ३। १०-११ ) 


तथा---“सर्वोचिता च तदशनात्‌” इन तीनों मूत्रोमे 
इसीकी मीमांत्ता की गयी है। रूलिड्डका प्रयोग होनेसे 
हू परम तत्त शक्तिरूप ही है, यह छुस्पष्ट है। 
पविश्भ्याहमिदं छृत्छ्मेकांशेन स्थितो जगत ४ 
इस श्छोकमें “विश्म्यः पढसे भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने उक्त 
तत्वका ही समर्थन किया है। इस प्रकार श्र॒ति-स्व॒तिके 
प्रमाणोद्वारा स्तम्मन शक्तिका खरूप ज्ञात होता है । , 
वही विप्णुप्तनी सारे जगत्‌का अविष्ठान-अह्मश्वरूपा है 
और तनन्‍त्रम उसीको श्रीव्रगछामुखी महात्रिद्या कहा 
गया है । 


श्रीवगलापुबीको अह्माल्'के नामसे भी जाना 
जाता है, “तक्मास्रमिति विख्यात न देय यस्य 


कस्यचित्‌ १? ऐहिक या पारलेकिक देश अथवा समाजके 
दुःख, दुरूह अरिशे एबं शत्रुओंके ठमनके शमनमें 
इनके समकक्ष अन्य कोई भी नहीं है । ऐसा अवसर 
आनेपर चिरकालसे साधक इनका आश्रय लेता आ रहा है। 
५०: श्रीकालाको 'त्रिशर्कि थी कहा जाता है--- 





खसत्ये काली चर श्रीविद्या कह्ला स्ुवनेश्वरी | 
बा कम जप ८ कप ०४ हो 
सिद्धविद्या महेशानि त्रिशक्तिवंगला शिव ॥ 
श्रीवारछा पीताम्बराकों तामस्ती मानना उचित नहीं 
क््योकि इनके आभिचारिक कृत्ममि रक्षाकी ही प्रधानता 
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ढोती है और यह कांय लटक इकिद्वारा होता ् गुक्ठ- नगवतीका बीका ध्यान हुये । जपके पुर मिनख 
हाता हैं आर बह काय इसी शाफदारा दाता ६। झुक उतीका ध्यान करना चाडिय | जपक पूर्व पृतरीननु 
यजुरवदकी “८ सध्यनिना मिलाने पाचन सुध्यायदकी २3,५२० ञ् प्प्न हे आसन: रु द्वि सूट द्रि द्वि भमृतशा द्रि 
जुबवदरका माध्यादनसीदताक चंद्र डध्यायका ५६, ५ ४; आतसनप्र वेंदकर आसनश॒द्र, चशाद्र, चृतझुद्र, 
4 5 धिध श्रीर्गनत _ ह्न्याम करन्याम विभक आदि 552 र्ना चाहिये ब्यते | 

२७ वा कएड्काआन आनचासकमका नद्ाततन दाता अकयान, कस्यात आदि करना चांदियें। इससे पूर्व 
मद्धीकों ही स्रेत्ति बताया गया हे। अथात सात्रक भगवतीका >पसे पजन भी कर झेता चाहिये। जपकी 
४“मुद्धका ही स्वात्तिन बताया गया दं॥ 5 _- 3 नंगदताका दात पु्पास पृजन भा कर लता चाहिय | जपये 
बिनाइके खिये जो क्त्याविदेग्का चमिनेगाड़ देत हें, उन्हें एक छाख वतयी गयी है | विशेष बात यह व्तःी 
वैनाशक दि ध् कृत्याविशेन्की चूनिनेंगाड़ दत तह 3. संख्या एक छाख वतावी गर्य हू | विशप कात बंद बलाया 


न: री 


नठ्ठ करनेशली उग्णी नह्मग्ाकत थी 


0 


इस आम्नावर्म शक्ति केवल 
नहा || श्वाकात्या 


ऊब्वॉम्नावक अचुनार हां उपास्य 
जाती है है; नाग्यं 


का उपासना शऋहुक 


रु 


न्न्श्डन्कऊट, 


सानिव्यम रहकर नतकतोस,; इचदख्धवानग्रद पृत्रक सफलता 
चार्डिय | 


ः 
का शद्स वगठद्- 
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प्राप्त द्वनतक प्रयत्तपवदा करत रह 

इस तन्प्रदायानुत्तार संप्रथन सा 
मन्त्रका उपठेश गहग कर ब्ह्मचयपत्रक दतीनन्दिरने, 
प्रवेतशिखगपर, शिवाल्यन, गुझुझ उमीय या जसी छत्रिया 
ताचारत बग्छानहामन्द्रछा पु करना चांदिये। 
इस ग्रकार 
स्ेदुश्नां वार्च सुखं स्तम्मय 
८! जिढ्लें कीझय कीलय बुद्धि नादय ही 3० स्वाहा | 


१ | 
॥ >> ॥5॥॥ 
3 7] 
फ्) “| 
८०४१ , 
है! 5 
४८ | 
| | 
लत 
५) कई 
प्र 
न ” ह8 


पे हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
पशामित्ुख. हिथतः । 
रिद्वान्नन्थिमाल्या ॥ 
अह्मयचयरतों. भित्य प्रयता ध्यानतत्परः | 
प्रियदुछुछमेनापि.. प्रीनपप्पेश्ल. होम ॥ 

बात्ऊे जयमें पीडे_रंगक्ता विश मंद्गत्त है | 
जपकताकओा पाक कल पहनकर नाछासे 


छत्लननक्र 


जप करना चाहिय। देवीकी पूजा आर होनमें पीछे 
की हि नम रे | ॑ 
पुष्प, द्रिवर्ु, क्र, गंदा आदिक पुप्याका प्रयोग करना 


ध्िणग्श प्रहनकर ज्टा>ऊः 
वीक वल्पधीारश 


चाहिये | झुचिनूत हो पीछे 
४ पूतरानिनुछ बठकर ही जब करे | उसे वद्मचयका परत 


फ्द््टुदी दी ५ |. ६ 
श्रीषगलागमुखीकी उपासना ०८८ 


जप होना कटिन है; अतः जितनी जप-संख्या उस दिन हो 


जाय, उसका दर्शाश हाने उसी दिन कर लता चाहिये | 





नहात्िया कगछाझुखीका ध्यान निम्नलिखित हें 
जपसे पृत्र कणीय ह--- 
सोचर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांछुकासछालिनी 
हमाध्यज्न्राच शजब्ाइजउकुटा सशल्चस्पकलत म्युताम्‌। 
हस्व छुंहरपाशवज्ञरसना: सम्बिश्नर्ती भृपणेः 
व्याप्ताड़ी वगछाउखी त्रिजगर्ता संस्तम्भिर्ी चिन्तयेत्‌॥ 
१.८ शकाछंक सावक श्रीप्रजायतिने, यह उपासना 
वेद्िक रीतिसे की आर वे सृटिकी संस्चनामें छकूछ 
हुए । श्रीप्रजायतिने इस सहयव्िवाका उपदेश सनतकादिक 
मुनियाका किया। सनत्कुनारनं श्रानारूका तथा श्रानारन 
सांज्यायन नामक परमहंसको बताया तथा सांख्यायनन 
३६ पटलामे उप निवद्ध दगत्-तन्त्रकी रचना की। दूतर॑ 
उपास्क नगावन्‌ श्रीविप्मु हुए, जिनका वन खितन्तर- 
तन्त्रननें निछ्ता हे | तीवरे उपासक परडुरामजी इुए 
था परझ्ुरामजीने यह प्‌ 
<पहवि च्यवनने नी इसी विद्याके ग्रभावसें इन्द्र 
वन्रकों स्तम्नित कर दिया था | श्रीमदगोविन्दपादकी 
समाविर्मं दिन डाठ्नेशरछठी रवा नदीका स्तम्नन 
श्रीशंकराचायने इसी जकियाके वछसे किया था। महाघुनि 
श्रीनिम्बाकन एक पस्िजककों नीमइक्षपर तवका द्शन 
इसी विद्याक अमावसे कहाया था| अतः सावकोकों 


हे || 





७१॥ 


रे 
टैँ 
ह टै 








भनिवारयत: का चआहिय ओर मरदेंव पत्िन्र रह चाहिये कि थरीकाछाकी जिविपूत्रक उपासना कर | 
अकई ते वरडन्तता प .... ७ लाते फ्मलक। पुवनस्ग बचा वफमप जमेगा उक्त विद्या उ्वतम्पत्‌ करी मता ॥ ( बगछातन्त्र ) 


# शाक्तिके वेद-सम्मत स्वरूप # 
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के का सम्मः 
शक्तिके वेद सम्मत स्वरूप 
( १) 
( डॉ० श्रीमहप्रभुलछजी गोस्वामी ) 
शक्ति-साधनाकी ऐतिहासिक ' आलोचना करनेपर “उमा? हो जाता है और वह रणदेवीके रूपमें 
आदिमानवककी विश्वास-धारा शक्तिसाधनाके विराट स्लोतके की खरूप धारण करता हैं। 
हे दा [? पा च है नि 
रुपमें प्रवाहित दीखती है | शक्तिसाधनाका प्रथम रूपदेवी-.._ शाफ़ातमें साथना ही सुख्य है और पल जी) 
है कच ८6 तर हि बज ८ चिन्तन णृ (2(7॥ के 2. क्षत्रर्म पते गे 
पूजा है | विश्वके चतुर्दिक किसी-न-किसी रूपमें देवी- 003, अर 0 2 
पिद्वान्तकी साथंकता है । शक्तिसाधनाकी यह 
पूजा प्रचलित है ओर वह मातृदेवताके उत्समें प्रतिष्ठित विशेषता है वि नह भीके छिये 
पा मुख्य विशेषता है कि साधनाका द्वार सभीके लिये 
है| ऋग्वेदके मन्त्रोमं अदितिकी कथा उपलव्ध है । 


उम्मुक्त है, शाज्रोक्त अधिकारके परिप्रेक््यमं स्री-पुरुष 
शाक्तवाराकी- आराध्या ब्रह्मयी महाशक्तिका आदि कोई भी साधनमें त्रती हो सकता है | यह 


श्रोतसरूप अखण्ड सत्ताखरूपा विश्वम्मी चेतना “अदिति, साधना भोग और मोक्ष दोनोंका लाभ कराती है। 

020 28 2 2 3 30 प्रवृति और निदृत्ति उभयमागके लिये यह साधना बिहित 
है. और वह भी निगम्रहमूलक नहीं, वरन्‌ ग्रकृतिके 
अनुसार शक्तिकी साधनाका विधान है.। शक्तिकी साधना 
मे शरीस्के गौखकी उपेक्षा नहीं है, शरीरमें शक्ति- 
संचारका भी महत्त्व है । शाक्तसाधवा ज्ञानमूलक होने- 
पर भी वहाँ कर्म और भक्तिका भी वैसा ही स्थान है । 


भहादेवी” 


पकेवाहं जगत्यन द्वितीया का मसापरा )! 
कप शा + 

'नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वोमिदं चतम्‌ | 

'डत्पन्नेति तद। छोके सा नित्याप्यभिवीयते (् 


(० 9.० तन । (4 [0] फैट पट 
अथवर्ददम तन्त्रम वाणित महाशक्तिका घारणा,आराधना- 


के मूछ आधारका वन है। शकत्याचार समन्वित तन्त्राचार 
अथववेदकी ही भूमिका है । वैदिक देवमण्डल्में काछ- 
क्रमसे महान्‌ परित्रतन हुआ है । “अदिति! और 'वाकः 
अभिन्‍न हो जाती है ओर वे 'सरखती”के खरूपमें प्रतिष् 
क्राभ करती है । वेदिक “सोम? केनोपनिबदूकी 'हेमबती” 


कहा जा सकता है कि इस साधनामें ज्ञान, कर्म और 
मसक्तिका समन्वय है । वस्तुतः शक्ति-साथना गृहस्थकी 
साधना है । उत्तम नागरिकता ओर देशके गोरी रक्षाके 
लिये एक आदराका निर्देशमात्र तात्रिक और वेरिक शक्ति- 
साथना है । भारतीय सनातन संस्कृति---गृहावघूतः 


२३८ 


४ तामादिदाक्ति प्रणताः सम नित्यम # 








सावकके रूपमें परिछक्षित होती है | उपनिपदका ऋषि 
भी गृही है | बोद्र और जैनकी तरह गाहस्थ्यसे पठायन- 
का यहाँ स्थान नहीं | सबश्रेष्ठ शक्ति-साथककों कुलावबूत 
कहा जाता है, किंतु साक्षात्कारातक अद्याठाभ दोनेगर 
गहस्थवम-पाल्मके साथ सावनाका विधान है | 
हँस या परमहंस यद कुलाबघृतकी परम चरम 
स्थिति है । 
5 बिक. हल जप पट 

शक्ति-साथनाकी तीन श्रेणियाँ --- रे , वीर 
र ०2. रे 
ओर दिव्य | पग्ु-मावसे साथनाका आरम्म और विव्य- 
भावमें परिसमाति हे | 'पशुः शब्द निन्दाका सचक नहीं 
है। बृणा, लज्जा, भय, श्घा, जुगुप्सा, कुछ, शील 
और जाति--इन आठ पाशोसे आबद्ध जीत्र 'प्ुः है | 
ओर पाशमुक्त जीव 'सदाशिक है -- 


घृणा छज्जा भयं शाद्दा जुगुप्सा चति पश्चमी। 
कुल शील॑ तथा जातिरणष्टी पाशाः प्रकीर्तिताः । 
पाशवद्धः पशु प्रोक्तः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥ 
( कुलार्णबवतम्त्र २ | ३४ ) 
दिव्यभावकी ग्राति ही चरम परिणति है, द्वेतमावका 
अबप्तान होनेपर ही दिव्यताकी प्रामि द्ोती 6। 
सर्वदेवमवी परह्मखरूपिणी महाशक्तिका सक्षान्कार 
दहमहा।विद्याकी साथनाके क्रममें होता है | 


वेबसंहिताओमें अदिति, झ्ती, उपा, प्रश्त्री, वाक, 
सरखती, रात्रि, विपणा, इला, पिनीवाली, मही, भारती, 
अरण्यानी, निऋति, मेवा, प्ृरिन, सरण्यू, राका, सीता, 
श्री आदि देवियोंके नाम मिलते है ॥ ब्रह्मण, आरण्पक एवं 
उपनिपदों्मे अम्बिका, इन्द्राणी, रुद्राणी, शर्वाणी, भवानी, 
कात्यायनी, कन्याकुमारी, उमा, हैमबती आदिका उल्टेख 
म्रि्ता है | किंतु खातन्थ्य एवं गौरबकी दृश्से मातृ- 
प्रधाना शक्ति अदिति ही है | ऋगचेढमं अदितिका ८० 
वार उल्लेख प्राप्त होता है। अखण्डित वन्धनरहित 


हि प 
वर्ड 
छ्‌ 


सं्ब्यापिनी, थीर्तरिक्षरूपा जननान्मिका आद्याशफिका 
चिस्मय ज्योतिके रूपमे निदेश मिलता हे--- 
अदितियार दितिरन्तरि क्ष 
मदितिमाता स पिता स पुत्र: । 
विद्ववदेया अदिति: पञ्च जनां 
अदिनिर्जातमदितिजनित्वम ॥ 
( ऋक १ । ८९ | १० ) 
रात्रिमक्त और देवीपक्तमें वर्णित मद्माश्क्तिकी 
भावमयी मूर्तिका यहाँ स्पष्ट निर्दश ग्रिछता है | “सो5ह! 
और *साउहंके रूपमें अरतेखसप दी चिस्मयी साब- 
मूतिका मूलठाबार &ै | देवबादगें ६.न्त'प्रकाशशोति 
विराजमान है और वह सानक-छयसी मेल्यि चिलबृत्त 
श्रद्धापर प्रतिष्ठित है । पूर्वेक्त मन्त्रके अनुसार तवदेवमयी 
सर्वेश्वीके रूप इनका परिचिय मिछ रहा हें, बेंटिक 
ऋपषिने अद्मम्यीक रूपमें दी इनका साक्षास्कार किया इस 
मन्त्रम थ।: एवं अन्तरिक्षकों चैंतन्यका अपर पर्याय मानकर 
अदितिको चित्स्ूविगी माना 6 | इस अ्रकार सम्रस्त 
विश्व महादेवीका ही झपविशिप हे । पौराणिक देखजननी- 
मात्र भी सुरक्षित है। महाभारतने कालका वर्णन करते हुए 
लिखा गया दे --'काल ही स्भीग्राणियोया सृष्टि करता है 
ओर काल ही संहास्कारी है, काठ ही काछका दमन 
करता है, जगतके थ्ुम ओर अश्ुुन भावका सृर्किर्ता 
काल ही है, प्रत्यकालम काल ही सभीका संहार करता 
है तथा सश्मिखमें सृष्टि करता हैं--- 
कालः खज़ति भूतानि कालः संहरते प्रज्ञाः। 
संहरन्तं प्रजाः काल कालो हि शमयेन्‌ पुनः ॥ 
काछो हि कुरुते भावान्‌ सवोन्‌ लोके शुभाशुभान । 
कालः संक्षिपते सवीः प्रज्ञा विसुजते पुनः ॥ 
( महाभा> १। १ | २०३१-१० ) 
इस विस्लेषणके आधारपर काछ ओर काढीका 
आदिरूप अदिति ही है। कठोपनिपदूमें अदितिको 


# भावनोपनिषय्‌ # ११ 
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भावनोपनिषद्‌ 


भगवती श्रीषलिता मद्दात्रिपुरसुन्दरीकी उपासनाके तीज प्रकार बताये गये हैं----१. स्थृछ, २. मृक्ष्म और 
३. पर, जो क्रमशः कायिक, वाचिक और मानसिक होते हैं | इन्हींको बहियांग, अन्तर्याग और महायाग 
नामेंसे व्यवह॒त .किया जाता है| इनमें स्थूछरूप है श्रीयन्त्रका पूजोपचारोसे विधिवत्‌ अचन करना, सुक्षमरूप 
है श्रीविधा-मद्दामन्त्रका अर्थालुसन्वानपूर्वक षटचक्रोंका ध्यान करते हुए जप करना और उपासनाका अन्तिम 
या 'परः रूप है अन्तःकरण ( मन, चित्त, अहंकार ओर बुद्धि ) एवं शरीरके समस्त अवयवोको श्रीचऋरूपमें 
भावित करना । 

प्रस्तुत भावनोपनिपदू श्रीविधोपासनाके इसी तृतीय प्रकार परा-उपासनारूप महायागका ग्रतिपादन करती 
' है, जो अथरव॑वेदका एक भाग होकर '“श्रीगुर सर्बक्रारणभूता शक्ति? से प्रारम्म होकर “भावनापरो 
जीवन्मुक्तो भवतिः ख एव शिवयोगीति निगद्यते? के साथ ३५ मूत्रोंमें ऑर अन्तिम दो उपसंहार-स॒त्रोसहित ३७ 





स॒त्रोंमें परिसमाप्त द्वोती हैं । 

श्रीगुरु सव्वकारणभूता शाक्तिः॥१॥ 

तेन नवरन्धरूपो देह।ः ॥२॥ 

इस उपासनामें समस्त क्रियाओंकी कारणमभूता 
शक्ति श्रीगुरुको माना गया है ओर उनके साथ नवरन्प्ररूप 
देह अमिन्न है। यहाँ “तेनः शब्दमें अभेदार्थमं तृतीया 
विभक्ति हुईं है। 

श्रीगुरु--तन्त्रशातमें गुरुके तीन विभाग है--- 

जा ध्र्ल्ट, मे 

१. दिव्य, २. सिद्ध और ३. मानव | तन्त्रेंमें ये ही 
प्रकाशानन्दनाथ आदि नो नामोंसे प्रसिद्ध (है) श्रीयन्त्रमें 
संबप्रथम इन्हींका पूजन करके श्रीचक्रेस्थ विभिन्‍न 
शक्तियोंका अचन किया जाता हैं| ये ही नवनाथ 
दिव्यीध, सिद्धीध और मानवीघ-रूपमें पूजित होते हैं । 
श्रीविद्याण॑वर्मं इनका विस्तार द्रष्टन्य है | ये ही 
श्रीगुरु इश्देवताके अनुम्रहसे उत्पन्न विवेकद्वारा शिष्पके 
समस्त संशर्योका छेदन, मन्त्रवीयंको प्रकाशित और 
तात्त्विक ज्ञान-प्रदानद्वारा शिष्यको अपने समान विवेकी 
( सदसदूबोधसम्पन्न ) तथा बुद्वि-शक्तिसे समन्वित 
कर देते हैं । 

नवरन्धरूपः--मानव-दरीरमें नेत्र-कर्णादि नी रन्प्र या 
छिद्र प्रसिद्ध हैं इन." नो गुरुओंकी _ भावना 


गुरु हैं; दो चंक्षु और एक उप्थ-ये तीन सिदीब गुर 
हैं ओर दो नासिकाएँ और एक पायु-ये तीन मानवीघ 
गुरु हैं। इस तरद् मानव-शरीरमें नी रन्त्र नो गुरुओंके 
रूपमें स्थित हैं । 


विषयके स्पष्टीकरणके लिये ज्ञातव्य है कि मानव- 
शरीरमें बहत्तर हजार नाडियाँ है ओर उनमें ज्ञान एवं 
समस्त शक्तियों भरी हुई ई हैं | इन बहत्तर हजार 
ताडियोंमें १४ नार्डियाँ ऐसी है, जो उपयुक्त चक्षु 
आदि नो रन्‍्प्रनोंसे सम्बद्ध हैं, जो इनका नियमन करती 
हैं । इन १४ नाढियोके नाम है--१. सुधृम्ता, 
२. अछ पवुसा विश्वोरी, ७५. वारंणा, 
६. हस्तिजिही, ७ यशोर्ती, ८ डंडा, ९. प्ल्नला 
१० गान्धरी ११ . पृषा, १२. शद्धिनी, १३. पयस्विनी 
और १४. सरस्वती। ये नाडियाँ मूछाधार चक्रपे निकलकर 
पृष्ठतृश (मेरुदण्ड )से होती हुई शिरःस्थित ब्रह्मसन्ध्रतक जाती 
है ओर चन्लु आढि नो स्नप्नोंसे सम्बद्ध हैं | इनमें झुपुम्ना 
नाडी प्रधान है और वह मूलछाधारमें स्थित त्रिकोणमें 
पराशक्ति कुण्डबिनीसे सम्बद्ध है, जब कि नो अन्य नाडियाँ 
नो छिद्रोंसे सम्बद्ध हैं | किवोदरा ओर बारणा--ये दो 


चाहिये । इनमें एक मुख ओर दो श्रोत्र-ये तीन दिलीब नाडियाँ दक्षिण और वाम पारव ( पसछी )में अवस्थित 


# शाक्तिके चेद-समस्मत स्वरूप % 
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सर्वदेवस्वरूपिणी एव ब्रह्मका अन्यतम रूप 'हिरप्यगर्मः 
कहा गया है | 
या. प्राणेन सम्भवति अद्तिदवतामयी | 
मुहं प्रविष्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्यजायत ॥ 
कि (क०उ० २।१।७) 
ऋग्वेदमें वसिष्ठन मित्र और वरुणके साथ अठितिका 
आह्वान करते हुए इनको ज्योतिमयी अग्रतिहता कहा है--- 
ज्योतिष्मतीमद्िति धारयत्‌ क्षिति स्ववेतीम *॥ 
( ऋ० १) १३६ )। ३ ) 
ज्योति: शब्द चिद्रूपिणीका पर्याय है, मातृस्वरूपा 
होनेसे सहजमें आह्वान किया जाता है । आघात करनेकी 
शक्ति उनमें ही है, उनपर आधात नहीं किया जा 
सकता । अतः वस्तिष्ठके अनुसार महाशक्तिरूपिणी माँ 
अदिति ही है | कालिकापुराणमें वसिष्ठके साथ 
महाशक्तिका योगायोग इसीका विवरण है | ज्योतिष्मती 
एवं विश्वका घारण-पालन करनेवाली स्वर्गकी अधि्रात्रीफे 
रूपका विवरण---'डुगों भगवती भद्दगा ययेदं घार्यते 
जगत! इस मन्त्रमें पल्‍्लत्रित है । 
अदिति! शब्दकी व्युत्पत्तिसि ही स्थितिकारिणी, 
लयकारिणी या ध्वंसकारिणी स्वरूपका परिचय मिलता 
है | दो! धातुसे अदिति शब्दकी निष्पत्ति कही 
गयी है | 'दोशका अथ खण्डित या सीमित करना है, 
अत; खण्डित या सीमित 'दितिः है और “न दिति 
अदिति? है, अथोत्‌ अखण्डिता या असीमित शक्ति 
“अदिति? है | इसीलिये यह अछण्डानन्दस्वरूपा है। 
श्रीभरविन्दने भी अदितिकी ब्युत्पत्ति भक्षणार्थक 
“अद्‌? धातुसे सम्पन्नकर 'अदितिःका अर्थ--'जिसमें विश्व 
प्रतयकालमें लीन होता है--ऐसा -किया है । 
अदितिकी ब्यापकताका निरूप्रण करते हुए ऋषिने 
कहा है--“अदिति रुद्रकी माता है, वछुओकी ढुह्ता 
है, आदित्योकी भगिनी है, अमृतकी आबास-भूमि है, 
ज्योतिष्मती गौ निप्पापा है, इनकी कभी हिंसा न करे,--- 


माता रुद्राणां डुहिता बसखूनां 
स्वसादित्यानामसतस्थ॒ नाभिः । 
प्र नु बोचं चिकित॒ुपे जनाय 
मा गामनागामदिति चबधिष्ठ ॥ 
( ऋ० ८ | १०१| १० ) 
गौको मातृरूपमें माननेका मूछाधार ऋग्वेढका यही 
मन्त्र है | आचाय सायणने स्पष्ट शन्दोंमे कहा है 
कि इस मन्त्रमें गो-देवताकी स्तुति की गयी है। 
( साथणमा० पुृ० २७-२८ ) 
देवी अव्तिकी असीम देश-कालकी अधिपष्ठातृरूपमें 
बणना एवं देशकालछातीत विश्वोत्तीणा चिदानन्दमयी 
सत्यतन्ध ऋषिके हृदयमें सत्य प्रतिमान ही शाक्ततत्तके 
अद्वैतदशनकी_स्‌ श सूचना है । ऋग्वेदमं ही अदितिको 
दक्षकन्या कहा गया हैं---जलसे भू उत्पन्न हुई, 
भूसे दिशाएँ और अदितिने दक्षको उत्पन्न क्या, 
अत: वह सब श्रेष्ठ है । 
भूजश उत्तानपदों सुच आशा अजायन्त। 
अदितिदक्षी. अज्ञायत दक्षाह्ग॒ृद्तिः परि ॥ 
(ऋ्र० १० | ७२ | ४ ) 
पौराणिक सतीकी दक्षकन्याके रूपमें जन्म होनेपर 
इस अदितिसे मद्र और अम्ृतवन्धु आदि देखोंकी 
उत्पत्ति हुई 
अवितिहांजनिए. दक्ष या दुह्दिता तब। 
तां देवा अन्वज्ञायन्त भद्रा अखतबन्धवः ॥ 
(क्० १० | ७२। ५ ) 
यह दक्ष-कन्याकी मातृरूपताकी अभिव्यक्ति दक्ष 
और रुद्रकी माताके रूपमे निर्दिष्ट है---इसीलिये 
यह मातृदेवता है | ऋग्वेढके ही मन्त्रम इसे 
छुन्दर कर्मोकी माता और ऋतकी पत्नी कहा गया 
है | इसकी चिरनबीना अनेक शक्तियोको अनेक 
दिशाओमें गमनसामथ्य, महत्वकी आश्रय और सुनेत्रा 
कहा गया है. इसकी रक्षाके लिये आह्वान किया 
जाता है---- 
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महीमृपु मातरं सच्तातामस्व॒तस्थ पत्नीमवसे हुवेम। 
त॒विक्षन्रामजरन्तीमुरुची उुशर्माणमद्ति सुप्रणीनिम॥ 
(वाजस० सं० २१ | ५9 अ० वे० ७ | ६ | २ ) 

सत्यकी पत्नीके रूपमें शक्तिका निरूपण ही उसके 
शिव-पत्नीका होनेका हेतु है; क्योंकि सत्य शिवका 
अपर पर्याय है | वेदिक रुद्र ही पौराणिक शित्ष और 
महादेवी अदिति ही दुर्गा द्ोती हैं | बृहदूदेवतामें 
अदितिको बक्‌ और सरस्वती कहा गया हैं ( मद्ाभा० 
७ | ७८ । ५५ ) | अदिति रुद्रोंकी माता है और 
फरुद्रण'को 'रुढः कहा गया है, जो रुठके पत्र हैं | 
अतः अदिति रुट्गोकी माता है, इसीडिये बढ शिव-पत्नी 
है | वाकः दुर्गकका नाम है और ६ ुर्गाः रूपफत्नी है, 
अतः अखण्ड/मिका शक्ति अत महदेत्री है | 


दुर्गका मूलाधार यजुबंद और अथववेदके मन्त्रेमे 
पिलता है | अदितिका कल्य/|णकारिणी और रक्षाकारिगी 
ओके के रूपमें आहान किया गया है। ऋग्वेदमें भी 
इन्द्रादि देवोंद्रारा एक साथ रक्््थ विपत्तियोसे 
स्षाके लिये शक्तिके महमनत्र मिकते है । 
( ऋ० ५।४६। ३, ७ | ३२० )। 
समृद्विकी प्राप्तेके लिये परमातृका अद्वितिका 
अन्तरित्न अर्थात्‌ चिदत्मक रूपमें आह्यान किय; गया 
है | वह देह, मन ओर ग्राणकी कल्याणदपिनी है--.. 
चार्जंस्य नु प्रसवे मातरं महीमदिति 


सास चचसा करामहें ॥ 
( य० वे० १८ | ३० ) 
यस्या. उपस्थ उवन्‍्तरि क्षं 


सा नः शार्म त्रिवरुथं नियच्छात्‌॥ 
( य० वे० ७।६ | ४ ) 
वाजसनेयी संहिताके २१ | ५ मन्त्रकी श्रार्थनाएँ 
दुर्गसपतशतीमें अविकल रूपमें परिगृहीत हैं जो अद्ितिके 
लिये कही गयी है । वहाँ नोका--तरणीके रूपमें 
निंदश है। उसीकी आवृत्ति “इुगोसि दुर्गभवसागर- 


» तामादिद्याक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


न, 2र कमीज जत> 2रीजती जन यटी जी जरिननन-जी अपिजी फट जी ऑ कील अज+>+ 


'>कलन्‍क हल 


जी के जनम अफमन ०. न औफी ड़ अब ली अगजन्टी पी अजिल- # 


| *श हक न] ( क्र्यं न मय 7 
सास्सएए--दुगामामगनीक 9 | १० मे किया गया है| 
० 4 ४५ हा ः |] हि त्र्म ग य 
दुर्गाय डुगपागये नमः (७०) १० ) दगम संत्रमागर- 
की तरणी- -असक्तिरद्िित एवं दुस्तर सवसगरस पार 
० 0 5 2 3 बम की इक. लक 
करनेवरादीकों प्रणाम & | अतः झाक्कवाराओा मूझावृत 
० 2: री की 2 ५४७, चट 
ऋतिदके सता है आर गदादेविया अग्नि हूं । 
पराशक्ति सर्वदेाश्यी है, देवता एके झूपमेंदर 
ग्शाक्त प्रवठासा है, हंइला सके ख्पर्भा 
थ लिन कस पर जम रे नदी 
मात्र है | महनियागतनारम उमर, दुगो, सरह्य 
तारा आदि अनेक दब्ियांका 
4०] न्‍्ञे नई न 4 धन पा गत जा अजय है १) मन्नत “कंन्यलओ हि 
अनेक जर्गा थार घल्तरोम तुम्हारे अनत्त रूप ईं, 
विभिन्न सावानाओज द्वारा छतप्र इन रूयाका बगन बन 
कर सकता ह ? 
तव रूपाण्यनन्तानि नासावणाद्धलोनि चे। 
ष्य्‌ ; 2. की कक 
 नानाप््याससाध्यानि चणितुं फेस शक ॥ 
( मग्ार नित्रीग त० " | ६) 


2 /५ 2. रद 
देवीपुर णद्ठ/रा भी इसीक, सम्धन उपलण्ध है--+- 
दः हज के #&5 कि 
परम,यंतः तुम शिवस गिन्न नहीं हो, नाम आर छप हा 


भिन्न है |! 
नामभेदाद्‌ भवेदूभिनक्ना न सिन्ना पन्मार्थतः। 
( दे० पु० ९८ | ४) 
शाक्तानन्‍दतरद्विणीरम सी काहा गधा है, पराशक्तिके 
है। उमा, शाक्त थे लक्ष्मी, भरती, गिरिजञा| ओर अम्बिका, 


दुर्गा, भद्रकाली, चण्डी, माहेश्नरी, कोश री, बण्णदी, 


ऐेन्द्री, ब्रा क्थि कि अशिया माया जा 
वारादी, ऐम्द्री, व्राह्म, विधा और अव्िया माया शादि 


नम हँ--यही ऋषियोंके, दशा 'सप्स' झबसे भी 
सम्बोधित की जाती है--- 

उमेति केचिदाहुस्तां शक्तिलेक्शीति चापरे। 

भारतीत्यपरे चैतां गिरिजेत्यस्पिकेति च॥ 

डुगेति भद्ृकाढीति चण्डी माहेश्वरी तथा। 

कीमारी वेष्णवी चेंच वाशश्म्द्रीति चापरे॥ 


त्राह्मीति विद्याविद्यति सायेति च तथापरे। 
ह रे 
प्रकृतीत्यपरा चेच चदन्ति परमषयः ॥ 


( जाक्ता० त० ३ ) 


# शक्तिके चेद-सस्मत स्वरूप # 





इसी प्रकार महानिर्वाणतन्त्रमँ कहा गया है कि 
देंति | आप उपासकोंके लिये एवं जगत्‌के कन्याणके लिये 
तथा दानवी बृत्तिवालोंके बिनाशके लिये अनेक देह 
घारण करती है, और अणमुजा, द्विमुजा आदि अनेक रूप 
घारण करतीं है, तथा आपही विश्वकी रक्षाके लिये अनेक 
अख-शलोको घारण करती हैं ./ इन रूपोंके उपयोगी 
मन्त्र-्यन्त्रोंका भी निदेश किया गया है | मेके अनन्त 
' रूपोका वर्गन सम्भव नही है। (महा ० त० ४ ।९३-९८) 

पूर्वाम्नाय-सम्मत एवं दक्षिणाम्नाय-समत अनेक 
देवरिया है | पूर्नाम्न/यसम्मत देग़िया है--पूत्रंशी, 
भुतनशानी, ललिता, अपराजिता, लक्ष्मी, सरस्वती, वाणी, 
पारिजात-पढाड्विता, अन्नपूर्ण, जया आदि। दक्षिण/म्ताय- 
सम्मत देवियों है---निशेशी, दक्षिणाकाली, वगला, 
छिन्ममत्ता, भद्रा, तारा, मातड्री | पश्चिमाम्नाय-सम्मत 
देवियां है--कुन्निका, कुछालिका, मातड्री, अमृतलद्मी 


र८१ 


) 





(_.. 
मी बना ८५ पट 
आदि तिद्विल्शी, गुझलद्मी, महाभीभरंस्वती, धूम्रा, 
हि हक ८ (7 ५ | 22 ्षधयधध 
कामकछाकाली, महाकाली, कपालिनी, महश्मिशानकीली, 
काल्संकर्पिंगी, प्रत्मद्विरा, मह.रात्रि, योगेशी; सिद्धिमैरंवी- 
ये विद्याएँ उत्तमोत्तमा कही गयी है; क्याकि ये धर्म, 
अथ, काम और मोश्न चारो वर्गोको देनेवाली हैं.। 
न 
( पु०्च० तण्पृ० १२) कामेशी, ललिता, बाला, 
महात्रिपुस॒तुन्दरी, भेरी--ये ऊर्घाम्तायकी देवियां है | 
इस प्रसडमें देवीके अनेक रूपोंमे दस महात्रियाका 
वर्णन आवक है, क्योकि महाभागवतमहापुराणमें भी 
इनको ग्रकृष माना गय। है | 
एताः सवाः प्रकृष्टास्तु मूतयों बहुमूतिषु। 
(४० १७७ ) 
चामुण्डातन्त्रके अनुसार महात्रिया, काली, तारा, 
पोडशी, भुवनेश्वरी, मैरी, छिन्रमस्ता, बिद्या, धूमावती, 
पिद्ठित्रिद्याबगला, मातड्री और कमला--ये प्िद्र दस 
महाविद्या ही सिद्धव्रिया है । ( क्रमशः ) 


हक) 


( लेखक--डॉ० श्रीजगदीशदत्तजी दीक्षित, एम्‌० ए.०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्‌०) साहित्यदर्रनाचार्य ) 


3० पावका लः सरस्वती वाजेमि- 
चॉजिनीचती यघ्वं यप्ठुं विभावखुः । 

प्रयोदयित्री सूनतानां चेतन्ती - 
खुमतीनां यज्ञ दधे सरस्वती। 

महो अणेः सरस्वती प्रचेतवती 
केतुनाधियो विश्वा  विराजति ॥ 


सश्कि उद्धव तथा विकासमें दिव्य शक्तिका महत्त्व- 
पूण स्थान है| शक्ति चिच्छक्ति होनेके कारण नारीरूपमें 
स्त्रीकृत की गयी है | वस्तुतः सुजनमे नारीका शीयस्थ 
स्थान है | वह सृजन तथा पालनमें मानवके लिये 
अभय-परदानके रूपमें सुलम है | वेदिक कालमें हमें 
विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्ेदसे शक्तिकी स्थितिका 
ज्ञान प्राप्त हो सकता. है | उस समय माताके रूपमें 
पृथ्वी या प्रकृतिकी उपासनका प्रचलन रहा है । 

ऋग्वेदक्े प्रथम मण्डलके तीसरे मक्तमें १०-१३ मन्ह्रेमे 
ही यह उपरिलिखित वाग्देवी सरस्वतीका स्तवन उपलब्ध 


होता है | सरस्वतीको अन्नप्रदात्री तथा यज्ञकी 
सफलता-हेतु स्तन करते हुए उसे सत्यकर्मोका प्रेरक, 


- उत्तम बुद्धिकों प्रदान करनेंउलछी तथा ज्ञानके विशाल 


सागरको प्रकट करनेत्राठ्ली कहा गया है | वह मानवर्में 
सदबुद्वि एवं सत्कार्योकी प्रेरणा-स्रोतके रूपमें आहत 
हुई है। इसके दो रूप है--एक नदीरूपा और 
दूसरी विम्रहरूप। | इसी वर्देवीका ऋग्वेदके अन्तिम 
काण्ड दशममें बागाम्भरगी-मृक्तमें विशद वर्णन किया गया 
है, जिसका विवेचन अगे किया जायगा | 

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके बाईसवे सूक्तमें स्तुति 
करनेत्राछोके गुणोंका प्रकाश करनेत्री प्शंसनीय 
बुद्गिसहित मधुर शुणयुक्त वाणीसे यज्ञके ज्ञान-हेतु 
प्राथना करनेका भी संकेत यहाँ मिलता है | यथा--- 

या वां कशा मधुमत्यदेवना खून्ृतावती तया यज्ञ 
मिमिक्षतम्‌ । 
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इतना ही नहीं, अपितु यहाँ विशेष देवताओंकी 
विशिष्ट शक्तिके आवाहनका भी स्पष्ट संकेत है । 
इन्द्राणीमुप हये वरुणानीं स्वस्तये अग्नायीं सोमपीतये। 
एक अन्य स्थल ( ऋगेद २। ३। ८ )में अभिसे 
भारती वरुत्री और पिपणा देवियोकों रक्षण-हेतु छामेक्रे 
लिये कहा गया हैं। वीरपलियो, द्रतगामिनी देवियोंका 
आह्वान किया गया है -- 
सरस्वती साधयन्ती घियं न 
इडा देवी भारती विश्वमनिं:। 
तिल्लो देवीः स्वथया वहिरेदमच्िछलद्धं 
पान्तु शरणं निपत्य ॥ 
अग्न इहावसे होत्रां यविष्ठ 
भारती वरुत्नीं घिपणां चह। 
(ऋण २।३।८११। २२ | १० ) 
ऋगेदके प्रथम मण्डलके नवासीबे सृक्तमें आदिशक्ति 
अदितिका महनीय गुणोंके साथ स्तवन किया गया है । 
धह अदिति दो, अन्तरित्ष है, वही माता, पिता, 
पुत्र, किवेदेवा भी अठिति ही है ओर यहॉतक कि जो 


७] # ५ 


कुछ भी उन्पन्त हुआ है, वह अदिति ही है तथा भविष्यमें 


! 
भी जो कुछ होगा वह भी अदिति ही है । 


आग्ना 


अदितिको देओ्ने तथा अपुरो--ठोनोकी माता कहा गया 
है | ऋगचेठके १० | १२५० थे मक्त वागाम्श्णी-गक्तमें 
बागठेवीका सर्वेत्तषण वन किया गया है। 
ग्यारह रुद्र, आठ बपु, बारह आदित्य, विश्लेदेवा, मित्र 
ओर वरुण, इन्द्र तथा अग्नि समीको धारण करनेश्ठी 
बतलाया गय। है | वह स्त्रये ही कहती हे कि में सोम 
लष्टा, पृषा ओर भागदेश्रोका धारग पाठ्त करती हूँ। 
त्रेलोक्यकोीं आक्रान्त करनेके लिय में विष्णु, ब्रह्मा ओर 
प्रजापतिको घारण करती हैँ । में सम्यूण जगतके ईश्वरी 
उपासकोको घनेश्वय ढेनेवाली हूँ और देवी--सम्पत्ति थे 
मुचसे ही प्राप्त करते हे । 


अभिननिल 


रह 


हे आह 
अथवशीपत नामसे प्राम होता 
देवोने देवीके समीय जाकर उनसे एछा---हि महादेव ! 
तुम कौन हो !' उन्होंने कहा---मे ब्रह्मस्व॒लपिणी हूँ | 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 


सी जननी ल्‍नकेनजत3 न ही मी: री टीन नरी कम जी अमन हट अराकली बाज हत। रू 


उ्रहभेव स्वयमिद् बदामि जप्ट देवमिमत मानपतति: 
यँ कामय ने तमग्र॑ द्राप्णोमि तंत्राप्राण तस्तमि ते खुमधाम॥ 


पे स्वये ही जिसपर क्रपा करती है, उसीको उम्र 
स्वभाववादा लेजरची सुभवावी अक्माके तुल्य बना देती हू | 
में बाबा-प्रथ्वीकों भी घारग करती 5 |! 

बस्ततः मसम्पण ब्रह्माग्दका भरण-योत्ग करनेकाली 
शक्ति यही है। यही 'राष्ट्री संगमनी चलनाम?----ष्ट्रकी 
दक्ति एवं अखिल ब्रह्माण्डकी शक्तिपुक्का भी खोत 
यही वाक-डक्ति है। इसमें सभी झक्तियोकी संगठित 


न ा न जल कक गया 
होकर ही विफ्तित होनेफा संकेत किया गया है | 


३ युक्त अथववरेदमे 
| अपवेगीयर्म सभी 


स्स्ी सं्तेया फ़ेष ड्ठा खाना * #प 
बसा पक्तेत सद्रश कुछ 


मुउसे प्रकृति-पुरुपाममक संद्रय तथा असत्रप जगत 
उ्स्पन्न | ?सी सक्तम दगदेवीके स्वस्यम्का 
विश्व वणन किया गया है--- 
तामग्निवणा नपसा. ज्वल्न्ती 
वेरोचर्नी कर्मफलेप जुशम। 
दुर्गादेवी शरणं प्रष्दया- 
मह्सुरान्माशयित्य ते नमः ॥ 
देवी वाचमजनयन्त .. देवा- 
म्तां विश्वरूपाः पशचो चद॒न्ति । 
सा ना माद्देपमूर्ज दुहाना 
घेहुवोगस्मानुप... सुष्नेतु ॥ 


थम हे वार्ल हक ३ ८6 ८ ५5 ( कमफल: 
अग्निके समान वरगवाला, ज्ञनस दाप्तमता, कमफल- 


प्रातति-हेतु सेब्न की जानेतराली दुर्गवेबीकी हम द्ारणमें 
हैः--प्राणरूप देशेने जिस प्रकाशमान बेखरी वाणीको 
उत्पन्न क्रिया, उसे अनेक ग्रकारके प्राणी बोलते हैं । 
वे कामघेनु-तुल्य आनन्दुप्रदुन्नी एवं अन्न तथा बल 
देनेवाली वाग्रूषिणी मगबती उत्तमस्तुतिसे संतुए होकर 
हमारे समीप आये !॥! 


* 3२८  - 


कर्याण कि खक भगवती सरस्वती 
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चते सतमखास्मानवन/सवधमसम। 
मानस ग्मता नित्य सवशूकला सरस्खती।॥! 





# क्या शक्ति-उपासना अवेदिक है १ # २८३ 


अमन जिओ घी आओ जन सधीनननन न अ>१७ ३२०. *पकोशाअको. 2००) ५6३ बदशक ३३ जे ए0० 7०] 6 पे ्ा 
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क्या शक्तिउपासना अवेदिक है ? 


( डॉ० श्रीनीरजाकान्तजी चौधुरी देवशर्मा। पी-एच० डी, विद्यार्णत्र ) 


तामप्निवर्णा तपसा ज्वलन्ती गयी | कलकता संस्कृत-कालेजके प्रसिद्र गत्रेपक डॉ० 
५ 9 [ ए > 
वेरोचनी क्मफलेघपु जुशम । रमेगचन्द्र हाजराने लिखा है कि शक्ति-दशन नत्रम 
भ्१ की न 
हुग देवा शरणमह  प्रपद्ने शतकके पूृत्र स्वीकृति छाभ नहीं कर पाये । मेसों 


खुतरसि तरसे नमः खुतरसि तरसे नमः॥  ओंसे ( ४०७० 055०। ) नामक एक फ्रान्सिसी लेखकने 
( अथर्ववेद, शाकहसहिता १० १९७। १९ ) सह किया कि 'दाक्षिणात्यके मच्दिरोंमं जिन वीमत्स 
रात्रीसक्त राक्षतियोकी पूजा आज भी होती है, जिनके नाममें 
आदिसूृष्टि तपस्य से ही उलन हुई । तपस्या वेदिक “आम्ताः शब्द युक्त रहता है, उन्हींके अनुकरणमें ही 
सनातन घर्मका प्राण है | जगत्पिता भगवान्‌ शंकर क्रृष्णवर्णा काछी और गौरी दुर्गा ढेबीकी पूजा प्रारम्भ 
महातपख्ी योगेश्वरेश्वर कैलास-पबतवासी है | जगन्माता हुई | प्रख्यात पादरी डॉँ० सुइटजार ( 505 ०८०५ ) 
उमा हैमबती भी महातपस्विनी है। उनकी कृपाके ने भी एतदजुरूप मतका पोषण किया । 
बिना परम शिवकों पाना असम्भव है। कक (अन्य किसी घर्ममतमे शाक्तिपूजा नहीं-पृथ्वीपर 
उपासना ही सनातग घमका मुख्य कल्प है । दो ही मुख्य धर्मदशन है-१ --सनातन वेदिक-धर्म 
आधुनिक मत--शक्तिपूजा बेदिक नहीं-पाश्चात्य एवं तदीय उप-शाखाए-( क ) वीद्ध (ख ) जैन, ( ग ) 
गवेपकोने शोघकर निश्चय किया हैं. कि भारतीय धर्म सिक्‍्ख आदि । २-सेमिटिक यहुदी मत तथा उसकी 
शक्तिपूजा अर्वाचीनकाहमें प्रविष्ट हुईं | उनका कथन है. प्रशाखा-( क ) किस्तान-इसाई एड ( ख ) इल्डाम मत । 
कि वेद कहीं भी देवी या शक्ति-उपासनाका उल्लेख नही *” सेमिटिक धमंमत १-यहुदी--य छोटी अवृस्तम्य 
है | कोई कहता है कि यह आदिवासिओसे आयी, जाति फिलिस्तिनकी मूल निवासी रही। पद्चप शतक 
तो किसी औरका कहना है कि यह द्रविड जातिसे (खु०१० ) के पूत्र ये अनपढ थे । इनके यहाँ कोई लिखित 
आनुमानिक नवम शतक ( खीछ्टीय ) में सनातन घममे छी. ग्रन्थ तबतक नहीं था | इनके मूछ धर्म-शाख, ओल्ड 
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श८2 6 तामादिय्क्ति प्रणताः सम निन्यम ४ 
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ट्रैस्टामेण्ट प्राचीन बाड़ वि ( 00]6 ९५०व॥०९३॥६ ) प्रथम 9-हस्टाम-|[ दी9॥ ) सम्ग्रदाय--[ 3५० खू० 
4 ख्ल श््स मनर्म टी त् कक कह रक 

इतक ( खु० पृ० ) तक निकल दुआ | ) इस मतम॑ झब डेद़ार्म मुदडद्गाग प्रतिष्चि] ऋआ | ट्स मतमें 


आल का ड़ के : 


याभे (3 ०॥०ए8 ) एकमात्र ईश्वर स्वरर्मे विशजते हैं अच्छाह एकवात्र टैखर राग क्रिजजने 2. कोई दथेदी 


कोई देबीका अस्ति-ब नहीं | इनकी बतमान संख्या ठागमग नहीं है | मुसलिम जनसंख्या आज़ बविश्वर्म ७० वाराड्स 
प्का करोड छे आग ये उश्वापर सबत्र फ़्डि द्रए € | [2 अधिक टू । 
र्‌ स्व मत॑ ( ३ 0 स्व द्‌० ठ्‌ 0 शत 0 ए७जा० ना सेधिटिक या दटानानसा क्रय ठ्र्मा [ ्स््य है पु ट्री 


धो प्रतिष्ठता यीथु ( 7 एक यहूदी थे । अत्मा हैं| नारी (री) अखित्तन पदार्थ तर जड़ हैं, 
उनका असढ ताम हित्रु था। (अह्युआ। ) यहूदी इसमें आया नहीं है । मरी मत्र शेया है। सका को 


शात्र और बींदुके चार छोटी जीवनी-पुस्तक इनसे सम्बद्र मत नहींहे | ककमतके दिन [४ शाह ढंमाल रण 
है।३०० खुष्ट काडमे बमप्रस्थ ब्राइटिल | ।॥0० ) बना गशणाककप्रांदा ) आदि कलसे सिने पुरुष मेरे 
है । आत् हतानियाका संख्या मतु्य समाजक प्राय: |/ पत्र ब्-देह खथर सटे होंगे । प्री दोग 
एक तिद्दाई 6 | त्स मत इश्चर ( (७०० ) स्वर्ग पिता हक हे हु ही हल है रा है ली 
है, उनकी कोई देवी नहीं है | ४४ अत मत 


कयोडिक और ग्रीक-चच-सम्प्रदायकी यीद माता इसमें संदेद £ | क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है । 
हा (907% ) को मानते हैँ | उनकी उपासना पहले 


; कै ४५ | 
५2 मनीयविध्रवर डॉ० डरणण्ट ( जिम या: | ने डिखा है 
टी रही | पंश्रम शतकार्ग भिश्र्की आइप्रिस ( 785 ) 'ड ! 


कि धददी, प्रोटेस्टेण्ट और इस्लामर्म देवी-यूननके 
तथा ग्रीक्की दायाना आतिमिस (वा /५६75 ) वी हूटव हे चूजनक 
है ० 23 ये असड्ब्र छक्का उिप हू || / स् 

के अनुकरणम मेरीयूजा प्रास्म्म हुई | प्रोशण्ट- 


शो 
भर 
हैं | परंतु में 


५ [+ 5 हैं प्र न्य्ना र्ट् 
सम्पदायम इनका काईि मास नहीं ह॑ 
इश्ारकी अनुगृहीता एक नारीक स्थपर्म समदित 
है, उत्री रूपमे नहां | 

हे यद्ुदियर्मि प्रवाद ह कि यीथु प्यान्टग ग०॥7२) 
नाम रोमन सनिकक जागरज पुत्र थ। मे ट्नकों 
( ए८5४०शाफधा:०५ ) नामस पुकारत हैं | निरील्नग क्रिया गया है, इसस ग्रतात होता 
5 4 “बु॥. लिाएब्स फाधागजी। एसी गतागा। बृगधा.. छत वरततताएय छान हि कवीधवीलोस्खा ए।. छी१ वणठ्रशा 
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६0 कबाड़. गधा छत धीह सिायाव इतर टमपली फ. धीौट इृताप्रणार ० उपतील्च्छड, ॥0 व ट्वात्या है0ेलेटरड 
यह गाह-)िशा॥, था।। मी हीरो. उहणा 0४. शीह एुलगाल्वाक 0 ६७३ ६0795 किए ए्टों एत उ]6 चार 
ईगा गान्ा॥ धर पंत, क्राणतीएहा हा एण०्पा, 
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बाद्ध तथा जन मत-वब ईशरको नहीं मानते हैं, तह 
वीके खिय सथ ने छडों ? अतग्य गठाम,या वा टक्ति बयगि 


+ 


न मेंस नहीं है, फ़िर भी सदातनत्रमक्की कुछ देशिया- 
छद्मी, पद्मावती, सरवती आदि केगभातरसे पूजी जाती 


हि 


( देखियें-जेन>मर्म झक्ियूता ) ऊपर जो सत्य 


ह5)! हर 


हा 


कि 


् 
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स्स्सो,. धुत भे- 


770॥#7 


# कया शक्ति-उपासना अवेदिक है ? % 





(5 
सनातनधमंके बाहर कही भी मूलछग्रकृति या पराशक्तिकी 
उपासना नहीं है । 

पाश्चात््य मत भ्रान्त है | वैदिक युगसे ही सनातन 

(०५ हा 5 डर 
धममे शक्तिपृजका प्रधान वेशिप्ब्य है | /--+“ 

( $ ) प्रान्नीन साहित्यमें शक्तिपूजाके प्रमाण 
महाकति वाणमद्र ( सप्तम शतक )ने कादम्बरी- 
उपन्यासमें चण्डिक्रामन्द्रिका वर्णन किया है । उनका 
“अप्डोशल ? अत्यन्त प्रसिद्र स्तोत्र है । उन्हींके सम- 
सामयिक मयूरकज्कि भी स॒य एवं शक्तिपरक स्तवादि है। 


( आ ) भगवान्‌ श्रीशंकराचायं--( ४८८-७५२० ) 
और उनके परम ( वा सप्तम परात्पर ) गुरु 
श्रीगौडपाद।चार्य सत्सम्प्रदायके गम्भीर तान्िकाचार्य थे। 
उनका 'छुमगोदेयः देवीस्तोत्र प्रप्िद्ध है। शंकराचार्यकी 
'ोन्दर्यलहरी” आदि शक्तिपरक स्तोत्र सुग्रपिद्ग हैं । 
पप्रपंचसारतन्त्र” भी शक्ति-उपासन-सम्बन्धी | उनका 

ग्रन्थ विख्यात है । 


गौड़पादाचायका सत्तरती चण्डीपर. भाष्य-- 
( चिदानन्दकेलित्रिलास ) ग्रन्थ मेरे पास है, वह 
खण्डित है | परंतु उसमे प्रसिद्ध तन्त्र 'रुद्रयामलः से 
इलोक उद्‌घृत है, जिसमें, सप्तशतीमें कितने इलोक मेथा 
मुनिके, कितने राजा सुरथत्रे ओर कितने समाधि 
वैश्यके है, इसका स्पष्ट उल्लेख है। गौड़पाठका काल 
ईसापूव पदञ्चम शतक माना गया है । अतएव रुद्रयामे 
तथा चण्डी और माकण्डेय-पुराणका थुग बहुत-बहुत 
पुरातन होना चाहिये | 

(इ ) सम्राट हाल शालिवाहनप्रणीत प्राकृत कांव्य- 
थाया 'संप्तततीः (प्रथम शतकखृ्ठट ) मे हरौरी 
उपासनाके स्पष्ट उल्लेख है (१।१, १। ६१, ५। 
४८,७५ । ण०) । 'अज्ता हरे वद्धमः (२ | ७२) आर्या 
( एकनंशा-हरिवंशमें इनका विस्तार देखिगे )। केतैके 


श्टज 





मन्दिरिम घण्ठा बॉघनेकी प्रथाका उल्लेख है | यह राजा 
ह/छ शकाब्द प्रवर्तक ( ७८ खु० ) थे, इस लेखकने 
प्रमाणित किया है। 
( ई ) महाकत्रि काल्दिस-( प्रथम शतक खूु० पू० ) 
ये छिद्न तबत्त्रिकाचाय भी थे | उनकी 'चिदगगन- 
चन्द्रिकाग, श्यामल्ना दण्डकः, 'सकलजननीस्तोत्र), “चण्डी- 
स्तोत्र” शक्ति-उपासना विषयक प्रसिद्ध हे । उनके काब्मोमें 
सर्वत्र देवीयूजाके इज्जत है 
(3) कोठिल्यिका अर्थश|स (चतुर्थ श० खु० पू० )में 
भी अपराजित ( दुर्गा ), श्री, मदिरा ( बारुगी ) देवीके 
मन्दिरोके उल्लेख हैं । 
( ऊ ) महाकत्रि भास ( पश्चम शण० खु० पू०)ने 
कात्यायनी,मातृका, यक्षिणी आदि देवियोके उल्लेख किये है | 
शाखके प्रमाण--वेदाज्ञ--( १ ) पाणिनि- 
व्याकरणके इस--- 
इन्द्रवरुणभवशवेरुद्रमडहिमारण्ययवयवनमातुला- 
चार्याणामानुक । (४।१। ४९ ) 
--+पझीत्रमें कम-से-कम नवम ( खु० पू० श० )में 
कई देव व देव तथा उनकी शक्तियूजके अ्रपण प्रमाण है | यथा--- 
भव अंबानी, शर्व-हें दी, रुद्ेहद्वाणी, मृड-इृंढानी, ये 
जगन्माताके नाम योतक है । 
कल्पमृत्र-बीधायन गृद्य-परिशिष्ट”में दुर्गा, उपशक्ति, 
श्री, सरस्वती तथा ज्येठ्ठा और “बैखानस-घर्मप्रश्नः 
में श्रदकाली पूजाका वर्णन है | 
महाभारत--तबिराठ ( ६ ) तथा भीम (२३ ) 
पर्वमें दुर्गा-स्तीत्र है । बासुदेव-भगिनी, सदाशित्रा, 
कृष्णा, महिप-मर्दिनी, जया, तिजया, काली, महाकाली, 
दुर्गा, कीर्ति, श्री-प्रद्नति नामसे देवीकी स्तुति की गयी 
है । सौतिकपवमें अश्॒च्या माको नेंशयुद्वमं काली मा 
कालरात्रि ठेवीकी सहायता मिली थी। लेखक विस्तार- 
भयसे पुराणािसि प्रमाण नहीं दिये गये है | किंतु उपयुक्त 
संक्षित समीक्षण निश्चित रूपसे घिद्र करता हे कि शक्ति- 





१८६ कै 


तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ * 





पूजा नत्रम शतकरमें सनातन-घममें प्रथम प्रवर्तित डुई -- 
यह नितान्त मिथ्या है, पागलके प्रढापसे भी बवृथा 
वकबद है | था 

वेदकी कथा--ऋःेदीय सात्रिपरक्तसे ऊपर मन्त्र 
उद्‌धृत किया गया है। यह स॒क्त शाकल्संहिताके खिल 
भागमें थृत है | परंतु वालसंहितामे यह मूलम आम्नात 
है । रात्रि, कालेरात्रि, महोकाली, योगनिद, महामया, 
दुर्ग--ये परा प्रकृतिके नाम हैं | आप ही चितृशक्ति 
भुवनेंशी? या 'भुवनेश्वरी” है । पुरीवाम सुभठा माताकी 
भुचनेश्वरी-मन्त्रद्वारा पूजा होती है । अन्यत्र इन्हीकी 
(एकानंश/ नामसे पूजा की जाती है । 

जीवराधति ओर ईश्वररात्रि--जैसा “जीवरात्रिःमं 
अखिल जीत्रकुलका व्यबहर छोप होता है, उसी प्रकार 
महाप्र्यकालमें. “ईश्वररात्रिःमें- केबछ ब्रह्म-मायात्मिका 
स्वक रगकारणा अव्यक्त-पदवाच्या देवी भुत्नेशी ही 
रहती है | उस समय ईश्वरतक छुप्त हो जाते है. । 


ब्रह्ममायात्मिका राधिः. परमेशलयात्मिका | 
तद्धिष्ठान्री देवी तु भ्रुवनेशी प्रकीर्तिता ॥ 


( देवीपुराण ) 
मह।मति नागोजिभड्ट तथा नील्कण्ठने अपनी पडड़ 
टीकामें इस विपयपर सुन्दर व्याख्या लिखी है । 

'सा रात्रिदेवता छ्ेथा जीवरातनिरीश्बररात्रिश्व। * 
द्वितीधा तु यय्यामीश्वरव्यवहारछोपो भवति । 
महाप्रल्यकाले तदानीयव्ययस्त्वभावात्त्‌ केचल ब्ह्म- 
मायत्मकमेव वस्तु सर्वेकारणमव्याकृतपद्वाच्य 
तिष्ठति सा छ्वितीया रात्रि: ॥१ 

रात्रिम्क्तम देवी दुर्गके नाम कई वार आये है। 
रात्रि ही दुर्गादेवी है । 
#+7+75. 
१ बेदमें रात्रिदेवीके कई गनन्‍्त्र मिलते है | यथा--- 
(१) ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अर्णबः । 
(२) “छयामि राजी जगतो निवबेशनीम ॥ 
(१(३२।१) 





महामायाके तीन रूप--यट्र निन्छक्ति जगन्माता 
भुमनशीयी सृश्टि-स्जिति-छय-कारिणी तीन मर्तियोँ है 
मह|सरखंती अक्मोर्गी, महालेकती बणात्री और महाकाली 
रुदाणी | ये तीना एक ही हैं, कोइ प्रभेद नहां। 

बेदम इन तीनोके ही उल्लेख गौरीमिमायः 
( ऋ० १। १६० । ०१ ) आदि मन्‍्त्रम गोरतण सरख्ती 
देवीका जगत्सृश्कि। सुन्दर रूपमें व्गन है। और ऋग० 
वेद श्रीसक्त छक्ष्मीदेवी परक है | बाइुल्यमयसे इंब्वित 
मात्र किया गया है। समझती श्रीश्रीचण्डी देवीमाहात्म्यम 
प्रथम चरित्रम महाकाली, मध्यम चंस््रिमें महालश्मी ओर 
उत्तर चरित्रकी देवी महासरखती है | 

नवराज्न-शारदीया दुर्गापूजआ--महाछपके वाद 
प्रतिपदासे नवभीतक सारे भारतमें नत्र दिनोतक 
जगन्माता दुर्गाकी विशेषरूपसे उपासना होती हैं। 
त्रत, उपबास, जप, कीतन, हत्रन भादि किये जाते 
है, कही तो छागादि बलिदान भी होता है | सर्वत्र 
विशेषतः बंगदेशर्म विशाल मृन्मयी प्रतिमामें सप्तमी, 
अष्टमी और नवमीमें दुर्गापुजा होती है। दशमीको 
प्रतिमाये नदीमें या ताछाबम विसर्जन कर दी जाती हैं । 
जगन्माताको यहां नितान्‍्तरूपसे अपनाया गया है, 
मानो विवाहिता कन्या पतिफे घर केलाससे पुत्रकन्या- 
सहित तीन द्विनोके लिये माता-पिताके पास आती हैं | 
माँ दशमुजाओम दशग्रहरण ( आयुध ) धारिणी, 
सिंहनाहिनी, महिपाठुरके स्कंघपर एक चरण रखे 
शलद्वारा उसका वध कर रही होती है | दोनो पाइवरोंमें लक्ष्मी 
ओर सरखतीदेवी, जो उनकी कन्यारूपसे कल्पिता 
है । दोनों पुत्र-गणपति और कार्तिक्रेय स्तर-स्व वाहनोपर 
अधिष्ठित होते है | ऊपरमें भगवान्‌ शिव हिमालयपर 
खत रहते है । 

व्स्तुतः भारतके अन्य भागोमें तथा समग्र प्रथ्वीमरमें 
इतना प्रकाण्ड उत्सव बंगदेशके बाहर कहां नहीं होता | 


रे 
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हैं जब कि हस्तिजिल्ा और यशोवती पादामुपपयनन्‍्त 
विस्तृत हैं | इस प्रसक्के अवबोधाथ नाडियोका इतना 
ह्वी संक्षिप्त विवेचन पर्याप्त है । 

इन सभी नाडियोंमें समस्त शक्तियों भरी होनेपर 


भी प्रायः वे सुप्तावस्थार्मे ही रहती हैं | तन्त्रोक्त तत्तत्‌ 


मरन्रोंद्रारा ततत्‌ नाडियोंका जागरण करनेपर उनमें 
निहित शक्तियों प्रादुर्भूत हो उठती हैं। पूर्वाक्त नवर-्प्रकी 
तो नाड़ियोंका जब गुरुपादुका-मन्रद्वारा पराशक्ति कुण्डछिती- 
से सम्बन्ध हो जाता है, तब उनमें विलक्षण शक्तियों 
प्रादुभूत होती है | इस प्रकार गुरुअदत मन्त्रशक्तिके 
प्रभावसे साधक अपने शरीर सरबताके साथ शक्तियोंका 
प्राकव्य कर लेता है | अतरव साधना-पथमे श्रीगुरु दी 
सबकारणभूता शक्ति है । 
मन्त्ररहस्यके ज्ञाता, समस्त शक्तिके प्रदाता इन श्रीगुर- 
देव एवं अपने इष्देवमें अम्रेद-भावना होनी चाहिये । 
इषदेवतके समान गुरुदेवमें भी श्रद्धा होनेपर 
गुरुकपोद्वारा रहस्योंका ज्ञान होता है। और शिष्यमें 
स्थित चेतन्य समन्बित होकर सामरस्यमावापत्र हो 
जाता है | फछत: श्रीगुरुमं स्थित ज्ञानराशिका 
शिष्पम संक्रण होता है | उत्तकी नाडियोके श्लोत 
, खुछ जाते है तथा उनसे अजन्न शक्तिधारा प्रवाहित 
होने छगती है, तव शिष्य गुरुवत्‌ भासने छगता है | 
यह सब एकमात्र गुरुके ग्रति श्रद्धा और उनकी झुश्रयासे 
हा लम्य है। श्रीगुरु प्रसन्न होकर स्वकीय 
मनत्रबछसे शिव्यका मछापनोदन एवं पडध्यशोधन कर 
उसम शक्तिपात कर देते हैं । तदनन्तर मन्त्रसंचारसे 
पूर्वोक्त सभी क्रियाएँ सम्पन्न हो जाती है । 


सवचक्ररूप॑ श्रीचक्रम ॥ ३ ॥ 
त्रेलोक्यमोहनादि नौ. आकरणोंवाले श्रीयन्त्रकी 
चदरन्प्रात्मक अपनी देढमें भावना करे । 


वाराद्दी पिछरूपा | कुछुकुछा बलिदेवता माता ॥७॥ 
पुरुषाथा: सागराः ॥ ० || 


# तामाविश्ति ; झता हा वित्यम्‌ # 


हैन्‍े हमे अजननन्‍ सूक. रमन्‍्मं- कर ब्यककी बे. 


के अब त+ रत 


देहमें स्थित ज्ञानेल्दिय, कॉलिय, बुद्धि आदि तथा 
माता-पिताके अधि-मांसादि जो अंद हैँ, उनमें श्रीचक्रस्थ 
पितृरूप वाराही और मातृरूप कुरुछुल्लाकी मांवना करे | 

इसी प्रकार धर्मादे चार पुरुषाथर्मि इक्षु ( ईख ) 
आसव, घृत ओर क्षीर-सागरोंकी भावना करे । 
देहो नवरत्नद्वीप: ॥६॥ 
त्वगादिसलयालुरोमसंयुक्तः ॥ ७ ॥ 
खड्टढ्पाः कद्पतरवस्तेजः ऋच्पकोद्यानम ॥ ८ ॥ 

देहजित रस-रक्तादि स॒प्त घातुओ तथा लचा ओर 
रोममें श्रीयन्त्रस्थ नवस्त्मद्वीपेंकी शावना करें | उस 
द्वीपमें जो कल्पवृक्ष हैं, वे अपने मनःसंकल्प ही हँ, 
ऐसा भावित करे | मनकी कब्पवृक्षोके उद्यानरूपमें 
भावना करे । 

रसवया भाव्यमाना मधुराम्छतिक्तकहुकपाय- 
रूचणरसा: पड ऋतवः ॥ ९ ॥ 

जिहासे आखाय मघुरादि पडरसोंमें ( उद्यानपर 
छाये हुए ) वसनन्‍्तादि पडऋतुओंकी भावना करे | 

जानसध्य छेय॑ हविनांता होता जझातृशाल- 
शेयानामभेद्भावतं श्रीचक्रपूजनम्‌ ॥ १० ॥ 

रूप-रसादि वाह्य विषयोका ज्ञान ही अध्य ( पूजा- 
सामग्री ) है, ज्ञानेके वाह्य विषय ही हृवि 
( हृवनद्रव्य ) हैं और ज्ञाता (पूजक जीवात्मा ) ही होता 
( हवनकार्ता ) है-ऐसी भावना करे । इन ज्ञाता, ज्ञान 
ओर ज्ञेयम अमेद-भावना करना ही श्रीचक्रका पूजन है । 

नियतिः श#टज्ञाराद्यों रसा अणिमाद्यः ॥ ११ ॥ 

कामक्रोधछोभमोदहमद्मात्सयपुण्यपापमया 
ब्राह्मबाद्यए शाक्तयः ॥ १२॥ 


देहमें स्थित श्वज्ञर, वीर आदि नो रस और नियति 
( प्रार्ध ) ही श्रीचक्रगत त्रेलोक्यमोहन चक्रस्थित 
( तीन रंखाओमें ) पूजतीय अणिमादि ( अणिमा, रूिमा, 
महिमा, ईशिग्य, वशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्राति 
ओर स्वकाम ) दस सिद्धियाँ हैं, ऐसी भावना करे । 


दा अ च्डै 
& कंया शक्ति-उपासना अवदिक है ? १# 
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ऑन जन अजीज जीन नीडीजडीडी डी अ क- 


देश विभाजनके पढले सत्ताऊे समय प्रचुर समारोह होता 
था | गॉबमरके सत्र जातिके आबालछ-बद्ध लोग तीन 
दिन दुर्गा-मण्डपमें ही प्रसाद पाते थे। इस लेखकके 
घरम प्रायः तीन सौ वर्षसि दुर्गापूजा होती है। 
ब्राह्मण, जमींदार होते हुए भी पस्िास्के लोग ही सबको 
प्रसाद ॒परिविपण करते थे | एक बार लेखकने बागदी, 
हाड़ी आदिको रातमें चार बजेतक प्रसाद---अन्न 
बॉठा था | उस कालम सात गॉबके ब्राह्मण निमन्त्रित 
हुए थे | जन्मभूमिके पाकिस्तान बन जानेपे तथा जमीदारी 
लोप हो जानेपर बगालके दो तिहाई भाग अब दुर्गापूजा 
प्रायः बंद हो गयी है | अस्तु ! 

भगवत्‌-लीला-चिन्तन ही संप्तार-अणब उत्तरणका 
सहज लथ॒ुपाय है । जगन्माताको दुहिता-रूपकी भाषताद्वारा 
बंगवासी भक्तजनने मानो वात्सल्य-ग्रेमसे उनको बॉघ लेते 














जे अजीज जी जी क्‍ ली जी क्‍प>>ज- डील ५. 





तो हृदय भावविरहकी गुरु ब्ययासे ऋरमश:ः भाराक्रान्त 
होता जाता है | जब सुत्रणपुत्तनीकों नदीमें विजयादशम्ी- 
के शामको विसर्जित करके शन्य मण्डपर्म म्ठान दीपको 
देखते है, तब हृदय बिदीण हो जाता है । फिर एक साल 
बाद माँ आयेगी इस आशासे कर्थचित्‌ प्रवोच होता है । 
बंगवपियोंने दुर्गापूजाद्वारा जगन्माताकों कन्यारूपसे 
बॉव लिये है, माँ उनके स्नेह-डोरकों कैसे तोड़ सकती 
है ? ब्राह्मण नित्य तिसंध्याम ब्रह्माणी, वेष्णबी, रुद्राणी- 
की उपासना करते है। शारदीया दुगा-प्रतिमा उसीका ही 
प्रतीक है | अतः प्िद्ध है. कि शक्ति-उपासना वेदिक 
सनातन-वमका ग्राणखरूप है । अन्‍्तमें हम भक्ति- 
भावसे हरगौरीको प्रणाम करते है--- 
जगज्जनन्ये जगवेकपित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय । । * 


हैं | सत्तमी, अट्मी, नव्रमी एक-एक दिन जाता हैं, ( शकराचार्य) अर्धनारीबस्स्तोन्र ) 
“-+++3्नफयुधधूब_-- 


गायत्रीके चतुष्कोणोंकी छः शक्तिये 


9५८4 


( १० श्रीभवानीशकरजो ) 


महेश्वर केवल पराशक्तिद्वारा ही प्रकाशित होते है। 
समाधिनिष्ठ महर्षि भी इस महाविद्या-शक्तिके प्रकाशके 
बिना न महेश्वर्को देख सकते हैं और न पा सकते है। 
पराशक्ति ही महेश्वर्की दिव्यज्योति खरूपा हैं। अतएव 
सोन्दयलदरी'मे इत शक्तिको सम्बोबित करके ठीक ही 
कहा गया है-- 

'त्वया हत्वा वा वपुरपरितृप्तन मनसा- 
शरीराध झास्म्तोः ७ 

इसी शक्तिको गायत्रीः कहते है | अर्थात्‌ 'गायन्तं 
आयते इति गायत्री ४ इसका अथ है, वह गान करनें- 
वालोका त्राण करती है । गायत्री त्रिपाद है और प्रत्यक 
पादमें आठ अक्षर है | यह आठ 
इन दो-का भाव है--( १ ) 
(२) नाम। यह 'ज्योतिषां 


'दोग्का घनफल है। 
ज्योति ( रूप ) और 
ज्योतिशः और परमा 


. विद्या तथा जीव्र और चिर्छक्तिका मूठ है और इसके 


भीतर नाम अर्थात्‌ शब्द-त्रह्म है, जो अनादि ओर अब्यय 
है. एवं जिसका वाह्मरूप प्रणत्र है| घन व्यक्त किये 
जानेपर चतुष्कोण होता हैं | इस कारण दोके तीन 
धन व्यक्त होनेपर छः चतुष्कोण हुए अर्थात्‌ त्रिपादसे 
चतुष्पाद हुआ। प्रत्येक पादम चार अक्षर होनेसे 
गायत्रीम चोबीस अक्षर हुए ये छ. चतुष्कोणछ: 
शक्तियों है, जिनके नाम है-( १ ) पराशक्ति, ( २ ) 
ज्ञानशक्ति, ( ३ ) इच्छाशक्ति, ( ४ ) क्रियाशक्ति, ( ५ ) 
कुण्डलिनीशक्ति और ( ६ ) मातृकाशक्ति | 

(१ ) पराशक्ति--यह सब झक्तियोका मूठ ओर 
आधार हे तथा परम ज्योतिरूपा है । 

(२ ) ज्ञानशक्ति--यह यथा4में विज्ञानमूछक होनेके 
कारण सब विद्याओका आधार हैं| इसके दो रूप हँ---- 


ज्श् 
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अनजन-----3-++-कलोल++नक-कन+-+नननम-++3५+ “फक+म- न 
न्जश््जज॑ज+>ज॑जज >> +ज _ « 


(क ) पाश्चमौतिक उप|धिसे संयुक्त दोनेपर यह मन, 


चित्त, बुद्रि और अहड्जारका रूप धारण कर लेती है,. 


जो मनुष्यका मनुध्यत्व है. और क्रियमात्रका कारण है । 
( ख) पात्रमौतिक उपाविके रज-तम-भावसे मुक्त होनेपर 
इसके द्वारा दूरदशन, अन्तर्ज्ञान, अन्तई्टि आदि पिद्वियोँ 
ग्राप्त होती है । 

(३ ) इच्छाशक्ति--इसके द्वारा शरीके स्नायु- 
मण्डलम लइरे उत्पन्न होती है, जिससे कर्मन्वियों इच्छित 
काय करनेके निमित्त संचालित होती हैं | उच्च कक्षामें 
सत्तगुणकी बृद्धि होनेपर इस शक्तिके द्वारा बाह्य और 
अन्तरमें समान भाव उत्पन्न होऋर सुख और शान्तिकी 
वृद्धि होती है और इसके द्वारा उपयोगी तथा छोकहितिपी 
कार्य होते है । 

(४) क्रियाशक्ति-यह आशभ्यन्तरिक विज्ञानशक्ति 
है । इसके द्वारा साचिक इच्छाशक्ति कार्यरूपमें परिणत 
होकर व्यक्त फल उत्पन्न करती है । एकाम्रताकी शक्ति 
प्राप्त होनेपर इस शक्तिके द्वारा इग्छित---विशिष मनोरथ 
भी सफल हो जाता है। योगियोंकी पिद्धियाँ इन्ही 
साचिक और आध्यात्मिक इच्छा एवं क्रियाशक्तिद्वारा 
ब्यक्त होती ह्न | 


(५ ) कुण्डलिनीशक्ति--. इसके समण्टि और व्य्टि 
दो रूप है । सृश्मि यह ग्राण अर्थात्‌ जीवनी-शक्ति है, 
जो समष्टिरूपमें सबत्र नाना रूप्ोंमे वतंमान है। 
आकर्षण और किलेपण दोनों इसके रूप है। बिद्युत्‌ 
ओर अल्तरिक तेज भी इसीके रूपान्तर हैं | प्रारव्ध- 
कर्मानुसार यही शक्ति बल्याभ्यन्तरम समानता सम्पादन 
करती है आर इसीके कारण पुनजन्म भी होता है । 


यह ब्यश्रिपमें मनुष्यके शरीरके मीतर तेजोमयी 
राक्ति है। यही पद्मप्राण अर्थात्‌ जीउनी-शक्तिका मूछ है, 


सन प्राणेद्रा ही इच्दिया कार्य करती है | इसी 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 





शक्तिके द्वारा मन भी संचालित होता है | इस शक्तिके 
साथ सम्बन्ध स्थापित करनेपते अर्थात्‌ इसे अपनी साचिक 
इष्छाके अनुसार शिवोन्मुख संचालित करनेसे ही मयाके 
बन्धनसे मुक्ति मिछती है| साधारण मलुष्पके हिये, 
जिसने इस शक्तिके साथ सक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित नही 
किया है, यह शक्ति ग्रसुतकी भाँति है। हृदयच्रकी 
सघघनासे यह शक्ति जाग्रत्‌ होती है। यह सर्पाकार 
शक्ति है। जो मनुष्य हृदयके विकार---काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मान, मत्सर आदिकों दूर किये विना और 
अहिंस।, सत्य, अस्तेत, ब्रह्मचग, अपसित्रह, शोच, संतोष, 
तप, खाध्याय, ईश्वरत्रणिधान आदिसे हृदयको परिष्डुत 
किये बिना ही केत्रल बाह्य क्रिया ( जैसे हठयोगकी 
साधना ) द्वार इस शक्तिको ज/ग्रत्‌ करना चाहता है, कह 
किंचित्‌ चमत्कारिक सिद्धियाँ भले ही प्राप्त कर ले, किंतु 
अध्यात्मदष्टसि उसका अवश्य अब,पतन होता है | उसके 
दुगंग और विकार उसी तरह बढ़ जाते है, जिस तरह 
पत्रत्र हृदयवाले साधकके सदूगुण इस शक्तिकी ज,गृतिसे 
बृद्धिगत हो जाते है | ऐसे अपकित्र हठी साधक हंदयमें 
अष्टदूल कमल देखते है, जहाँ मह।विद्याका यथार्थ वास- 
स्थान नहीं है; किंतु राजयोगी, पत्रित्रात्मा उपासक साधक 
श्रीसद्गुरुकी कृपासे हृदयमें अष्रदक कम्लके चक्रको 
देखता है जो विद्याशक्तिका ठीक वासस्थन है. और 
उनकी कृपा प्राप्तकर तथा अविदान्धकऋरकों पारकर वह 
शिबमें संयोजित होता है । 








(६ ) माठ्काशक्ति---यह अक्षर, वीजाक्षर, शब्द, 
वाक्य तथा यथार्थ गानविद्याकी भी शक्ति है। मन्र- 
शाखके मन्त्रोंका प्रभाव इसी शक्तिपर निर्भर करता है | 
इसी शक्तिकी संद्ययतासे इच्छाशक्ति अथवा क्रियशक्ति 
फलप्रदा होती है | कुण्डलिनीशक्तिक। आध्यक्मिक भेंव 
भी न तो इस शक्तिकी सहायताके त्रिन। जाग्रतू होता 
है और न लाभदायक ही । जब साचिक स्क्रके 


के अखिस्त्यभेदामेद्‌ ( चेतम्य )-मतर्म शक्ति # 


नकजर वऔब- 
ला 


निरन्‍्तर साखिक मन्त्रका जप करने और ध्यानका अभ्यास 
करनेसे मन्त्रकी सिद्धि होती है, तब उसकी इच्छाशक्ति, 
क्रियाशक्ति और कुण्डलिनीशक्ति भी खये अनुसरण करती 
है । अतएव यह मन्त्रशक्ति ही समस्त शक्तियोंका मूल है; 
क्योंकि शब्द ही सृश्कि कारण है। सश्कि सब नाम 





बद९ 


निलीिजड जटिल + ४ न्‍>+ 
ब्वजीडी: 


इसी शक्तिके रूपान्तर हैं और रूप भी इसीके अधीन 
हैं । बीजमन्त्र भूछोकर्मे इसी शक्तिका व्यक्त रूप है। 
मन्त्र सिद्द हो जानेपर वह पवित्रात्माका उद्धार माताकी 
भाँति करता है, किंतु अपवित्रात्मा और कामासक्त 
व्यक्तिको अधोगति ही प्रदान करता है | 
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अचिन्त्मभेदामेद-( चैतन्य) मतमें शक्ति 
( लेखक--भी श्यामछालजी इकीम ) 


शक्ति शब्द कहते-सुनते ही कई ग्रश्न-चिह्न उभर 
आते है--किसकी शक्ति १ कैसी शक्ति ! शक्तिके 
प्रकार-मेद, उसकी कार्यक्षमता आदि । वस्तुत 
शक्तिमानूके खरूप-ज्ञानके बिना शक्तिका विवेचन 
या उसकी आलोचना पह्ु ही नहीं, नितान्त असग्मव 
हे, जेंसे अनिके ज्ञानके बिना उसकी दाहिका 
शक्तिकी आलोचना । भतः प्रस्तावित शक्तिके मूछाधिष्ठान 
शक्तिमानके भी अति संक्षित पस्चियका यहाँ उल्लेख 
असंगत न होगा । 

शक्तिमानका स्वरूप 

अपीरुषेप वेद-उपनिपदादि शाल्रोंका स्पष्ट उद्धोष 
दे कि सर्वविध अनन्तासंझ्य शक्तियोंका मूहकारणभूत 
एकमात्र अखण्ड केन्द्र है ब्रह्म । अक्ष-शब्दकी बुंह-घातुसे 
निष्पमता ही उसमें बृहदू शक्तिका परिचय दे रही है। 
बूंहयति इति त्रक्ष 7 ब्रह्म सबसे बड़ा है 
ओर उसमें बड़ा करनेकी शक्ति है। खेताश्रतरश्रुति 
( ६। ८ ) का कथन हे--..'परास्य शक्तिविविधेव 
क्रूयंत' स्वाभाविकी शानबलक्रिया च 7 ब्रह्ममें 
अनेकविध पराशक्तियों है, जेंसे ज्ञानशक्ति, बर्शक्ति 
एवं क्रियाशक्ति । वेदान्तमत्र (१ ।१॥२) 
जन्मायस्य यतभ्मे ब्रह्ममें अनन्त-कोटि ब्रक्माण्डोंकी 
सृष्टि, स्थति एवं प्रद्य करनेवी शक्तियोंका स्पष्ट 
उल्लेख है । श्रीपाद शंकराचार्यने वेदान्तमृत्र 


(१।१। १) “अथातो बद्यजिज्ञाखए के माष्यमें 
ब्रह्यको सवज्ञ-सबंशक्तिामन्वित कहकर निरूपण किया 
दै---नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव॑ सर्वज्ष॑सर्वेशक्ति- 
समन्वितं ब्रह्म । 

ब्रक्ष खरूपमें सर्वापिक्षा सर्वविषयो्गे समधिकरूपसे बड़ा 
है-....धन तत्समइचाभ्यधिकश्व ददयतेः--( इवेताश्व॒तर 
६। ८ )। भतः वह शक्तिमें भी बड़ा है, शक्तिके 
कार्यमें, शक्तिकी संख्यामें तथा प्रत्येक शक्तिके परिमाणमें 
भी वद सवपिक्षा समधिकरूपसे बड़ा है, तभी तो उसे 
श्रुतियां---“अनन्त ब्रह्मए कहती हैं । अनेक श्रुतियों उस 
अनन्त ब्रह्मको 'आनबदं ब्रह्मः कहती है | वह 'सत्‌ः चित्‌ 
आनन्द है, वह भानन्द सत्‌ भर्थात्‌ नित्य है, वह चित्‌ 
है, भर्थात्‌ ज्ञानलरूप एवं खयम्प्रकाश है । तैत्तिरीयश्रुति 
(आनन्दवल्छी २। ७ )का उल्लेख है--“रखो वे ख/- 
इत्यादि । वह अनन्त शरद रसखरूप दे, रसखरूप 
होनेसे वह आाखाघ तथा आखादक भी है--रस्यते 
रखयते च इति रसश | अतः अशेष-विशेषविध 
रसवैचित्रीका आखादन करनेके  ब्यि वह 
“एुकोषपि खन वहुधा थो विभाति !? ( गोपाब्तापनी 
पू० २०) एक--#हयतत्व भी अनेक खरूपों- 
में अपनेको प्रकट करता है । जिस खरूपमें शक्तिका 
एवं रसत्वका चरमतम पृणण विकास है, उसे श्रुतियाँ 
“पर ब्रह्मःआज्या देती है। 'योड्सो परं ब्रह्म गोपाल? 


५ -बैदान्त मतमे विशुद्ध ब्रद्य आनन्द सखवरूप भी नहीं दै,किंचित्‌ सगुणतामे ही उसमे चिदानन्दादि गुण आते हें | 


शा० उ० अँ० ३७-३८-- 


कप ५ 
# अखिन्त्यभेदामेद्‌-( चंतन्य-) मतमे शक्ति # ु 


श्र 
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चित्‌-शक्तिरूपा श्रीहुगो 

गाद्रोमें श्रीदुगदिवीके भी अनेक खरूपोंका उल्लेख 
मिलता है| उनमें जो खरूप चिच्छक्ति या ह्वादिनी 
प्रधाना ख़रूपशक्तिरूपा है, उनका सक्षिप्त विवरण 
यहाँ दिया जा रहा है तथा जो त्रिगुणात्मिका 
सम्भूतस्वरूपा है, उनका विवरण माया-शक्ति- 
विवरणान्तगंत देनेकी चेश की गयी है. । 

१-बेकुण्ठवासिनी श्रीदुर्गा--बैकुण्ठेके. आवरण 
देवताओमें चोये आवरणमें श्रीदुर्ग विराजमान हैं ! 
नें गुणातीत है एवं अशदशाक्षर आदि मन्त्रकी 
अधिष्ठात्री देवता हैं । 

२-परव्योमवासिनी श्रीदुगों--मार्यातीत परव्योममें 
श्रीसदाशिवके छोकमें उनकी कान्ता-शक्ति जो श्रीदुर्गा 
देवी है, वे शुद्ध चिच्छक्तिखरूपा हैं । 

३-गोकुलेश्वरी श्रीदुगां--श्रीदुर्गके इस खरूपका 
वर्णन है, नारद-पाश्चरात्रके श्रुति-विदा-संवादमें मिलता--- 

जानात्येकापरा कान्‍्तं सेव दुगों तदात्मिका। 


या परा परमा शरक्तिमंहाविष्णुस्वरूपिणी ॥ 
विज्ञानमात्रण 


यस्या पराणां परमात्मनः । 

मुहतोदेव देवस्य प्राप्तिभवति नामन्यथा॥ 
प्केयं रे .] 

एकेयं.. प्रेमसचेस्वस्वभावा.ग्ोकुलेश्वरी । 


अनया खुलभो शेयो श्याद्दिवो5खिलेश्वरः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० । १। २५; विश्वनाथचक्रवर्तिपादकृत टीका ) 

यह दुर्गा-खरूप भगवानकी परमाशक्ति, महाविष्णु- 
खरूपिणी खरूपभूता शक्ति है | इसका तक्त या 
उपासना जान लेनेसे परात्पर देवाधिदेव श्रीक्ृषष्णकी 
चरण-प्राति छुलभ हो जाती है । प्रेमतरवखखभावा है 
यह और गोकुलकी अधिषात्री-देवी होनेसे इसे 'गोकुलेश्वरी? 
कहा गया है । 


४-शिवलोकवासिनी श्रीदुगौ--श्रीदुर्गादेवीका यंद 
खरूप श्रीमहादेवकी कान्तारूपमे अवस्थान करता दै 
मायातीत शिवल्लेकर्मे, जो ब्रह्माण्ड-कठाहके पृथिवी आदि 
सात आवरणोके बहिर्भाग अर्थात्‌ ग्रकृतिरुप आठवें 
आवरणमें विद्यमान है | वायुपुराणमें कहा गया है--- 
श्रीमद्ददेवलोकस्तु सप्तावरणतो..._ बहिः। 
 नित्यः खुखमयः सत्यो लभ्यस्तत्‌ सेवकोत्तमेः | 
सम्मानमहिमश्रीमत्‌ परिवारागउद्धमावुतः ॥| 
( श्रीवृहद्भागवतामत १ | २ | ९६-९७में उद्धृत ) 
५-फेलासवासिनी दुर्गा--श्रीदुर्गदिवी श्रीउमारूपसे 
शिवलोकमें कैछासपर . श्रीउमापतिकी  कान्‍्ता-रूपमें 
विराजमान है| कुबेरकी आराघनासे प्रसन्न होकर ईशान- 
कोणके दिकपालरूपमें पसरिवारसद्ित श्रीरिष यहाँ 
विराजमान हैं | (अऔीबृह द्रागवताशत १। २। ९३-९४) 
उपयुक्त पॉँचों खरूपोमे जो श्रीदुर्गादेवी अवस्थान 
करती है, वे सब खरूपशक्ति-आत्मिका मूलकान्ता- 
शक्तिके अन्तरज्॒ अंश हे--थयस्या अंशे लक्ष्मी. 
दुगोद्काशक्तिः !? ( पुरुषबोधिनी श्रुति ) श्रीदुरगादिवीके 
खरूप गुणातीत है, उन्हें साधारण भावसे “लक्ष्मी? भी 
कहा जाता है । 
२-जीवशक्ति--पख्रह्मकी दूसरी प्रधान-शक्ति है 
जीव-शक्ति | यह चिद्रूपाशक्ति है, किंतु पर्रह्मके 
खरूपमें इसकी अवस्थिति नहीं है | इसे 'तटस्था-शक्ति? 
भी कहा जाता है । अनन्तकोटि जीव इसी शक्तिके 
अंश है । ( लेख-विश्तारभयसे इतना ही उल्लेख यहां 
पर्यात्त है ) । ः 
३-मभाया-शक्ति--पख्रह्मकी प्रधान शक्तियोमें तीसरी 
है---माया-शक्ति, किंतु यह जड़रूपा है । इसे योग- 
मायाकी विमूति माना गया है। जड माया-शक्तिकी 


१-श्रीकृष्णखरूपभूते श्रीमद्शदशाक्षरादिमन््रगण्डेडपि दुर्गानाम्नों भगवद्धक्तात्मक-खरूपभूतशक्तिद्वत्तिविशेपस्वा- 


घिष्ठातृत्व॑ भ्रुतितन्त्रादिष्वपि दृश्यते || 
सत्यान्युतानन्तदुर्गोनिष्वक्सेनो गजानन:--इत्यादि । 


( भक्तिसदर्भः २८५ ) 


( पदूमपुराण; उत्तरखण्ड ) : 
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आलोचनासे पूर्व उक्त योगमाया-शक्तिका भी संक्षिप्त 
परिचिय यहाँ देना अग्रासड्ल्‍िक न होगा--- 


(के ) योग-माया--मुग्धवकी इश्टिसे समानधर्मा 
होते हुए भी यह परा नामक चि७छ्छक्ति ही दै--- 
ध्योगमाया पराख्याचिन्त्यशाक्तिः!? इसका कार्यक्षेत्र 
भगवद्वाम है । यह भगवानके परिकरोंको भगवल्लीछामें 
सैवा-सो8ब-विधान करनेके ढिये मुघ करती है और 
प्रयोजनानुसार खय॑ परत्ह्म मगवानूतककी भी ढछीला- 
र्प-बे चित्री-आखादन-निमित्त मुग्ध करती है । इसे 
छीला-शक्ति भी कहते हैं । 

( ख ) बहिरज्ञा-शक्ति--यह जड़रूपा शक्ति है, 
जो पस्रह्मको स्पश नहीं कर सकती | उसके बाहर 
ही यह अवस्थान करती है । इसलिये इसे बहिरज्ञा- 
शक्ति कद्दा जाता है; किंतु यह खरूप-शक्ति-योगमाया- 
के द्वारा नियन्त्रित या संचालित होती है | इस शक्तिकौ 
दो बृत्तियाँ हैं----१-जीव-माया एवं २-गुण-माया। 

( भ ) जीव-मायाशक्ति--बहिरज्ञ-माया. अपनी 
जीव-माया-बृत्तिदारा---आवरणात्मिका-बृत्तिद्ार जीवके 
खामाविक ज्ञाननों आइृत करती है और दूसरी 
विक्षेपात्मिका-बृत्तिद्वरा जीवमें विपरीत ज्ञान उत्पन्न करती 
है। मायाकी सृष्टि, स्थिति एवं संहारकारिणी बृत्ति ही 
जीवमाया है, जो जगत्‌का गीण-निमित्त-कारण कही 
जाती है । 

(घ) गुण-मायाशक्ति--इसौके सम्बन्धमें श्रीमगवान्‌- 
ने- देवी छोषा गुणमयी मम माया डुरत्यया? (गीता 
७। १४ ) कहा है। सत्व, रजः एवं तमः- 
इन तीनों गुणोंसे गढित होनेसे इसे त्रिगुणात्मिका या 
गुणमयी कहा जाता है | प्राकृत ब्रह्माण्ड ही इसका 
कार्यक्षत्र है और भगवद्वहिसुंख जीवोंको यह मुग्ध 


करती है | प्राकृत जगत्‌॒का गौण उपादान-कारण इसे 
माना गया है | 





# तांमादिश्ञक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 


गुणमयी मार्यांश श्रीदुर्गदिवी के स्वरूप 

१-अह्मसंहिता (५। ४४ )में गुणमयी मारयाश 
श्रीदुर्गंका उल्लेख मिछता है--- 

खश्स्थितिप्रदयसाधनशाक्तिरेका 
छायेव यस्य झ्रुवनानि विभति दुगों। 
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेश्टते सा 
गोचिन्द्मादिपुरर्ष. तमहँ नमामि॥ 

इस श्रीदुर्गाखरूपको सृष्टि-स्थिति-प्रब्य-साधिका- 
शक्ति कहा गया है| अतः यह गुणमथी है; क्योंकि 
मापिक गुणोंकी सहायतासे ही लृष्टि आदि कार्य साबित 
होते हैं | यह ग्रकृत ब्रक्माण्डमें मन्त्ररक्षण-सेवाके निमित्त 
विरजती हैं और चिब्छक्तिह॒पा दुर्गाकी दासीरूपा हैं । 

२-शाल्रोमें गुणमयी मा्यांश श्रीदुगकि अन्य 
खरूपोंका भी परिचय मिलता है | श्रीमद्भागवर्तें आता है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने आविर्भावसे पहले मायाको 
नन्दगोकुछमें जाकर यशोदासे आविर्भूत होनेका अदिश 
दिया | वह उनके आदेशालुसार यशोदाकी कन्यारूपमें 
आविभूत हुई । उसे मथुरासे आकर श्रीवसुदेवजी ले 
गये | कंसने आकर उसे देवकीकी गोदसे खींचकर 
पत्थरपर दे मारा | वह कंसके हाथसे छूटकर अध्भुजा- 
धारिणीरूपसे आकाशमें चली गयी । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने आदेश देते हुए मायासे कहां--: 
अचिप्यन्ति मलुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीम्‌ | 
धूपोपद्ारवलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्‌ ॥ 
नामघेयानि कु्वन्ति स्थानानि च नरा झुवि। 
दुर्गति भद्बकालीति विजया वेष्णबवीति च॥ 
कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। 
माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च॥ 

( श्रीमद्धा० १० | २ | १०-१२ 2) 

यही मुख्य दुर्गा खरूपा हैं और भद्॒काढी, विजया 

आदि उसके कई एक नाम कहे गये हैं | यह अीदुर्गा 

भी गुणमथी मारयांशरूपा है--चिच्छक्तिरूपा नहीं दे । 








# श्रीमक्षारायणकी शक्ति श्रीरष्मीदेवी # 
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भगवदू-विद्वेषी बहिमुख कंस या अन्यान्य जीवोंका मोहन 
या संहार गुणमयी मायाका कार्य है---योगमायाका 
नहीं । इसके'सर्वकामर्वरेश्वरी? तथा 'सर्वकामवरप्रदा? 
नामोंसे भी स्पष्ट हैं कि यह अनन्तनामघारिणी श्रीदुर्गा 
सकाम लोगोढ्ारा उपासित होकर उन्हें सर्बकाम प्रदान 
करती है | सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करती है । 

मार्कण्डेयपुरण ( ११॥।॥ ४१-४२ )में देवी 
कहती हैं 'बेबस्वतेडन्तरे प्राप्त अशविशतिय युगेः 
इत्यादि | वैबखत मन्वन्तरकी अट्ठाईसवीं चतुयु गीके द्वापरमें 
में नन्द-गृहमें जन्म लेकर शुम्म-निशुम्भ भादि 
उत्पातकारी अछुरोंका विनाश करूँगी |! 

श्रीमद्भागव्में एवं अन्य शाझ्तोंमें इसी श्रीदुर्गके 
अनेक नामोंका उल्लेख मिलता है---जैंसे भगवती भद्ठा, 
रक्तदन्तिका, शाकम्भरी, भीमादेवी, भ्रामरी, चण्डिका, 





९० जन अनमज मन». 
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चण्डमुण्डिका, मद्दाकाली, नारायणी, शिवा, महादेवी, 
गैरी, महामाया, ईश्वरी एवं कात्यायनी आदि । 


ये समस्त खरूप त्रिगुणात्रिका-शक्ति श्रीहगकि हैं 
एवं मूलशक्ति श्रीरओथाकी कलाके फोठि-कोटि अंशोके 
अंशखरूप हैं--- 
तत्कछाकोटिकोटशंशा हुगीयाख्रियुणात्मिकाः ॥ 
..._( पद्मपुराण, पाताल्खण्ड ५० | ५४ ) 
इन समस्त खरूपोंकी उपासना-विधि शाख- 
पुराणोंमें विस्तृत रूपसे वर्णित है। उस उपासनाद्वाय 
जीव अपने मनो5्भीष्ट सहजरूपमें प्राप्त कर सकता है । 
आजके युग जब नृशंस नर-संहारठ्लाका ताण्डव' 
हो रहा है, संदारकारिणी श्रीदुर्गाशक्तिकी उपासना 
एवं उसकी प्रसनन्‍नताके छिये सक्नद्व प्राथना-ज्ञापन प्रत्येक 
मानवका कतंब्य है । 





नाजनन्डै००-- 


श्रीमन्नारायणकी शक्ति श्रीलक्ष्मीदेवी 


( लेखक--श्री राष्ट्रपतिसम्मानित पदूमभी डॉ० भ्रीक्ृषष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्‌० ०० पी-एच० डी० ) 


महषि पराशरने मैत्रेयसे श्रीविष्णु भगवान्‌ और 
- श्रीलक्ष्मीदेवीके माहात्यका वणेनु... करते हुए कहा था 
कि विष्णुभगवान्‌ विश्वके आधार हैं और छत््मीजी 
के है 
उनकी शर्त्ति हें-- ' हि 
अवष्टस्भी  गदापाणिः शक्तिलक्ष्मीदजोत्तम । 
( विष्णुपुरुण १ |८ | २९ ) 
भगवान्‌ "का आ दिपुरुष हैं, अतएव छत्मीजी 
आदयाशक्ति हं--- 
आयन्तरहिंते देवि आद्याशक्ति महेश्वरि। 
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्म नमोष्स्तु ते ॥ 
( इन्द्रप्रोक्त महालक्ष्म्यष्क ५ ) 
: बन्दे लक्ष्मी परकश्षिवमयों शुद्धजाम्बूनदाभां 
तेजोरूपाँ कनकवसनां सर्वभूषोज्ज्वलाज्ीम-१ 
वीजापूरं कनककलशं हेमपद्म दधानां ' 
आया शक्ति सकलूजननी विष्णुघामाडूसंस्थाम ॥ 
( शाक्त प्रमोदीय-कमबध्मिकात्तन्त्रस्थलद्मीहदय ० ) 


शां नो दिशतु भ्रीदंची महामाया वेष्णवी शक्तिराद्या । 
( वही कमलात्मिकातन्त्रान्तगत कमलात्मिकोपनिषदू ) 


लक्ष्मीजी नागायणकी अनपापिनी शक्ति हैं, अतर्ब 

नारायण-विग्रहके साथ छक्ष्मी-विग्रहका ध्यान कर्तव्य है। 

यदि दो शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान अभीष्ठ हो 

तो श्री और छक्ष्मीके साथ करना चाहिये | उस दश्ामें 
चिन्छक्ति श्री हैं और आनन्द-शक्ति छक्ष्मी हैं--- 
ओीश्व ते लक्ष्मीश्थव. पल्‍यो। 

( यजुवेंद ३१ । २३ ) 

यदि तीन शक्तियोके साथ भगवानका ध्यान करना 

है, तो श्री, भू और छीलाके साथ करना चाहिये। भू 

सब्छक्ति हैं, “भू सत्तायामः ओर छीलाशब्द आनन्‍्दका 
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सचक हैं । इस प्रकार सर्त; चिर्त: और आनन्द नामकी 
तीन शक्तियोंके साथ मगवानका ध्यान सम्पन्न होता हैं- 
चलुमुजमुदाराज्न दयाम॑ पद्मनिभेक्षणम्‌ | 
श्रीभूमिक्वीछासद्दित चिन्तयेच्च सदा छदि ॥ 
( भारद्वाज-सहिता ३े | ४८ ) 
शक्ति और शक्तिमानका परस्पर भमेद है | अतएब 
श्री और विष्णु एक ही हैं | विष्णु सर्वव्यापक हैं और 
उनकी शक्ति जगन्माता श्री थी सवव्यापिका हैं-- 
नित्येघ सा जगन्माता विष्णोंः श्रीरनपायिनी। 
यथा सर्वंगतो विष्णुस्तथेवेयं द्विजोत्तम ॥ 
४ ( विष्णुपुराण ) 
त्वयतद्‌ विष्णुना चास्व जगद्‌ व्याप्त चराचरम्‌ । 
( अग्निपुरण २३७ | १० ) 
अवतार-रूपमें भी व्यमीजी भगवान्‌की सहायरिका 
होती है । श्रीरामरूपमें वे ही सीतॉजी हैं और श्रीकप्ण- 
रूपमें वे ही रुकिमिी हैं--- 


राघवत्वेष्भवत्‌ सीता रुफिमिणी कृष्णजन्मनि। 
- ( विष्णुपुणण १ | ९ | १४४ ) 
लक्ष्मीभवान,.. विष्णुः। 
( वा० रामायण ६ | ११७ | २७ ) 
रुक्िमिणी यस्य पा्रवस्था सीतेति प्रथिता जनेः। 
( दरिवंश) दरिवंशपर्व १४१ । १२९ ) 
रुफ्मिणी नाम ते कन्या न सा धाकृतमालुषी | 
( इरिवंदश, विष्णुपर्व ५१ | १३१ ) 
श्री और श्रीमान्‌ अभिन्न और एकतत्त्व होनेपर भी 
भक्तानुग्रहविग्रहरूपमें मिन्नवत्‌ प्रतीत होते है | छक्ष्मी- 
नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि रूप परतक्नके 
ही लीला-निमित्तक दो-दो रूप है, किंतु युगलछूपमें 
अनन्यता है--- 


सीता 


अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा। 
( वा० रामायण ६ | ११८ | १९ ) 
ग्रभ 0 ग्रकार न ञ्‌ मन ओर ञ 
. प्रमा एवं सूर् जिस प्रक न्‍्य ओर अभिन्न 
हैं, उसी प्रकार छक्क्षी ओर नारायण अननन्‍्य और 


# तामादिशक्ति प्रणताः श्म नित्यम्‌ # 


लक - 





अभिन्न है | जिस ग्रकार तरज्ज-राशि समुद्रसे अनन्य और 
अमिन्न हे, उप्ती प्रकार ््मीजी नारायण भगवानसे 


अनन्य और अभिन्न है--- 
सूर्यस्थ रइ्मया. यहददू्मयश्चास्वुधेरिव | 
सर्वेश्वयप्रभावेण. कमा. श्रीपतेस्तथा ॥ 


( जयाख्यसंदिता ६। ७८ ) 
ज्योत्स्नाका निवास जिस प्रकार राकशमें हैं, उसी 
प्रकार श्रीका निवास योगियोके ध्यानास्पद भगवद्वपुरमे है- 
का त्वन्या त्वाम्त देवि सर्वेयज्ञगर्य वपुः। 
अध्यास्ते देवदेवस्थ योगिचिन्त्यं गदाभ्ृतः ॥ 
( अग्निपुराण २२७ | ६ ) 
भगवानके दिव्य वपुमें भी उनका वक्षःस्थलन ही 
श्रीकी आवासभूमि है--- 
तस्या; श्रियश्लिजगतों ज़नकों जन्तन्या 
वक्षो निवासमकरोत्‌ परम विभूतेः ॥ 
(श्रीमद्धा० ८ | ८ | २५ ) 
अयामे प्रथाचुरसि शोभितया श्रियास्व! 
( श्रीमद्भा० ३ | १५ । ३९ ) 
जब श्री और विष्णु विभिन्न रुपोमें व्यक्त होते हैं, 
तब श्री वात्सल्यमूर्ति अम्बा हैं और विप्णु जगत-पिता है- 
त्वमस्वा स्वभूतानां देवदेवों हरिः पिता ॥ 
- ( अग्निपुराण २३७ | १० ) 
लक्ष्मीजी घुवर्ण-बर्णा, परमकान्तिमती, स्मितबदना, 
कमलानना, कमछ-दुछ-नयन-युगछा और अतिशय सछुन्दरी 
हैं । नारायणका-सा पीताम्बर उन्हें प्रिय हैं । वे 
चतुर्भुजा है | प्रथम कर-युगलमें युगछ-कमल लिये हुए 
हैं | द्वितीय दक्षिण पाणिसे अभय और वाम पाणिसे 
वर दे रही है. | किरीट, कुण्डल, केयूर, कह्लण, ग्रेंवेय, 
हेम-हार, वेजयन्ती, काग्बी और नृपुर आदि विमूषणोंसे 
विभूषिता हैं. | कमछासनपर विराजमान है |-स्वच्दन 
उनका प्रिय यान है | श्रीमगवानके साथ विनतानन्दनकी 
सेवा भी खींकार करती हैं | चार गजराज अपने 
ुण्डामत्रोके माध्यमसे उनका अभिपेक किया करते हैं | 





लक उप का 





# श्रीमन्नारायणकी शाक्ति श्रीलश्ष्मीदेवय 


«००3० 





७८ ४ञ 5 





वे दयामयी, उदार, यशलिनी, देक-जुशा, सवलोकश्वरी, 
दुराधर्षा और जिभुवन-त्रेभव-कारिणी है| माथत्री, माथतर- 
व्रिया, हखिल्लभा, विष्णु-पत्नी, विष्णु-प्रियसली, रमा, 
इन्दिरा आदि श्रील्क्षीदेत्रीके नामान्तर है। धन-धान्य, 
गाय-घोडे, पुत्र-कलत्र, बन्धु-बान्घब, दास-दासी, आरोग्य 
और शतायुष्ट-प्रभ्ृति सकछ कामनाओंकों पृर्ण करनेत्राली 
है, साथ ही अपने वात्सल्यम्रय, पतित-पावन अवलोकनसे 
चरणाश्रितोकी श्रीमन्नारायणके पद-पद्मोक्ती आराधनामें 
अग्रसर करनेत्राछी है। ये ही श्री-सम्प्रदायकी आब- 
प्रतर्तिका है | 

लक्ष्मी-कान्त विष्णु भगवान्‌की शक्तिसे ही यह समग्र 
विश्व-प्रपन्च॒ यथास्थान अवस्थित है। अतख भगवान्‌ 
गद्रपाणिको वेदोमें अबछम्भ कहा गया है । 

जगदाधार प्रभुके इस अवष्टम्भन-नामक गुणकी चर्चा 
जगतके प्रत्नत ग्रन्थ-रन ऋतचेदके समयसे ही होती आ 
'रही है । महर्षि दीवंतमा औतथ्थने विष्णु-सुक्तमें कहा है- 

यो अस्कभायदुत्तर सघस्थम्‌। (१ | १५४ । १) 

और मिनत्रावरुण-नन्दन महपिं वसप्तिप्रने कहा है--- 

, उद्स्तस्ता तलाकरूप्यं बृहन्तमू। (७।९९।२ ) 
व्यस्तभ्ता रोदसी विष्णबेते। (७।९९।३) 
इसी प्रकार महपि अथरवाकी उक्ति है--- 


स्कम्भों दाजार ब्यावापुथिवी उसे इमे 
स्कम्भो दाधारोवेन्तरिक्षम्‌ । 
स्कस्भों दाधार प्रदिश।.. पषडडवी: 
स्कम्भ इह विश्व॑ भ्ुवनमाविचेश ॥ 

( अथववेद १० | ७ | ३५ ) 


(५ कु सका 
एवं महांष कुल्सका वचन है--- 
स्कम्मेनेमे विष्टभिते द्योश्व भूमिश्र तिछ्ठताः। 
( अथर्वबेद १० | ८।२) 
इन बंदिक सक्तियोका भात्र यही है कि श्रीविष्णु 
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भगवान्‌ इस सम्रग्न विधके परमाथार है। श्रीविष्णु- 
सदस्रनामस्तोत्रमे यह तथ्य इस छूपमें प्रस्तुत हुआ है--- 
दोः सचन्द्राकनक्षताः ख॑ दिशों भूमहोद्धिः 
वासुदेवस्यथ बीयंण विध्वतानि महात्मनः ॥ 

2र्थात्‌ भूमि, महासागर, दिशाएँ, अन्तर्क्षि एवं 
सये, चन्द्र और नक्षत्रोंसे युक्त आकाश श्रीवामुदेव 
भगवान्‌की शक्तिसे यथास्थान अवख्थित है ।! 

सम्प्रति श्रीभमगवान्‌की शक्तिखरूपा भगवती लक्ष्मीजीके 
चरण-नलिनि-युगलमें पद्य-हयके ये दो ग्रस्तन समर्पित है 


ईशाना याखिक्रानां घुतकमल- 
युगा  पालयित्री . जनानां 
क्षान्त्वा भक्तापराधान्‌ 


विहसितवदना श्रेयर्सां या स्वित्री । 


या लक्ष्मीलॉकमाता सरसिजञ्ञ- 

नयना माथवीति भ्रसिद्धा 
तस्या विष्णुप्रियायाः. प्रभवति 

सतत माधुरी. मज्ञलाय ॥ 


अर्थात्‌ 'जो देत्री समस्त लोकोकी ईश्वरी हैं, अपने 
करकमलछोंमें कमल-युगछ लिये हुए है, खजनोका पालन 
करनेतराली है, जो भक्त-जनोके अपराधोंको क्षमा करके 
( उनकी वालिशिताका कुछ भी विचार न करके ) 
मुस्कराती रहती है, सर्वाड्जीग कल्यागका विधान करती 
हैं, जगज्जननी है, माधत्रीफे नाममे प्रप्तिद्र है और 
जिनके नेत्र कप्तफे अमल दलोके समान सुन्दर है, 
उन करिष्णुप्रिया लक्ष्मीजीके श्रीमिग्रहकी माधुरी ( ध्यान 
करनेवालोके लिये ) निरन्तर मड़्लपयी है | 

चात्सल्यमूतिमतुलप्रथित प्रभावां 
नारायणस्य दयितां जगतां परास्वाम्‌ ! 


सरसिज्ञायत पन्ननेत्रां 
पद्माश्रियं. भगवर्ती श्रियमाश्रयामः ॥ 


पद्मानर्ना 





-अवन+स्तश्भ+अचन्अवष्ग्भ । ध्यवाज्चाल्म्बाना-विदूर्ययो/ ( अशध्यायी ८। ३े। ६८ ) अर्थात्‌ व्यक्त 
उपतर्से परे स्तम्भऊे सकारको पकार हो जाता है, यदि इस प्रकार व्युत्पन्न शब्दका अर्थ आश्रय और सामीष्य हो। 
भगवान्‌ जगत॒क्े सबसमर्थ आश्रय *ैन्द्ी ओर पैक्षा इमारे निकट और कोन हो सकता है| 
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अर्थात्‌ 'जो वात्सल्य-भावकी साकार प्रतिमा हैं, 
जिनका अतुब्ति प्रभाव विश्व-विदित है, जो नारायण 
भावानकी प्रिय पत्मी हैं, जगदम्बा हैं, पद्मानना और 
कमलोपम नयन-युगढा हैं, हम उन पदूमश्री भगवती 
छ््मीजीकी शरण ग्रहण कर रहे हैं | 








चीजीनीजा # >े 
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लक्ष्मीनारायणी.. बच्चे. व्व्यकेशोरसन्दरों 
प्रसन्ने. वरदी. नित्य भृत्यरक्षाविचक्षणी ॥ 


अर्थात्‌ भें छर्मीजी एवं नारायण भगवानको प्रणाम 
कर रहा हूँ । ये दोनों अग्राकृत कैशोरके कारण अतीय 
कमनीय हैं | इनके वदनारबिन्दोंसे प्रसादका प्रसार हो 


और भब शक्ति एवं शक्तिमानू, दिव्य दम्पति है| ये उपासकोंको अमीए बर देते रहते हैं और 


श्रीलक्ष्मी-नारायणकी आराघनामें नम्न निवेदन है--- 


खजनोंके सतत पत्रिणमें परम प्रवीण हैं 0 


शा 


साहित्य और कठामें भगवान विष्णुकी शक्ति श्रीदेवी 
( छेखक--प्रोफेसर भीकृष्णदत्तजी वाजपेयी ) 


श्रीदेवी या देवी छद्गी सृश्टिब्यवस्थापक भगवान्‌ 
विष्णुकी शक्ति हैं । उन्हें प्राचीन साहित्य और कडाममें 
विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया तथा सीमाग्य और 
सम्ृद्विकी अधिष्ठात्नी देवी माना गया | भारत और उसके 
बाहर कई देशोमिं अति प्राचीनकाल्से ही प्रचलित रहा 
हैं | विश्वके प्राचीनतम प्रन्थ ऋतेदमें 'छत््मी? शब्द 
आता है । प्रसिद्र श्रीम्तक्त' उसीका ख्िबभाग है और 
लक्ष्मीके नाम साथ-साथ भी मिलते हैं । श्रीम्क्तमें भी 
दोनों नाम विष्णुपतनी सचक ही हैं ।# उन्हें कमवके 
ऊपर बेठी कहा गया है | 

वैदिक सहित्यमें श्रीलक्षीके जो उल्लेख प्राप्त हैं, 
उनसे विण्णुके साथ देवीके सम्बन्धकी स्पष्ट जानकारी 
नहीं मिंढती । कृष्णयजुबंद ( तेत्तिरीय संहिता ७ । 
५) १४ )में अदितिको भी लक्ष्मी कह गया है | अन्यत्र 
अद्तिको कश्यपकी पत्नी एवं आदित्य, मित्र, वरुण आदिकी 
माता बताया गया है। उनकी प्रियसखी “भूदेवी” भी है । 
विष्णुकी अनेक प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें उनके 
एक ओर छक्ष्मी और दूसरी ओर भूदेवी ग्रदर्शित हैं । 


वाल्मीकीय रामायण, महाभारत, पुराण आदि परम 
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प्राचीनतम संस्कृत-साहित्यमें विष्णु-पत्नीके रूपमें छक्ष्मीका! 


“न प्रमुख है । उनकी उत्पत्तिके व्रिपयमें कह्दा है कि 


देबासुरोंद्वारा समुद्र-मन्थन करते समय अनेक रुत्नोंके 
तताथ बक्मीका भी ग्रादुर्भाव हुआ । वे भगवान्‌ विष्णुकी 
पत्नी बनीं और उनकी शक्तिक रूपमें आइत हुईं । 
समुद्रसे उत्पन्न दोनेके कारण लक्ष्मीका नाम समुद्रकत्या 
प्रत्तिद्ध हुआ वायुपुराण (९। ७० | ९८ )मे श्री 
या छक्ष्मीकी उत्पत्ति इस प्रकार दी है---/हिरण्यगर्मसे 
पुरुष तथा प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई | पुरुष ग्यारह भागोमें * 
विभक्त हुआ | प्रकृतिके दो भाग-हप्रज्ञा या सरखती तथा 
श्रीलक्मी हुए।ववे दोनों अंश अनेक रूपोंमें ससारमे 
व्याप्त हुए ॥ 
लक्ष्मी और कमल 


पग्मके साथ छक्ष्मीका सम्बन्ध बहुत व्यापक है । 
देवीकी संज्ञाएँ पद्मा?, 'प्म-हस्ता?, पद्मवासा? 'कमलालया!, 
आदि ग्रसिद्द हैं | ग्राचीन छक्षण-्रन्थोमें लक्ष्मके साथ 
कमलका अनेक प्रकारसे सम्बन्ध दिखाया गया है । 
उदादरणार्थ, धूर्वकारणागमः नामक ग्रन्थ ( पदक १२ )- 
में छक्ष्मीको 'प्मपत्रासनासीनाग, पद्राट, पद्रह॒स्तिनी! 


# ओक्षः या 'हीश्व ते लक्ष्मीक्र पतगी! ( तैत्तिण, बान० ) आदिय प्रथमपद भू देवीका वाचक है ! 


५ भांवनोपचिवद्‌ खरे 


बज ++ भमास+। इनके #&« 43 अल जी नमक अशआए। >अ«+ 


अब गजभने पर जल हट टभिजन्‍न्‍न्‍नन्‍नन्‍ीनीनजन जन, 


काम, क्रोधादि पडरिपु और पुण्य एवं पाप-ये ही 
उसी त्रैकोक्य-मोहन चक्रमें पूजनीय ब्राक्षी आदि आठ 
शक्तियाँ है, ऐसी भावना करे । 
आधारनव्क मुद्राशक्तयः ॥ १३॥ खा 
शरीरस्थ अघर सहस्नार आदि नवचक्र ही श्रीचक्रमे 
_ पूजरनीय नव मुद्राएँ है, ऐसी भावना करे । 
पृथिव्यप्तेओवाय्वाकाशथोचत्वक्चश्लुजिह्वा - 
' घ्राणवाक एणिपादपाथूपस्थानि... मनोविकारः 
कामाकर्षिण्यादि पोडश शकक्‍्षतयः ॥ १४ ॥ 
शरीरमें स्थित प्रथिव्यारि पत्नभूत, पद्च॒ ज्ञनेद्धियाँ, 
पश्च॒ कमेंन्दियों और विक्ृत ( अशुद्ध ) मन-ये सोलद 
श्रीचक्रके सर्वाशापरिपूरक चक्कमें पूजनीया कामाकर्पिणी 
आदि सोलह शक्तियों हैं, ऐसी भावना करे | 
चचनादानगसनविसगानन्दद्यानोपादानोपेक्षा ख्य- 
चुद्धयोइनझकुसुमायणी ॥ १० ॥ 
दरीरस्थ कर्मेन्द्रियेंके वचन ( बोलना ) आदि पॉच 
विपय और हान ( त्यागना ), उपादान ( ग्रहण करना) 
तथा उपेक्षा ( औदासिन्य )-ये तीन बुद्धियाँ मिलकर 
आठ बंल्तुएँ ही श्रीचक्रस्थ स्वसंक्षीमण चक्रमें पूजनीया 
अनड्ज-कुछुमादि आठ शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे । 
अलम्बुसा कुहविंश्वोदय वारणा हस्तिजिल्ना 
यशोचती पयस्विनी गान्थारी पूपा शट्जलिनी सरस्वतीडा 
पिज्ूछा खुजुस्ता चेति चतुर्दश नाड्यः सर्वेसंक्षो- 
भिण्यादिचलुद्ंश शष्त्तयः ॥ १६ ॥ 
शरीरमें स्थित पूर्वोक्त अल्म्बुसा आदि चौदढ 
नाडियाँ ही श्रीचक्रके सवंसोमाग्यदायक चक्रमें पूजनीया 
सर्वसंक्षोमिण्यादि चौदह शक्तियाँ है, ऐसी भावना करे। 
प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकर- 
देवदतधनक्षया दृश बायवः सर्वेसिद्धिप्रदादि- 
चहिदंशास्देवता+ ॥ १७ ॥ ह 
शरीर्थ आणादि पञ्च और नागादि उज्च-कुछ 
दस वायु ही श्रीचक्रके सर्वाथसाधक चक्रके बढिदशारमें 
पूजनीय देवता है, ऐसी भावना करे । 
प्तद्वायुर्ंसमंकापाधिमेंदेव ' रेचकः पायकः 
शोषकी दाहकः प्लाचक इति प्राणमुख्यत्वेन पद्चणा 
झठराग्निर्भवति ॥ १८ ॥ 


शशि, 
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क्षारक 'उद्गारकः क्षोभकों जम्भको मोहक 


पति नामग्राधान्येन पश्चविधास्ते. मलुत्याणां 
देहया. भक्ष्यभोज्यचोप्यलेह्यपेयात्मकपश्थविधमत्न 


पाचयन्ति ॥ १९ ॥ 

पता दृश बकद्षिकलाः सर्वेशाद्या अन्तर्वृशारगा 
देवदाः ॥ २० ॥ 

शरीरस्थित ग्राणग्राधान्येन पॉच और नागग्राधान्येन 
पॉच---कुछ दस प्रकारकी जठ्राग्नि ही ( जिन्हें 
आयुवेदम “पित्तः कह्य जाता हैं), जो भक्त्यारि 
पञ्मनतिध अन्नको पचाते हैं, श्रीचक्रस्थिन सर्बग्ताकर 
चक्रके अन्तदशारमें पूजनीया सर्बज्ञारि दस शक्तियाँ 
है, ऐसी माता करे । 

शीतोप्णसुखठुःखेच्छाः 

पु ऑल] ४ 

वशिन्यादिशकतयो5छी ॥ २१ ॥ 

शरीरस्थ शीत, उप्ण, तुख, दुःख, इच्छा तथा 
सत्व, रज और तम--ये तीन गुण कुछ आठ पदार्थ 
श्रीचक्रस्थित स्वरोगहर ( अछ्टार ) अक्र्मे पूजनीया 
बशिनी आदि आठ शक्तियाँ है, ऐसी भावना करे | 

शब्दादितन्माताः पशञ्च पुप्षवाणाः ॥ २२ ॥ 

मन इश्लुध्चउ ॥ रई ॥ 

रागः पा ॥ २७ ॥ 

द्वेपो5छूदाः ॥ २५ ॥ 


सत्य रजस्तमा 


शरीरस्थ शब्दादि पश्चतन्मात्राएँ ( मृक्मबूत ) 
श्रीचकके स्वस्रिद्धिमद चक्रके त्रिकोणमें पूजनीया 
भगवतीके पद्च पृष्पषाण हँ | भविक्षत मन ही 
भगवरतीके हाथर्मे स्थित इक्षु ( ईखकी घनुप ) हे | 
राग ( सांसारिक प्रेम ) ही भगवताके हाथका पाश 
है । शरीरस्थ द्वेष ही भगवतीके हस्तमें स्थित अंकुश 
है, ऐसी भावना करे । ह 

अवयक्तमह॒दृहंकाराः कामेश्वरीवज्ञेदवरी- 
भगमालिन्योउन्तसिकोणवगा देवता: ॥ २५ ॥ 

अब्यक्त ( प्रकृति ), महत्तत्व ओर थहद्भधार दी 
सर्वसिद्धिमद चक्रके त्रिकोणके भीतर पूजनीया कामेश्वरी, 
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( अर्थात्‌ प्मपत्रके आसनपर बेठी हुई कमलके-से 
रगवाली तथा हाथमें कमलघारिगी ) कहा गया 
है | विष्णुधर्मेत्तरपुराणमें छक्ष्मीका वर्णन करते हुए 
उन्हें ध्यद्मस्था पद्ाहस्ता च॑ गज़ोस्क्षिप्तघटप्छुताः 
( कमलपर स्थित, कमलूथारिणी तथा ह्थियोंद्वारा उठाये 
हुए घड़ेसे -अभिषिक्त ) कहा गया है | कमलका फूल 
छुकुमारता, उज्बलता और शान्तिका अभिव्यज्ञक होता है । 
साहित्य ओर कहामें ह्वाथमें छीछा-कमल घारण किये हुए 
'छुन्दरियोंके अल्खन मिलते हैं | कालिदासने मेघदूतमें 
अछकापुरीकी महिलाओंका वर्णन करते हुए लिखा है 
कि वे द्वार्थोमें छीलाकमछ छिये हुए रहती हैं और 
लनकी अछकोमें कुन्दके पुष्प शोमित होते हैं--- 
हस्ते लीलाकमलमलके घालकुन्दानुविद्धम 
( उत्तरमेघ० २ ) 
बाणभट्ने कादम्बरी ( प्रृ० ९२ ) में उत्फुल्ल 
कमलको हाथमे धारण किये हुए छक्ष्मीका उल्लेख 
किया है--- 
उत्फुल्लारपिन्द्‌हस्तयालि डतो लक्ष्स्या । 
अन्य अनेक कंवियोने लक्ष्मीके मनोरम वर्णन किये हैं। 


आगम तथा अन्य छक्षण-प्रन्थेंमें लक्ष्मीकी प्रतिमा- 
का विधान मिलता हैं | “अंशुमद्सेदागम” के ४०वें 
पठलके अनुसार छुक्ष्मीकी मूर्तिकों कमछपुष्पपर बैठी 
हुई, दो भुजाधारिणी तथा सोनेके-से रंगवाली दिखाना 
चाहिये । उसके कानोंमें सोने और रत्नसे जठित 
मकराकृतिवाले उज्ञ्बछ कुण्डडल छुशोभित होने चाहिये--- 
लक्ष्मी: प्मसमासीना द्विभ्रुज्ा काश्चनप्रश्ना | 
हेमरत्नोज्ज्वलेन्द्रमकुण्डलेः कर्णमण्डिता ॥ 
छत्मीको चारुशीला युवतीके रूपमें चित्रित करनेका 
विधान मिलता है । उसके अनुसार देवीके नेत्र प्रफुल् 
कमछके समान और मौंहें कुचित होनी चाहिये | एक 
द्वाथमें वे श्रीफल या बिजौरा नींबू तथा दतरेमें पद्म 


# साहित्य और कछामें भगवान विष्णुकी शाक्ति श्रीदेवी # 





शरछ 





धारण करें । सुन्दर बच्ध तथा विविध आभूषणोंसे लक्ष्मी- 


प्रतिमाकों सज्जित दिखाना चाहिये । कुछ ग्राचीन लक्षण- 
ग्रन्थोंमें लक्ष्मीके चार होथ दिखानेका विधान है. और 
लिखा है कि उनके अतिरिक्त दोनों हाथोंमे अम्नृतवट 
ओर शह्ठ होने चाहिये । 
लक्ष्मीकी प्रतियाएँ 

कमलालया लक्ष्मीका चित्रण भारतीय कहमें सामान्य 
बात है। भारहत, साँची, बोचगया, मथुरा, अमरावती, 
तंजीर, मदुरो आदिकी कलामें पद्मस्थिता लक्ष्मीकी अनेक 
पुन्दर मूर्तियाँ उपलब्ध हैं । कहीं छक्ष्मीकों प्रफुल्ड 
कमलवनके मध्य स्थित दिखाया गया है तो कहीं त्रिभन्न 
भावमें खड़ी हुई वे छीलाकमल थारण किये हुए हैं । 
कुछ कल्लाकृतियोंमें कमछारूढ़ा लक्ष्मीका अभिषेक हाथियों- 
द्वारा दिखाया गया है। मथुराकी कुष्राणकालीन एक 
मूर्तिमें लक्ष्मी अनकी वाी लिये हुए हैं, जो यह 
प्रदर्शित कर रही हैं कि माताके दूधसे और अन्नसे 
प्राणियोंका मरण-पोषण होता है । इस मूर्तिका प्रष्ठभाग 
अत्यन्त वालाव्मका ढंगसे दिखाया गया है । उसपर 
कमढ-पुष्प, पत्ते, मयूरका जोडा आठि अलंकरण-बास्ततुसे 
उकेरे गये हैं । 

गुप्तकाठकी एक मूर्तिपर कमलालया लक्ष्मीका 
हाथियोंके द्वारा अभिषेक चित्रित है। कर्नाटकके बीजापुर 
नगरके समीप पहुंदकल नामक स्थानमें छक्ष्मीको एक 
कलाकृतिपर जछके बीच कमल-हस्यापर लेटी हुईं 
दिखाया गया है। ऐसी ही कमलशय्यापर आकर्षक 
मुद्रामें विराजमान देवीकी एक उुन्दर प्रतिमा उत्तर 
प्रदेशंक फरूखाबाद जिलेके कम्पिल नामक स्थानमें 
छुरक्षित है । 

कमल और छत्मीका सम्बन्ध भारतीय कला एवं 
साहित्यमें अमर हो गया है। छुकुमार कमछ झुम्रता 
और शान्तिका प्रतीक है तथा छक्ष्मी सौन्दर्य ओर समरद्धि- 
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की | जहाँ टन दोनों वस्तुओका समस्चय हैँ, वहाँ सोनम 
छुन्ध है | 

ईसबी अतीक प्रथम महाकत्रि अश्ववोपने क्मत्यलया 
लक्ष्मीका एक आकर्षक चित्र उपस्थित क्रिया है | सीन्दर- 
नन्‍्दक एक स्लोकम गीतम बुद्धके_ बुद्धेक चचेरे भाई नन्दर्की 
लावग्पम्ी पसनी 'छुम्दरी'का वर्णन इसप्रकार पिलता है--- 
सा पद्मरागं वसने वसाना पद्मानना पद्मद॒ल्ययताक्षी। 
पञ्मा विषज्मा पतितेच लक्ष्मी: शुश्योप पद्मस्तगिवातपेन ॥ 

तह सुन्दरी पद्रके रगवाला कपड़ा पहने हुए थी, 
उसका मुख कमछ-जेसा था और बड़े-बड़े नेत्र कम्लदलके 
सद्ृश थे | परत कुछ समय वियुक्त रहनेके कारण 
बह ऐसी छग रही थी मानो कमछालछया छक्ष्ती 
अपने स्थानसे ध्युत हो गपी हो । ब्रियोग-जनित तापमे 
चह कमलकी मालाकी तरह म्छान हो रही थी | 


भारतम देवी लछक्ष्मीका महत्त्व इतना था कि उनकी 
पूजा सभी वर्गोके छोगोंम होने छमी | प्रसिद्ध गप-बशी 
शासक वैष्णात्न थे। उनके द्वारा बनवाये गये मख्गिम 
लक्ष्मी तथा कमवपुणको विशेष महत्त्व मिछा है | 
गुप्त-मम्राठोके सिक्‍्कोंपर कमलछपर उठी या खडी हुई 
लक्ष्मीके अत्यन्त रोचक आलेखन पिले हैं | गुप्-वंशके 
बाद अन्य कई राजबशोने छक्ष्मीको वेंशिष्ट्य प्रदान 
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# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 
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क्रिया | उन्तर भारत ऋचचुरि, चदिल ता गाहडआांड 
बशोके राजाओं, वगाछ जोर काद्मीरक आसकों तथा 
दक्षिस भारतके पांड्य आदि बजा राजाओने अपनी 
मुद्राओपर लक्ष्मीकी टब्रि अदिति करायी | 

भगवान्‌ गिप्मुक साथ उठती छक्ष्मीका ध्यान अनेक 
प्राचीन ग्रन्थों तवा अभिलगाके प्रारमस्िक्र मकुलाचरणमें 
मित्ता है | ढेंद्ंफ विभिन्न भाग तथा दिंदचीन और 


हि (7 न +. कक री का आ हक व 
हेंदशिर्यके अनका देंझाम खह्मीकों अकेले या ग्रिप्णुके 


साथ अंठे दुए बहतंस्यक का्मकझ्नतियोंपर अप्वित विद्या 
गया | सत्तमातृकाओंम एक प्रतिमा रछ्ीकी होती थी | 
उनका वाहन गिप्णुक्का गझुठ पक्षी था तथा उनके हाथीमें 
बिप्णुके आयुध--शह, चक्र, गा और पद्म मिलते है । 

प्रकाश और सपृद्धिकी देवीके रूपर्म गिशुकी 
शक्ति छत्यीका सम्बन्ध दीवाक्‍डी-उत्मा्रके साथ जोडा 
गया । लक्ष्मीकी एक संज्ञा दीवलअमी! भी प्रसिद्र हुई । 
उनके एक या डो हावोम दीप रहता है । शरदू 
ऋतुका स्वागत प्राचीन सस्तक अनेक क्षेत्रेम 'औमुदी- 
महोस्सत्र” मनाकर प्रिया जाता था। कासन्तर्म इस 
उत्सवने दीपमालिक्रा-उत्सवता रूप ग्रहग कर लिय। | 
बाठम अविक्रांग ज्यातिलठिद्रीय सामासिक शुभ हक्ष्मी 
शब्दोके उत्तरपद्वर्ता गब्दर्म 'लक्ष्मी' पद जुड़ने लगा 
ओर लक्ष्मीक कई सहस्ननाम स्तोत्र-बनाये गय | 


वीक देयाए 
महालक्ष्मीकी दयालुता 
पितेवत्वत्परेयाश्षननि की जम जन 
है हितस्नोतोश्षत्या भवति चर कदाचित्‌ कलुपचीः । 
किमेतन्निदोंप: क इच्द जगतीति न्यमुचितै- 
रुपायेविस्मायें: स्वजञनयसि गाता तसदसिि नाः ॥ 
हे माता महालुवमी ! आपके पति ( महाविष्णु ) जब क्रमी पूर्णापरावी जीवके 
ऊपर प्रिताक समान हितकी इष्टिसे कोघ्रित हो जाते हैं, उस समय आप ही ---'यह कया 
इस जगतमे निर्दोत है ही कोन 7 इत्यादि खयमे उपदेश कर उनके क्रोधको शान्त करवाके 
दयाको जाग्रत्‌ू कर उसे अपनाती हैं, तभी तो आप हमारी ( हम सबकी ) माता हैं । 
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( पराशरभद्रासर्क ) 


# आद्याशक्ति श्रीसीताजी * 








आद्याशक्ति श्रीमीताजी 


( लेखक--मानसमराल १० श्रीजगेश्षनारायणजी जर्मा, 


श्रीरामचरितमानसमें जगदम्बा सीताजीको शक्तिका मूल 
स्नोत माना गया हैं। थे पराशक्ति परमेश्वरी हैं। उनके 
लीला-कटाक्षसे जगत्‌का निर्माण, पाछन और सहार 
होता है । उन परम चिदात्मिका शक्तिकी वनन्‍्दना 
गेस्वाम्रीजी मूलतः तीन रूपोमें करते हैं--(१ ) 
उद्भबकारिणी, ( २ ) स्थितिकारिणी और ( ३ ) 
सहारकारिणी--- 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणों फलेशहारिणीम्‌ । 
सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो5षहं॑ रामबल्लभाम ॥ 
(रा० च०मा० १।१|५) 
रामतापनीयोपनिषदूमें भी सीताजीको उद्धव, पालन और 
सहारकारिणी कहा गया है | उद्भव, स्थिति ओर सहार 
त्रिदेवके कम हैं। सीताजीमें त्रिदेतेंके कर्मोका एकत्र सकलन 
है, अतः सीताजी मूलप्रकृति है; किंतु मूलप्रक्ृति होकर 
भी वे क्‍्लेशहारिणी ओर सबश्रेयस्करी है । मूलप्रकृतिके 
सहयोगके बिना पुरुष ( परमात्मा ) सृष्टिकी रचना नहीं 
कर सकता | 


रामचरितपानसके बालकाण्डमें सीनाजीका उद्धवकारिणी 
रूप देखा जा सकता हैं। बालकाण्डकी प्रमुख घटनाओ 
'के केन्द्रमें सीताजी ही है| बालकाण्डकी क्रियाओंकी सृष्टि 
'सीताजीके परिपाश्वमें होती है। फुलबारीसे लेकर विवाह- 
मण्डपतकका सारा आकर्षण सीताजीमें समाविष्ट है | यदि 
बालकाण्डके श्वटनाक्रमसे सीताजीको निकाल ढिया जाय तो 
सारी क्रियाओंकी सृष्टि' अवरुद्ध हो जायगी | बालकाण्डकी 
सीताजी समग्र ऐश्वयंशालिनीके साथ-साथ अद्वितीय सौन्दर्य- 
शालिनी भी हैं । ऐश्ववके साथ-साथ सीन्दर्यका अद्भुत 


१-श्री रामसानिध्यवगाज्जगदानन्दटायिनी . - | 


उतसत्तिखि तिस द्वारका रिंगी (३ 
२-सुद॒स्ता कहें सुदर करई | छव्षियहें दीपसिखा जनु बरई।| सब उपमा कबि रहे जुठारी | केटि पथ्तरो बिदेहकुमा 


एम्ू०ए०, डिपण्डनण्एड० ) 

संयोग सीताजीके चस्रिम ओदात्यकी सृश्टि करता हैं । 
उनके लोकोत्तर सौंन्द्यका चित्रण गोस्ताधीजीने अत्यन्त 
मर्यादाके साथ प्रस्तुत किया है | सीताजीका सौन्दर्य 
अनुपमेय है | संसारमें ऐसी कोई भी ल्ली नहीं हे, 
जिसके साथ सीताजीके सौन्दर्यकी उपमा ढी जा सके । 
सरस्वती, पावंती और लक्ष्मी भी किसी-न-किसी दोपसे 
ग्रत्त है | कविके समक्ष एक विकट प्रश्न है कि अन्ततः 
सीताजीकी उपमा किससे दी जाय ? कबविद्वारा लगायी 
गयी शतके अनुसार यदि लक्ष्मीकी उत्पत्ति नये ढंगसे 
हो तो भी सीताजीसे समता देनेमे उसे संकोच होगा--- 


जो पटतरिअ तीय सस सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया॥ 
गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी॥ 
विष बारुती बंछु प्रिय जेही। कहिल रमासम किमि बेदेही॥ 
जो छबि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू।सथे पानि पंकज निज्र सारू॥ 


एहि बिधि उपजें रच्छि जब सुदरता सुख मूल १ 


तद॒पि सकोच समेत कबि कहहिं' सीय समतूल ॥ 
( रा० च० मा० १ | २४७ | ४-८ ) 


सीताजीका सौन्दर्य ऐश्वयमूलक हैं | यही शक्तिकी 
महिमा भी है | इस अनिन्‍्ध सौन्दयमें मोहकी बासनाकी 
गंधतक नहीं हैं | जहाँ सामान्य सौन्दर्यके ध्यान करनेसे 
मोह और बासनाकी उत्पत्ति होती है, वहाँ जगदम्बा 


84 जीका ध्यान 'निर्मलमतिः-प्रदायक है-- 


जनक सुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय कदनानिधानकी ॥ 
ताके जुग पद कमल मनाव्ें। जासु कृपों निग्मल मति पावर ॥ 
( रा० च० मा० * |१८ | ४) 


सबंदेहिनाम्‌ ॥ ' 


लक ु न 


( गल्चल्मा> १ | २३ 


) 
। 
) 





अयोध्याकाण्डसे भरण्यकाण्डतक सीताजी “स्थिति- 
कारिणीः अर्थात्‌ पालनकर्त्री हैं | इन काण्डोमें सीताजी 
करुणाकी साकार प्रतिमा हैं | इन काण्डोमें घटनेत्राली 
सारी घठनाओंकों ने साक्षी-भावसे देखती है । उनमें 
उन घटनाओंके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है | ते यहि 
चाहती तो पछमात्रमें देवताओ, कैकेसी और मंथराके 
सम्मिलित परडयन्त्रको ध्वस्त कर देतीं; क्योंकि सीताजी 
चराचरकी सम्स्त क्रियाओंकी मूल प्रेरणा हैं। वे आदि 
शक्ति और जगत्‌की मूलाधार चेतना है । उनके भ्रकुटि 
विछाससे सृष्टिका सृजन ओर पग्रल्य होता है 

मनु-शतरूपा-प्रकरणमें तीताजीको आथाशक्तिके रूपमें 
महाकविने चित्रित किया है-- 





वाम भाग सो भति भनुकूछा । भादिसक्ति छविनिधि जगमूला॥ 
लासु अंस उपजहिं गुनखानी | भगमित रलच्छि उमा अद्यानी॥ 
भ्रकुटि बिछास जाधु जग होई | राम ब्राम दिसि सीता सोई॥ 
( रा च० मा० १ । १४८ | १-२ ) 
उपयुक्त समस्‍्त वेभव-विभूषित होनेपर भी सीताजी 
चूँकि अयोध्यासे अर्पकाण्ठतक “पाल्नकारिणी'की 
भूपिकामें है, अतः वे साक्षीमात्र या क्षमाल्वरूपा हैं । 
जयन्त उनपर चज्जु-प्रहार करता हे, फिर भी वे 
करुणामय्री बनी रहती हैं. | यहाँतक कि रावणद्वारा अपहृत 
होनेके पश्चात्‌ भी वे अपनी करुणाका परित्याग नहीं 
करती । किंतु लक्भाकाण्डकी सीताजी 'संहारकारिणी? है । 
यहाँ सीताजीकी बिछुग भूमिका है । वे निशिचर-कुलके 
नाश-हेतु 'कालरात्रि' बनकर लड्ढामें प्रवेश करती 
हैं 
काछराति निश्चिचर कुछ केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ 
( ग॒० च० मा० ५ | ४० | ४ ) 
यहाँ 'कालरात्रि! शब्द सहारकारिणी सीताजीका 
परिचायक है । दुर्गासप्तशतीमे जहाँ देवीके “अशेत्तर- 
शतनाम की चर्चा है, वहाँ भी 'कालरात्रिः शब्द सांकेतिक 
अथमे प्रयुक्त हुआ है--- 





# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम # 





न न-+नल- 


अग्निज्वाछा गैद्रमुखी फालरात्रिस्तपस्विनी। 
नारयायणी भद्गकाली विष्णुमाया जलोंदरी ॥ 
( दुर्गाशेत्तरशतनामस्तोत्र १४ ) 
मस्‍्तुतः लद्घामें सीवाजीकआ प्रवेश 'कालरात्ि'के खपमें 
हुआ है | नारायणी रोहमुख्यी बनकर अजनिज्वालामक 
रूपसे लछझ्ठामम निवास कर रही ह। उन्हें उचित 
अवसरकी प्रतीक्षा है, जिसमे भद्रकाली कराली वनकर 
पापपुरी छछ्काका संहार कर सके | विभीषण इस ते 
परिचित हैं, अतः वे रावणको सगज्ञकर कहते हैं 


हा क्तेस्वरूपा सीताजीकों छाकर मानो तुमने काछरात्रि 
( 


मृत्युदेवी )को निमन्त्रण दे दिया है |? कइनेका 
तात्पयं यह है कि अब लछक्षमें कोई भी जीवित नहीं 
बचेगा । महारानी मंदोदरी भी रातरणसे कहती हैं. कि 
सीता शीतनिशाः ( काढगात्रि )के रूपमें लक्षामें आयी 
हैं। जबतक इन्हें श्रीरामको छोटा नहीं दोगे तबतक 
ब्रह्मा, शिव्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते-- 
तब कुछ कमल बिपिन दुखदा ई। सीता सीत निसा सम आईं ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिल दीन्‍्हें। द्वित न सुग्दार संभु अज़ कीन्हें ॥ 
(ग> च० मा० ५ | ३१६ | ४५ ) 
जैसे तुपारापातसे कमछ-बन बिनष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार निशिचरकुल्के संहार-हेतु सीताजीका आगमन 
लक्भमें हुआ है | 
मान्॒की सीताजी परश्वयसंयुक्ता है | वे मात्र मूल 
प्रकृति न होकर अनेक दिव्य गुणोंसे अलंकृत हैं | उद्भव, 
स्थिति और संहार मूलग्रकृतिके कार हैं । मूलप्रकृति- 
को दुष्ट और दुःबरूपा भी कहा गया है -- 
एक दुए चतिदय दुखसूपा | ना बा नोव परा भव कृपा ॥ 
(ग० चल्मा०३ | १५। ३ ) 
अतः गोस्वामीजीने मलप्रक्रृतिसे भिन्न बताते हुए 
सीताजीको 'क्लेशहारिणीमः “सर्वेश्रेयस्करीम! और 
'रामवल्लभाम? पदोसे विभूषित कर इन्हे पड-ऐश्य-संयुक्त 
सिद्ध किया है। जिनके हृदयमें अविधा, अस्मिता, राग- 
द्वेप और अभिनित्रेश आदि पश्च क्लेशोंका निवास रहता 





# अआरामकी शक्ति सीताजी # 
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है, उनके हृदयमें वैराग्य आदि उत्पन्न करके सीताजी उनमें 
ज्ञान तथा भक्ति अवस्थित करती हैं. और कामादि विकारो- 

का संहार करती हैं| अतः उद्धव, स्थिति और संदारके 

कार्यमें उनकी मुझ्य भूमिका पश्च क्लेशोको विन्ट करनेके 

कारण सीताजीका 'क्लेशहारिणीः विशेषण अत्यन्त उपयुक्त 

प्रतीत होता है। प्रत्येक परिस्थितिम वे श्रीरामसे सम्पृक्त 

है | अतः 'रामवक्॒भामः विशेषण देकर महाकविने 

शक्तिस्वरूपाकी कल्याणकारिणी शक्तिकी ओर संकेत 

किया है । “उमा रमा त्रह्मादि वंदितः होनेपर भी सीताजीका 

भगवान्‌ रामके चरण-कमलोमें अखण्ड अनुराग है । शक्ति 

और सेवाका अभूतपूर्व मणिकाश्चन-संयोग पतिपरायणा 

सीताजीके चर्म द्रष्टच्य है---- 

निज कर गृह परिचरजा करई । रामसंद्र आयसु जनुसरई॥ 

जेदि बिधि कृपासिशु सुख मानह।सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ0 
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जासु कृपा कद्ाच्छु सुर चाहत चितव च सोह । 
राम पदारबिंद रति करति सुभावहि खोइ ॥ 
( रा० च० मा० ७ | २४ | ३-४ ) 
सेवापरायणा सीताजीका यह छोक-मड्अछकारी रूप 
युग-युगतक नारीबर्गके लिये अनुकरणीय रहेगा। 
इस प्रकार रामचसितिमानसकी सीताजी मुख्यतः तीन 
रुपोर्मे चित्रित हैं | यद्यपि उनके तीनो रूप उदात्त और 
प्रसड्रालुरूप है, किंतु गोस्वामीजीको जगजननीका करुणाद- 
रूप विशेष प्रिय है । इसी रूपमें भक्तवत्सला माँ अपने 
ब्यडले पुत्रोपर कृपा करके अपने करुणाकोपसे आशीर्वादो- 
के मोती हुटाने छगती है---- 
आसिप दोीन्दि राम श्रिय जाना। होहु तात बक् सील निधाना ॥ 
अजर झषमर गुन निधि सुत हो हू । फरहुँ बहुत रघुनायक छोट्टू ॥ 
( रा० च० मा० ५। १७ | १-२ ) 


ही जज छउज्सम-्र> ++-- - 
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,. श्रीसीताजीको मूलप्रकृति या आदिशक्ति माना गया 
है। शक्तिख़रूपा सीताजी शाइवन एवं सनातन है | ये 
सदा है और सदा रहेगी । श्रीरामके साथ इनका नित्य 
सांनिध्य है---ऐसा अनेक आपग्रन्थोमें उल्लेख है--- 
मूलप्रकृतिरुपत्वातू सा सीता प्रकृतिः स्घ॒ता। 
प्रणचप्रक्रतिरुपत्वात्‌ू सा सीता प्रकृतिरुच्यते ॥ 
सीता इति त्रिवणोन्मा साक्षान्मायामया भवेत्‌। 
विष्णुः प्रपश्चबीज॑ च माया ईकार उच्यते॥ 
( सीतोपनिषद्‌ ) 
इस प्रसड्में अध्यात्मरामायणक्मी अधोलिखित पह्ि 
विशेषरूपसे उल्लेखनीय है--- 
'एको विभासि राम त्व॑ सायया चहुरूपया। 
योगमायापि सींतेति ७ 


२-अविद्यास्पितारागद्वेषाभिनिवेशा; पश्च क्लेशा। | 


एकमात्र सत्य वस्तु श्रीराम ही बहुरूपिणी मायाको 
खीकार कर जिश्वरूपमे भासित हो रहे है और श्रीसीताजी 
ही वह योगमाया है |! 
श्रीसीताजी आदिशक्ति है। ऐसी शक्तियोकी संख्या 
तेतीस बतायी गयी है। वे सभी शक्तियाँ इसी महा- 
शक्तिकी अंशमूता हे | महारामायणमें इसका उल्लेख 
इस प्रकार है-- ;ढ 
श्रीमूर्लीला तथोत्कश कृपायोगोन्‍नती तथा। 
पर्यन्ति भरकुडी तस्या जानक्या नित्यमेव थे ॥ 
सीता शब्दका अर्थानुक्रममें भी विशेष महत्त्व है। 
इस शब्दकी व्युत्पत्तिपर विचार करनेपर व्याकरण- 
सम्मत अनेक गूढ,व वोधगम्य होते हैं, जिनसे श्रीरामकी 
इस शक्तिकी महिमा व्यक्नित होती है । 
(पा० यो० द॒० २-३ ) 


रु 


बह >र. 


| / घर 


शप्ण 





व्व्ज 


१-सूयते इति सीता । अर्थात्‌ जो जगतकों उल्न्न 
करती हैं | यह सीता शब्द “पूडः प्राणिगर्भविमोचने! 


धातुसे बना हे । 
२-सवति इति सीता । अर्थात्‌ जो एश्व्ययुक्त है। 
इसका सम्बन्ध (पु प्रसवेश्वर्ययोश धातु है । 


३-स्यति इति सीता । अर्थात्‌ जो सह्दार करती 
है अथवा क्लेशोको दूर करती हैं. | यद "पोउन्तकर्मेणि! 
धातुसे वना है । 

४-ख़ुबति इति सीता । अर्थात्‌ सत्रेरणा देनेवाली। 
यह सीता शब्द 'पू भरणे! घातुसे बना है । 


०»-सिनोति इति सीता । अर्थात्‌ बॉधनेत्राढी, वशम 
करनेवाली । इसका सम्धन्ध 'पिश््‌ वन्धने! धातुसे है । 


६-कुछ पण्डित सीता शब्दको तालब्यादि---शीता 
मानते है | यंथा--- 

वबवीता नमः सरिति लांगलपद्धतों च। शीता 
दर्शाननरिपोः सहृ्र्मिणी च ॥ इति तालव्यादों घरणिः। 
( अमरकोश, भानुदीक्षितकृत टीका ) 


इसके अनुसार--श्यायते इति शीता । अर्थात्‌ 
सर्वश्रगामिनी | यह शीता शब्द “श्येड गतो! धातुसे 
बना है | 

ध्यातव्य हैं कि उपयुक्त सब शब्दोंकी सिद्धि 
'पृषोद्रादित्व” से ही होती हैं । प्रथमके अनुसार 
सीताम उत्पत्ति-गुण 'दूसरेके अनुसार ऐश्वर्य-गुण ॥ 
तीसरेके अनुसार संहार-गुण चौथेके अनुसार सत्ेरणा- 
दायक-गुण और पॉचवेके अनुसार बॉधनेका गुण 
है । निगुण ब्रह्ममें इन्हीं सीताजीकी उत्तमा शक्ति 
बॉघती है. और इसी कारण निगुंण ब्रह्म सगुण साकार 


हो पाता है । इस प्रकार श्रीसीताजी ही ब्रह्मके सगुण 
. अवतरणकी कारण हैं । 


टन 


् तामादिशक्ति प्रणताः सम निन्‍्यम्‌ # 
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सीता मामके और भी कारण अनेक पअ्रन्‍्येमि 
उन्लिखित हैं । विष्ण॒ुपुराणक अनुसार--- 
तस्य पुत्रार्थ यज्ञनभुवं कृपतः सीरे खीता 
दुद्दिता समुत्पन्ना। (४।० | “८ ) 
सीतोपनिपदूमे--भूतल इलाग्रेसमुत्पन्ना । 
ब्राल्मीकिके अनुसार-- 
अथ में क्पनः लेत्र लाइलादुत्थिता ततः। 
क्षेत्र शोधयतः लब्धा नाम्ना सीतेति विश्वुता ॥ 
( बाल्मी० १ | ६६ ) 
आनन्दरामायणके अनुसार-- . 
सीराग्रान्निर्गता यस्मात्‌ सीतेत्यत्र प्रगीयते | (७४) 
अबतारानुक्रममें सीताजीके द्वी ये अनेक नाम 
उपलब्ध हैं ओर उनका सम्बन्ध किसी-न-किसी 
कथानकसे है, जिसकी चर्चा विस्तारभयसे यहाँ नहीं की 
जा रही हैं| नामाव्रलि इस प्रकार हैं-- 
१-फलसे निकलनेके कारण--मातुल्ज्ञी । 
२-अग्निर्मे वास करनेसे---अग्निगर्मा । 
३-रनोंमें निए्स करनेसे---ख्नावली । 
४-घरणीसे उत्पन्न होनेके कारण--धरणिजा, 
भूमिठ्ुता । 
५-श्रीजनकद्धारा पालित होनेते---जानकी, तदेही | 
६-हलके फालसे निकलनेके कारण--सीता। 
७-राजा पद्माक्षकी कन्या होनेके कारण--५भा। 
८-मिथिलामें जन्म लेनेके कारण--मेयिली । 
०-अमानवीय होनेके कारण---अयोनिजा । 
१ ०-श्रीराम-पत्नी होनेके कारण---रामवल्डभा । 
श्रीसीताजीका प्राकव्य अंशतः होता ही रहता हैं । 
ब्रह्मवैवर्तपुराणमें इसकी ब्ृृहत्‌ चर्चा हैं--- 
यथा स्व राधिका देवों गोलोके गोकुले तथा । 
ब्ैकुण्ठे ला महारृएमीमवती च॑ सरस्वती ॥ 


भवती मरत्यलक्ष्मीथ्व . क्षीरोदशायिनः 
धर्मपुत्रवधूरत्य॑ च. शान्तिलेक्मीस्वरूपिणी ॥ 
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कपिलस्य प्रिया कानता भारते भारती खती। 
द्वारवरत्यां महालक्ष्रीभंवती रुक्मिमिणी सती ॥ 
त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रोपदी सती । 
रादणेन हता त्वं चर त्थं हि रामस्य कामिनी ॥ 
( ब्रह्मवें० पुग० क्ृश्णज० ख> १६६ | १६-९१ ) 


लीन जप 
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सक्षपर्म हम कह सकते हैं कि सत्तारम जहॉ-कहीं 
दया है, क्षमा है, शोय है, ममता है, शोभा है, झूरता 
है, मातृत्व है, वही इस शक्ति स्ीत का निवास है--. 


या देवी सर्वभूतेपु मातरुपेण संस्थिता। 
ह ( दुर्गासप्तशती ) 





2०3 मु 


(२) 


( प० श्रीमिवनाथजी हुवे, एम्‌० कॉम््‌०, एम्‌० ए०) साहित्यर्त्न, धर्मर्त्न ) 


गिरा अभरथ जरू बीचि सम फहिअआत भिन्न न भिन्न। 


बंद सीता राम पट, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न॥ 


जिस प्रकार गिरा एवं अथ सतत सम्पृक्त हें तथा 
वीचि जलका ही विशेष रूप है, थे कहनेमात्रको 
मिन्न है, वास्तवमें अभिन्न है | इसी तरह श्रीरामजीसे 
सीताजी सदा सम्पक्त है, उनसे कभी प्थक्‌ नहीं 
होतीं | यधा--- 


पा पु आओ चर चंद्विका [॥ [3 
प्रभा जाइ कह भानु ब्रिहाट । कहें चंब्िका चंदु तजि जाई॥ 


'सीताजी सर्वक्षोकमपी, सवेधममयी, सर्ववेदमयी, सर्वा- 
धार, सर्वकारयकारणमयी, महालुक्षी, देवेशकी मिन्नामिन्न- 
रूपा, चेतनेतनात्मिका, बदह्मस्थावरात्मा, तदूगुण- 
कर्मविभाग-भेदसे शरीर रूपा, अछुर, राक्षस, भूत, प्रेत, 
पिशाच, वेताल, भूतादि-भूतशरीरूपा, देवर्षिं, मनुष्य, 
गन्धवेरूपा एवं मूतेक्रियमन आणरूपा हैं |! 


पदूमपुराणमें सीताजीको जगन्माता और श्रीरामको 
जगत्‌-पिता, सीताजीको प्रपश्चरूपिणी और श्रीरामको 
निष्प्रपश्न, सीताजीको ध्यनखरूपिणी और श्रीरामको 
योगियोंकी ध्येयात्ममूर्ति और दोनोंको परिणामापरिणामसे 
रहित बताया गया है--- 


जगन्मातापित्॒भ्यां तर जनन्ये राधवाय थे । 
नमः प्रपश्ररूपिण्ये.. निष्प्रपश्चस्वरूपिणे ॥ 
नमो ध्यानस्वरूपिण्य योगिध्येयात्ममूर्तये । 
परिणामसापरिमाश्याँ रिक्ताभ्यां च नमो नमः ॥ 

( पदूमपुराण ) 


अद्भुतरामायग?म कहा गया है कि 'सीतानी सृष्टि- 
की प्रकृतिरूपा, आदियूता, महागुणछुसम्पन्ना है । सीताजी 
तपःसिद्धि तथा खर्गप्तिद्नि है | सीताजी ऐश्वर्यरूपा और 
मूतिमती सती है । अल्माव्दिदेवगण इन जगन्माताकी 
भहती विद्या” तथा 'अविद्या?--इन दोनो रूपोसे स्तुति 
किया करते है । वही ऋद्धि और सिद्धि है | सीताजी 
गुणमयी हैं, फिर भी गुणातीता है । सीताजीसे ही तह्मा 
तथा ब्रह्माण्डका सम्भव होता है। सीताजी ही सभी कारणो- 
की कारण और प्रकृति-विक् ति-स्वरूपिणी है । सीताजी ही 
चिन्मयी और चिदृविल्लसिनी है. | ये ही महाकुण्डलिनी 
है । चराचर जगत्‌ इन्हीं सीतादेवीका बिलास है | 
तत्तदर्शा योगी छोग इन्हींको हृदयमें धारण करके 
हृदयकी अज्ञान-प्रन्थिका भेदन किया करते है |? 

जब लछजक्ला-विजय करके श्रीरामजी छोटे और 
अयोध्यामें उनका अभिषेक हुआ, सरकार सिंहासनारूढ़ 
हुए , पासमे माता सीत।जी बेठी थीं, उस समय वे बसिश्रादि 
महात्माओसे घिरे! हुए थे। उन्होने देखा कि सामने 
बुद्धिमान हनुमानजी अज्जलि बॉचे खड़े है। उन्हे 
तत्त्ज्ञानके अतिरिक्त और किसी पदार्थकी चाह नहीं 
दे | तब भगवान्‌ श्रीरामनें सीताजीसे कहा कि 'तुम 
हनुमानूजीको तत्तोपदेश करो । इनमे कल्मप्र नहीं है 
और ये हम दोनोके परम भक्त है ! 


बहुत अच्छाः--कहकर सीताजीने हनुमानजीसे 
कहा--- ' 


पड 


रेण४ं 





१.० हनुमान | तुम मुझे मूलग्रकृति समझने | मैं सृष्टि, शिति 
और लय करती हूँ । इनके ( श्रीराम )>के सबिधानमात्रसे 
निरन्तर इस जगत्‌की रचना किया करती हैँ । अनभिज्ञ 
लोग इनके साक्षिध्यसे मेरी सचनाका आरोप इनपर 
किया करते है । अगोध्याम अतिनिर्मठ रघुवेशमें जन्म- 
ग्रहण, विश्वामित्रकी सहायता, यज्ञकी रक्षा, अहल्योद्धार, 
शिवजीका बनुप-भड्ड, मेरा पाणिग्रहण, परशुशमका मदभट्ठ, 
बारह वर्ष अयोध्या-निवास, दण्डकारण्यगमन, विराधका 
बंध, माया-मारीचका वध, माया-सीताहरण, जथबुको 
मोक्ष-प्रदान,कबन्ध॒को गतिदान, शबरी-सत्कारपरहृण, छुग्रीवसे 
समागम, बालि-वष, सीताका अन्वेषण, समुद्र॒में सेतुबन्धन, 
लेकापर चढ़ाई, दुष्ट रावणका सपुत्र-बध, विभीषणको 
राज्य-दान, पुप्पकद्वारा मेरे साथ अयोध्या-आगमन, राज्य- 
में श्रीरमजीका अभिषेक--ये सभी काये मैंने किये 
है | ( अध्यात्म-रामायण ) | 


वस्तुतः श्रीरामणी न चलते हैं, न बेठते हे, न 
सोचते हैं, न कुछ चाहते है। ये तो आनन्दमूर्ति, 
अचल ओर परिणामहीन होकर मायाके गुगोका अ्दुगमन 
करते हुए माद्म पड़ते है | नाल्मीकरिका भी यही मत 
है, वे कडते हैं. कि रामायण तो सीताजीका एक महान्‌ 
शक्ति-चर्ि है। 


सीता ही इच्छा-शक्ति हैं. जो लोकरक्षणार्थ श्रीरूपसे 
प्रदत्त होती हैं । वे ही योगमाया हैं । प्रल्यावस्थामें 
श्रीवत्सरूपसे भगवानके दक्षिण वक्षःस्थल्में निवास 
करती है । 


महाशक्ति सीताजी ओर स्वेशक्तिमान्‌ श्रीराम एक ही 
ब्रह्मके दो रूप हैं। छीला-हेतु ये दोनों पति-पत्नीके 
रूपमें पृथक हुए । मषेका अपनी प्रभासे; चन्द्रमाका 
अपनी चॉदनीसे, शरीरका अपनी छायासे और शक्तिमान्‌- 
का अपनी शक्तिसे जेसे अविच्छेद सम्बन्ध होता है, 
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बसे द्वी अमेथ् सम्बन्ध श्रीरामका सीताजीसे £ । भगवती 
सीता स्वयं कहती है-- 
अनन्या गाघचेणाहं भास्करेण प्रभा यथा | 
(वा० गर ५। २। १५) 
भगवान्‌ श्रीरामने, भी सीताजीकी अभिन्‍नताकी 
स्वीकृति दी है ग 
अनन्या हिं सया सीता भास्करस्य प्रथा यथा । 
(वा० श० ६ | ११८ | १८ ) 
अर्थात्‌ 'सीताजीका मेरे प्ताथ उसी प्रकार अभिन्न 
सम्बन्ध है, जिस प्रकार सगका अपनी . प्रभासे होता 
है |? वे ही साक्षात्‌ शक्ति हैं, भगवानके संकल्पमात्रसे 
जगतूके रूपोंकी प्रकट करती हैं. तथा दृश्य जगतर्मे 
खयं व्यक्त होती हैं । 


साधकोंको 'सीता-गायत्रीःकी उपासना करनी चाहिये, 
जो प्रत्यक्ष तपश्चर्या है | इससे तुरंत आत्मबढमें इंद्ठि 
होती है । कम-से-कम एक सी आठ बार सीता- 
गामत्रीका जप करना चाहिये । स्रियोकों भी सीता- 
गायत्रीका जप करना चाहिये । सीता-गायत्री एक तपः- 
शक्ति है । इससे निर्तिकारता, पातिवत्य, मधुरता, 
सालिकता, शीछता एवं नम्नता आदि सदूयुर्णोकी 
प्राप्ति होती है | यह सीता-गायत्री इस प्रकार है--- 


न्‍/ जनकनन्दिन्य विद्यदें रामवल्लभाय धीमदि | 


तन्‍नः सीता प्रच्रोदयात्‌ 

निष्कर्ष यह कि सीताजी ही रुक्ष्मी हैं, जो ब्रह्मादि 
सभी देवताओंसे वन्दित हे | अणिमादिक पिद्धियों सदेव 
इनकी सेवामें उपस्थित र्ृती है, कामघेनु स्तुति 
करती रहती हैं, वेदादि शास्त्र गुणगान किया करते है, 
जयादि अप्रराएँ ठटहछ बजाती है, जहाँ मय और चन्द्र- 
रूपी दीपक जल्ते है । नारदादि जिनका यशोगान करते 
है, राका और तारिकाएँ जिनके ऊपर छत्र छगांये रहती 
हैं, हादिनी और माया चँवर डुल्ती हैं, स्वाह्म और रबघा 


'लतन+>न्‍न्‍र पतन 
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पंखे ब्नछती हैं तथा रुगु आदि महर्षि सदा पूजनमें रत 
रते हैं, ऐसी हैं, हमारे भगवान्‌ श्रीरामकी शक्ति भगवती 
सीता | भगवती सीताके विस्तृत चरित्र एवं उपासना- 


झ्ण्ण 


पद्धतिकी जानकारीके छिये “श्रीजानकी-चरितामृतम- 
महाकान्यः---'अगस्यसंहिताः एवं सीतोपासनास्य 








'जानकी-स्तवराजादि सन्नास्थ-व्याज्यान देखना चाहिये। /---- 


<जल'बमायों.६:$आट->करहर 


(१) !' 


(डॉ० भीमियिलाग्रसादजी त्रिपाठी; वैष्णवभूषण) साहित्याचा » एम्‌० ८० पी-एच्‌० डी० आयुर्वेदरत्न ) 


श्रीराम अखिल्कझ्माण्डनायक, वेदान्त-म्रतिपादित 
त्रक्ष और सर्वेभूतस्थित परमात्मतत्त्त हैं। फिर भी वे 
शक्तिके बिना अधूरे ही हैं | सीताजीके बिना श्रीरामका 
रामत्व अप्रकाशित द्वी र्धवता है| जन्म लेनेके बाद 
श्रीराम-कथा अवरुद्ध रहती है। महर्षि विश्वामित्रद्वारा राजा 
दशरथसे श्रीराम-छ्क्षमणकी याचना ही श्रीरामके शक्ति- 
सम्मुखी-करणका आथ उपक्रम है। 


धनुष-यज्ञ-प्रसज्ञमं छक्ष्मणका नाम लेकर श्रीरामने 
नगर-दरशन किया, परंतु उन्हें पहछी बार शक्तिका 
साक्षात्कार नहीं हो पाया । गुरुका आदेश लेकर 
दूसरी बार पुनः पूजाके छिये पुष्पचयन-हेतु श्रीराम- 
छक्ष्मण मिथिलाकी वाठिकामें पहुँचते हैं, शक्तिका पह्ग 
दर्शन ही शक्तिमानमें विश्व-जयका उपक्रम प्रस्तुत कर 
देता है। कामको श्रीरामपर अधिकार जहाँ सीताजीके 
आश्रयसे मिलता है और वह विश्वविजयी बनता है, वहीं 
सीताजीकी प्राप्ति भी श्रीरामके छिये ज्रिसुवन-जयका प्रमाण 
है । तुल्सीदासजीका विवरण सुनिये--- 


कंकन किंक्षिनि जपुर धुति सुनिकहत रूखन सन राम हृदय गुनि॥ 


सानहुँ सदन दुंदुभी दीन्दी । सनसा बिस्थ बिजय कहें कीन्दी ॥ 

कषस फहि फिरि चितए तेहिओरा। सिय मुखससि भएुनयन चकोरा 

भए बिलोयन चारु शर्च॑ंयकछ । सनहुं सकुचि निमि तजे दिगंचछा। 
इसी प्रकार "प्रीति पुरातन छखे न फोई! छि्खिक्रि 

अबतारका रहस्य संकेतित कर दिया गया है। अयोध्याके 

संख्यस्सोपासक संत कद्दते हैं कि कामदेवने विश्व-विजयके 

डिये सीताजीके चरणेंकी शरण वी और नुपुरकी घुनिके 

हा० उ० मुं० र३९,.-४०-- 


माष्यमसे मुखरित हो गया। परिणाम था--त्रिुवन- 

विजयी श्रीरामकी पराजय, शक्तिके सामने शक्तिमान्‌की द्वार । 
धनुष-यज्ञर्में सबने अपने-अपने इश्देवोंको मनाया 

था, सबने यह्दी सोचा था--- 

जेहि बिरंथि रचि सीय से दारी। ठेहि स्यामऊ वर रेट बिचारी॥ 


धनुपके पास गुरुकी आज्ञासे आनेपर भी श्रीरामको 
शक्ति सीताजीसे ही मिलती है---“चितई सीय कृपायतत 
जानी बिकऊ चिसेषि ।” सीता या शक्तिके डिये उन्हें 
धनुषको तोड़ना ही पड़ा-- 
देखी बिपुऊ बिक बेदेही। निभिष विद्यात ककप सम ठेही ॥ 
हुपितबारि बिलु जो तृलु त्यागा । मु करइ का सुधा तड़ागा। 
फा बरपा जब कृपी सुखाने। समय चूकि पुनि का पछिताने ॥ 
अस जिय जानि जानकी देख्वी। प्रसु पुलके ऊस्ि प्रीति बिसेपी॥ 


कामदेवने “विश्वविजयःका अभियान प्रारम्म किया 
था, वह धनुर्भझ्से पूरा हुआ। आचाय शतानन्दने 
सीताजीको श्रीरामके गलेमें जयमाल डाबनेका भदिश 
दिया । यही विश्व-विजयी श्रीरामका खागत-हार था। 
कर सरोज जयमाऊ सुद्दाई । दिख निजय सोभा जेद्दि छाई॥ 

सामान्यतः ब्रह्मा सृध्टिकि कर्ता माने गये हैं, पर॑तु 
सीतापुरमें वे अचम्मित रद्द गये; क्योंकि यहॉकी सजावट 
उनकी कतिसे परे थी--- 
विधिह्ििं भयठउ आाचरजु बिसेपी। निज रचना कु क्तहुँ व देखी॥ 


यह सब प्िय-महिमा थी। इतनी छुन्दर सजावद 
थी कि देवोंकी 'निज विज छोक सर्बह्द लघु छागे !? 


बाछी स्थिति थी। रामविवाहकी बारात जनकपुर था 
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गयी--सीताजीको पता चल्ा/तयों ही उन्होंने सभी सिद्धिया 
को स्मरणकर अपनी महिमाका निदरशन प्रस्तुत कर दिया- 
सिधि सब सिय आयसु अक्नि गई जहाँ जनवास | 
लिए संपदा सकछ सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ 
निज निज बास विछोकि वराती | सुर सुख सकछ सुरूम सब भाँदी 
विभव सेंद कछु कोड न जाना। सकछ जनफ फर करहिं बखाना॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी। हरपे दृदय द्वेतु पहिचानी॥ 
स्विधि विवाहके बाद शक्ति-शक्तिमानकी एकता 
हो गयी | 
दरश्शर्थद्वारा  ककेसीके लिये दिये जानेंवाले दो 
व्र्धान श्रीरामके रामत्वको उजागर करनेमें समय थे । 
श्रीरामकी वनयात्राम सीताजी और लक्ष्मण साथी बन गये | 
बनवासी श्रीरामकी दाक्ति सीताजीकी परखका असद्ठ 
भी बुल्सीदासने उपस्थित किया है | ने इतनी तेजोमयी 
हैं कि वे आगमे रह सकती हैं, उसमें वे नहीं जलती हैं, 
परंतु यह चरित्र छक्ष्णकी जानकारीमें नहीं था | वे 
कंद-मूछ-फठ्का चयन करने वनमें गये थे और श्रीरामने 
अपनी द्क्तिकों अग्निदेत्ता ( गृहृदेवता )के पास 
धरोहर रख दिया-- 
सुनहु प्रिया चत रुचिर सुसीछा। में ऋछु करदि ललित नर लीला॥ 
तुम्द पाचक मर करहु निबासा । जब ऊमि करडे निसाचर नासा॥ 
लवहिं रास सब कहा बखानी | मम्ु पद घरि दहिर्य लनल समानी॥ 
निज प्रतिबिंव राम तहँ सीता। तेसइ सीछु रूप सुबिनीता॥ 
साहिदयशाद्का मत है कि “न बिना विप्ररुम्भेन 
संयोगः पुष्टिमइठ्ुते ! संयोगकी क्षमताको शाश्वत करने- 
के लिये व्योग होना आवश्यक है | प्रकृति ( सीता ) 
का पुरुष ( श्रीराम )से पाथक्य असद्य होता है | शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ दोनों परस्पर आश्रय-आश्रयी भावसे युक्त 
हैं| प्रकृतिभूता शक्तिकी झॉाँकी श्रीरामकी प्राकृतिक 
उपादानोंमें होने लगती है | ये जिज्ञासा करने लगते हैं-- 
हे खग झूग है मधुक्र अ्रनी। नुम्द देखी सीता झूग नेनी ॥ 
क्या द्रव्य और गुण परस्पर पृथक रह सकते हैं ! 
यदि नहीं तो श्रीराम और सीताजी भी कैसे प्रथम दो 
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सगे | संकेत मिलता हे सीताजीके लिये हनुमानद्वारा 
कहे गये श्रीरामके संदेशर्म-- 
तम्व प्रेस कर मम अरु तोरा। जानत ग्रिया एक मनु मोरा॥ 
सो मनु सदा रहत तीहि पाहीं। जाजु प्रीति रसु एननेद्दि माहीं॥ 

श्रीरामका अयन ( रामायण ) महपि विश्वामित्रकी 
यज्ञ-क्षाके लिये प्रार्म्म हुआ, जो सीता-वित्ाह या 
दक्तिवरणमें समाप्त हुआ | अब बनगमनमें अयोधाये 
ञक्तिके साथ किया गया प्रयाण उस समय रामायण 
मोड़ देता है, जब उनकी दक्ति बनवाधिनी होकर भी 
समुद्रपार चली गयी । श्रीगामने शक्तिके डिये शिवरबनुप् 
तो तोड़ा ही था--व्रे दुनियाके सभी काम कर सकते 
थे। उनके उद्बार देखिये-- 
कतू रहठ ज्ञों औवनि दोई। तात जतन करि आनदें सोई॥ 
एक यार केसेडु सुधि जानीं।कारदु जीति निमिय महँ आनी॥ 

ममुद्र-यात्रा करके अजैय एज दुर्दान्त रा्षसोके मव्य 
बिरी सीताशक्तिको श्रीरामने निरन्तर संबगसे प्राप्त कर 
दिया | श्रीगमकी इस दाक्ति-समाराघनामें बानर, भादु 
पक्षी सभी सहमभागी हैं | समुद्र, बने, प्रस सभीने 
श्रीरामका पक्ष लिया | 

संतोके मतमें सीताजीकी सेंबा-उपासना करनेरो श्रीराम 
छुलभ हो जाते हैं | श्रीरामके मिलनेपर भी सीताजीको 
पनेके लिये दनुमान्‌ बनकर भव्र-समुद्र पार करना पडता 
है और प्राणोक्ी बाजी लगानी पढ़नी हे, परंतु सीताजीके 
कारण जनकपुस्वासियोकों श्रीरामके अनायास दशन छाम 
हो गये--लछकापुरतरासियोकों मोल मिल गया। असीसे 
संतेर्मे एक दोहा प्रसिद्ध है--- 

जनकनंदिनी पद्रकमलू जब लगि हृदय न वास । 

राम अमर आदत नहीं तब्र तक ताके पाल ॥ 


जो शक्तिमानको अपने ग्रुणेंसे बॉँध दे, आक्रान्त 
कर दे वही शक्ति तो सीता दै--- 
सीनोत्यतिगु्ण६ण कान्‍्त॑ सीयते तदगुणस्तु या। 
माचुयोदिगुणः पूणां ता सीतां प्रणमाम्यद्रम ॥ 
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वग्नेख्री और भगमालिनी नामक देवता हैं, ऐसी 
भावना करे | 
निरुपाधिकसविदेव फामेह्वरः ॥ २७ ] 
निस्याविक संवित्‌ ( शुद्ध चेतन्य ) ही स्ोननन्‍्द- 
मय चक्रमें पूजनीय विन्दुरूप कमिश्वर है, ऐसी भावना करे। 
सदानन्द्पूर्णा स्वात्मेव परदेचवा छद्िता ॥ २८ ॥ 
किश्चित्‌ उपाधिविशिष्ट होनेसे स्वामस्वरूप दी 
कामेवरके अझ्ढमें विराजमान सदानन्दपूण छडिता त्रिपुर- 
छुन्दरी है और यहीं उपास्या है, ऐसी भावना करे । 
छोदित्यमेतस्थ  सर्वेस्य विमशेः ॥) २५ ॥ 
कामेश्वर, छल्ति और स्वयं ( साघक )--इन 
तीनोंका विमर्श ही देवी छब्तिगत छोहित्य (रक्ततर्णता ) 
है ।भाव यह कि रक्त-शुक्ल-प्रभासे मिश्र अतर्क्य 
कामेश्वर-कामेश्वरीके स्वेत-रक्तचरण उपास्य हैं । 
अनन्यचित्तत्वेन च सिद्धिः ॥ ३० ॥ 
नी आवरणोके प्रत्येक आवरणमें एक-एक सिद्धि 
और एक-एक मुद्राका विशेष अर्चन होता है । वे 
मुद्राएँ और सिद्धियाँ मुझसे अभिन्न हैं, इस प्रकारकी 
अनन्य-चित्तता ही सिद्धि है । 
भावनायए क्रिया उपचारः ॥ ३१ ॥ 
बार-बार अपनी आत्माके साथ अभेदरूपसे 
बलिताम्बाकी भावना ही पूजाका उपचार ( पांच, 
आध्योदि सामग्री ) है । 
अ्द्ध त्वमस्ति मास्ति कतेव्यमकर्तव्यमुपासितब्य- 
मिति विकटपानामात्मनि विभावन् होमः॥ ३२ ॥ 
मैं, तुम, अस्ति, नास्ति, कतंब्य, अकर्तव्य, उपास्थ- 
इन संकह्प-विकल्पोंका आत्मामें विभावन करना ही होम है। 
भावनाबिषया णामम्रेदभावना तपंणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भावनाके विषयोंमें अमेद-भावना ह। तर्पण है | भाव 
यह कि गुरु आदिसे होमपर्यन्त जितने पदार्य भावित 
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# तामादिश्चक्ति प्रणता; झा वित्यम्‌ # 
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किये गये हैं या किये जायेगे, उन सबमें अमेद-भावना 
करके केवड स्वान्ममात्र अवशेपकी स्थिति ही तपंण है | 

पञ्चरशतिथिरुपण. कारूस्य परिणामावल्षोकन- 
स्थितिः पञश्चद्श नित्या। ॥ ३४ ॥ 
"4. ....अन्तिकोगर्े कामेश्र्यादि पद्चददा 
नित्याएँ पूजित हें. । प्रतिपद्‌ आदि पश्चदश तिथियोंमें 
उन्हींकी भावना कर कालके परिगामका अवछोकन 
करना उन पद्चदगञ् नित्याओंका पूजन है | 

पव॑ मुहृतेनितयं मुहतंद्वितयं झट्ठतेभात्र॑ वा 
भावनापरो जीवन्छुक्तो भवति सर एवं शिवयोगीति 
गयते ॥ २० ॥ 

इस प्रकार तीन मुद्ठत, दो मुद्ठत या एक मुद्ठत भी 
स्वात्मविपयिणी खासस्तम्भसद्वित निर्विकल्पवृत्ति रनेवाला 
तथा इतर भावनाओसे रद्दित धारावाहिक रूपमें उसी 
भावनामें आसक्त रनेवाछा जीव शीघ्र द्वी जीवन्मुकिरूप 
कठ्का अधिकारी हो जाता है | वही शिवयोगी 
कहलाता है । 

काद्मितेनान्तश्नक्रमाचनाः प्रतिपादिताः ॥३कष) 

य एवं वेद सोप्धवंशिरोडथीते ॥ ३७ ॥ 

यहाँ कादिमतसे अन्तश्क्रमावनाका प्रतिपादन किया 
गया है | तीनों वेद तो वढ़्रिज्ञ कमोंका प्रतिपादन 
करते हैं, किंतु भयवंवेद अन्तरज्ञ कर्मोका प्रचुर मात्रा 
प्रतिपादन करता है | इसकी अर्थाजुसन्धानपूर्वक जो भावना 
करता है, वद अथवशिरका (वास्तविक) अध्येता होता है |# 

श्रीभास्कररांय अन्तमें इसकी फलश्रुतिमं. बिखते 

ईं---भ्तस्प चिन्तितकायोणि अयन्नेन सिद्ध्यन्तिः 
अर्थात्‌ इस प्रकार भावना करनेवाले साथकके सभी 
चिन्तित कार्य बिना बाह्य अयनके सिद्ध हो जाते हैं | 
चह शिवयोगी दो जाता है | 


“>+लछ&75292-. 








# शक्ति-उपासनामें मूघ॑न्यत्यानीय इस भावनोपनिषद्का 
शानक्े छिये श्रीभास्करराय भारतीद्वार लिखित इसका 
. उन्दोंने इसकी अवोगविधि वतलायी 


मजा मजा मम किक मल लक 
निषद्का यहाँ शब्दाथैसात्र दिया गया है| इसके विशेष रदस्यात्मक 
ः भाष्य, सेतुबन्च, “मद्गायागक्रम? एवं धरिवत्यारहस्यः द्रषटव्य हैं । इनमें 
न च पूज़ कट पु 

६। इज स्वाम्रों ओकरपात्रोजीके शत्रीविद्यास्लाकरुमें भी यह प्रयोगविधि संग्दीत है। 


# श्रीरामकी शक्ति सीताजी # 


३०७ 
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( श्रीनरेशजी पाण्डेय प्वकोरः एम्‌ू० ए०, .बी० एल०) विश्यासागर ) 


जगज्जननी सीताजी शक्तिस्वरूपा है | अखिल ब्रह्माण्ड- 
के नायक श्रीरामकी आह्वादिनी-शक्ति है, प्रेरणाकी 
श्लोतस्थिती है | महाकवि तुलसीदासने अपनी उपासनाके 
केन्द्र श्रीरामजीसे श्रीरामचरितमानसके बराल्काण्डमें 
कहलवाया है --- 
जनि दरपहु मुनिसिद्ध सुरेसा | तुम्दहि छागि घरिददर्ड नर बेसा॥ 


नारद बचन सत्य सब करिददर्द । परम सक्ति समेत भवतरिद्दर्ड ॥ 
यहाँ श्रीरामणी कहते है. कि हे देवगण | तुम्हारी 
र्षाके लिये में परमशक्ति ( सीता )सहित अवतार 
दूंगा |! । । 
शक्तिस्वरूपा सीताजीका ऐश्व्य, शक्ति एवं श्रीरामजीके 
प्रति पुरातन प्रेम वनुष-यज्ञके समय ्पष्ट हो जाता है | 
बचपनमें किशोरीजीने जिस धनुषकों खेल-खेलमें हाथसे 
उठाकर उस स्थानकों साफ-सुथरा कर पुनः घनुपको 
उसी स्थानपर रख दिया था, वही घनुष आज ससारके 


किसी राजासे उठाया नहीं जा रहा है | उठाना -तो 


दूर, तिलभर हिल-डुल भी नहीं रहा है--- 

भूप सद्स दस एकह्टि बारा | लगे उठावन टरइ न टठारा ॥ 

रदउ चढ़ाउब तोरव भाई | तिल भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ 
गब्ण और बाण-जैसे शक्तिशाली राजाओंने धनुपको 

छुआतक नहीं---'राषन बान छुआ नहिं. चापा |! 

इससे जनकनन्दिनीकी अपार शक्तिका पता चल जाता 

है | तभी तो कुछ रुजा कहते है--- 

सिख दमारि सुनि परम पुनीता | ज़गदुंबा जानहु जियें सीता ॥ 
कविकुलमुरु तुल्सीदासजी कहते है--- 

सोद्द नवछ तलु सुंदर सारी । जगत जननि भतुछित छबि भारी ॥ 
इस तरह सीताजी जगज्जननी और शक्तिस्वरूपा 

हैं । श्रीरामजीके धनुप तोइनेमें जगदम्बा सीताजीकी 


अद्र्य शक्ति ठगी थी | जब श्रीरामजी धनुष उठाने हेतु 
चढते हैँ, तब किशोरीजी मन-ही-मन देवी-देवताओंकी 
प्राथना करती हैं और कहती है कि धनुपकों फूछसे 
भी अधिक हल्का कर दे, जिससे प्राणबल्लम श्रीराम- 
जीको तनिक भी कष्ट न दो-- 

मनद्ी मन मनाव अकुछानी | होहु प्रसन्न मद्देस भव्रानी॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई । करि हितु हरहु चाप गरुआाई॥ 


पुन; किशोरीजीकी महिमा उनके विवाह समय 
दिखायी पड़ती है। बारातके आगमनपर जनकपुरमें 
अपने पिताकी छब्जा रखने-हेतु ओर श्रीरघुनन्दनकी 
मर्यादाके अनुकूछ कुछ कार्य उन्होने परोक्षरूपसे 
किया--- 
जानी सिर्य चरात पुर आईं। कछु निज मदिमा प्रगटि जनाई॥ 
हृठय सुमिरि सब सिद्धि घुलाईं। भूप पहुनई करन पठाई॥ 

-सब सिद्धियोको बुछाकर राजा दशरथके स्वागतके 
ढिये मेजती हैँ । श्रीरधुवर सियाजीकी महिमा जानकर 


मन-ही-मन प्रसन्न होते है--- 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
छुछक साथी तो अनेक होते है, किंतु ढुःखके 
बहुत कम | श्रीरामचरितमानसकी आराध्या सीताजी 
जन्म-जन्मान्तरसे सृश्टि-स्थिति-प्रत्यके समय सदा श्रीराम- 
जीको सुख-शान्ति और प्रेरणा देने-हेतु उनके साथ 
रखती है। यही कारण है कि वनगमनके समय 
श्रीरामजीके वनकी विभीषिकाका वर्णन करते हुए 
सीताजीको श्रीअवधमें ही रहनेके लिये बार-बार उम्रेरित 
करनेपर भी सीताजी वनमे जाती हैँ | सीताजीको श्रीरामके 
विना स्रगका छुख भी व्यर्थ प्रतीत होता है-- 
प्राननाथ. करुतायतन सुंदर सुखद सुजान । 
तुम्द बिनु रघुकुक कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥ 


१०८ # तामादिशर्कि प्रधवाः स्व नित्यम्‌ # 
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पतित्रता नारीके छिये पतिकी सेवा ही सव सुखसार राम संगसिय रददति सुखारो। पुर परिजन गृह सुरवि बिसारी॥ 
है | इसीबिये सतीशिरोमणि सीताजी कहती दैं--- छिज्रु छिलु पिय नरिछ्ठु बदनु निद्वारी | प्रमुदित सनहु चकोर कुमारी॥ 
बन दुख नाथ कद्दे बहुतेरे । भय दियाद परिताप घनेरे ॥ वे अपने द्वी प्रसन नहीं रहती हे अपितु अपनी 
प्रभु बियोग छबकेस समाया। सब सिल्ति दोहि न कृपानिघाना ५. से और अपने ्यारसे श्रीरामणीको भी असन्न रख्ती 
श्रीसीताजी सदा श्रीरामकी सेवासे संतुष्ट होना चाहती हैं । श्रीरामजीकों दूंःली देखकर श्रीगीताजी दुःणी 
हैं । पातितरत्मधमेका यह अनन्य उदाहरण है--- हो जाती हैं जीर सीताजीको दूःखी देखकर श्रीरामनी 
मोदि मग चछत न होइद्ि द्वारी। छिखु छितु चरन सरोग निदारी॥ “ने पारंणकर अनेक कथा कहने ठगते दँ--- 
सबर्दिं आँति पिय सेवा करिदीं । मारग जनित सकक भ्रम एरिद्वों। छसि... सिय. कक्मनु. दिउक.. ह्लोई. जाई। 
--औस तरह श्रीरामजी श्रीसीताजीका अपने प्रति प्रगाढ़ मिमि पुरुषहि शनुसर परिछादी ॥ 
प्रेम देखकर उन्हें बन ले जानेके डिये तेयार ह्दे प्रिया बंधु गति छद्ति रघुनंदुशु | धीर कृपाद् सगतद्वितयंदनु ॥ 
जाते हैं । कगे कहटन कछछु कथा पुचीता | सुनि सुख छद्दि छखनु भर सीता ॥ 
सीताजी वनमें हर समय श्रीरामजीको स्नेह-शक्ि. अपनी पुत्री किशोरीजीके निर्मेड यशाका वर्णन लव 


प्रदान करती हैं | वे पतिदेवके हृदयकी बात जानती रजगेकजी बनमें करते है-- 

हैं | बन जाते समय घुरसरिको पार करके केबठको इत्नि पविन्न किए कुछ दोक। सुजस घयक अगु कह सबु कोक॥ 
कुछ मजदूरी न दे सकनेके कारण श्रीरामणी सकुचाते .जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवजु कौन्द विधि भंद ऋरोरी ॥ 
हैं तो सीताजी उनके मनकी बात समझ जाती हैं और. बनमें ही अनुम्याजी सीताजीसे कद्बती हैँ कि 
अपनी मणिसुद्रिका उतारकर केवटको देने-हेत तुम्हें श्रीरामजी प्राणेंसे प्रिय हैं और तुम्दारे नाम- 


प्राणवल्डभ श्रीरामजीको देती हैं--..- कीर्तनुसे ल्ियाँ पातिनत्यधरमंका पालन करेंगी--- 
पिय द्दिय की सिय जाननिद्दारी | सनि समुद्री मन मुद्ति उत्तारी ॥ ५२४५ छुनु सीता तद गास सुसिरि मारि पतित्रत करदिं। 
वनमें सीताजी छुखपूर्वक रहती हैं. ... तोह्टि प्रायप्रिव राम कदियें कथा संसार द्वित ॥ 
२ //47 


भगवती सीताजीको नमन 


सकलकुशलदाओों भुक्तिमुक्तिप्रदार्नी 
जिभुवनजनयिय्री दुष्टथीनाशपिच्रीम्‌ । 
जनकघरणियुत्नीं दूपिंदर्षप्रदर्जी 
ी नोमि सद्भक्तिभरन्नीम्‌ ॥ 
जो सबको छुमज्जछ प्रदान करनेवाढी, भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी, तीनों व्लेकोंकी 
नि्ात्री, दुर्शेकी बुद्धिका विनाश करनेवाढी, अइंकारियोंके दर्षको विचूण करनेवाबी, 
ब्रह्मा, विष्णु । शंकरकी भी जननी तथा सदूभक्तोंका भरण-पोषण करनेवाछी हैं, उन 
जनक-नन्दिनी, भूमिपुत्री श्रीस्तीताजीको मैं नमस्कार करता हूँ ७ 
लक अदन्कइढब०१>७-+-- 


#26€66&6<<66&66&:5:-... 


॥25<<6<66<6€&6---- 


्क 


श्रीसीता 


नमी 


जंगज्ज 


श्््च्ज््ल 


&..आपकब न 





रामाभिन्नां महेश्वरीम । मातरं मैथिली बन्दे गुणआमां रमारमाम्‌ ॥ 
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नतो5हं रामवलभागम 


( डॉ० श्रीगदाघरजी त्रिपाठी शास्त्री). मानस-वक्ता, एम्‌० ए.० आधचाय साहित्यरत्म; पी-एच्‌० डी० ) 


भारतीय परम्पराके गद्दान्‌ मनीषी मर्थोदापुरुषोस्तम 
श्रीराम तथा माँ मेथिदीके अनन्य उपाक्तक गोखामी 
तुब्सीदासजीने भी इस सृष्टिकी उत्पत्ति,थिति और प्रच्य- 
के आदिसुत्रके रहस्यकी जाँच की तथा उन्होंने यह 
पाया कि शक्तिके बिना कौन ऐसा है जो इस सश्कि 
उद्भव, स्थिति और प्रढ्यके सत्रकों अकेला सम्दाठ सके । 
इसल्यि वे कहते हैं कि माँ मेथिछी ही इस जीव- 
जगवकी आदिकारण हैं। वे द्वी इस जीव-जगत॒की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रब्यकी एकमात्र मुत्रधार हैं) 
उनकी यह क्षमता है, जिससे वे एक साथ ही बिना 
किसी सद्दारेके सृश्कि उद्भव, पावन और विनाश कर 
सकती हैँ. तथा अकेले ही इस क्रमको संचावित रख 
सकती हैं । यह विचारकर गोल्वामीजी छिखते हैं--.-- 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणी.. फलेशद्दारिणीम्‌ । 
सर्वश्रेयस्करी खीतां मतो5४ रामवरलभाम ॥ 
पर धन्य है माँकी वह ममता जिससे वे केवल 
उद्भव, ध्िंति और संहारकी कारणरूपा मात्र ही नहीं 
हैं, अपितु वे जीवको उद्भव, स्थिति और श्रच्यके 
क्लेशसे भी बचाती हैं | उत्पत्ति, स्थिति और ग्रच्य्यकी 
स्थितियाँ ऐसी हैं जो प्रत्यक्षरूपमेँ किसी भंशतक 
छुरक्षात्रक ह्वोती हुई जीवके डिये भयानक कश्की हेतु 
हैं । जन्म लेना नहुत अधिक कष्टकारक है। न जाने 
कितनी पीड़ा भोगकर जीव नी महीनेतक माँके गर्भमें 
रहता है और तब उसे शरीर मिलता है| उत्त कथ्टकी 
कल्पना ही बड़ी पीड़ाजनक दै। इसी तरद स्थिति 
अर्थात्‌ अपने पूरे जीवनमें किस्ती भी जीबका जीवित 
रहना भी व्म कष्टका विषय नहीं है | काम; क्रोध, 
पद, मोह, छोम और शहंकार-जैसे विकारोंकी प्रवृत्तियेकरि 


बीच फँसा हुआ यह जीव निरन्तर अपने जीवनभर 
तरह-तरहसे छटपटाता रहता है। पत्नी, पुत्र, परिवार 
और समाजसे न जाने कैसी-कैसी जानी-अनजानी पीड़ा 
भोगता रहता दे । इस तरह जीवकी जीनेका जितना 
छुख नहीं होता, उससे अधिक मात्रामें वह जीवन-धारणके 
फलरूप दुःखकी पीड़ा पाता र्ृता है। इसी तरह 
संद्वार या मृत्यु तो इतनी भयानक होती है कि उसकी 
पीड़ाके स्मरणमात्रसे ही जीव कॉप जाता है । फिर 
भक्त जिसे संद्वारका, मरणका दुःख भोगना पड़ता है 
उस जीवकी पीड़ाका क्‍या कहना है १ इसलिये उद्भव, 
स्थिति और संद्दारकी स्थितियाँ बड़ी दी दुःखकारक 
और वेदनासे भरी हैं । इनमें फेंसा जीव बड़ा ही दीन 
एवं व्यथित दे और चाहता है कि उसे, इस क्लेशसे 
मुक्ति मिले । 
४ 0820 58 
गेख्वामीजीका अमभिप्राय यद है कि त्ह्मा, विष्णु 
और महेश, जो वस्तुतः माँ मेयिलीकी शक्तिसे ही सृष्टि- 
की उत्पत्ति, स्थिति और ग्रल्यके म्ृत्रधार होते हैं, वे 
केवछ इतनी ही क्षमता रखते है. कि इस त्रि-आयामी 
सृश्कि। स्वरूप प्रकट कर सकते हैं, स्थिति दे सकते 
हैं भीर संहार कर सकते हैं | पर इनमें यह शक्ति नहीं 
कि वे जीवके उद्धव, स्थिति और ग्रल्यके कष्टका 
निराकरण कर सकें। माँ मेथिठीकी यही विशेष कृपा 
है कि वे सृष्टिकि उद्धव, स्थिति और संदारकी परम 
कारण होती हुईं भी श्रीरामकी प्राणवल्छभा होकर 
संसारके दलेशका हरण करनेके छिये ही मानवीके रूपमें 
इस घराधामपर अवतीण होती हैं । वे यदि कष्टकी 
'र तत्पत्तिमं हेतु बनती हैं तो उसके 
! ही जीवको बचा भी छेती हैं, यदि वे 


खो 


7० “ तामाविशक्ति प्रणताः स्व नित्यम # 
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जीबको जीनेके ढिये स्थिति प्रदान करती हैं तो भी 


उसके जीवनके सभी कष्टोंका हरण कर उसे छुखमय 
बना देती हैं और यदि ने सश्कि नियगका अनुपालन 
करनेके लिये इसके संद्वारम कारण बनती हैं तो उस 
भयानक प्रद्यकी वेदनाका हरण करनेकी क्षमता भी 
उनमें है; क्योंकि वे माँ हैं, जगत्‌-जननी हैँ और त्रिदेवो- 
की भी देवी हैं । ने आधाशक्ति हैँ और सृश्टिकी 
संरक्षिका भी हैं | 
इतना ही नहीं, माँ मेथिलीकी अकारण-करुणाकी 
2 भी विशेषता है कि ते इस सश्टिके जीवोंके लिये 


'नम3-ी नीी-ी-ी नीीयनीजट, 'बती-ीी जीन जीजीजॉनीजीए 


सभी प्रकारके श्रेयकों भी देनेबाली हैं । उनके द्वारा 
दिया गया श्रेय जीवका वह श्रेय है जो छोकिक और 
पारठोकिक जीवनमें उसे पस्यूणे बनाता हैं | उन माफी 
कृपासे जीव भीतिक सुख भीर सावन पाकर इस संतरे 
सभी ग्रकारकी सम्रद्वियोंका उपभोग करता हैं तथा 
लोकिक आनन्ठकी पृर्णतासे आह्वादित होता है । यही 
मॉका महत्त है, यही श्रीरामकी प्राणवल्छमाकी अहतुक 
कृपा है, जिसे पाकर जीव धन्य होता है और परमानन्द- 
रूप पखह्मके पुरुषोत्तमरूप श्रीरामकी कृपाका भी 
अधिकारी बनता है । 





+ “४४3+३२४----- 


श्रीकृष्णकी शक्ति-- राधा 


( डॉ० भ्रीवेदप्रकागजी शास्री, एम्‌० ए.०; पी 


एच० डी०५ डी० लिट ० ) डा७ एस सी ०; 


साहित्यायुवंदरत्न, विद्याभास्कर, आयुर्वेदवृहस्पति ) 


है लत नारायण जब कभी किसी रूपमें 
अवतार लेते हैं, तब शक्तिके प्ताथ ही हेते हैं । 
श्रीमद्भगवद्वीतामें उन्होंने कहा भी है--- 


प्रकृति स्वामधिष्ठाया सम्भवास्यात्ममायया । 
+ अपनी ग्रकृतिके आश्रयसे प्रकट होता हूँ | यहाँ 
अपनी माया आर अपनी प्रकृतिसे अमिप्रेत हूं परा ऑर 
अपरा दोनों प्रकारकी शक्तियाँ | शा्त्रोंमें कहा गया दै--- 
द्वे विद्ये बेदितब्ये पराह्परा चल! 
वेदादि ( शुद्ध यजुवद ३१ । १६ क्ृष्णु बजुः )के 
अनुसार मंगबानकी ढठो--छी ( श्री ) लगी, अथवा भू 
दिव्यलद्मी पत्नियोँ दो शक्तियों मानी गयी हँ--- 
ड्वीश्व ( श्रीश्व ) ते लक्ष्मीथ्व पत्यों ४ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकों पृ्ण ब्रह्म माना गया है---- 
'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय्म!ः और राधाकों उनकी 
शक्ति। यद्यपि श्रीमद्भागवर्तमें स्पष्टरूपमें रावाक्रा उल्लेख 


नहीं किंतु. भागवताचुसारी वर्णन करनेवाले 
भक्तप्रवर मझछासजीने अपने '्वरसागरमें. राघाकों 
विस्तृत चित्रण क्रिया हैं | चैतन्य और निम्धक 
सम्प्रदायम तो 'राधाक्ृण्ण! युगछ-खरूपका विशेष महत्त 
प्रतिपादित है | चैतन्य-पम्प्रदायमें रावा श्रीक्षप्णकी 
आह्वादिनी-दाक्तिके रूपमें प्रतिष्ठित हैं । जीब गोखामीने 
स्वक्त 'भागव्रत-सन्दर्भ! एवं श्रीति-सन्दर्भ ग्रन्थों राधाको 
भगवानकी 'स्वरछूपराक्ति' माना दें । अमद्वागवततक 
मड्लाचरणके व्याख्याकारोंने राधा और कृष्ण दोनोंको ही 
परमतत्व माना हैं | गौतमी-तन्त्रमे राघाकों सवतन्त 
'अपरशक्तिः कहा गया है | पुष्ठिमाग-प्रवतक महांप्रश 
कब्लमाचायजीने श्रीमद्भागवतपरक होनेके कारण राधाकों 
उल्लेख श्रीमद्भागवतकी ही भाँति अतीब गरूढरूममें किया 
हैं ।' अन्यत्र महाग्रभुजीने रावाको प्रकृतिरूपा माया खीकार 
करते हुए उन्हें 'आह्वादिनी? संज्ञासे मण्डित किया है । 


१-“क्ृष्णके आह्यादे, ताते नाम आहादिनी ।“-चेंतन्यचसितिामृत, प्रू० ३०९ | 
२-5 छब्य-मद्ाप्रभु अल्लभाचाय जी कृत प्परिवृद्वाशकः #ठोक £। 


# श्रीकृष्णकी शक्ति--राधा # 


न ु 
मिजभााकायबशमिन कामयाब 


गोपाल-सहस्रनामके प॑ ०दुर्गादत्तकृत दौर्गिक-भाष्यमें 
राधाको सृश्टिकार्यकी सम्पादिका प्रकृति स्वीकार करते 
हुए लिखा गया है कि “उपादान रूपसे सृश्किार्योके सम्पादन 
करनेत्राली होनेके कारण श्रीराघा प्रकृतिरूपा हैं । 

अथबंवेदम.. श्रीराधाका उल्लेख... 'छुखदायिनी 
आह्वादिनीशक्तिःके रूपमें ही हुआ है। उसमें कहा गया 
है--हे राघे ! हे विशाखते ! श्रीराधाजी हमारे लिये 
सुख-दायिती हों ।? 





गर्गसंहिताम श्रीराघधाकों भगवान्‌की तट्स्थ प्रकृति- 
प्रयान माया अथवा सगुणमाया प्रतिपादित करते 
हुए लिखा है कि ब्रह्मपद-प्राप्तिके लिये श्रीकृष्ण 
और  श्रीराधार्में अभेद दृष्टि रखना अनिवार्य है । 
दूध और उसकी घवलताकी भाँति "भेदं न पश्यस्ति 
हि डुग्धशोफ्ल्यवत्‌ # जो मुन्न कृष्ण और श्रीराधामें 
अभेद-दृष्टि रखते हैं वे ही ज्ञानी ब्रह्मपदको प्राप्त 
करते हैं. | 

त्रह्ममेबतपुराण,. श्रीक्ृष्ण-जन्मखण्ड, . अध्याय 
१२५० में भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीराधाकों अपना देहार्थ 
तथा परम शक्तिरूष प्रतिपादित करते हुए कहा है--- 
है राधे | गोछोककी भाँति ही तुप्त गोकुछकी भी 
गधा हो । तुम्हीं बेकुण्ठकी महालक्ष्मी और महासरस्वती 
हो 0 क्षीराब्विशायीकी प्रियतमा मर्त्यल्क्मी तुम्ही हो। 
धर्मकी पुत्रवध्रू शान्तिके रूपमें तुम्हीं प्राणिमात्रकी काम्य 
हो। भारतमें कपिलभार्या भारतीके रूपमें तुम्दीं प्रतिष्ठित 
हो । सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है । द्वारकामें 





शेर 








श्रीकी अंशभूता रक्मिणीके रूपमें तुम्हीं निवास करती 
हो । त॒म्हीं रामपत्नी सीता हो आदि । 

इस कथनसे यह स्पष्ट है कि श्रीराघा श्रीकृष्णकी 
अविष्छिन्न शक्ति हैं। वे किसी भी रूपमें कहीं भी 
अवतरित हों, यह शक्ति उनके साथ ही रहती है | धर्म, 
कपिव्मुनि ( सांझ्य-तत्तके उपदेश ) श्रीराम, अजुनादि 
पाण्डव सभी भगवानके अंशभूत है, अतः अपने श्रीमुखसे 
उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम सभी रूपों ओर 
क्षत्रेम मेरे साथ रहती हो। वरतुतः श्रीकृष्ण और 
श्रीराधा दोनों अभिन्न है, अतः भक्त दोनोंके समन्वित 
अनुग्रहकी कामना करते हैं । 


धपाम-रहस्य में श्रीराधा-हृष्णके अमेदका दिग्दशन 
करते हुए लिखा है---“वह अनादि पुरुष वस्तुतः: एक 
ही है। वही अपने रूपको भिन्नरूपमें प्रकट करके सब 
रसोंको ग्रहण करता है । वह स्वयं ही नायिकारूप धारण 
कर समाराधनमें तत्पर होता है । इसीडछिये वेदज्ञ विद्वान 
उसे रप्तिकोको आनन्द देनेवाली 'राधा? कहते है और 
उसीके कारण यह लोक आनन्दमय प्रतीत होता है ।' 


वस्तुतः अपनी आरावनाद्वारा इसको वशीमूत 
करनेवाली शक्ति ही राधा है । इसी भावकों हृदयड्डमकर 
महारासके अवसरपर एक गोपिका ( राघा )सहित 
अन्तर्वान होनेवाले श्रीकृष्णको परिलक्षित कर गोपियोंने 
कहा था-अनया55राधितो नूनं. भगवान्‌ दरिरीश्वरः । 
अर्थात्‌ इसने निश्चय ही भगवानकी प्रेमपूषंक आराधना 
की होगी । 





व 23 32:22 022 0753, 
१-राधयति-साधयति-उपादानरूपेण रुश्टिकार्याणीति राधा-प्रकृतिः | 
२-'राघे विशाखे सहवानु राघा |! अथव्वं० १९ | ७ | ३। ३-यशर्गसंदिता ० १२९ । १२ | 


४-सामरहस्य, व्य्मीनारायण-संवाद धु० १२९७। 


है -“अनाञ्योथ्यं पुरुष एक एवास्ति | तदेव रूप विधाय सर्वान्‌ रसान्‌ समाहरति, स्वयमेव नायिकारूप विधाय 
समाराधनतप्परो5भूत्‌ | तस्मात्‌ ता राधा रसिकानन्दा वेदविंदों वदन्ति | तस्मादानन्दमयोड्य छोक इति |? 


५ भीमद्भधागवत २० ' ३० | २८ । 


३१२ 


# तामादिशक्ति धणताः खत वित्यम # 








अ्रह्मवैवतपुराणमें भगवान्‌ श्रीक्रष्णने अपने और 


श्रीराधाके अमेदका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि 
श्रीराधाके कृपाकठाक्षके बिना श्रीक्ृष्ण-प्रेमकी उपलब्धि 
हो ही नहीं सकती--- 
त्व॑ में भ्राणाधिका राघथे त्वं परा प्रेयली बरा । 
यथा त्व॑ च तथादं च भेदों नास्त्यावयोधुंधम ॥ 
यथा क्षीरे थ॑ धावल्यं ययाग्नी दाहिका सति। 
यथा पूथिव्यां गन्धश् तथाहं त्वयि सनन्‍्ततः ॥ 
यदा तेजस्विरूपो5्॑तेजोरूपालि त्व॑ं तदा । 
सशययीरों यदार्दं च तदा त्वं हि शारीरिणी ॥ 
ममाधोशस्वरूपा त्व॑ भ्रुकिमुक्तिम्रदायिनी ॥ 
अर्थात्‌ हे राचे | तुम मेरी ग्राणाधिका ग्रेयसी हो | 
तुमे ओर मुन्में किसी प्रकारका भेद नहीं है। जैसे 
दूधमें घवछता, अन्निर्में दाहकत्व तथा प्रृथ्वीमं गन्धका 
निवास है वेंसे ही में सदा तुम्हीमें निवास करता हूँ । 
जब में तेजस्वी रूप धारण करता हूँ, तब तुम तेजोरूपाके 
रूपमें प्रकट होती हो अर्थात्‌ तेजस्त्रीके तेजरूपमें तुम्द्दारा 
ही प्राकदय होता है | जब मैं शरीर धारण करता हूँ 
तब तुम भी शरीरधारिणी होती दो | वच्तुतः तुम और 
कुछ नहीं, मेरा अर्धाश द्वी हो और भोग, मोक्ष देनेकी 
क्षमता केबल तुम्हींमें है | 
यही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
त्व॑ में प्राणाधिका राघे तब प्राणाधिकोडप्यदम । 
जे किचिदावयोभिन्नमंकावयघोरिध ॥ 
अयात्‌ हे राधे | तुम मेरे छिये ग्राणोेसे भी अधिक 
प्रिय हो और उसी ग्रकार मैं तुम्हारे छिये प्राणाघिक 
हुँ। एक द्वी शरीरके विभिन्न अवयनोंकी माँति हममें 
किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं है, हम समष्ठटि रूपमें 
एक ही हैं | 
बह्मवेबतपुराणमें भगवानके इसी कबनका समर्थन 
करते हुए कद्दा गया दै--- 


त्वं कृ्णाधीद्वसम्भूता नुल्या कृप्णेव संता । 
श्रीकृष्णस्त्वन्मयों राधा त्व॑ राधे त्वं हरि! स्वयम्‌ ॥ 
ने हि वेदेपु में दशे भेदः केन निरूपितः। 
अस्यांशा त्व॑ं त्वदशों चाप्ययं केन निरुप्यते ॥ 

भर्थात्‌ 'े राघे | तुम श्रीकृष्णके अधथोड्ढसे प्रकट 
दोनेके कारण सर्वात्मना श्रीक्ृणके ही तुल्य हो। श्रीकृष्ण 
राधामय हैँ. और तुम श्रीकृष्णय हो | किसी भी वेदर्भ 
मैंने किसीके द्वारा निरूपित ( तुम दोनोंमें ) भेद नहीं 
देखा है | इनकी अंश तुम अयवा तुम्हारे अंश ये हैं, 
यह दौन प्रतिपादित कर सकता है ९? 

स्कन्दपुराणमें श्रीराधाको श्रीकृष्णकी आत्मा ग्रतिपादित 
करते हुए दोनोंके अभेदका इस प्रकार निरूपण किया 
गया है--- 


जे रे 
आत्मा तु राधिका तख्य तथंव रमणादसा। 
कै गूढवेदिमि 
आत्मारामस्तया चाप्तः प्रोच्यंते चिद्भिः ॥ 
+80०००५ ०७ 4+०७+५००७००००+ "*'स्रा खत पुवास्ति सच सता ॥ 


श्रीकृष्ण और श्रीणधार्में मेद-इश्टि रखना न केवल 


असमीचीन, अपितु पापमूछक दे । अश्मवेवर्तपुराणमें 
भगवानने स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है---6म दोनों 


में जो नराघम भेदवुद्धि रखता है उसे जवतक चनद्र- 
गर्व हैं. तवतक काबव्मुत्र-नरकमं निवास करना 
पड़ता है?--- 
आवयोशुद्धिमिदं च यः करोति नराधघमः। 
तस्य चासः कारूखुजें यावच्चन्द्रदिवाकरोी ॥ 
राधातापिन्युपनिषद्‌र्मे इनके अमेदका निरूपण करते 
हुए छिखा गयो है--- 
रससागर ये राधा-कृष्ण वंस्तुतः एक ही देह 
हैं, परंतु क्रीड़ाके लिये दो रूपोमें प्रकट हुए हैं। 
जैसे छायासे देह शोमायमान द्वोती है. उसी प्रकार ये 
दोनों एक दूसरेसे सुशोमित होते हैं | इनके नामेंक़े 
प्रवण तथा जायसे मानव उप्त झुद्द धामको ग्राप्त करता 


# शीऊकृष्णकी शक्ति--राधा # 


अजय ७ कर एलन जज +जकजच+ब+ल+ 
हल डीली ऑऑलडजज लिन अली जडििजीडडइ टलड *+ 


है, जिसके सम्बन्धर्म श्रीमद्गगवद्गीतामें भगवानूने स्वयं 
अपने श्रीमुखसे कह्दा है--- 
नि्चित + 
यहत्वा मे निवतन्ते तद्स्‍धाम परमे मम्र । 
- श्रह्माण्डपुराणः में राष्रा-ऋण्णको एक दूसरेकी आत्मा - 
तथा एक ही ण्योतिका दो रूपोंमें विभक्त रूप प्रतिपादित 
करते हुए कहा गया है--- 
राधा कृष्णात्मिका नित्यं रृष्णो राधात्मको धुवम्‌ 
६९ रच 
चुन्दावनेश्वरी राधा राधवाराष्यते मया॥ 
यः रृष्णःसापि राधा च या राधा कृष्ण एवं सः। 
एका ज्योतिद्धिधा भिन्न राधामाधवरूपकम ॥ 
नारद-पाझरात्रमें भगवान्‌ शंकरने नारदजीकों बताया 
है कि श्रीराधा भगवानके प्रा्णोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । 
यहाँ व्याजरूपमें यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि 
प्रकृतिम तथा ग्रकृतिद्यारा प्रमुत्पन्ञ प्राणियो्मि जो स्पन्दन 
दिखायी देता है; उसकी अधिष्ठात्री अपवा कारणरूपा 
श्रीराधा ही हैं---- 
प्राणाधिष्ठात्नी या देवी राधारुपा च खा झुने। 
( २। ३। ५५ ) 
पग्मपुराण, पाताछुखण्डर्मं परमानन्द रसको ही 
श्रीराधा-कष्ण दो रूपोंमे अविभक्त प्रतिपादित करते हुए, 
लिखा है-.- 
रखो या परमानन्द्‌ एक एवं द्विया सदा। 
धीराधाकृप्णरूपाभ्यां तस्यें तस्मे नमो नमः ॥ 
ब्रह्मवैवतेपुराणमें श्रीराघाकों जगज्जमनी, श्रीविष्णुकी 
सनातन माया, श्रीकृष्णके प्राणॉंकी अधिशान्नी तवा उनकी 
प्रेमममी शक्ति एवं श्रीकृष्ण-सीमाग्यरूपिणीके रुपमें 
प्रतिपादित करते हुए उन्हें भावभीनी प्रणति समर्पित 
की गयी है--- 
व्वं देची जगर्वा माता पिष्णमाया सनातनी। 
ऊष्णप्राणाघधिदेवी ज्र कृष्णप्राणाधिका शुभा॥ 
कृष्णप्रेममयी. शक्ति: ऊष्णसोभाग्यरूपिणी । 


रृष्णमक्तितदे राधे. नमस्ते ममुलप्दे ॥ 
( प्रकृति कझ्ष०) ५५ | ४४-४५ ) 


डरे 
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ग॒व? शक्तिका केन्द्र ही नहीं, भुक्ति-मुक्ति देनेकी 
क्षमता रनेवाली ऐसी विभूति हैं जो अनायास दृरिपिदकी 
प्राप्ति करा देती हैं--- 
'रए शब्दोघ्वारणाद्‌ भक्तो भक्ति सुफ्ति च राति सः । 


- 'ध/ दाब्दोच्चारणेनियव घावत्येव धरेः पदम॥ 


( नारदपाश्चवरात्र २९। ३। ३८ ) 
भगवान्‌ प्रसन होते हैं तो मेश्ष तो दे देते हैं, किंतु 
भक्तिका वरदान कभी नहीं देते। इसका उल्लेख 
श्रीमद्भागवर्तमें स्‍्पष्टठ; इस रूपमें उपलब्ध होता है--- 
मुक्ति दद्मति कदविचित्झा न भक्तियोगम्‌। 
(५।६॥। १८ ) 
इसे परिलक्षित कर गोपाडसहस्तनाममें छिखा है---- 
गोरतेजो बिना यस्तु दयामतेजः समर्चयेत्‌। 
जपेद्दा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातक्री शिव ॥ 
अर्थात्‌ है शिवे | गौर-तेज अर्थात्‌ श्रीराधाजीके 
बिना जो श्याम-तेज अर्थात्‌ श्रीकृष्णक्की अचेना करता 
है, उनका जाप अथवा ध्यान करता है वह्द पातकी 
द्ोता है ॥? 
श्रीकृष्णकी प्राति ओर मोक्षोपलब्धि दोनो ही 
राबाजीकी क्षपादृष्टिपर निर्भर है। नारूदपाज्चरात्र 
(२। ३ | ५०-५१ ) में श्रीराधाकी अपूर्व महत्ताका 
प्रतिपादन करते हुए छिखा है-- 
अपूर्ध. राधिकाण्यान॑ गोपनीय खुडुलेभम्‌ । 
खद्योप्क्तिगदं शुद्ध वेद्सारं छुपुण्यद्म्‌ ॥ 
यथा ब्रह्मस्वरुपत्च श्रीक्षप्णः प्रकृते! परः। 
तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्ठिषा प्रकृतेः परा ॥ 
भवसागरसे पार करानेकी शक्ति श्रीकृष्णसे बढ़कर 
श्रीराधामें दै। इसे कविवर बिहारीछालने इन दोहोसे 
इस प्रकार प्रतिपादित किया हि--- 
मेरी अत जाधा हरी साधा नागरि सोह़। 
ज्ञा छवको झाँद परे स्यास दरित दुति दोइ ॥ 
तंज तीरथ दरि राधिका तन दुति करि अजुरागु | 
छिट्ठि प्रजफ्रेकि विकुन्त सा पत पतग छोत प्रयाशु ॥ 


तन 


३१४ 


# तामादिशक्ति प्रणता, स्प नित्यम #* 








श्रीराधाको कुछ लोग तान्त्रिक परालक्ष्मी तथा कुछ 
लोग लीला-बक्ति बतते हैं, परंतु श्रुनियों उन्हें आनन्दिनी 
शक्तिके नामसे अमिहित करती हैं--.- 
केच्चितू परामेव वदन्ति लक्ष्मी 
लीलेति केचित्‌ किछू तत्‌ त्रिकायाम्‌। 
आह्वादिनी शक्तिरिति श्रुतः सा 
श्रीराधिकास्या बजचन्द्रकान्ता ॥ 
श्रीराधा श्रीक्षष्णकी समस्त शक्तियों, छीछाओं और 
गुणोंकी अधीश्वी है--- 


यस्या वशे तथ्य लु॒सर्वशक्तिः 
सर्वेंच लीला सकला ग्रुणाश्च | 
सोन्द्यमाधुयविद्‌श्धतायाः 
सा राधिका राजति हृष्णकान्ता ॥ 


इन्ही विशेषताओंके कारण श्रीकृष्ण श्रीराधा नामकी 
महत्ताका गान करते हुए कहते है---“जिस समय में 
किसीके मुखसे 'राः छुन लेता हैँ, उसी समय उसे अपनी 
उत्तम भक्ति दे देता हूँ और “धाः शब्दका उचारण 
करनेपर तो में श्रीराघा-नाम-श्रवण करनेके छोमसे उस 
उच्चारण-कर्तके पीछेगीछे ही चलने छगता हूँ- -- 
“रा! शब्द कुर्वतस्तरम दवामि भक्तिमुत्तमाम्‌ | 
“श्र? शब्द कुबतः पश्चाद्‌ यामि श्रवणलछाभतः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भवसे पार करानेमें तो समय है ही, 
( कषिभूबाचकः दाब्दः णश्च निश्वत्तिवाचक्रः ) 
साथ ही आकर्मण-क्षमतासे सम्पन्न होनेके कारण वे 
मोहन- नामके अन्वर्थक-धारक भी हैं | यह आकर्षण- 
शक्ति 'कलीं? बीजमन्त्रकी साथनासे प्राप्तकर वे 
गेपाइनाओको ही नहीं, चर-अचर समीको इच्छानुसार 
प्रवर्तित करनेमें सफल हुए थे | श्रीमद्भागवतमें भागवत- 
कारने इस सम्बन्ध लिखा है---'जगी करू वाम- 
इशां मनोहरम्‌ | यह “*कलूं? कीं बीजका ही रूपान्तर 
है | इस 'कलीररूूपी कामबीजसे पश्चमहामूतोंकी 


उत्पत्ति बतछाते हुए इसका स्वरूप इस प्रकार दर्शाया 
है --कर्ठी! बीजमें ककार सचिदानन्दविग्रह, नायक 
श्रीकृष्ण हैं| ६! कार महाभावस्वरूपिणी प्रकृति राधा 
हैं | '? कार आनन्दात्मक भर बिन्दु इन दोनेके 
सम्मिलन-सुखका निर्देशक है--- 

ककारो नायकः कृष्ण: सबच्चिदानन्द्विश्नदः | 
ईकारः प्रक्ती राधा महाभावस्वरूपिणी ॥ 
लद्चानन्दात्मकः प्रमखुखं च परिकीतितम्‌ | 
चुस्वताइलेषमाथुय॑. विन्दुनाद॑ समीरितम्‌ ॥ 

श्रीराधाके इस खरूपका परिज्ञान हो जानेपर यह 

निर्विवादरूपमें समन आ जाता है कि श्रीरावा 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी ऐसी अचिन्त्य दिव्य शक्ति हैं 
जिनके बिना श्रीकृष्ण 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम? 
की कर्तीटीपर खरे नहीं उतर सकते | अपनी उसी 
शक्तिका आश्रय लेकर ही वे त्रिमिन्न लीछाएँ करने, 
जनमनकोी. मधित करने, अपने प्रभावका चमत्कार 
जनमानसमें स्थापित करनेमे समर्थ हुए । 


'॒धा? शब्दकों यदि उछठा कर दिया जाय तो 
उसका रूप बनेगा “वार? | घारा जहाँ सतत गति- 
4 / कप हक 0० 0 
शीलताका परिचय देकर मानवको अविश्रान्तरूपसे कम- 
पृथपर अग्रसर होनेकी प्रेरणा देती है, वही विद्युत- 
उत्पादनकी क्षमतासे सम्पन्न होनेके कारण जीवनकी 

घिके हक ी. फः कः _ 
गतिविधिके सचालनकी क्षमताका भी दिग्दशन करानी है। 
श्रीराधा भी परमपुरुषकी प्रेरणा, माया और प्रकृति-शक्ति 


भेके पु मिँ (७ 
-दोनेके कारण सृष्टि, स्थिति, विनाशरूप कार्येमिं महत्लप्रण 


भूमिका निभाती है, अतः हम भी जगज्जनती पराशक्ति 
श्रीराधाके चरणोंमें प्रणति करते हुए पाचना करते है 
कि वे हमें उस्त शक्तिका एक कण प्रदान करें, जो 
प्रेमाभक्तिको प्राप्त करानेमें सहायक बन हमारे जीवनको 
धन्य बना दे | 


न >्म्पफू कऔ५७+-+--- 


जा रे & रे 
# थआीदव्यथवंशीय # १५ 
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श्रीदेव्यथवेशीष॑ 


अथवशीर्पः का अर्थ है अधर्व-वेदका शिरोमाग । 
वेदके संद्विता, ब्राह्मण और आरण्यक--ये तीन भाग 
होते हैं | उपनिषदें प्राय: तीसरे शिरोभागमें ही 
आती हैं | अथवंशीर्प उपनिषद्‌ द्वी है और अथव्व- 
बेदके अन्तर्में आती है । यह सबबिद्याशिरोभूत अक्म- 
विधाकी प्रतिपादिका होनेके कारण यथार्थमें अथवंशीर्ष 
कद्वछाती है । बेसे अथबंशीर्ष उपनिषदं पॉच हैं. | 
इनमें सबसे श्रेष्ठ 'देव्ययबंशीप” ही है | कारण, इस 
एकके पाठसे पाँचों अथवशी्षोंके पठनका फल प्राप्त द्वोता 
है-यह श्रुतिने द्वी बताया दवै | सवपापापनाश, महासंकट- 
मोक्ष, वाक्षिसिद्धि, देवतासांनिष्य आदि इसके अन्य फछ 
भी बड़े मद्तत्तके हैं. | इसमें मृत्युतक ठाबनेकी सामथ्य 
हक यहू..बात् फलश्रुतिसे ज्ञात हो जायगी। 

3० सर्च वे देवा देवीमुपतस्थुः-कासि त्वं 
मद्दादेवीति ॥ १॥ 

3» सभी देव देवीके सम्रीप उपस्थित हुए ओर 
नम्रतापूवक पूछे---मद्दादेवि | तुम कौन हो ? 

सात्रवीत्‌-अद्द॑ त्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृति- 
पुरुषात्मक जगत्‌। शून्य चाशून्य थे ॥ २॥ 

उन देवीने कद्दा--'में अ्ेस्विरूपा स्विरूपा हूँ । मुझसे प्रकृति- 
पुरुषात्मक सद्॒प और असद्रप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 

अहमाकदानानस्दी । जहं विज्ञानाविशाने । 
यदद ब्रह्मावह्मणी चेद्तिव्ये | अद प्चभूतान्यपश्च- 
सूतानि । है झगत्‌ ॥ ३॥ 

न जप और अगनतवरटपा: ्ँ 
और अविज्ञानर्पा हूँ। अवश्य जाननेयोग्य ब्रह्म और 
अन्नद्म भी मे दी हूँ । पद्दीकृत और अपग्वीकृत महाभूत 
भी में ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत्‌ में द्वी हूँ ! 


| में विज्ञान 


वेदी5हमवेदो5हम्‌ _।. विद्याहमविद्याहम्‌ । 

अजाहमनजाहम्‌ । अधश्वोध्व च वियंषचाहम ॥४॥ 
ध6  अ टी 0६८ पदना 

वेद और अवेद भी में हूँ। विधा और अंविया 
भी मैं, अजा और अनेंजा भी में और नीचे-ऊपर, 
अगल-बगछ भी मे ही हैँ |. 

अहं रुद्रभिवेसुभिश्चवरापि । अहमादित्यिसत 
विद्वंदेवेः ।. अहँ. मिच्रावरुणाठुभो.. विभरमिं। 
अहमिरद्वाग्गी अदमश्थिनाजुभी ॥ ५ ॥ 

मैं. र्दों और वछुओंके साथ उनकी रक्षा एवं 
शक्तिवर्धनाथ संचार करती हूँ। में आदित्यों और 
विश्वदेवोंके सम्पोपणार्थ उनके साथ भी धूमा करती हूँ । 
मैं मित्र और वरुणका, इन्द्र और अग्निका 
तथा दोनों अश्विनीकुमारोंका भी पोपण करती हूँ । 

अहँ सोम त्वष्टारं पूषणं भर्ग दूधामि। अहं 
विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापति द्धामि ॥ ३ ॥ 

35 “८ (०. ४ ६८ ध्टा 

मैं सोम, ल्टी, पूषा और भंगका पारंग-पोषण 
करती हूँ । त्रेढडक्यको आक्रान्त करनेके छिये विस्तीण 
पादक्षेप करनेबाले विष्णु, अद्मदेव ओर प्रजापतिका भी 
में ही थारण-योपण करती हूँ । 

अददं द्धामि द्वविणं इविष्मते छुप्राव्ये यज्ममानाय 
छुन्च॒ते । अहं राष्ट्री सहुमनी चस्ूनां चिकितुपी प्रथमा 
यक्षियानाम । अछं छुवे पितरमस्य मृधन्‌ मग्र योनि 
रप्स्वन्तः समुद्रे ।य पर्व बेद्‌। सर देवा सम्पद्‌- 
माप्नोति ॥ ७ ॥ 

के देवोंकी उत्तम हृबि पहुँचानेवाले और सोमरस 
निकाडनेवाले यजपख्रनके नके डिये हर्दिद्रव्योंसे युक्क घनका 
घारण-पोषण करती हूँ । में सम्पृण जगतकी ईशरी, 
उपासकोकों धन देनेवाी, ब्रढ्महूप जीर यज्ञाहमि 


# १-गणपति-अथवं०, २-विष्णु-अथर्वशीषे, ३-शिव अथर्वशीर्ष, ४-सूर्याथवेशीप॑ एवं ५-देब्ययवंशीपष॑। 


#& महादाक्ति श्रीराधा # 
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( बाल्व्यास १० श्रीमनोजमोहनजी झास्ती ) 


बनन्‍्दे दुन्दावनानन्दा राधिकां परमेद्वरीस | 
गोपिकां परमां श्रेष्ठां ह्वादिनी शक्तिरूपिणीम्‌ ॥ 
भावान्‌ श्रीकृष्णकी परमाहादिनी, पराशक्तिरूपा 
भगवती श्रीराघाकी महिमा अनन्त है | उन्हें तत्तत: 
जाननेम बड़े-बड़े ऋषि-महबि, सिद्ध, योगी और परमहंस 
तक सम नहीं है | श्रीराधाजीके अनिवंचनीय तत्त्व- 
रहस्यको जबतक कोई जान न ले तबतक ये पहेली ही 
बनी रहेगी; क्योंकि ये साधन-राज्यकी सर्वोच्च सीमाका 
साधन तथा सिद्धराज्यमें समस्त पुरुषार्थिमें परम और 
चरम पुरुषा् हैं। परात्पर श्रीकृष्णकी अभिन्‍नरूपा होनेके 
साथ ही यमें उनकी आराध्या और आराधिका भी 
हैं | श्रीकृष्णाराधिका होनेके कारण ही उनका नाम 
राधिकाः पडा है । 


कष्णेन आराध्यत इति राधा कृष्णं समाराधयति 
सदेति राधिका । ( राधोपनिषद्‌ ) 


श्रीकृष/ इनकी आराधना करते है, इसडिये ये 
राधा है और ये सदा श्रीकृष्णकी समारावना करती है, 
इसलिये राधिका? कहलाती है | श्रीकृष्णमणी होनेसे ही 
ये परादेवता है, पूर्णतया क्ष्मीस्वरूपा है । श्रीकृष्णके 
आह्वादका मूर्तिमान्‌ स्वरूप होनेके कारण मनीषीजन 
उन्हे 'आह्वादिनीशक्ति' कहते है। श्रीराघा साक्षात महालक्ष्ती 
है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण । श्रीराधा दुर्गा 
है तो श्रीकृष्ण रुद्र | राधा साब्ित्री हैं तो श्रीक्षष्ण 
साक्षात्‌ त्रह्म । अधिक क्या कहा जाय, उन दोनोंके 
ब्रिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है । जड़-चेतनमय 
सारा संसार श्रीराधा-कृष्णका ही स्वरूप है । 


सामरहस्योपनिषद्‌र्मे कहा गया है -- 
अतादिर्य पुरुष पक एवास्ति । तदेव॑ रूप॑ द्विधा 


विधाय समाराधनतत्परो5भूत्‌ | तस्मात्‌ तां रखिका- 
तन्दां वेद्विदो चदन्ति ॥ 
वह अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादिकालसे 

ही वह अपनेको दो रूपोमें बनाकर अपनी ही 
आराधनाके ढिये तत्पर हैं | इसलिये वेदज्ञ पुरुष 
श्रीशाधाको रसिकानन्दरूपा बतछाते हैं | 

राघातापनी-उपनिपद्में आता है--- 

पयैये राधा यश्च कृष्णो रखाब्थधिवेहइलेकः 
क्रीडनाथ द्विघाभूत्‌ । 

जो ये राधा और जो ये कृष्ण स्सके सागर हैं, 
वे एक ही है, पर छीछाके लिये ठो रूप बने हुए हैं | 

ब्रह्माण्डपुराणमें स्वय भगदान्‌ श्रीकृष्णक्रे वचन हैं--- 
राधा क्ृष्णात्मिका नित्य कृष्णो राधात्मकों श्ुवम्‌ 
बुन्दाचनेदवरी. राधा. राधेचाराध्यते. मया ॥ 

धाधा्की आत्मा सदा मैं श्रीकृष्ण हैँ और मेरी 
( श्रीकषणकी ) आत्मा निश्चय ही राबा है । श्रीराघा 
वृन्दावनकी ईश्वरी है, इस कारण मै राधाकी ही 
आराधना करता हूँ । 

जो श्रीकृष्ण है, वही श्रीराधा है. और जो राधा हैं, 
बही श्रीकृष्ण हे, श्रीराधा-कृष्णके रूपमें एक ही ज्योति 
हो स्वरूपोमें प्रकट है---- 


यः ऊष्णः सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सा 
एक॑ ज्योतिर्धिया भिन्‍म॑ राधामाधवरूपक्‌ ॥ 
स्वरूपत: श्रीराबा-मावत्र सदा एक होनेपर भी एक 
दूसरेकी आराधना करते है-- 
राणा भजति श्रीकृष्ण सच ता च परस्परम । 
एट + 
डभयोः सबसास्यं चर साधा सन्‍तों वदन्ति च ॥ 
भगत्रती श्रीराधा श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं 
और श्रीकृष्ण श्रीराबाकी | ते दोनों ही परस्पर आराध्य- 





शेशुद 





भाराषक हैं । संत कहते हैं कि उनमें सभी दृश्यों पूर्ण 
समता है | 
खरूप-तख्‌ तुओआ महिसा-- 
जंसे श्रीकृष्ण ब्रह्मस्रूप हैं. तथा ग्रकृतिसे सा 
परे हैं, बसे ही श्रीराथा भी ब्रह्मस्वरूपा, मायाके प्रभावसे 
निर्लित्त तथा प्रकृतिसे परे हैं । श्रीकृष्णके प्राणोंकी जो 
अधिष्ठातृठेवी है, वे ही श्रीराधा हैं | यवा--- 
यथा द्ल्लस्वरुपश्च  श्रीक्षप्णः प्रकसेंः पर+। 
तथा प्रह्मस्वरूपा चर निर्लिषा प्रहृतेः परा ॥ 


प्राणाधिष्ठाददेदी या राधारुपा च सा मुचे। 
( नारद-पाछ्नरात्र ) 


यही बात देवीमागवर्तम कही गयी है---श्रीराघा 
श्रीक्ृप्णके प्रार्णीकी अधिष्ठातृढेवी हैँ | कारण, परमात्मा 
श्रीकृष्ण उनके अधीन हैं. । वे रासेश्वरी सदा उनके 
समीप रहती हैं ।वे न रहें तो श्रीकृष्णकी स्थिति 
ह्वीन रहे). 
कृष्णप्राणाधिका देवी तदघीनों विभुयतः 


रासेदवरी तस्प नित्यं तया हीतो न तिष्ठति ॥ 
( देवीभागवत ) 


वस्तुतः भगवानके दिव्यछीबाविग्रहोंका प्राकव्य ही 
आनन्दमवयी हादिनी शक्तिके निमित्तसे है। श्रीभगवान्‌ 
अपने निजानन्दको प्रकाशित करनेके डिये अथवा नवीन 
रूपमें आखादन करनेके लिये ही रवय॑ अपने आनन्दको 
प्रेमविप्रहोंके रूपमें प्रक: करते हैं और स्वयं ही उससे 
आनन्दका आस्थादन करते हैं। भगवानके इस आनन्दकी 
प्रतिमूर्ति ही प्रेमविश्रहरूपा श्रीराघारानी हैं. झीर यह 
प्रेमविश्रह सम्पृण प्रेमोंका एकीमूत समूह है. | अतएब 
ओऔराधा ग्रेममथी हैं. और भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्दमय 
हैं | जहां आनन्द है, वहीं ओर जहाँ प्रेम है, 
पहीं आनन्द है। आनन्दरसत्तारका घनीभृत विग्रह 
श्रीकृष्ण हैं और प्रेमरससारकी घनीभूत मूर्ति श्रीराधारानी 
है । अतरत्र श्रीराघा और श्रीकृप्णका नित्य संयोग दे | 








#* तामादिशक्ति प्रणताः सम तित्यप # 


कल त+ अनल--- 


निषदन बचाया नम सामया 


ने तो श्रीराघाके बिना श्रीकृष्ण कभी रद्द सकते हैं. और 
न श्रीकृष्णफे बिना श्रीरावाजी | श्रीकृष्णके दिव्य आनन्द 








- “विग्रहकी स्िति ही दिव्य प्रेमविम्रहरूपा श्रीराधाजीके 


निमित्तसे है। श्रीराघारानी श्रीकृष्णकी जीवनरूपा 
हैँ और इसी प्रकार श्रीकृष्ण श्रीराधाके जीवन हैं. । 
कभी श्रीकृष्ण राधा बन जाते हैं, कभी राघा श्रीकृष्ण 
बन जाती हैँ और कभी युग़छ स्वख्यर्मे छीजछाविहार 
करते हैं | वे एक द्ोकर ही नित्य दो हैं, दो रहते 
हुए भी नित्य एक हैं 


थात्म तु राधिका तस्य तयेव रमणादसी। 
आत्माराम इति प्रोको झुनिमि्भदवेदेभिः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
श्रीराघा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, उनके साथ 
सदा रमण करनेके कारण ही रहस्व-रसके मर्मज्ञ ज्ञानी 
पुरुष श्रीकृष्णो आत्माराम' कहते हैं ॥ 
आत्मारामस्य कृष्णस्य घ्ुवमात्मात्ति राधिका । 
आत्माराम भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी आत्मए निश्चय ही 
श्रीराविकाजी हैं | 
श्रीकृष्ण अपनी ही ड्वादिनी-शक्तिसे आप ही 
भाहादित होते हैं. और अपने आह्वादसे नित्य श्रीराधाको 
आह्वादित करते रहते हैं | यह आनन्द चिन्मय रसकी 
नित्य स्समयी रासलीछा है | 


राधातलके विषयमें शा्त्रेमिं अनेकानेक प्रमाण और 
उक्तियाँ मिलती हैँ । पर वास्तव वे भी अपर्यात्त हैं; 
क्योंकि इस अनिषचनीय तत्तके खरूप और महिमाका 
यथाध्रृतः वर्णन करनेमें आजतक कोई समय ही न हो 
सका। फिर भी परमात्माकी इस अभिन्न-खरूपा मद्राशक्ति- 
के विषयमें शा्द्यों और पुराणोंमें यत्र-तत्र जो कुछ भी 
वर्णित है, वह श्रीराबाके विराटत्वको उजागर करनेमें 
प्ष-प्रदशकके रूपमें वरेण्य है| 


बा सज-+ २२2८ व्पाकक..0ह0 


# शाक्तिस्वरुपा मोसाता # 
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'“ नमो गोम्यः श्रीमतीम्यः सोसभेयीम्य एच च। 

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्ष पविज्नाग्यों नमो नमः॥ 
( अग्निपुराण; गोमती विद्या ) 

भूमण्डलपर मातृशक्तिका प्रत्यक्ष रूप गोमाता हैं । 
वेदों और पुराणेंके असंस्य पृष्ठ गोमाह्मत्म्यसे परिपृ्ण हैं । 
भगवावने विश्वके परिपाठनाथ यज्ञपुरुषकी अधान 
सहाविकाके रूपमें गोशक्तिका सृजन किया है | 
सृश्टकी उत्पत्तिके स्ताथ ही यज्ञकी प्रक्रिया प्रस्तुत 
करते हुए विधाताकी यही कल्याणमयी कामना थी कि 
, यज्ञ और सृष्टि अर्थात्‌ सष्टिस्थित मानव परस्पर मिलकर 
एक-दूसरेका उन्नयन करें । महाराज मतुका कपन है 


प्राप्त होती है और मय बृष्टि करते हैं| इृष्टिसे अन्न 
>त्पन्न होता हट जिससे अजाका पालन  सम्मव 
होता है---- 


अग्नो. प्रास्ताइतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते चुएिचुष्टेरन ततः हा ॥| 
; 


इस प्रकार सृश्कि उपकारक सूर्पादि देवोको भी 
भूमण्डल-सुलम्य॒ भक्ष्य-भोज्यादिकी आइतियोसे फल- 
। दानाये तृप्त करानेका माध्यम भी यज्ञ ही है । 
इस यज्ञकी प्रक्रियाकों सशक्त बनानेवाडी रस्दात्री 
गोमाता हैं । कारण, यज्ञकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें गोप्नम्नत 
दुग्ध, दषि, घृत, आमिक्षा, वाजिनम' आदि दरब्योंका 
संयोजन प्राथमिक और अनिवाय होता है। हृविष्यको 
धारण करनेकी अग्नि-शक्तिका उपकारक गरोप्रम्नत घृत 
ही है। 
इसके अतिरिक्त गोवंश हमारे अनेक देनन्दिन 
व्यवहारका भी साधन है। गो-बंशकी अ्रम-शक्तिसे पृथ्वी 


ह 
कि यह्ञीय अम्निमं डाडी हुई आहति सर्यनारायणकों | हि 
४» माता रुद्रार्णा दुह्दिता बसूनां 


टी आनम 
वनन फतानए5 
+5- 


शक्तिस्वरुपा गोमाता 


सरब्तासे जोती जा सकती है, जिससे अनादिकी विपुद 
उत्पत्ति होती है। गोमयसे यज्ञभूमि और गृहस्थोंका 
आँगन जयवा वानप्रस्थियोंकी कुठिया पत्नि होती है। 
गोमय, गोमूत्र और गोदुग्घ तथा गोघृतकी उपयोगिता तो 
है ही, सबत्सा गायके दानसे वेतरणी नदीकी पार करनेका 
अवसर ग्राप्त होता है | गोदाव करके मनुष्य अनेक 
प्रकारके बच्चमूछ पार्पोसे मुक्त होता है और गो-ंशका 
संवर्बन करके सृष्टिके विस्तारका पृण्यछाम करता 
हुआ पितृत्गेक तथा देवलोकको संतुष्ट करता है । 
गायके छिये भगवती श्रुति कहती है कि निरपराध 
अदितिरूपा गायकी कमी मारा न जाय-- 


स्वसा55द्त्यानामसुतस्य नाभिः । 
प्र छु वो चिकितुषे ज्नाय 
मामासनामामदिति._ चधिष्ट ॥ 
(ऋ० ८ | $०१। १५ ) 
पज्ञके उपादान गोदुग्धादिके लिये जेंसे गाय 
अनुपेक्ष्य है वेसे ही यज्ञ-क्रियाके सम्पादन-हेतु ब्राह्मणका 
भस्तित्व भी अनिवाये है| कहा भी है--- 
प्राह्मपाइचेव गावश्वच छुलमेक॑ द्विघा रृतम्‌। 
एकन्. मन्त्रास्तिप्टन्ति हविरन्यत्र तिएति ॥ 
अर्थात्‌ यज्षक्रे दो अनिवाय साधन मन्त्र! ( जिन्हें 
बोलकर ही यज्ञ होता है और हि (दूघ, घृतादि)--- 
इन दोनोंपर निर्भर है, इसलिये एक ही कुछके गाय 
और ब्राह्मण दो शाखाएँ बनायी गयी हैं | यही कारण 
है कि भगवानको गाय ओर ब्राह्मण दोनोंके हित- 
सापनार्थ अर्थात्‌ उनकी सहमभागितासे सम्पन्न होनेवाले 
घमम-चक्र-प्रवतन-हेतु तिपरीत परिस्थितियोंमें बार-बार 
अवतार अऋद्ण करना पड़ता है। गोजाह्मण दोनोंको--- 


१-गरम दूधमें दही मिरानेपर बने घनीभूत पदार्थको “भामिक्षा” मौर तरल पदार्थों ्वाजिनम? कहते हैँ। 


- बजे इनसे दोम होता है। ( अथव वेद सदिता-भाष्य ) 


हि 





व 
९०९ 5 533८5 नीला >> +ीीज 9 +लत न 3>लकन ने जी हनी जीबी >लक जलन क "जिनरिली जनक 5 
(कर >रान०ज3७>म री न 3 अर 3 >त 5: 


ध्ष्टिको प्रत्यक्ष देवी-देवताके रूपमें देखनेत्राली भारतीय 


मनीषा आवश्यक होनेपर इनके संदर्भ अन्ृतके 
आश्रयणकी भी छूट दंती हैं 
स्रीपु नर्मविवादे च वृत्त्यर्थ श्राणसंकेट । 
गोब्राह्मणार्थ हिसायां नान्नृतं स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपवमें गायको धरिन्रीकी 
महिमासे मण्डित किया गया हैं । शक्तिरूपा एरथ्वीकी 
भाँति बेनुशक्ति प्रजाका परिधान करती है । भरती 
प्राणिमात्रको धारण करती है, जिन्हें यज्ञसे सम्पोषित 
देवलोग आप्यायित करते है. और यज्ञस्वरूप कर्म गो- 
प्रस्त द्रव्योके बिना सम्पादित नहीं हो पाता । इस प्रकार 
पृथ्चीमाताकी तरह मातृशक्ति गो-माता मी सबंधा 
अनुपेक्या है, जेसा कि कहा है--- 
धारयन्ति प्रज्ञाइचंच पयसा हृविषा तथा। 
पतार्सा तनयाश्रापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च | 
ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते ह॒ब्य कव्यं च सबेशः ॥ 
यही कारण हैँ कि महाकत्रि कालिदास दिलीपकी 
गो-सेवाके सदर्भमें--'जुगोप  गोरूपधरामिवोर्चीम! 
ऐसी उपमाका प्रयोग करते है | इसीलिये शाखत्र गो- 
देवीको भगवती-स्वरूपा बताते है, उनकी आराधना 
और उनके ध्यान-मन्त्रका भी उल्लेख करते हैं, उनकी 
पश्लोपचार और पोडशोपचारसे पूजा करनेकी आवहय- 
कतापर बल देते हैं | देवमाता अदितिके समान उनकी 
स्तुति करते हुए शात्र निवेदित करते हैं कि सभी देव्रोंकी 
तुम कारण हो, तुममें सभी देव निव्रास करते है--- 
त्व॑ माता खबदेवानां त्थ॑ च यश्षस्य कारणम्‌ 
त्व॑ तीर्थ सर्वेतीर्थानां नमस्तेउस्तु सदानथे ॥ 
शशिसूयोवक्षणोयंस्था ललाटे वृषभध्चजः | 
सरस्वती सच हुद्धारे सर्व नागाश्व कस्बे ॥ 
खु॒रपृण्टे च्‌ गन्धवाों वेद्ाश्वत्वार एव स। 
मुल्ाओं लर्वेतीथोनि स्थावराणि चराणि च॥ 


१८ # नामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


| अलनील- बी जनललनननननलकन नि ककनननत- पक फल जन तन. 
५ ५५५०५ पकन न. + करी जजटा+ जी धनी मिनी जलन री कमी जाग 





त्रास्तवमें गाय और प्रृथ्वी, दोनों तत्तततः एक हैं | 
गायकी प्रदक्षिणासे प्रथ्वी-प्रदक्षिणाका फल प्राप्त होता 
है, ऐसा गणपति और कार्तिकेयकी कथासे स्पष्ट है | 
एक बार पर्वतीने कहा कि दोनों पृत्रेमिंसे जो प्रश्वीकी 
प्रदक्षिणा पहले कर आयेगा, उसका वित्राह पिद्ि- 
बुद्धिके साथ कर दिया जायगा |! मयूर-वाहन, सक्षकाय 
कार्तिकेय प्रथ्वी-परिक्रमाके लिये दौड़े, पर स्थूलकाय 
और मूपकबाहन, किंतु बुद्धिमान्‌ गणपतिने मर्म समझकर 
पहले ही गायकी प्रदक्षिणा पूरी कर छी भीर प्िद्ि- 
बुद्धिके स्त्रामी बन गये | शाशत्र भी यही कहते हैं-- 


गयां हृष्ठा नमस्कृत्य कुर्याच्चच प्रदक्षिणाम्‌ | 
प्रदक्षिणीक्षत। तेतन सप्तद्वीपाी वसुन्धरा ॥ 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः । 
वुद्धिमाकाछूतां नित्यं गाचः कार्यो: प्रदक्षिणाः ॥ 
अर्थात्‌ गायको देखकर उसे नमस्कार कर जो 
उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तद्वीपव्ती प्रथिवीकी 
प्रदक्षिणाका फल मिलता है | सभी प्राणियोक्री माठरूपा 
गायें सर्वविध छुख देनेवाली है | अत: अपनी बृद्विक 
इच्छुकोंको उनकी नित्य ग्रदक्षिणा करनी चाहिये | 
गोदानकी महिमा अवर्णशनीय है । विशेषकर 
कपिव गी, 'उभयपमुखी गीः?#का दान प्रथ्वीदानके समान 
हैं; क्‍योंकि द्ालोमें उमय्मुखी गी प्रध्वी कहीं 
गयी है | बधा-- 
यावद्‌ वत्सो योनिगतों यावद्‌ गर्भो न मुच्यते । 
तावदू गोः पथिवी लेया सशेलयनकानना ॥ 
परात्पर भाव्रान्‌ श्रीक्षप्णदी लीलामें गोचारणका 
महत्त्व स्वविद्तित है | भगबानूने स्वयं गोपूजन किया 
है, युगों-युगोम उनके अशमभूतोने गौको मातृशक्तिके 
रूपमें अपनी आराघनाका आलम्बन बनाया है, इनके 


उदाहरण पुराणादि शाख्त्रोंमें बिखरे पड़े है। श्रीकृष्णके 


#. असवावस्थार्म वत्सको नहिम्र॑ग्बी करती हुई गौ “उभय-मुखी गो? कही गयी है। 


# दाक्तिस्वरूपा गोमाना # ३१०, 





न 


लीलावतारोमें तो. गो-शक्तिका संदर्भ 
अखण्ड ही है । 








नित्य और 


भक्तप्रवर सरदासने श्रीकृष्णकी गोमक्तिका अत्यन्त 
मार्मिक वर्णन किया है । सघूचा झुरूसागर गी, गोपी 
ओर श्रीक्ृष्णके अटूट सम्बन्धोंकी सरस चर्चासे भरा पडा 
है | यहाँ एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा-- 


पा 


दे मेया री दोहनी, दुद्वि लाऊँ गेया। 

माखन खाय बल भयो, तोहि नंद दुहैया ॥ 

सेंदुर फाजरि घुमरी थोरि सेरी गेया। 

दुह्दि लाऊँ तुरतहि तब, मोदि कर दे जया ॥ 
० चर 

ग्वालन के संग दुहत हो, वूझो बल मेंया। 
३. ।>4 च्प 

खूर निरखि जननी हंसी, तब छेत बलया ॥ 


इस सूष्टिका अम्ृतमय स्यथंदतन, करनेवाली शक्ति 
पयस्विनी गोमाता भी हैं । समुद्र-मंथनसे उत्पन्न चौदह 
रतनोंमें कामघेनुकी चर्चा पुराणेमें विथमान है। पुराणोंमें 
ऐसी अनेक कथाएँ आती है, जिनमें गो-सेवासे 
कामनाओंकी सिद्धि मिलनेका उपदेश ऋषियोंने किया 
है । वसिष्ठट, गौतम आदि अनेक मदहषियोंके आश्रमोंमें 
परम आदरणीया घेचुकी उपस्थितिकी कथाएँ इस बातके 
प्रमाण हैं कि हमारी प्राचीन धर्म-संस्क्ृतिमं गौकी महिमा 
कितनी व्यापक है | वहाँ की गयी गोमाताकी स्तुतियोमे 
इसकी झलक देखी जा सकती है। यथा-- 


खष्टिस्थितिविनाशानां कब्य मात्र नमों नमः। 
या त्व॑ रसमयभावराप्यायलि. भूतछम ॥ 
देवानां चर तथा संघान पितृणामपि वे गणान्‌। 
सर्वे शात्वा रखाभिक्षेमंघुरास्वाददायिनी ॥ 
त्वया विश्वमिद॑ सर्व बलस्नेहसमन्वितम्‌ । 
स्‍व॑ं माता खर्वेरुद्राणां बखूनां दुहिता तथा॥ 
आदित्यानां स्वला चंच छुएा वाज्िछितसिद्धिदा । 
त्वं ध्ृतिस्त्वं तथा पुष्टिस्त्य॑ स्वाहा त्वं स्वथा तथा ॥ 
ऋद्धिः सिद्धिस्तथा रूक्ष्मीक्षेतिः फीतिस्तथा मतिः। 
कान्तिलज्ञा मद्दामाया श्रद्धा स्वोर्थशाधिनी ॥ 
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उपयुक्त स्तुतिमें गौको सम्पूण शक्तिके रूपमें 
बताया गया है। भगवतीके ऐश्व्व और महिमाका 
निरूपण गोशक्तिक रूपमें किया गया है। यह स्तुति 
भगवान्‌ शिवने घुरभिके लिये किया हे | कथा आती है 
कि भगवान्‌ शंकरसे एक बार ऋषियोका कुछ अपराध 
हो गया, ऋषियोंने उन्हे धोर शाप दे डाला | महेश्वर 
गेल्लेकमें छुरभिकी शरणमें गये और उन्होंने स्तुति 


करते हुए. कहा--'माँ छुरमि ! तुम सृष्टि, स्थिति, 


विनाश करनेवाली, रससे भूतलछको आप्यापित करनेवाछी, 
विश्व-हेतु और सबको बल-गोपण प्रदान करनेवाछी, 
रुद्रोंकी माँ, आदित्योकी बहन, वछ्छुओकी पुत्री हो । 
यज्ञभाग वहन करनेत्राठी शक्ति 'स्वाहः और 
पितरोके लिये पिण्डोदक वहन करनेवाढी 'स्वघा? भी 
तुग्ही हो !! 


-बैंदिक धरम और वाल्मथ गौकी महान्‌ महिमाका 
अनेकधा वर्णन करते है | बह्याण्डपुराण, पद्मपुराण, 
स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण आदि अनेक पुराणोमें प्रत्यक्ष 
और. अप्रत्यक्ष-रूपसे गोमाताको शक्ति-रूपमें निरूपित 
किया गया है । भारतीय मनुष्य मुझ्यतः कृषिजीवी हैं | 
सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कृषिपर निर्भर होनेके कारण गोमाताका 
महत्त्त॑ विवादसे परे होना चाहिये, पर आजके समाजमें 
इस ओर “ध्यान न जाना या इस राक्तिपर कम ध्यान 
जाना आत्मशक्तिसे पराडपुखता ही है । गीता, 
गड्जा, गाय, गायत्री सनातनघमंके आधारभूत तत्त है । 
यक्ञ-कर्मकी पुशिकिनत्नी गोमाताकों उसके शक्तिरूपमें 
देखनेसे ही भारत ओर विश्वका कल्याण सम्भव है । 


गायकी अन्य पशुओसे उसी प्रकार समानता 
नहीं की जा सकती, जिस ग्रकार गज़ाकी समानता 
अन्य नदियोसे नहीं की जा सकती । रामचरितमानसमें 


३२० # तामादिशरलकि प्रणताः ग्स नित्यम्‌ # 
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अड्डृद-रावण-संवादके अन्तगंत महात्मा अंगदने ऐसे शात-बचन गायकों प्रत्यक्ष देवी मानते हैँ । उनके 
छोगोंको भू! कहा है जो गज्ा और बेचुको क्रमशः रोम-रोममें देवताओंका वास है| आखिकजर्नोका पर 
की भ्रीर ठ़ा बहते ते 2 ( 7 चे्‌ ४१ रा दा, मु कं 
सामान्य नदी और पश्ष वहते हँ--- कतंब्य है कि वे उनकी उस्ती रूप अवधारणा के 
राम मुज कस रे सट बंगा। धन्‍्यी कासु नदी पुनि गंगा॥ अर उनके ग्रति अपनी श्रद्धा तथा छोक-वेदसमात 
पसु सुरवेनु कठपतदथ रुखा।अज्ञ दानव अर रस पीयुधा॥ सेक्का विनियोग भी करें | 
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म॒र्त शक्ति गड्ा माता 
(डॉ० भीमनन्तली मिश्र ) 
सधांशुरूतरोखर्य स्मितमुर्सी सुपारभभा  कुपात्र, घोर पपीजनेके समस्त कहुपकों घोनेकी अपार 
सकुम्भवरचारिज्ञाभयकरां घलक्षास्पराम। वाक्ति यदि किसीमें दे तो वह प्रत्यक्ष मूत शक्ति भगवती 
नदीनदनिषेवितां मकरवाहइनारोदिणीं हम हि 

के आय के आज कप कक पृथ्वीकोक, भरतखण्ड़में गड्ढा दो प्रवाहोंमिं प्रवाहित 
पण्ठितराज जगन्नाथ लिखते हैं. कि इमने एक #] ही हैं। पुक<विष्य-र्वतके उस पारकी गड् 
अद्भुत चमत्कारभरा ऋकय देखा कि यमराजका नगर ,“जिसे भोदावरी कद्ा जाता है | इन्हें कुछ छोंग गीतमी- 
एज़ा-सुता पड़ गया है, कहीं कोई कोछाहछ, चीत्कार ,क्७ भी कहते हैं; क्योंकि गौतम ऋषिते भाद्‌ 
/ठनायी नहीं देता | यमराजके दूत इधर-उघर खोजते हुए शंवरसे श्रर्यगा करके इन्हें प्रणीपर अनेका अदोष 
८ दौड़ रहे हैँ. कि कहीं कोई शतक द्वाय छगे। है था । दूसरी--विध्यपर्वतके इस पार द्विमाव्य- 
+ दूसरी ओर स्वगंढोकका मार्ग विमानोंकी रेल-पेछ मुदूभूता भागीरयी गह्का, जिनकी स्थिति उत्तर 
और भीड़से भरकर सँकरा हो गया दे। आएिर यह भार्तमें है। महाराज सगरके पुत्र भगीरषकी कठोर 
अनहोनी बात केसे हो रही है ! हो न हो, माँ गज्े ! तपत्वासे अ्रतन्न होकर संसारके दीनों, कुपाओं, घोर 
जबसे तुम्हारी कल्पाणकारिणी महिमा पतित-पावनी कया परपिशेंके परम हित जीर कल्याणकी इश्टिसे भगीरयद्यर 
भूमण्डल्पर फेडी हैं, तभीसे ऐसा अद्भुत द्वोने छगा है ७ #पने पिता सारके साठ हजार पुत्रों---अपने वन्धुओंके 
उद्धार-द्ेतु इनका अवतरण घराधामपर इआं। दोनों ही 
गल्नाओंको, दो तपर्वियों--गीतग और भगीरथके तपसे 
संतुष्टअसन्‍्न होकर चन्द्रचूड भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने 

जटाजूटमें चिर-आश्रय प्रदान कर धन्य किया। 











पण्डितराज यह बतलाना चाहते हैँ कि जब महिमामयी 
गज़ाका नाम भौर प्रभाव ही एक भी मृतकको यमलोक 
नहीं जाने देता; बिमानोंमें बेंठाकर सीघे स्व्रगका टिकट 
कठवा ग्द्वा है। साक्षात्‌ मूर्तिमती गड्ढाका सामिध्य, 
स्पशश, पवित्र जलमें उन्‍्मम्जन-निमज्जन, जलका प्राशन, हे व भगवान्‌ विष्णुका चरणोदक है. । वे श्रीहरिके 
प्रणाम और पूजनका जिनको [सौभाग्य प्राप्त होता चरणकमरछोंसे आविर्मूत होकर भाशुतोष शंकरकी 
दो, उनके पुण्य और स्वगछामकी तो फिर बात ही क्या जटाजूटमें अवस्थित हैं. | पश्चात्‌ वहाँसे तिकडकर 
है | सचमुच ही मगवती गद्गाकी मद्विमा अपार है । जिन्‍्दें. स्व, एष्वी, पाताछ--तीनों छोकोर्मे तीन धाराकओंमें 
किप्ती प्रकारसे भी मुक्ति छुछठभ नहीं, उन निराश, पामर, प्रवाहित द्वोती हुई देव, दानव, मानव और नाग-किशर 





# सूतंशाक्ति गड्ढा मांता # 
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आदि सभीका कल्याण करनेके लिये सदावत खोले हुए सतत 
संनद्ध हैं । वास्तव विचार करके देखा जाय तो भगवत्‌- 
चरणारकिन्दोंकी उत्पत्तिमूलकता ही भगवतीको मेद-भावोंसे 
मुक्त, निरपेक्ष रखते हुए समान रूपसे सबके कल्पोणका 
महान्‌ हेतु प्िद्ध करती है । गज्ञकी कथा, गझ्लकी 
महिमा, भक्ति-शक्तिकी ही. कथा और महिमा है | * 


गड़्ोदेवीके यहाँ कोई पूर्बाग्रह या शर्ते नहीं है। 
किसी भी प्रकारसे, किसी भी अब्रस्थामें, किसी भी 
तरहका पापी-से-पापी ब्यक्ति या जीव उनका दशन, 
रुपश और परम पावन जल्में स्नान तथा पान करके 
पवित्र और शुद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। 
पण्डितराज जगन्नाथ मगत्रती गड्जाकी स्तुति करते हुए 
एक स्थानपर लिखते हैं... 

भभाते स्नान्‍्तीनाँ नुपतिरमणीनां कुचतटी- 

गतो यावन्मातर्मिक्ति तब तोयेसेगमव्‌ः । 

स॒गास्तावद्‌ वेमानिकशतसदस्त्रः परिव्रृता 

” बिशान्ति स्वच्छन्दं विभ्रलवपुषों नन्‍्दनवनम्‌ ) 

माँ गड्ढे | प्रातःस्तान करते समय दृप-रमणियोंके 
वक्षपर अक्लित मृग-मद ( कस्तुरी )का ज्यों ही तुम्हारे 
जल्से संस्पश होता है, त्यो ही उस कस्वरीके आकर 
मृग हजारों प्रिमानवाहकोंके साथ दिव्य-देह धारणकर 
ननन्‍्दनवनमें प्रवेशकर जाते हैं [? क्‍या मृगेंकी यह 
मुक्ति कविके मुक्त चिन्तनमें गड्ाकी अमोध मुक्तिदात्री- 
शक्तिका प्रमाण नहीं है! गज्का उद्गम वस्तुतः 
भगवानकी विगल्ति करुणाका ही अवतरण है । 
प्रतीत होता हैं मानो भगवती महाशक्तिमें निहित 
वात्सल्यस्नेहसम्पक्त अजज्न॒ करुणा-जल्धारा ही गक्के 
रूपमें साकार हुई है जो ,मानवमात्रके छिये अमूल्य 
वरदान है। 

भगवती गजल्ला शक्तिझूपा हैं। शक्तिमें उत्पत्ति, 
स्थिति, .( पालन ) ओर संदार करनेकी शक्ति द्वोती 
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हैं । ये छोकोत्तर शक्तियाँ इनमें भी हैं | स्कन्दपुराण 
( काशीखण्ड ) में गज्जाकी स्तुति उत्पत्ति-स्थिति- 
संहारकारिणी, उपस्वारिणीः आदि विशेषण दिये गये 
हैं | अन्यत्र भी गज़्की महिमा, शक्ति-देवीकी मद्दिमाका 
पर्मोय बताया गया है | इससे प्रमाणित है कि गड्ला और 
शक्तिरूपा अन्य देवियोमें तत्ततः भेद नहीं है | 
ब्रह्मकात्ता भगवती गन्लाका झक्तिव उनकी भुक्ति- 
मुक्ति-भक्तिप्रदाधिनी. परमाशक्तिमें सदेव जीवंत और 
जाग्रत्‌ है। श्रीभगवान्‌के चरणारबिन्दोंका भतुल्ति परम 
प्रेममय प्रताप त्रेछोक्‍्यकों पवित्र करनेके लिये पत्रित्रतम 
जल्घाराओेके रूपोंमें प्रकट हुआ है। यह वास्तवमें 
भगवानकी दिव्य भक्ति-शक्तिका ही प्राकव्य है | 
देवीमागवतके अनुसार गड्ढी गिष्णुपदी, गिष्णुस्वरूपा 
है | भारत-भू-खण्डमें उनके पदापणका हेतु सरस्वतीका 
शाप है | नारदजीके प्रश्न करमेपर भगवान्‌ नारायण 
सगखक्े पुत्रोंकी चर्चा करते हैं और कपिलके शापसे 
राख हो जानेके बाद उनकी मुक्तिहेतु गड्ाके अवतरणके 
संदभमें भगीरथके प्रयत्नका उल्लेख करते है । भगगाव्‌ 
श्रीक्ृष्णके आदेशसे ही गद्गाको भारतवर्षमें आना पडा, 
इसका उल्लेख भी वहाँ किया गया है । स्वयं श्रीभगत्रानने 
व्यवस्था दी है कि “भारतवर्षमे मलुष्पोंद्धारा उपाजित 
करोड़ों जन्मोके पाप गद्लाकी वायुके स्पशमात्रसे नष्ट 
हो जायँगे | इतना ही नहीं, गज्ाकी धारामें यदि किसीकी 
अस्थिका एक हुकड़ा भी पड़ जायगा तो जबतक उसके 
जलमें अस्थिका अधिवास रहेगा, उतने काब्तक उससे 
सम्बन्धित जीव बेकुण्ठपदका अधिकारी बना रहेगा (? 


गल्ाके स्वरूपका जो वर्णन श्रीमद्भागवर्तमें प्राप्त 
होता है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शात्र गल्लको 
शक्तिका ही पर्याय मानते हैं | उनकी उत्पत्ति- 
कथाका उल्लेख इस रूपमें हुआ है----एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र कार्तिककी पूर्णिमाके अवस्तरपर रास-महोत्सव 





प्प 
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बन 





५०-०० 5८:77 ::: 
ॉाा।।:े:्े्+-++++ 5४ 


मना रहे थे | रासमण्डलम श्रीकृष्ण विराजमान थे | इस 
अवतरपर श्रीहरकी प्रसनता-प्राप्ति-हेत भगवती सरस्वती 
प्रकट हई ओर उन्होंने अपनी ठिव्य वीणासे समस्त 
बातावरणको इंछत कर रख-विभोर कर दिया । प्रसन्न 
होकर सभी प्रवान दवी-देवताओंनि उन्हें. पुरस्कत 
किया | उसी समय ब्ह्माकी प्ररणासे भगवान्‌ शंकरने 
श्रीकृष्ण-विपयक काव्य सस्‍्वकर छुनाना आसम्म क्रिस । 
उप्त काब्यके अद्भुत ग्रभावत्ते सभी दंवता सृच्छित-स 
हो गये | वहां देखा गया कि रास-ण्डल्का सम्पूर्ण 
स्थल जलसे आप्छादित हो गया है ओर श्रीरावा 
तथा श्रीकृष्ण अद्य ह। अह्माजीने ध्यान क्रिया 
तो मव्प्यवाणी हुई--'न गर्वात्मा श्रीक्षप्ण और मेरी 
निज खरूपाशक्ति राध--ठोनाने दी भक्तोपर अलुम्रहद 
करनेके लिय यह जछमय जिम्रह धारण कर डिया है ॥? 
इस प्रकार गड्ढा श्रीभावान और उनका अमिन सवर्ूपा 
शक्तिका द्व्यक्य ( जल्मय ) स्वरूप हैं । इस प्रकार व 
शक्ति और शक्तिमानकी मिश्रित मृत-शक्ति हैं 

इसीलिय गड्ढाकों भातत॒की जलमी शक्ति और 

थीको क्षमामदी शक्ति कह्य जा सकता है। गद्ढा भी 
भगवानूकी अक्ृतियमिसे एक है, उनका ग्राकदय 
साक्षात्‌ श्रीदरिके श्रीव्रिमहसे दी हुआ हैं, अत, उनमे 
तथा भगत्रानमें भेद-बुद्धि रखना संवंधा अचाचत ओर 
निन्‍्दनीय है | 

देवी भागपतके अडुसार प्रकृतिक्री मूलशक्ति गणश- 
जननी आदि प्रमुख पश्च शक्तियोंकी अंशभूता शक्तियोंकि 
प्रधान अंदर गड़ा।का आतरिर्मात्र वर्णित हैं| इस प्रकार 
माता गड्ढा एक शक्तिः-रसूपा सिद्र होती हैं | कारण, 
दशनकारोका सिद्धान्त ह कि उपादान-कारणके गुण 
कार्यम आते है | अतस्व निर्विकार आदिकी अंशमूता 
गज्ञकी शक्तिख्यता सुप्रमाणित ह । 

गद्गाकी महिमाका तो कहना ही। दया; वाल्मीकि, 
च्यास प्रभ्ति भारतके महामनीषी करत्रियोंकी छुपरम्परासे 

श्र 


० 
ध्यान “ 
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छेकर आजतक गड्जाके विषय सद्क्नों सुलछ्त पक्रित 
सोत्र स्वे गये हैं भीर सर्वत्र गड्ाकी अतुल्नीय महिमा 
थीर कढणाका निर्मछ छुवश (स्तन ) प्राप्त होता है | 
गज्गके किनारेके महान तीथ, उसके तटोंपर स्थित महान्‌ 
ऋषियेंके आश्रम तथा उसके जहमें निहित अपार 
गुणवत्ताएँ गल्जाको विशिष्ट नदी ही नहीं, परत्तितम 
कल्याणदात्री देवीक्रे रूपमें मान्यता प्रदान करती ६ | 
सनातन हिंदू-मनीषा तो यहद्दी मानती हैं कि गड्ढ 
हमारी और सबकी माँ है, जो गो-माताकी भाँति हमारे 
परम कन्याणकरे उद्देश्यसे ही हरसि-प्रेरणावश भूमए्डडयर 
अवतरण लेकर सब-छुलम हुई हैं । 

वास्तव गह्ठा गोछोक या विष्युलोकमें भगवान्‌ 
श्रीहरिकी ही एक स्वरूपा शक्ति हैं। पृथ्वीपर उनके 
अबतरणके अनेक कारण पुराणोमें कथित है । प्राय: है 
सब कारण पुराणोके कवाअसल्लेसे पृर्णतया तादाल्य- 
युक्त हैं | उनमें पररस्परमे विभेद् है, पर वे 
चाहे भगीत्यत्रीके कारण हों या देवता अथवा 
सरस्वतीके--सभी एक दूसरेसे सम्बद् हे 
धयः कल्प: स कल्पपू् ४-इस स॒त्रम सबका सामन्नल 
हो जाता है । उसकी यहाँ विशेत चर्चा करनेका ते 
ते उद्देश्य हे भीर न प्रासट्लिक आवश्यकता । दार्लेसे 
प्रमाणित सत्य यह हैं. कि जेंसे अन्य देवियों शक्तिलेल्पा 

उसी प्रकार माता गज्ञा भी साक्षात्‌ श्री शक्तिल्लख्पा 
हैँ और उनकी आराधना, उपासनाका फल भी वही है. 
जो भगवती शक्तिके अन्य स्वरूपोंकी आरावना और 
उपासनासे प्राप्त होता है । गड्ाके साथ एक विशयता 
अधिक हैं कि इस देवीका स्वरूप इस कल्कालमें 
भी पृणतया प्रत्यक्ष और स्वछुलम हैं | 

हिंदू-सनातनपरम्परामें गज्ञाका महिमा सत्रवरिदित है । 
आप्तिकजन इन्हें भशरण-शण्प्या, मुक्तिदायिनी, पएम- 
कारुण्यमर्यी और तीर्थोंकी जननीके रूपमें जानते और मानते 
हैं। भारतवर्षमें गह्ढाकी उपस्थिति कोटि-कोटि मारतीयी* 


# सूतंशक्ति गड़ा माता # 


न सिकतककक कान बटन जि जनननजनरन नव आन >न>. 
नीली जज जज + 5 
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की धन्यताका प्रतीक गन्ने, गीता, गायत्री, गगपति, 
भा 4 जे ( 

गौरी और गोपलिके पुण्य-प्मरणमात्रसे हिंदू-मन सबंथा 
पवित्र, मड्ुठमय जीर कल्याणकारी भावोंसे भर जाता 
है | कहा जाता है कि जो मानव इनका प्रातः स्मरण 
करते है, वे संसारके सप्स्त बन्धनोसे मुफ्त हो 
जाते है | छोकमें ऐसी उक्ति प्रचलित है--- 


गा, गीता, गायन्नी, गणपति गौरि गुपारू। 


ध. य] +>चु ॥ जाल ५ 
प्रातक्ार जा नर भर्ज, ते न पर भवज् [॥| 


देवी भागवर्तम श्रीगड्जाका जो ध्यान वर्णित है वह 
इस प्रकार है---भगवत्ान्‌ नारायण कहते हैं---'नारद | 
इनका ध्यान सम्पूण पापोंकों नष्ट कर देता है। गड्ाका वर्ण 
स्ेत कपलके समान स्वच्छ “है । वे समस्त पापोंका 
उच्छेद कर देती है। पूर्णतम पर्र्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
श्रीविग्रहसे इनका ग्राकटय हुआ है । ये परम साध्वी 
उन्हींके समान सुयोग्य है। चिन्मय वश्ल इनकी शोमा 
बढ़ाते है। र्लाभूषगेंसे विभूषित एवं शरत्पू्णिगाके सैकड़ों 
चन्द्रभाओंके समान शीतछ प्रकाशवाली इन देवीके 
तरुण मुखपर मुस्कान खेलतीः रहती है । तारुण्यकी 
साक्षात्‌ देवी भगवती गज्ञके शीशपर अलकावलि 
सुशोभित है । मालतीके पुष्पोसे इनकी शोभा विरतर 
बढ़ती रूती है | इनके छल्णाटपर अर्थचन्द्राकार चन्दन 
लगा है ओर ऊपर सिन्दूर्की बेदी है । दोनो मनोहर 
अधघरोष्ठ पकत्र बिम्ब्रफकक्ी भोति अरुण है | मनोरम 
दनन्‍्तपड़ियोके कारण इनकी शोगा अतुल्नीय है | श्रीफल्के 
समान स्तनोंसे विभूषित, भूपक्रक्रे समान चरणोवाढी, 
मकरवाहिनी भगवत्ती गड्ाका सौन्दर्य अतीब दिव्य 
है | उनका यह ध्यान सुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेमें 
सर्वथा समर्थ है । भगव्रती गज्जाकी मूर्तिका विधिवत 
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पोड्शोपचार पूजन करनेवाछा व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त 
हो जाता है| वह इस जीवनमें सुख पाकर बादमें हरि- 
चरणोकी भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ 


गझ्ल, गायत्री, गौ--ये तीन शक्तियाँ आब-धर्मकी 
आधार-मित्तियोँ हैं| इनके बिना भागवत-यका पूणे 


2 निर्वाह सम्मव नहीं। गड़ा तुल्सीकी भाँति बेण्णबरेंके 


लिये मंतिस्वरूप। है और सबके छिये परम-पात्रती 
मुक्तिदात्री महाशक्ति | गड्ढाके किनारे किये गये यज्ञ, जप, 
तप, दान, होम आदिका अनन्तगुना फल होता है---ऐसा 
शासतर स्वीकार करते है । गन्ना मारतबभके लिये मात्र एक 
पत्रित्र नदी ही नहीं, अपितु वे सब प्रकारसे प्राणोसे 
बढकर हैं । भक्ति और मुक्तिकी योग्यता उत्पन्न करनेंमें 
गड़के प्रभावका कोई विकल्प नहीं है | भगवती गज्जाका 
माहात्य और प्रताप महान्‌ है । वे दु्लभ-से-दुलेभ गति 
प्रदान करनेंगे सहज ही समर्थ है | तभी तो पण्डितराज 
जगनाय कहते है--- 
महादानेर्ध्यनिवेहुविधविधानेरपि च. यत्‌ 
न ल५्यं घोराधिः छविमरछतपोराशिभिरपि । 
अचिन्त्यं तदूविष्णोः पद्‌मेखिछसाधारणतया - 
ददाना केनारि त्थभिद्द छुलनीया कथय नः ॥ 

भहान्‌ दान, ध्यान, अनेक प्रकारके साधन, 
अनेक ग्रकारके कष्कारक तप आदिसे भी जो जिः्णुपद 
दुल्भ है, उसे जो गड्ला साधारण-रो-साघारण जनको 
भी अपनी इृपाशक्तिसे प्रदान करती है, उनकी 
तुलना भला, अन्य किसीसे केसे की जा सकती है # 
छोक-परछोक-निर्मान्नाौ ऐसी गड्ढा माताको सश्रद्र शत- 
शत बार नमन ) 
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>गीतामें शक्तिततत्त 


॥: तामादिशक्ति प्रणताः श्य नित्यम # 5 


नननन नी किन... 


(श्री के० ए९ « रामस्वामी शास्त्री, बी० ए.०) बी० एल० ) 


वेद, गीता, ब्रह्ममत्र॒ तथा अन्य शक्ति-सम्बन्धी 
ग्रन्थों ( तन््र और आगम ) की पारिमाषिक शब्दाबलीमें 
अन्तर होनेपर भी एक सर्वसम्मत एवं समजञ्ञस 
पिद्वान्त ऐसा है, जो आजकलके हिंदुओंकी विचार- 
धाराके साथ-ही-साथ अर्वाचीन-से-अर्वाचीन विज्ञानके 
छिद्भान्तोंसे भी मेल खाता है । उसका श्स्तासूर्वक 
विवेचन करना यहाँ सम्भव नहीं, परंतु श्रीमद्भगवद्वीता्में 
शक्ति-तत्तका जो बणन मिलता है, केवछ उसीक्रे संक्षिप्त 
अध्यवंनसे उपयुक्त पिद्वान्तके समर्थनमें हमें सबल प्रमाण 
मिल सकते हैं । 
दक्ति शब्द ग्रत्यक्षरूपसे गीतामें नहीं आया है, 
परंतु शक्तितत्वका _प्रद्तः उल्लेख और निरूपण 
गीतामें प्रकृति), 'मार्या” और गुण” आदि शब्दोके द्वारा 
हुआ है, जो उतने ही ओजपूर्ण और व्यजञ्ञक हैं । तीसरे 
अध्यायके पॉचवब इलोकमें भगवानने कहा है-- 
कार्यते हाब॒शः कर्म सवेः प्रकृतिजैगुंणंः ॥ 
:“/निःसंदेह सभी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा 
पखश हुए कम करते हैं |? 
इसी प्रकार अठारह॒बें अध्यायका चालीसवोँ इलोक 
देखिये---- 
न तद्स्ति प्ृथिव्यां था दिवि देवेपु वा पुनः । 
सर्च प्रकृतिजमुंक्त॑यदेभिः स्यात्निमिर्गुणें: ॥ 
५८ पृथिवरीमें अथवा खर्गके देवताओमें ऐसा कोई भी 
जीब नहीं है, जो ग्रकृतिसे उत्पन्न हुए इन तीनों गुणोंसे 
रहित हो; क्योकि यावन्मात्र जगत्‌ त्रिगुणम्थी मायाका 
ही विकार है |? 


इस प्रकार भ्रकृतिः्से गुण” उत्पन्न होते है और 
उनसे हमारी क्रियाएँ होती है । गीताके तेरहवें अध्यायमें 


प्रकृति और पुरुपषका विस्तारके साथ वर्णन क्रिया 
गया है | उसमें यह स्पष्टतया अब्वित है कि पु 
अथवा जीव इस शरीरमें स्थित सुख-दुःखके रूपमें 
गुणोंका उपमोग करता है | खामी शंकराचार्यजीने तेहवें 
अध्यायके बीसवें इोकके ऊपर अपने भाष्यमें लिखा 
है-..'पुरुषो ज्ञीवः क्षेत्रश्ों भोक्तेति पर्यायः ! 


गीताके तेरहवें अध्यायक्रे उन्‍नीसरवेंसे इक्कौसर्े 
इ्ोकतक कहा गया है कि (पुरुष और ग्रकृति दोनों 
सनातन हैं, अनादि हैं | शरीर, इद्धियाँ, मत भादि 
विकार तथा ( सुख-दुःख ) आदि गुण प्रकृतिसे उम्ननन 
होते हैं और (पुरुष इन सबका 'भोक्ता? है, आनन्द 
लेनेत्रात्व है ओर वह शादीर एवं इन्द्रियोंके रुसमें व्यक्त 
हुई प्रकृतिमें स्थित रहकर ग्रकतिसे उत्पन हुए सुद्ध-दुःख 
आदि गुणोक्ों भोगता है। उसका यह भोग 'गुग- 
सड्ट--गु्गोंमं आतक्तिके ही कारण हैं। चोढहतें 
अध्यायके पॉचवें छोकमें श्रीमगवानने कहा है कि 
प्रकृतिसे उत्पन्न होनेव्रेले सत्त, रज और तमनने 
तीनों गुण देही ( जीव )को शरीरमें बाँध लेते है। 
पंद्रहवे अध्यायके सातवें, आठवें और नवें डलोकोमें 
भगवानके ये वचन हैं. कि जीव इद्धिय और मनके 
द्वारा विपयोंको भोगता है. और वह एक शरीस्से 
बूसरे शरीरमें प्रवेश करते समय इन्हें अपने साथ 
वैसे ही लेता जाता है जैसे वायु पुष्पोंकी गन्धको 
एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जाती है | 


इस प्रकार इस विवेचनमें हम शाक्त-सिद्धान्तको सांख्यके 
रूपमें ढल्य हुआ देखते है | यहाँ पुरुष और प्रकृतिको 
खतन्त्र एवं अनादि कहा गया है और पुरुषके प्रकृतिके 
गुणोंमें उल्झे रनेका एकमात्र कारण 'गरुणसद्न' 





रे 


स्य्य्य्य्ख्य्थ्स््म्स 





( यजन करने योग्य देवोंगे ) छुछय हू । 
भाकाशादिका निर्माण करती हूँ | मेरा खान आत्टसट4 
को धारण करनेवाढी चुद्निद॒त्तिमं दे । जो इस प्रकार 
जानता हैं, वह देवी सम्पत्तिका छाम कंस्ता है 9. 
पे देवा अध्लुबन-०८ 
हते देब्ये महादिव्ये शिवायें सतत चमः। 
जतः प्रहवत्ये भद्राये मियता: प्रणताः सम ताम्‌ ॥<॥ 
तब उन देवोने कहा--दिवीकी नमस्कार है। 
बड़े-बड़ोकी अपने-अपने कर्तव्यर्म प्रवृत्त करानेवाली 
कह्याणकर्शकी सदा वमस्कार है । गुणताम्याव्था- 
रूपिणी मह्ृल्मयी देवीको नमस्कार 4 । नियमयुक्त 
होकर द्वम उन्हे प्रणाम करते है । 
तपखा ज्व्लन्तीं 
बैरोचनी कर्मफलेयु जुशम्‌। 
धारण. प्रपद्या- 
महेपसुराज्ञाशयित्ये ते नमः ॥९॥ 
'उन अग्निके-्से वर्णवाली, ज्ञानसे जगमगनिवाली 
दीपिमती, कर्मफल-प्रात्तिके हेतु सेवन की जानेवाडी दुर्ग- 
देवीकी दम शरणमें है. । अछुरोंका ताद करनेबराढी 
देवि | तुम्हे नप्स्कार है 0 


तामग्निचर्णा 


|, 


 द्ववी 
दुग।. देव 


देवी. बाचमजनयन्त .. देवा- 
सता विश्वरूपाः पशवोी बदन्ति । 
के १७ 
सा नो भः्द्रेपमूअ डुद्ाना 


चेनुवोगस्मालुप. खुष्ठतेछु ॥(ण। 

'प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान बेंखरी वाणीको 
उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकारके प्राणी बोढते हैं । 
बह कामचेनु-तुल्य आनन्दुप्रदा और अन्न तथा बछ 
देनेवादी वाग-रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट 
दोदर इमारे समीप आये ९ 


कारूयाजी बवास्तुतों बेष्णर्ची स्कमन्‍्ल्‍्यातरम्‌। 
ध्चुंट र्त हर दक्षहुह्दि है 
सरश्यतीमदिति छुद्दितर नसामः 


एावर्ना 
द्विचाम ॥ १३१ ॥ 


्््ज्ल्््य्य्््स्स्म्स्स्म्स्स्स्प्स्स्स्म्फ्स्स्प्स्ः ट्ए्ण--> जज 


मर आतमलर)..- दर 


& वामादिशक्ति भणताः खत नित्यम्‌ ॥ 
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काल्का भी नाश क्वेबाढी, वेदोंद्रम स्तुत, 
विश्णु-राफ्ति, सकन्‍्दमाता ( शिवशक्ति ), परस्वती 
( ब्रह्मशक्ति ), देवमाता अदिति आर दक्ष-का्या 
( सती ), पापनाशिनी वल्याणकारिणी भगवतीकी दम 
प्रणाम करते हैं. !? 

भद्दालक्षम्यें च विदूमदे सर्वशक्‍त्ये च बरीमदि । 
तन्‍्नो देखी प्रयोदयात्‌ ॥ १९ ॥ 

(हम महावक्ष्मीकों जानते हैं. और उन संबंशक्ति- 
रूपिणीका ही ध्यान करते ऐ. । वे देवी ढमें उस विपयर्मे 
( ज्ञान-ध्यानर्मे ) प्रवृत्त करें 0 

अद्तिह्जनिए दृक्ष या. दुद्विता .तव। 
ता देवा अन्चजआयन्त भद्गा अम्वृतव्थवः ॥ १३॥ 
है दक्ष | आपकी जो कन्या अदिति हैं, वह अप्ठता 
हुईं और उसके ढारा कह्याणमब और मृत्युरद्वित देव 
उत्पन्न हुए 

कामी यानिः कमला 

ए 

गुंहा दखसा 
पुनगुंदा सकदा 

पुरूचयंपा 


बद्भपागि- 

मातरिश्वाश्रमिन्द्रः । 

मायया च 
विद्वमातादिविद्योम ॥ १४ ॥ 

'काम ( के ), योनि ( ९), कमछा (६), वज्न- 
पाणिलयद्त (७), रह्य (दी) । ६, स--वर्ण 
मातरिस्वास्वायु (क), अंश्र (६), इन्द्र (७ ); 
पुनः मुद्दा ( हीं )। से, के, छ--वर्ण और माया 
( हीं ), यद्॒ सर्वालिका जगन्माताकी मूठ विया है 
और यह तहारूपिण दे ।! 


-/[. शिवशक्त्पमेदरूपा, . तरह्मविष्णु-शिवात्िका, | 
सरस्वती-लद्मी-गौरीरूपा, अशुद्ध-मिश्र-शुद्बोपासनाध्मिका, 
समरसीभूत, शिवशक्त्यात्मक त्द्यस्यरूपका निर्विक्प 
ज्ञान देनेवाली, सर्वतत्वात्मिका, मह्ात्रिपुर-पुन्दरी 


---यही इस मन्‍््रका भावाथ है । यह मन्त्र सब 


प्र 


मनन्‍्त्रोंका मुकुट्मणि है और गन््रशान्षम 'पत्चदशी कार्दि 


& गीतामे शक्ति-तत््व % 


जन हनजजीनजअमम मन लटभ+ ओ+ 
/ड 


( गुणोंमें आसक्ति ) बताया गया है । कर्मोकी त्रिभिनता 
भी ग्रकृतिजन्य है | पुरुष तो उनसे निर्लित और अछग 
है ही। संक्षेपम हम यों कह सकते है कि पुरुष 
शअभिमान' और 'सड्ढरः के कारण ही अपनेको “कर्ता! 
मानता है---) 
प्रकृतेः क्रियमाणानि ग्रुणेः क्मोणि स्ेशः। 
अहंकारविमूढात्मा कतौहमिति मन्‍्यते ॥ 
तत्त्वविनत्नु महावाहों.. शुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेयु बतेन्‍त इति मत्वा न सज़ते ॥ 
प्रकतेगुणसस्मूढाः.. सज्ञान्ते 
हे (गीता ३। २७-२९ ) 
प्रदृत्येधथ. च फर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः । 
यः पश्यति तथा5त्मानमकतौरं स पद्यति ॥ 
(गीता १३। २९ ) 
धमम्पूण कर्म ग्रकृतिके गुणोंद्वारा होते हैं, तो भी 
अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाला पुरुष भमैं 
कर्ता हूँ---ऐसा मान लेता है । परंतु ग्रण-त्रिभाग और 
कम-विभागके ( त्रिगुणात्मक मायाके कायरूपु पत्नमहाभूत 
और मन, बुढ्विं; अहंकार तथा पॉच ज्ञानेन्द्रियों, 
पाँच कर्मन्द्रियाँ और शब्दादि पॉच विषय-इन सबके 
समुदागका नाम 'गुण-विभाग? है और इनकी पररुपरकी 
चेष्ाओंका माम 'कर्मविभाग” है | ) तत्त्वको जाननेत्रा 
ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण गुणोंमें बतते हैं, ऐसा मानकर 
आसक्त नहीं होता | प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हुए पुरुष 
गुण और कर्म आसक्त होते है। जो पुरुष सम्पूण 


कर्मोकी सब ग्रकारसे प्रकृतिके ही द्वारा किये हुए, 


देखता है तथा आत्माको अकर्ता देखता है वही वास्तवमें 
देखता है |! 
इस निरूपणसे आगे बढनेपर हम इसी निर्णयपर 
पहुँचते हैं कि पू्वजन्मके कमोंकी वासनाओंके द्वारा प्रकृति 
धुरुषः--को आगे बढ़ाती है । 
सदर्श चेष्टती स्वस्याः प्रकृतेशोनवानपि । 


प्रकृति यान्ति भूतानि निश्नदः कि करिष्यति ॥ 
( गीता ३। ३३ ) 


गुणकमंसु । - 


प्‌ 
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सभी ग्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं. अर्थात्‌ अपने 
खभावसे परवश हुए कम करते हैं। ज्ञानवान्‌ भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश करता है, फिर इसमे 
किसीका हठ क्‍या करेगा ? 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रक्धतिसत्वाँ नियोक्ष्यति ॥ 
* (गीता १८ । ५९ ) 
तेरा निश्चय मिथ्या है; क्योंकि प्रकृति तुझे बलात्‌ 
युद्धमें छगा देगी | 
प्रकृतिकी नियप्शक्तिका उल्लेख गीताके सातवें 
अध्यायके बीसवें इलोकमें भी किया गया है--- 
कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपच्यन्ते इन्यदेवताः । 
त॑ त॑ नियपमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥ 
अपनी प्रझतिसे प्रेरित हुए तथा उन-उन भोगोकी 
कामनाद्वारा ज्ञानसे भ्रष्ट हुए उस-उस नियमको धारण 
करके अन्य देवताओंको भजते हैं अर्थात्‌ पूजते है |? 
पहातक गीतामें वर्णित सांख्यमतानुमोदित शक्ति- 
तत्वकी मीमांसा हुई । उपनिपदोंका, व्शिपतः गीताका, 
जो उपनिपदोंका सार है, महत्त्व इस बातमें है कि वे 
शक्ति-सिद्गान्तको अधिक उदात्त बना देते है | भगवानने 
गीताजीमें कहा है कि प्रकृति और पुरुष ( जिन्हे क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञ भी कहते. है, देखिये गीता अ० १३ ) 
दोनों प्रभुकी ही ्रकृतियों? हैं | पहली “अपरा? प्रकृति 
है ओर दूसरी पर! । 
भूमिरापोषनलो वायुः ख॑ मनो चुद्धिरिव च। 
अहंकार इतीये में भिन्ना प्रकृतिरण्धा ॥ 
अपरेयमितसत्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
(गीता ७ | ४-५ ) 
पृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, 
बुद्धि और अहंकार--ऐसे यह आठ प्रकारसे विभक्त 
हुई मेरी प्रकृति है । यह आठ प्रकारके भेदोंवाडी तो 
अपरः है, अर्थात्‌ इसे चेतन-प्रकृति जानो, जिससे यह 


शेश्द 
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सम्पूण जगत्‌ घारण किया जाता है|? इस प्रकार 
सांख्य-प्रतिपादित (प्रकृति? परमेश्रक्की 'शक्ति'के रुपमें 
दिखलायी गयी है | प्रकृतिके द्वारा काये करता हुआ 
जीव ईश्वकी (रा? प्रकृति कहलाता है। गीताके 
पंद्रहतव॑ अध्यायके सातवें इोकर्में जीतरको परमेश्ररका 
अंश कहा गया है--- 

ममचांशो जीवछोके जीवभूतः सनातनः । 


|. ब्यायके चौेसे दसवें इछोकतक इस बातका 

बड़ी ही उत्तम रीतिसे वणन क्या गया है कि किस 
प्रकार प्रभुकी सत्तासे सृष्तिकी रचना होती है | वे 
प्रकृतिकों अपने अधीन करके सृश्को उत्पन्न करते 
हैं--प्रकृति स्वामवष्ठभ्य । इसी प्रकार चौदहवें 
अध्यायका चोथा इलेक देखिये---. 


सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः 
तासा ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 


नाना प्रकारकी सब्र योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ 
अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी 
माया तो गर्भ धारण करनेवालली माता है और मै बीजको 
स्थापन करनेवाब्ा जता हैँ !” परमात्मा ग्रकृतिके 
अध्यक्ष! ( खामी और शासक ) भी है और उदासीन 
भी हैँ (गीता अ० ९ इलोक ९-१० )। ( जिसके 
सम्पूर्ण कार्य कतृत्वभावक्े बिना ही अपने-आप सत्तामात्रसे 
ही होते है, उसका नाम “दासीनः है ) वह 
(निलिप्तः है । ; 
अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमव्यय | 
शरीरस्थोषपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते ॥ 
( गीता १३ | ३१ ) 
अनादि और गुणातीत होनेसे यह अविनाजी 
परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ भी वास्तवमें न करता है 
न लिपायमान होता है ! वह सृश्टिकी रचना करता 
और उसका पालन करता है, परंतु फिर भी वह 


3-३७ ५८व १० 
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अपनी सृश्ठिमें आवद्द नहीं दे | वह इससे परे है, पर 
सदेव पूण और अपरिव्छिन हे, अकछ और अनीह है 
नच रुत्सथानि भूतानि पदु्य में योगमेश्वरम। 
भूतमृक्न च भूतस्थों ममरात्मा भूतभावना॥ 
(गीता ९। * 
पतब भूत मुन्नमें स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योगमा 
और प्रभावको देखो। भूतोंका चारण-पोपण करनेवाला थी 
भूतोंकी उत्तनन्न करनेवाछा भी मेल आत्मा बरास्तवे 
भूतमिं स्ित नहीं हैं |! यही वात प्रकामन्तर 
गीताजीक दसयें अव्यायके इकतालीसयोें और वयादीस' 
इलोकोंमें तथा सातवें अध्यायक्े तेरहवें स्लोकर्मे कह 
गयी है.” 
९८ इस प्रकार गीतार्मे शक्ति-पिद्वान्तका ऊँचे-से-ऊँच 
रूप हमारे सामने उपस्थित किया गया है | परमात्माक 
योग! ऐसा ही है, 'पहय मे योगमेशवरम? ( देखिरे 
गीता अ० ९, रोक ५ तथा अ० ११, लोक ८ ) 
गीताक विश्वन्िश्रुत चोये अध्यायके छठेसे नर्वेतकके 
इलोकोंमें जो अबताखादका निरूपण हुआ है, उसमें 
हमें शक्ति-सिद्वान्कका और भी उदात्त रूप मिलता 
है | वहाँ हमें 'प्रकृृति स्वामधिष्ठायः--ये पद मिलते 
है| नें अध्याय आठवें इलोकमें वही राब्द कुछ 
पस्चिर्तित रूपमें प्रयुक्त हुए है। नवें अध्यायमें भगवानके 
द्वारा जीवोंके शरीरकी सचनाका वर्णन किया गया हैं 
और चौथे अध्यायक्रे छठेसे नर्वेतकके इल्लोको्मे तो प्रभुने 
अपने ही दिव्य जन्मका वणन किया है, जिसे वे दया- 
परबश होकर ग्रहण करते हैं और जो ( जन्म कर्म च मे 
दिव्यम्‌ ) सामान्य लोगेंके जन्मसे सर्वया विलक्षण होता 
है; क्योंकि सामान्य छोगोंका जन्म तो अपने कर्मोंका 
अपरिहाय फल है | 
चोथे अध्यायके छठे श्लोकके अन्तिम पदमें हमें 
एक और समुचित शब्द मिलता है, वह है 'भाया? | गीताके 
अनुसार इस मायाने सभी जीवोंकों मोहित कर रखा है 


# पराशाक्ति सर्वपूज्य और आरानीय हैं. # 








और इस मायारूप महासरिताके पार जानेका उपाय 
मंगवच्छरणागतिके सिव्रा दूसरा नहीं है ( [दिखिये 
गीता ७ | १४-१५ ) | गीता कहती है कि यह माया 
उप्त ईश्वरकी चेरी है, जो हम समीके हृदयमें निवास 
करता हुआ यन्‍्त्रकी भाँति सबको नचा रहा है | इस 
योगमायाने ही उसे! हमलोगोंसे छिपा रवा है--- 

नाह अ्रकाशः सबवेस्य योगमायासमादृतः । 

अपनी योगमायासे छिपा हुआ मै सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता ।” यही 'योगमाया” उसकी “आत्ममाया? है, 
जिसका उल्लेख चोथे अध्यायके छठे इोकमें “सम्भवा- 
स्यात्ममायया? के रूपमें आता है और इसीकी सहायतासे 
वह दया-परवश होकर अवतीण होता है | 

गीता यहीं रुक नहीं जाती । वह शक्ति-पिद्वान्तके 
और भी ऊँचे खरूपका वर्णन करती है। एक ऐसी 
भी स्थिति होती है, ऐसी दृष्टि होती है, ऐसा भी 
अनुभव होता है, जिसमें दाक्ति ब्रह्मसे अभिन्‍न रहती 
है और इसी रूपमें हम उसका अनुभव करते हैं | उसी 
समय इस जड-प्रकरति और इसके समस्त विकारोंकी 
ब्रह्मके साथ एकात्मकताका अनुभव होता है | 

इतना ही नहीं, जीवको भी ब्रह्म-खरूपताकी प्रतीति 
होने छागती है। पहले प्रकारकी भनुभूतिकी चर्चा 
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गीताके नर्वे अध्यायके पॉचव श्लोकमें आती है, जिसका 
भाव यह है. 

भूतोंका वारण-पोषण करनेवाला और मूतोंको 
उत्पन्न करनेवाल्ा भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोमें 
स्थित नहीं हैं ॥! ॥ 

दूसरे प्रकाककी अनुमूतिका उल्लेख गीताके तेरहवें 
अध्यायक्रे दूसरे इ्लोकमें आया है, जो इस प्रकार है--- 

क्षेत्रणं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 

हे अजुन | सत्र क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ष अर्थात्‌ जीबात्मा 
मुत्रकी ही जान |? 

इस प्रकार शक्तिकी पहले खतन्त्र सत्ता दिखलायी 
गयी, फिर उसे ईइबरके अधघीनवर्ती बताया गया और 
अन्तमें उसे सचिदानन्दयन अह्मसे अभिन्‍नरूपमें व्यक्त 
किया गया। गीताके शक्तिवादमें शक्ति-तत्तका पद 
क्रमश: अधिकाधिक ऊँचा होता गया है | इस प्रकार 
गीतामें शक्तिका वह खरूप बताया है जो वेदोंके भी 
अनुकूछ है, विज्ञानके भी अनुकूछ है और हिंदू-धर्मके 
आधुनिक रूपके भी अनुकूल है, तथा जो आत्मदर्शी 
संत-महात्माओं और ऋति-प्रुनियोक्री अनुभूतिसे सदा 
मेल खाता है । 


-----न्‍ह७४ 7-०८ 
शत ३५ 
पराशक्ति सर्वप्रज्य ओर आराधनीय हैं | 
आराध्या परमा शाक्तिः सर्वेरपषि झुराखुर:। रै/ 
नातः परतरं किचिद्धिक॑ भुवनत्रये ॥ घ 
, खत्यं, खत्यं. पुनः सत्य वेदशास्तरार्थनिणयः । ६ 
पूजनीया परा शक्तिनिंगुणा, सगशुणाथवा॥  - १४ 
( श्रीमद्देवीभागवत १ | ९ | ८६-८७ ) र/ 
है प्भी देवता और दानवोंके लिये ये चिन्मवी परमाशक्ति ही आरावना करने है 
४ योग्य हैं । तीनों छोकोंमें भगव्तीसे बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है | यह वात सत्य है 
४४ है, सत्य है | वेद और शात्रोंका भी यही सच्चा तात्पय-निणय है कि नि्ुण अथत्रा र 
ह 0, सगुणरूपा चिन्मयी पराशक्ति ही पूजनीय हैं । मे 
>-+9४*्लकत>प२& *-7 भिक 
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योगवासिष्ठभ शक्तिका खवरूप 


( श्रीभी-वनलालजी आधभिय, एम्‌० ए० टी० 52० ) 


7 योगवासिठ महारामायणमें, जो भारतीय अध्यक्ता- 
शास्रोंमें एक उच्च कोटिका अन्‍य ६ | जिस तले विधकी 
प्रवृत्ति होती 0, यह भूतसमुद्राय पालित एवं संचाहित 
होता है, उसका नग्न तन और उप्के गाना झपमें प्रक 
होनेका नाप 'बूंदरण? कदा है। इसी अन्य कुछ स्थार्नोपर 
जगतके इन दो खरूपोंका ना। 'शिक और दार्कि भी 
दिया है | परम तत्त्व 'शिक हे और नाना रूपनाले 
जगत्‌की क्रियुशक्तिका अनन्त रुपो्गे नृत्य करनेका 
नाम शक्ति! ऐ | 

६ आम 
योगबापिप्ठके (अपार प्र और मगायार अनबन 
शिके और कि दो तस् नहीं हैं । 'शिकशाक्तिः 

अयवबा “चिबच्छक्ति' उस एक ही परम तत््वका नाम ऐ 
जो जगतमें दो रूपोमे प्रकट हो रहा है | एक यह रूप, 
जो हमारा तथ। संसारके समस्त पदा्योंका आत्मा! है | 
वह सदा एकरस, निर्विकार और अछण्ड रदता हुआ 
सब विकारोका साक्षी है । दूसरा वह रूप है जो दृश्ममान 
है, जिसमें नानारूपात्मक विकार राद्ा दी होते रहते हैं। 
ध्षण-क्षणपें रूप बदलनेगाले संसारके जितने दृश्य पदार्य 
है, वे सभी परम तत्ततके इस रूपके खूपान्तर &। इसी 
रूपका नाम 'शक्तिः है। दूसरे रूपका नाम 'शिक है । 
एक रूप क्रियात्मक है, दूसरा शान्त्य॑त्मक | एकका 
दरशन बाह्य पदाययेमिं होता है, दूसरेका हदूगुदामें। 
एककी उपासना करनेसे अभ्युदयकी पछिद्धि होती है, 
दूसरेके ध्यानसे निःश्रेयतकी | सदासे कुछ मनुप्योंकी 
रुचि एककी ओोर रही है और दूसरोंकी दूसरी ओर | 
पहली श्रेणीके मनुष्योंको हिंदू-शाक््ेमिं प्रवृत्तिमागके पथिक 
और दूसरी श्रेणीके मन॒ष्योंको निबृत्तिमागके पयिक कहा 
गया है। इनसे उच कोटिके वे तीभाग्यशाली महात्मा 
हैं जिनके 


डर 


परत्वव है | उन लोग जिय एड रूप पिना दूर्सोंके 
अधूरा द | उनहे डिव तो.» 
'यिरसतेयष ज़मस्सता प्रग्तरोव पिद्धपुः 
(धा०॥० ३ | १४१७५ ) 
मो कुछ भी आगवर्म डिखयी दे रा 6 '| तत्र 
पदि अग्से दी अदूनूत टन हे, तो अकप दी ये 
मना पड़ेगा कि अढ्र्मे पं सब छुछ पेंदा करनेकी 
शर्ति है। अन्यवा अभलसे भी उर्पात्ति ननेका 
दोत उपलित दो आपगा | इसीडिये दोगय, धिएगे अदाओं 
सर्वशक्तिय मजा गया दे | 


सर्वशक्तिपर॑.ग्रह्म.. नित्यमापूर्णमध्ययम्‌ । 
न॒तेद॒स्ति मं तस्मिन्‌ यदूबियते विततात्मनि॥ 
६ ३ | १००१५) 
शानदाक्तिः फियाशक्तिः कहुताकहंतापि च। 
श्यादिकानां शक्तीनामन्तों नास्ति शिवात्मनः ॥ 
(६१। ३७ । १६ ) 


विच्छक्तियंद्मणों. राम. शर्ररेप्वभिद्ययते | 
स्पन्द्शक्तिथ बातेपु. ज़डदाक्तिस्तवेपले ॥ 
द्ववश क्तिस्तथाम्भसतु तेऊःशक्तित्तवानले ! 
शुत्यशक्तिस्तथाइबकारी. भावशाक्तिभंवस्वितो ॥ 
प्रह्मण: सर्वदाक्तिदि. इश्यते दशरिग्गता। 


नादाशक्तिदिनादोपु शोकशक्तिश्य शोडिषु ॥ 
आनन्दशक्तिमुंदिते बीयंशक्तिस्तथा . भटे 
सर्येषु सर्मशक्तिग्य कस्पान्ते सर्वशक्तिता ॥ 
( ३ | १०० [ ७-१० ) 

छः रू हे रै 

अबात्‌ नित्य, सवया पूण, अन्यय परम अढ्य सब- 
शक्तिमय है) ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उत्त मिस्तृत 
खरूपमें न हो। ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, कतूंल और 
अकततृत्त आदि शाक्तियोंका उस शिवात्मार्मे कोई अन्त 


जीवनमें दोनों रूपोंकी उपासनाका अविशेधाक्रक नहीं है । चेतन दरीरोंमें उस अह्की 'चित्‌-शक्तिः, बायुमें 


# योगवासिष्ठमे शक्तिका स्वरूप # 





'स्पन्दू-शक्ति” पत्यरमें 'जड-शक्ति” अलग शक्ति! 5 
अग्निमें “तजःशक्ति' या धदाहिका-प्रकोशिका शक्ति? 
आकाशम 'शब्द्‌ दूँ शक्ति? जग्व्‌की स्थितिमें 'भाव-शक्ति? 
दस दिशाओंमें “सर्वसाधारण-शक्ति” नाशोंमें 'नाश- 
'शक्ति'शोक करनेवालोंमें 'शोक-शक्तिप्रसन खनेवालों- 


में 'आनन्द्‌-शक्ति”योद्राओंमें 'बीय-शक्ति?,सृष्टिमें 'सजन- 


शक्ति/ और केल्पके अन्तमें सब शक्तियाँ उसीमें दिखायी 
देती हैं । 
ब्रह्मकी अनन्त रांक्तियोमेंसे -स्पन्द-शक्ति, एक विशेष 
शक्ति है। इस स्पन्द-शक्तिके द्वारा ही संत्तारकी रचना 
होती है--.-- ' 
स्पन्द्शक्तिस्तथेच्छेद॑ दश्याभाल॑ तनोति सा। 
' साकारस्य नरस्येच्छा यथा, व कह्पना पुरम्‌ ॥ 
- (६(२)८४। ६८, ) 
- सा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी ! 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्द्शक्तिरक्तत्रिमा ॥ 
(६(२)८५। १४ ) 
प्रकृतित्वेन. सर्गस्य स्वयं प्रकृतितां गता। 
इृश्याभासानुभूतानां कारणात्‌ सोच्यते क्रिया ॥ 
. “भावानूकी “स्पन्द्‌-शक्तिरूपी? इच्छा उसी प्रकार 
इस दृश्य जगतूका प्रसार करती है जैसे कि मनुष्यकी 
इच्छा कल्पनानगरीका निर्माण कर लेती है। सृश्किा 
कारण होनेसे वह “प्रकृति! और अनुभूत दृश्य पदार्थोंके 


उत्पादन करनेसे वह “क्रिया? कहलाती है | हे राम | वह 


अनादि स्पन्द्शक्ति प्रकृति; 'परमेश्वर” (दिवकी इच्छा? 
'जगत्‌ माता? आदि नामोंसे भी विद्यात है । 

इसी महाशक्तिके दूसरे नाम शुष्का, चण्डिका, उत्पला, 
जया, सिद्धा, जयन्ती, विजया, अपराजिता, दुर्गा, उमा, 
गायत्री, सावित्री, सरखती, गोरी, भवानी और काली 
आदि भी हैं। (६(२) ८४ | ९-१४ ) वह 
क्रिया-शक्ति ही इस समस्त जगतको उत्पादन करके 
अपने भीतर अवयवरूपसे घारण करती है--- 


,०५७७०“2७०७०५ 
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देर, 











सा हि क्रिया भगवती परिस्पन्दुकरूपिणी । 

चितिशक्तिरनायन्ता तथा भावत्यात्मबाइत्मनि ॥ 
भमिनयनतना 

देव्यास्तस्या हि याः काद्या नानाभिनयनतंनाः । 


ता इमा ब्रह्मण सर्गज़रामरणरीतयः ॥ 
क्रियासो आमनगरद्दीपमण्डलमालिकाः । 


स्पन्दान्‌ करोति धत्तेपन्तः क्पितावयवात्मिका ॥ 
काछी कमलिनी काली क्रिया ब्रह्माण्डकालिका । 
घत्तेि स्वावयवीमूतां दरश्यल्ष्मीमिमां हृदि॥ 
(६ (२) ८४। १७-२२ ) 
, वह भगवती-क्रियाः ही स्पन्दनका खरू१ है, 
अनादि और अनन्त चिति-शक्ति, जगत्‌-रूपसे अपने 
आप ही अपने भीतर प्रकट हुई है। उस देवीके सामयिक 
अभिनय और नतंन ही ब्रह्मकी सृष्टि, वृद्धि ओर लयके 
नियम हैं | यही कल्पित अवयबवाली क्रियादेवी ग्राम, 
नगर, द्वीप, मण्डल आदि स्पन्दनोंकी मालाको रचती 
है ओर अपने भीतर घारण करती है। वह ब्रह्माण्डरूपसे 
स्पन्दित होनेत्राछी काली क्रिया अपने अवयवरूप इस 
जगत्‌को अपने भीतर इस प्रकार घरण करती है जैसे 
कि कमलिनी अपने भीतर पुष्प-लक्ष्मीकों !? 


शक्ति खयं अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त जगतकों 
अपने भीतर प्रकठ करती है--- 
चित्स्पन्दोषन्तजंगद्धत्ते कह्पनेव पुरं हृदि। 
संव वा जगदित्येव कल्पनेव यथा पुरस्‌॥ 
पवनस्य यथा सपनन्‍दस्तथेवेचछा शिवस्थ सा। 
यथा स्पन्दोषनिलस्यान्तः प्रशान्तेच्छस्तथा शिवः ॥ 
अमूर्तों.. मूर्तमाकाशे. शब्वाडम्वरमानिलः | 
यथा, स्पन्दस्तनोत्येव शिवेड्छा कुरुते, ज़गत्‌॥ 
(६(२) ८५ | ४-६ ) 
वह चित्स्पन्दरूपी शक्ति जगतकों अपने भीतर 
इस प्रकार धारण करती है, जेसे कल्पना अपने भीतर 
कल्पित नगरकों, अथवा यों कहना चाहिये कि जेसे 
कल्पना स्वयं ही कल्पित नगर है, बसे ही वह शक्ति 
ही खर्य॑ जगत्‌ है | वह शक्ति शिवकी इच्छा है और 
वायुके रपफन्‍्दनकी तरद् शिवका द्वी स्मन्दन है। जेसे 
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स्पदनके भीतर मी केन्द्रपर शान्ति रहती है उसी 
प्रकार महाद्क्तिख्प स्मन्दनके भीतर भी केन्द्रमं शान्‍्त 
इच्छावाछा शिव वतमान है | यह शिवकी इच्छा अव्यक्त 
शिवमें इस प्रकार जगतकों प्रकट कर देती है जैसे 
कि अमूत आकाश वायुका स्पन्दन मूर्त शब्दकों प्रकट 
कर ठेता है 9 प्रकृतिरूपी शक्ति त्रह्मसे अतिरिक्त कोई 
दूसरा तत्त नहीं है | वह तो ब्रह्मका ही एक रूप है--- 
यदेंच खलछुद्धाया मनागपि हि खंविद्‌ः । 
जडय दक्तिरुदिता तदा वेचित्यमागतम्‌ ॥ 
(३।९६ | ३० ) 
भावदादयीत्मक॑ मिथ्या ब्रह्मानन्दों विभाव्यते । 
आतोच कोशकारेण छालदाइयौत्मक यथा ॥ 


(३ | ६७ | ७३ ) 
९ 2 
ऊर्णनाभाद्रथा. तन्तुजीयते.. चेतनाज्जडः | 
नित्यात्म्रवुद्धात्पुरुषादूत्रह्मणः प्रक्तिस्तथा ॥ 
(३।९६ | ७१ ) 


सक्ष्मा मध्या तथा स्थूछा चेति सा कलूप्यते त्रिधा । 
सत्तत रज़स्तम इति होमेच प्रकृति: रखता ॥ 
(६(१)९|५०) 
'यद जगत्‌ रूपी विचित्रता तभी उदय होती है जब 
कि शुद्र सबितमें जडरूप शक्तिका उदय होता हैं । 
जैसे कोश बनानेवाछा कीड़ा अपने ही भीतरसे राल 
निकालकर उससे दढ कोशका निर्माण करता है उसी 
प्रकार त्रह्मानन्द ही सब भाेंके रूपमे बढ़ हो रहा 
हैं | जेंसे चेतन मकड़ीसे जढ जालेकी उत्पत्ति होती 
है वेंसे ही नित्य, ग्रदुद्ध पुरुष त्रह्मसे प्रकरतिकी उत्पत्ति 
होती है । उस्त ग्रकृतिक तीन रूप है--मृलनह्म, मध्यम 
और स्थूछ | इन्हींको सत्तत, रजस्‌ और तमस्‌ कहते हैं | 
शक्ति और शिव सदा ही अनन्यभावसे रहते हैं । 
एक दूसरेसे कभी भी पृथक नहीं है-- 
यथेक॑ पवनः स्पन्दमेकर्मोप्ण्यनली यथा। 
चिन्मात्र स्पन्द्शक्तिदय तयथेचेकात्म' सर्वदा ) 
(६(२ )८४।३) 





चितिशक्तेः क्रियादेव्याः प्रतिस्थानं यदात्मनि | 
(६(२) <८४। २६ ) 
तथाभूतस्थितेरेव. तदेव शिव उच्यते ॥ 


(६ (२) ८४ | २७ ) 
अनन्यां तस्य तो विद्धि स्पन्द्शक्षितं मनोमयीम्‌ । 


(६(२ )८४।२) 
वःथमास्ता बद प्राज्ष मरिच तिक्‍ततां बिना ॥ 
(६(२) ८४।७ ) 


जैसे पान और उसका स्पन्दन, अग्नि और उसकी 
उण्णता एक ही बरतु है, बेंसे ही चिन्मात्र शिव और 
उप्तकी स्पन्द-शक्ति सदा हीं एकात्म है | क्रियादेवी 
चितिशक्तिके भीतर उसका सदा एकरूप रहनेवाला 
प्रतिस्यान शिव कहलाता है। मनोमयी स्पन्द-दक्ति 
उससे भिन्न अन्य वस्तु नहीं है। जैंसे मिच तिक्तता बिना 
नहीं होती, वेंसे ही शिव बिना शक्तिके नहीं होता ॥ 
शिवरूप ग्रतिस्थानका दरशान वा स्पश करनेमात्रसे ही 
शक्तिका स्पन्दन ज्ञान्त हो जाता है और संसास्की गति 
एकदम रुक जाती है-- 
भ्रमति प्रकृतिस्तावत््‌ संसारे अ्रमरूपिणी । 
यावन्‍न पश्यति शिव नित्यतृप्तमनामयम्‌ ॥ 
संविन्मानकधमित्वात्काकताढीययोगतः | 
संविद्देवशिवं रंपृष्ठा तन्‍्मय्येच भवत्यकम्‌॥ 
प्रकततिः पुरुष स्पृष्ठा प्रक्ृतित्व॑ समुज्झति 
तदन्तस्त्वेकतां| गत्वा. नदीरूपमिवाणणणवये ॥ 
(६(२) ८५ |. १६-१८ 2) 
'भ्रमणशालिनी, स्पन्दात्मिका, परमेस्र॒की चिच्छक्ति 
प्रकृति इच्छापू्वक तबतक संसारमें श्रमण करती है 
जबतक कि वह नित्य, तृप्त, अनामय शिवको नहीं 
देखती | खयं॑ भी संवित्रूप होनेके कारण यदि वह 
अकर्मात्‌ कमी शिवकों रपश कर लेती है तो तुरंत 
ही उसके साथ तन्‍्मय हो जाती है | तब वह शिवके 
साथ एकताको प्राप्त करके अपने प्रकृतिरूपको 
इस ग्रकार खो देती है, जैसे समुद्र गिरकर नदी 
अपने नदीरूपको । अ्रकृतिके इस ब्रह्ममें लय हो 
जानेका ही नाप्त निर्वाण पद ढै--- 


* ओीमद्भागवतम शक्ति-उपासता # 








' चितिनिवाणरूप॑ यक्तआकृतेः परम पदम। 
प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदृब्धाविवाब्धिताम्‌ ॥ « 
(६(२)८५। २६ ) 
श्रकृतिकी परमगति संव्ितिमें नित्रोण प्राप्त कर लेना 
दी है । उसको प्राप्त करके वह वही हो जाती है, जैसे 
नदी समुद्रमें पड़कर समुद्ररूप हो जाती है । 
वह पद परमानन्दरूप है और उसका वर्णन किसी 
प्रकार भी नहीं हो सकता--- 
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न सत्नासन्‍्त मध्यान्तं न सर्च सर्वमेव च। 
मनोवचोभिरस्राह्मय॑ शुत्याच्छून्यं सुखात्सुखम्‌ ॥ 
(३। ११९ | रे ) 
१ न सत्‌ है, न असत्‌ और न इन दोनोका मध्य 
अथवा अन्त है | वह कुछ भी नहीं है ओर सब कुछ 
है | मन और वचनसे उसका ग्रहण नहीं हो सकता | 
वह शून्यसे भी शून्य है और आनन्दसे भी अधिक 
आनन्द्रूप है । 


"__ सका ० ४००------%- 


श्रीमद्भागवर्तमें शक्ति-उपासना 


( आचार्य पं० श्रीवन्दावनविद्रीजी मिश्र, भागवतभूषण ) 


श्रीमद्गागगत सभी पुराण-संदोहमें मूर्ध न्य है-- 
श्रीमद्भागवर्तं पुराणतिलुक॑ यद्वेष्णवार्नों धनम्‌ । 
( श्रीमद्धा० मा० ६ । ८२ ) 
श्रीमद्भागगत महापुराण 
शीपस्थानीय पुराण-पुरुषके मस्तकपर तिलकके समान 


छुशोमित हो महिमान्वित है । भक्तिस्ससिन्धुका यह, 
र्नशीष पुराणोत्तम ग्रन्थ अकिश्वन वैष्णव भक्तजनोंका 
तो परम धन ही है। श्रीमद्भागवत विष्णु-भक्तसे ही छुना 
जाय और विष्णु-भक्तोंको ही छुनाया जावः--ऐसा निर्देश 


श्रीमद्भागवतके माहात्म्यमं उल्लिखित है---“विष्णुदीक्षा- 
_विदीनानां नाधिकारः कथाश्रवे |! इस फलश्रुतिमें किसी 
परम वैष्णव भक्तजनको ही कथा सुनानेको सुस्पष्ट संकेतके 


साथ ही भक्तिपृवक छुनने और वैष्णतजनोंको 


ही छुनानेका विधि-निर्दश भी है--- 
एतां यो नियततया >एणोति भफ्त्या 
यदचेनां कथयति शुद्धवेष्णवात्रे । 
तो सम्यग्विधिकरणात्‌ फल रभेंते 
याथाथ्यौज्न हि. भुवने किमप्यसाध्यम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० मा० ६। १०३ ) 
अनेकानेक पुराणोंकी रचना करनेके पश्चात्‌ खिल्- 
चित्त बेंठे वासबीसुत भगवान्‌ वेदव्यासजीसे एक बार 


संस्कृत-बाडमय-विग्रहके 


देवषिं नारजीने पूछा--भगवन्‌ ! आपने अभीतक 
अब्युतप्रिय परमहंसों ( परम वैण्णत्रों )के मनको परम 
आनन्द प्रदान करनेवाले भागवतवर्म या रसमयी 
भावल्लीलाका वर्णन नहीं किया है, कहीं आपकी 
अशान्तिका कारण यही तो नहीं है १--- 

कि वा भागवता धर्मी न प्रायेण निरूपिताः 


प्रिया: परमहंसानां त एवं हा्युतप्रियाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | ४ | ३१ ) 


ऐसे ही अन्यान्य स्थलोपर भी भक्त, भक्ति और 


'भागवत-धर्मकी सृष्टि करनेवाले अनेक भावत्रेंका इसमें 


वर्णन है | वस्तुतः श्रीमद्भागवत स्त्रय॑ भगवान्‌ श्रीहरिका 
ही प्रत्यक्ष वाक्मय-विश्रह है---- 
तेनेयं वाडब्रयी मूर्ति! प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। 


सेवनाच्छुचणात्पाठादूद्शनात्पापनाशिनी ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ | ६७ ) 


--इत्यादि वर्णनोंसि यह सुस्पण्ठ हो जाता है कि 
श्रीमद्वागवत श्रीकृष्ण-कथारस-सिन्धु है, इसीलिये इसे 
श्रीकृष्णपुराण” भी कहा जाता है | यद्यपि इसमें पर्नह्म 
श्रीकृष्णकी रसमगी विभिन्न छीलाओं और भक्तोके 
सुमधुर भावम्राह्यी चरित्रोंकी ही ग्रधानता है, तथापि 
प्रसड़ालुसार यत्र-तत्र अनेक स्थलोपर शक्ति-उपासनाका 
भी रोचक वर्णन मिलता है । 


३३२ 
श्रीमद्भागवतके दराम स्कन्धमें श्रीक्ष्ण-विग्रहके 
हृदय-समान एवं पश्चप्राण-स्वरूपा '्रीरासपत्चाध्यायीःफे 
आरम्ममें ही जगत्यूज्य परात्पर परमात्मा “भगवान? 
नामधारी परमाराध्य खयं श्रीकृष्णचन्द्रने भी शक्तिकी 
उपासना की है--- 
भगवान्रपि ता रातीः शरदोत्फुसलमह्िकाः । 
वीक्षय. रन्तुं मनश्रक्के योगमायामुपाथ्रितः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | २९ | १) 
यह महामाया, महाशक्ति अथवा योगमाया कौन है ? 
यह भी श्रीक्षष्णणी कृपाशक्तिका ही नाम हे । 
“माया दस्मे कृपायां चः (अमरकोप )अथवा---“योगाय 
माया इति योगप्रायाश्आर्थात्‌---योगाय भगवत्सम्वन्धाय 
भाया कृपा यस्याः तां श्रीभगवर्ती कात्यानी- 
मुपाधितः । 
दुःखसंत्त जीवका श्रीक्रष्णसे अहूट सम्बन्ध 
करानेमें जिनकी क्ृपा-शक्ति परम सहायक है, उन्हीं 
माँ श्रीकात्यायनीका आश्रय लेकर ही जीव परमात्म श्रीकृष्णसे 
ऐकात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। ऐसा कहा जाता 
दे कि अनेक जन्मोके दुण्कर क्मजालोंके चक्रब्यूहमें 
फंसे जीवका श्रीकृष्णसे सम्बन्ध जुड़ना अति कठिन कार्य 
है | कथन है--- 
सम्पादनात्मकयोगाय या भाया सा योगमाया तां 
श्रीमहामायास्वरूपिणा भीक्षीकात्यायनीमुपाधितः । 
अर्थात्‌ अत्मम्भावित घटनाओका भी सम्पूण सम्पादन 
करके उद्घादित करनेवाढी पत्रह्मकी माया-शक्ति ही 
योगमावा है | वही भगवती शक्ति हे, उसीकी उपासना 
सवश्र॑यस्कर है | यह योगमाया शक्ति वहीं है, जिसे 
पजहा भगवान्‌ श्रीकृण्णने ब्रजमें स्वर्य अवतरित होनेसे 
पूव ही अपनी छीलाके सम्पादनार्थ भेज दिया था |--- 
योगमायां समादिशत्‌। ( श्रीमद्भा० १०। २।६ ) 
ओर; श्रीकषण्णने अपनी छीछाओंके सृजन और बिस्तारका 
राख तेयार करानेका उन्हें आदेश भी दिया--- 


# तामादिशक्ति प्रणताः श्म नित्यम # 
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|>ग ० 8५५4 >>०->०>म-क, 
प्रा काफाकाकाया का; 


गच्छ  देवि बज भद्ने गोपगोभमिरलंकुतम। 
( श्रीमद्धा० १० | २। ७ ) 
साक्षात्‌ स्वय॑ भगवानकी आज्ञा पाते ही भगवती 
योगमाया जब ब्रजमण्डछमं पघारी, तब श्रीकृष्णने उन्हे 
पूर्वादेश-रूपमें यह वरदान दिया कि 'हे योगमाये ! तुम 
व्रजभूमिमं दुर्गा, भद्॒काली, विजया, वेण्णवी, कुमुदा, 
चण्डिका, कृष्णा, माचवरी, कन्यका, माया, नारायणी, 
इईंशानी, शारदा, अम्बिका आदि रूपों और नामेंसे 
प्रत्यक्ष प्रकट होओगी और त्रजवासीजन तुम्हारा विविध 
प्रकारसे पूजन करके अभीड्ट फल प्राप्त करेंगे ॥-.- 
अरचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीम । 
घुृपोपहार वलिभिः सर्वक्रामवरप्रदाम्‌ ॥ 
.. (श्रीमद्धा० १० | २। १० ) 
अतः वे ही पराशक्ति भगवती योगमाया ब्रजमें आज 
भी इन्हीं नाम-रूपोंसे विराजमान है | व्रजमें ही नहीं, 
अपितु वे इस देयत्राड्छित, परम पत्रित्रतम भारतमूमिमें 
अनेक नाप्-हयेंसे चतुर्दिक निव्रास करने लगीं। जेसे- 
उत्तरमें वैष्णवी ( वैष्णोदेवर ) जम्मू-कश्मीरमें, पूवमें 
सबकामवरप्रदा काम्ास्यादेवी ( असममें ), दक्षिणमें 
कन्यका ( कन्याकुपारी ») ओर पश्चिममें अम्बिका 
( अम्बामाता ) गुजरात इत्यादि सुग्रसिद्ध पिद्र शक्ति- 
पीछेंके रूपमें आज भी चारों दिशाओमें विद्यमान है | 
इससे यह भाव निश्चय होता है कि परात्पर परत्नह्मकी 
पराशक्ति भगवती जगदम्बा आज कलियुगमें भी 
भारत-भूखण्डकी चारों दिशाओमें तथा अन्यान्य 
शक्तिपीठके रूपमें भी विराजमान होकर कोठि-कोटि 
श्रद्धा] भक्तजनोंकों आकर्षित कर रही हैं | स्वकल्याणकामी 
भक्तजन इन सुप्रसिद्र शक्तिपीठोंके दर्शनायथ जाकर 
विविध भाँति पूजा-अचना करके सत्पुण्यफलभागी हो 
रहे हैं । 
श्रीमद्भागवतमें उल्लेख है कि श्रीबलदेवजी जब 
तीथयात्रा करने गये, तब उन्होंने दक्षिणमें जाकर 





# श्रीमद्भागवतम शक्ति-उपासना # 
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अभीष्ठ-सिद्धि-हेतु भक्तिपूषक भगवती कन्याकुमारीका 
दर्शन-पूजन किया था । भागवतकार कहते है--- 
दुक्षिणं तन्न कन्याख्यां ढुगों देवीं दृदश लः। 
( भ्रीमदूभा० १० | ७३ | १७-) 

श्रीमद्भागवतके अनुसार एक बार ब्रजमें नन्‍्दबाबा-सहित 
श्रीकृष्ण-बलरामने गोपबाल-गोपालोंको साथमें लेकर समस्त 


ब्रज और व्रजरक्षकोंके कल्याणार्थ अम्बिका-बनमें जाकर ' 


भगवती दुर्गाशक्तिका पूजन किया | जहाँ ब्रजराज नन्दने 
श्रीकृष्ण-बलरामके साथ सरखती नदीमें स्नान करके 
पहले भूतेश्वर भगवान्‌ शिव्रका पूजन किया, तदुपरान्त 
सबने मिलकर परन उपाप्तनीया भगम्रती शक्ति अम्बिका 
देवीका पूजन, अचन और आराधन किया-- , 
तत्र स्तात्वा सरस्वत्यां देवं पश्ुपतिं विभुम्‌। 
आनचुरहंणभकत्या देवी च॑ नृपतेदम्विकाम.) 
( श्रीमद्धा० १० | ३४। २ ) 
ऐसे ही' च्रपति भीष्मकसुता देवी रुक्मिणीने तो 
भगवती अम्बिकाकी पूजा-उपासनाऊे फलस्वरूप श्रीक्षण्ण- 


चन्द्रको पति-रूपमें प्राप्त करने-हेतु श्गवतीसे वरदानः 


मेंग है--- 


नमसस्‍्ये त्वाम्विकेष5भीएणं स्वसंतानयुतां शिवाम्‌ । - 


भूयात्‌ पतिर्म भगवान्‌ कृप्णस्तद्नुमोद्ताम.॥ 

( श्रीमद्धा० १० | ५३ | ४६ ) 

यही नहीं, ननन्‍्द-ज्जकी समस्त सुकुमारी कुमारियाँ 

तो ग्रतिबर्ष सम्पूर्ण मार्गशी्य मासमें भगवती कात्यायती- 
शक्तिकी उपासना किया करती थीं। श्रीमद्भागवतका 
यह प्रसड्ग शक्तिस्वरूया काप्यायनीकी उपासनाका अनूठा 
उदाहरण है | ज्ज-गोप-कन्याएँ प्रातःकाल ब्रह्ममुहृतमें 
उठकर अपने अछग-अलग समूहोंमें बँटकर, ओोछी बनाकर 
श्रीकृष्ण-लीलाके पदोंको गाती हुई पवित्र काडिन्दी-तटपर 
जाकर श्रीयमुनाके पुनीत शीतछ जलमें स्नान करतीं, 
पश्चात्‌ देवी कात्यायनीकी मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका 
भक्तिपूवक पूजन किया करती थीं । देवी कात्यायनीकी 


हज +ज+- 


उपासनाके साथ वे गोपकन्याएँ भगवतीके नाम-मन्त्रका 
जप भगवान्‌ झ्याम्तुन्दरकों अपने पतिरूपमें प्रात्त करने- 
हेतु किया करतीं थी | इस संदभर्मे श्रीमद्भागवतका यह 
कथन साक्षी है--- 
कात्यायनि. महामाये महयोगिन्यघीश्वरि । 
नन्‍्दगोपखुतं देवि पति | में कुरू ते नमः ॥ 
इति मनन जफ्तत्यस्ताः पूर्जा चक्रः कुमारिकाः। 
( श्रीमद्भधा० १० | २२ | ४ ) 
गोपबालाएँ भगवती शक्तिकी उपासना इसलिये 
करती कि व्रजराज नन्दगोपकुमार श्रीकृष्ण क्रिसी तरह 
उन्हे पति ( स्वामी )-झूपमें ग्रात हो जावँ। यही 
परमोपलब्धिस्वरूप वरदान माँ कात्यायनीसे वे नित्य- 
प्रति मौनभावसे मॉँगती | 
श्रीमद्भागवर्म जडभरतके प्रसड्रमें भी दस्युनायक 
वृषलराजद्वारा भी चण्डिकादेव्रीकी उपासनाका प्रत्यक्ष 
दिग्दशन होता है । जिसमें वे मद्दाशक्ति काढीकी 
उपासना-हेतु जडभरतका- बलिदान करनेपर तुछ गये 
थे ( श्रीमद्धा० ५। ९। १५ )। 
श्रीमद्भागबतके प्रख्यात ठीकाकार उद्धद विद्वान्‌ 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीापादका तो यहॉतक कथन है कि 
आगमानुसार समस्त श्रीकृष्णमन्त्रोंकी अधिप्ात्री दुर्गादेवी 
ही है | यथा--“लर्वेघु कृष्णमन्त्रेषु दुर्गाधिष्ठाजी, 
देवता इति आगमे? ( भागवत-साराथंदशितनी टीका १ ० | 
२२ | 9 ) ! इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा 
है कि जो श्रीक्ृषष्णकी सहज प्राति करानेवाढी शक्तिकी 
उपासना नहीं करते, वे श्रीक्ृण्ण-प्रेमगन्‍्घ-पम्बन्धी 
पवनका स्पश-लाभतक भी नहीं कर पाते । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमद्भागवतके अनेक 
प्रसज़ोमें भगवती शक्तिकी उपासनाका ययेष्ट वर्णन 
विविध प्रकारसे झुस्पष्ट है । श्रीमद्भागवतके सुग्रसिद्ध 
दीकाकार और प्रकाण्डपण्डित श्रीवंशीधर शमौने भी 
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अपने प्रन्व “भीमद्भागवतादपथयस्थव्याग्याशतकम!में 
'जन्मायस्य यतो5न्चयादितर त| प्रवगस्‍लोकका चाडीसभों 
अर्थ दुर्गापरक ही किला है । इसी पार जद्ामेवतपुरागका 
उदाहरण देकर ने लिखते ६ 

अनाराध्य मशानी नेवाप्नाति दूरि मे 


# तागाविदक्ति प्रभता- झ निन्‍यम # 


अिलीनिनिनाक न लिन नीम ह अनिनिलननन कली अब लत के केमिमन सन हनन 3००> न मकजसा->वल नह. 
कस सीकल जन ७ 23 परम क+ 3 3;-पलरानीयनपकनी पक पतलो+ न नलने हनीजअ-पी परी: जी. आग कथन करी अर था अषि॑तीक- री की जिलीफटिज #धी शनीफिनिनण की जी आटा अली जनधन कट के का जे आना सहज ७ अब अमीफितानकाकता प्रनपबनीजका की जनक कटाउलीककजटापथकम इनक, 


सवति-मएखरी इवीशकियो) इपसनाडई बिना अतुय- 
निनय दी मंततान, आदतिकों आप नदी कर पता । 
इप अकार यह सिई दोता है हि स्कन्‍ह्यगार्य ( गेल ) 
अब भववझफिटतु. किक आगवाविका अतकता- 
प्रितिक दिय निम्तदद सात्ती क्क्ति निय उपाएगीय : | 
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५<वीरशेव-दशनर्म शक्तिका गहतल 


( ४ी० श्रीचद्धवतर द्ार्मा द्ममट ) 


घर्म-दशनके केस्दमूत हमारे भारतदेशमे नेक 
मुनिर्यस्यचचः प्रभाणम-दाहामारतके इस बचनके भमुनार 
बेद,भागम आदि शाक्सम्गत बहुतसे घर्मदशन है। इस प्रकार 
इन दरशनोमें वीरहीवर्मका भी एक विशिष्ट स्थान है। दस 
धर्मके मूल संस्थापक रेवगाराष्य, मस्लाराष्य, एकोरामाराष्य, 
पंडिताराध्य तथा विश्वाराध्य नामक कलियुगर्म पंच 
आचाय हो गये है। पर्म-प्रचारक डिये इनके द्वारा 
संस्थापित पॉच पीठ-बालेदोन्नूर ( कर्नाटक ), उज्जयिनी 
( कर्नाव्क ), केदार ( उत्तरप्रदेश ), श्रीरोंछ ( आन्भ्र- 
प्रदेश ) और काशी ( उत्तरअदेश ), में आज भी विराज- 
मान है. | काशीमे विश्वाराष्षका वह ज्ञानसिंद्ारान 
जंगमवाड़ी मठके नामसे सुग्रमिद्ध है । 


बीरोवधर्मका दाशनिक सिद्धान्त शिवाद्रत, द्वताई त, 
विशेपाहेत और शक्तिविशिश्ठदत क्षादि नामेंसे जाना 
जाता है। इनमें शक्तिविशिष्टाईतः शब्द ही अधिक 
प्रचलित है | इसीसे स्पष्ट हैं कि इस वीरीब-दर्शनमें 
शक्तिका कितना महत्त्व है| अप्रिप पड़ियोर्म उंक्षेपसे 
इसीको प्रस्तुत किया जा रहा है । 

दाक्तिश्व॒ शक्तिश्व शक्ती; ताभ्यां विशिशे ईदा- 
जीबी, तयोरद्वेंत शक्तिविशिष्टद्वेतम्‌ ।” इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार शक्तिविशिष्ट शिव और शक्तिव्रिशिष्ट जीब-टन 
दोनोंका अभेद ही “शक्तिविशिशद्धेतः है | यहाँपर 


खूुक्मचिवृत्ििदू पाशक्तिर || 'सपृछचिंद्चिदृपा दाकि/ 


के नामसे सक्तिके दो भे८ & | सझ चिग्ठक्रिय 
ई- >रवेशव और परम, अधिम्कणिक अर्थ सवर्शलि 
हैं| (से ताद साक्ित्र और स्वीज्ूल झकिकों मर 
चिदचिद्धपा शर्फ्ति कते ६ | उप्त शाहिसे युण भेनन 
ही ईंबर कहलाता दे। देगी अक्ा स्वृलचिष्ठकिता 
अय ६ किंचिशान और स्थूछ अधिन्टफिस अर्थ: 
फिंचित्‌-कर्तृल्त । ॥स ताद किसिशाल जीर चित्त 
रूप शफिकों स्थूलचिद्चिद्धपा शक्ति कंड़॒ते एैँ [इस प्रकार 
शक्तिविज्ञिट शिक्ष ओर शक्िविशिए जीव--दन दोनेंकि 
अट्वैतक प्रतिधादक इस द्विद्वान्तकों 'दाक्तिविशिशद्व॑तः 
कहते ६ | 

त्रमर-कीटन्यायते सिद्वान्तकी उपपत्ति की जाती ६। 
जसे अमरसे अत्यन्त निन स्भाक्राला कीट अ्रम॑त्फे 
निर्तर घानसे श्रमर बन जाता हे, बेंसे ही शिवसे 
अत्यन्त निन खभावराला जीव भी शिवका ही निर्तर 
ध्यान करतेकरत्ते अपनी संदुचित शाक्तियोका विकास 
कर शिव्रख्तरूप हो जाता है । 

(शिवजीवशक्तय इति श्रयः पदार्थाए--शियादत 
परिभायाके इस वचनक अनुनार इस सिद्धान्तर्म शिव, 
जीव और शक्ति -ये तीन ही पदार्थ माने गये हैं । 
इन तीनोके बारेम अलग-भलग विचार प्रस्तुत कर अन्‍्तर्में 


# इनके शिवतत्तरत्नाकर, सिद्दान्तशिवामणि आदि ग्रन्थ परमभेड और बड़े उपयोगी हें। 


# श्रीवेंड्यथर्यशीर्ष ६ 


थ्रीविधा'के नामसे प्रसिद्ध हैं| इसके छः प्रकारके अथ 
अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, कोलिकार्थ, 
खस्याय और तत्तयार्थ 'नित्यापोडशिकाणनः ग्रन्यर्मे बताये 
' गये हैं | इसी प्रकार “बख्स्या-रहस्वः आदि प्रन्थेमिं 
इसके और भी अनेक अर्थ किये गये हैं। श्रुतिमें 
भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात्‌ क्यचित्‌ खरूपोच्चारसे, 
क्यचित्‌ लक्षणा ओर लक्षित-लक्षणासे और कहीं वर्णके 
पथक-बथयक अवयव दरसाकर जान-बूज्कर विशवेद्डल- 
रूपसे कहे गये हैं | इससे यह माद्म होगा कि ये 
मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूण हैं | ] 

एपा55त्मशक्तिः | पुषा विद्वमोहिनी । पाशा- 
कृशधनुवोणघरा । एपा ध्रीमद्याविद्या । य एवं 
चेद्‌ स शोक तरति ॥ १५॥ 

थे ही परमात्माकी शक्ति है। ये ही विश्वमोहिनी- 
हैं | ये पाश, अड्डुश, घनुष और बाण धारण करनेवाली 
हैं। ये श्रीमहाविद्याः है। जो ऐसा जानता है, वह 
शोकको पार कर जाता है।! 


नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि स्वतः ॥१६॥ 
भगवती ! तुम्हें नमस्कार है । माता ! सब ग्रकारसे 
हमलोगोकी रक्षा करो | 
५ ४. २७२५ ३ 
सेषाणें बसवः । सेंपेकादश रुद्रा। । खेपा 
हाद्शादित्या: । सेषा विदवेदेवाः सोमपा असोमपात्थ। 
सेपा यालुधाना असुरा :रक्षांसि पिशाचा यक्षा 
सिद्धाः । सेंपा सस्‍्वरजस्तमांसि | संपा ब्रह्मविष्णु- 
रुद्रूपिणी । सेपा प्रजापतीन्द्रमनवः । संघ भह- 
नक्षत्रज्योत्तीप । कलाकाष्टादिकालूरूपिणी | तामहं 
प्रणोमि नित्यम्‌ । 
पापापहारिणी देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ । 
अनन्तां विजयां झुंद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ॥१७॥ 
( मन्त्रदरश ऋषि कहते है---) वे दी ये अष्ट वह 
है। वे ही ये एकादश रुद्र है। वे ही ये द्वादश आदित्य 
है | वे ही ये सोमपान करनेवाले और न करनेवाले 


शा० उ० औ० ३-४-- 


र्ज 
विश्वेदेव हैं | वे ही ये यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस ), 
असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष ओर सिद्ध है । वे ही ये 
सत्त-रज-तम हैं| वे ही ये ब्क्षा-विग्णु-रुद्ररूपिणी हैं । 
वे ही ये प्रजापति, इन्द्र, मनु हैं | वे ही ये ग्रह, नक्षत्र 
ओर तारे हैं | वे ही कल्ा-काष्ठादि काव्रूपिणी हैं | 
पाप-नाश करनेवाली, भोग-मोक्ष देनेवाली, अन्तरद्वित, 
विजयाधिपत्री, निर्दोव, शरण लेने योग्य कल्याणदात्री 
और मंक्नलरूपिणी उन देवीको में सदा प्रणाम 
करता हूँ । ह 
वियदीकारसंयुकत॑ चीतिद्योत्रसमन्वितम्‌ । 


अधन्दुरूसितं देव्या बीज॑ सर्वार्थेलाधकम ॥ १८॥ 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः 


ध्यायन्ति परमानन्द्मया श्ञानाम्वुराशयः ॥ १०॥ 


वियत-आकाश (ह) तथा “ईकारसे युक्त 
वीतिहोत्र--अग्नि (२) सहित, अधंचन्द्र (  ) 
से अलंकृत जो देवीका वीज है, वह सत्र मनोरथ पूर्ण 


_करनेबाढा है। इस एकाक्षर ब्रह्म (द्वीं )का ऐसे यति 


ध्यान करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशया- 
नन्‍्दपूर्ण और ज्ञानके सागर हैं | ( यह मन्त्र देवीप्रणन 
माना जाता है | 5“कारके समान ही यह प्रणव 
भी व्यापक अ्थपते भरा हुआ है । संक्षेपर्म इसका 
अर्थ इच्छा-ज्ञान-क्रियावार, अत, अखण्ड, सचिदानन्द 
समरसीमूत शिव-दक्तिस्फुरण है | ) 
वाडमाया ब्रह्मसूस्तस्मात्‌ पष्ठं चफ्नसमन्वितम्‌ । 
खययों पवामधोत्रविन्ठुसंयुक्ततशत्‌ ठ॒ुतीयकः ॥ 
नारायणन समिश्रो वायुश्वाधघरयुक्‌ ततः | 
विच्चे नवाणंको5णः स्यान्महदानन्द्दवायकः ॥ २० ॥ 
बाया--वाणी ( ० ) माया (ट्वीं), ब्रह्मूतु-काम 

( कली ), इसके आगे छठा व्यश्नन अवांत्‌ च, वही 
वकक्‍त्र अर्थात्‌ आकारसे युक्त (चा), म्ष (मं), 
अवाम श्रोत्र-दक्षिण कर्ण ( उ ) और बिन्दु 
अर्थात्‌ अनुस्वारसे युक्त ( मुं ), व्कारसे तीखा 








कप 


# बवीरशव-द्शव् शक्तिका महत्व # ३३५ 


लक 





हम शक्तिविशिष्ट शिव और जीवेके अभेदको बतानेवाली 


प्रक्रिककि खरूपपर विचार करगे। 


शिवका खरूप-- 
यत्रादी स्थीयते विश्व प्राकृतं पीरुषं यंतः। 
लीयते पुनरन्ते च स्थल तत्‌ प्रोष्यते ततः॥ 
लयगत्यथेयोहं तु्भेत्तत्वात्‌ सर्वेदेष्ठिनाम्‌ । 
लिश्ञमित्युच्यते साक्षाच्छिवः सकलनिष्कलं: ॥ 
( अनुभवसूत्र २|४ ३ | ४ ) 
इन प्रमाणोके आधारपर इस तिक्धान्तर्म परम तत्तको 
स्थल, लिए भादि सार्थक नामोसे अभिद्वित करते है। 
समग्रुग तथा निग्गुण होनेके कारण उसे सकल एवं निष्कल 
भी कहते हैं | परशिव अपनी शक्तिके संकोचस निगुंग 
तथा शक्तिके विकाससे सगुग हो जाता है । अहैत- 
वेदान्तमें नि्ृंग पस्नह्मको निर्विशेष भी माना गया है, 
किंत यहॉपर निगुग होनेपर भी उसमें मह्मरूपसे 
शक्तितलवक्रे विधमान रहनेसे वह संविशेत्र ही होता है। 
यही 'अद्वतवेद्ान्तससे इस सिद्वान्तकी विलक्षणता है--- 
ओष्ण्यं हुताश इव शीतलिमानमिन्दों 
. पुष्पेषु मादबम्िवाइसस  करकशत्वम्‌। 
बाहयेषु मोह इच योगिष्ु चर प्रबोध 
स्वानन्त्यमस्ति हि. नियन्न्रयितुमहत्तः ॥ 
इस अभियुक्तोक्तिक अनुसार आकाशमें व्यापन- 
शक्ति, बायुमें स्पन्दन-शक्ति और अग्नि दहन-शक्तिके 
समान सभी पदा्थेमिं कोई-न-कोई शक्ति अवश्य रहती 
है । जब प्रपश्चके सभी पदार्थेमिं शक्ति रहती है, तब उसे 
उत्पन्न करनेवाला भी शक्तिविशिष्ट ही होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं रहना चाहिये । 
शक्तिका खरूप 
शक्तिविंविधव. श्रूयत 
स्वाभाविकी शानवलछक्रिया ज। 
( ब्वेताश्वतर० ६ | ८ ) 
--इस श्रुतिने घोषित किया है कि शक्ति परशिव 
ब्रह्म खाभाविक रीतिसे रहकर ज्ञान-क्रियादि-रूपसे 


परास्य 


नाना प्रकारकी हो जाती है । यहाँ 'खाभाविकी? पद 
शक्तिका नित्यत्व पिद्द करता है और उसी उपनिषदमें 
विद्यमान--- 


सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन्त तु महंध्वरम | 
तस्यावयवर्भूत॑स्तु॒ व्याप्त सवभिद॑ जगत ॥ - 
( ब्वेताश्वतर० ४ | १० ) 
मं शिव परम ब्रह्म प्राप्नोतीति स्वभावतः। 
मायेति प्रोच्यते लछोके ब्रह्मनिष्ठा सनातन्ी ॥ 
--जस प्रकार समर्थित किया है। 


शिव-शक्तिका सम्बन्ध 

न शिवेन विना शाक्तिन शक्तिरहितः ,शिवः। 

पुष्पमन्धवद्न्योन्यं _ सासरतास्वसयोरिव ॥ 
(वीरशवानन्दचन्द्रिका, पु० ७ ) 
इस उपबूंहण वचनमें शिव और शक्तिका अविनाभाव 
सम्बन्ध बताया गया हैं | इसी विषयको श्रीमदृ ० 

रेणुक भगवत्यादाचार्यजीने-- 

यथा चन्द्रे स्थिरा ज्योत्स्ा विश्ववस्लुप्रकाशिनी । 


तथा शरक्तिर्विमर्शाख्या प्रकाश ब्रह्मणि स्थिरा ॥ 
( सिद्धान्तशिखामणि २० | ४ पू० २०२ ) 


---इस वचनसे समज्ञाया है । अर्थात्‌ जैसे चन्द्रमें 
समस्त वस्तु-प्रकाशिका चन्द्रिकां स्थिर रहती है, वैसे ही 
विमशनामक परा शक्ति अपने प्रकाशक परशिवमे स्थिर 
रहती है । सगमे प्रभा, चन्द्रम चन्द्रिका, अम्निर्मे दाह, 
पुष्पमें मन्‍्ध, शकरामें मिठास जैसे अविनाभाव सम्बन्धसे 
रखते है, वैसे शक्तिविशिष्टहत पिद्वान्तमें शक्ति शिवमें 
अविनाभाव सम्बन्धसे रहती है । इस सम्बन्धको 
नित्य-सम्बन्ध भी कहते है | इस तरह परशिवमें शक्ति 
नित्य-सम्बन्धसे रहनेके कारण यदसबविशेष ही है, 
नि्विशेष नहीं | 

. सबिशेष रहनेके कारण ही वह परशिव जगत्‌की 
उत्पत्तिमं कारण बनता है। निर्विशेष बअहसे सृष्टि नहीं 
हो सकती । शक्तिविशिष्ट परशिवसे उत्पन्न होनेके 
कारण ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति यत्किचित्‌ शक्ति- 





ही 
ब्द्‌ 





0] है, जेंसे कि प्रृथ्वीमें 





विशिष्ट इछटि गोचर हो 
घारणा-द्क्ति, जलमें ( आश्षायन प्यायन-दक्ति अलिमें ड्रदन 
दक्ति, वायुमें स्पन्दर्न-शक्ति, आकाश्मर्म हा -शक्ति, 


आत्मार्म बुद्धि कि, क्ति, हल प्रण-द्चक्ति, 
चुम्बकम मृच्याधाकपण-दाक्ति, बनस्पोरवमे रोग-निवाएण: 
घक्ति, बन्नमें शिल्ममेदन-द्क्ति, मगि-मन्रादिमें विषवाधा- 
ओर भूत-ओ्ेत-बाघाकों दूर करनेकी शक्ति, ध्वन्याकर्मक 
यन््रमे व्वनिको खींचकर विस्तार करनेकी शक्ति, विद्युतमें 
नाना प्रकारके यन्त्रकों चछानेकी शक्ति । इस ग्रकार 
सभी वस्तुओंमे शक्ति दिखायी पड़ती है | 


शंख परशिवकों सत-चित्‌ ओर लआानन्द-खरूप 
मानते हैं. अर्थात्‌ अस्मिः प्रकाशे; नन्‍्दामि ( मैं हूँ, 
प्रकाशमान हूँ, छुखी हूँ ) इस भनुभवसे युक्त हैं | इस 
प्रकारका यह अनुभव ही उस परशिवकी विमरश-दाक्ति 
कहलाती हे। परशिवरमं इस अनुभवक्ों न माननेपर 
वह स्कटिकादिके समान जड़ हो जायगा। सौन्दय्ये- 
विशिष्ट अन्वेकी अपने सीन्दर्यका ज्ञान न होनेके 
कारण जेसे वह सोन्दय व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही 
अपने सुचिदानन्दस्वरूपका विमश फरिवकों न होनेपर 
उसे व्यर्थ मानना पड़ेगा, जो इष्ट नहीं है | अत 
परशिव सब्किदानन्दरूप विमश-शक्तिसे विशिष्ट ही 
रहता हैं । 

शक्तिके भेद 

परशिवर्म रहनेवाठी ग्रह दाक्ति बस्‍्तुतः ण्क 
होनेप भी सृष्टिके समय स्व-स्वातन्त्य-बल्से 
चिब्छक्ति, पराग्कक्ति, आदिशक्ति, इच्छागक्ति, ज्ञानशक्ति 
तथा क्रियाशक्तिके नामसे छः प्रकारकी हो जाती हैं | 

( क ) चिच्छक्ति---तृत्म-कार्य-कारणरूप प्रपश्चकी 
उपादानकारणीमूत शक्ति ही चिब्छक्ति कहलाती है | 
इसीकी विमश-शक्ति और, परामश-शक्ति भी कह्ा 
जाता है | 





# तामादिशक्ति प्रणताः श्य नित्यस # 
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पराहंतालमावेशपरिपृर्णविमदवान्‌ | 
सर्व श्ः सर्वंगः साक्षी सर्वंकतों महेंद्रघरः ॥ 
( सिद्धान्तशिखामणि २० | २७ ) 
इस प्रमाणके अनुसार विमद-दक्ति-विशिष्ट होनेके 
कारण ही परशित्र स्वक्ष, सर्वकर्ता, स्वब्यापक तथा 
सर्वक्मोंका साक्षी दन जाता दै | यह विमश-द्क्ति ही 
शिवततसे प्रथिवीतललपयन्त छत्तीस तत्वॉकी तंया 
अनन्त त्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, थ्थिति एवं छयकी प्रक्रियाकों 
चलाती रहती है 
(ख ) पराशक्ति---चिच्छक्तियुक्त , ' परशित्रके 
सहल्नांशसे पराग्क्तिका ग्रादुर्भाव होता है | यह आनन्द- 
खरूप है | इसे ही परशिवकी अलुग्रह-शक्ति कहद्य जाता | 
है। इसी शक्तिसे युक्त होकर वह योगियेंके ऊपर 
अनुप्रह करता हैं | 
(गम) आदिशक्ति--पराशक्तिके सहस्रांशसे आदि- 
शक्तिका उदय होता है | प्रपश्नकी कारणीभूत इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया-शक्तिके पहले इसकी खिति है, अर्थीत्‌ 
आदिशक्तिसे ही इनकी उत्पत्ति होती है । अतएव इसे 
आदिशिक्ति कदम जाता है| इस आदिशक्तिसे युक्त होकर 
परशिव प्राणियोंका निम्रह करते हैं, अर्थात्‌ श्रागियोंकरो 
क्रिया करनेकरा सामथ्य इस आदिशक्तिसे ही प्राप्त है | 
( घ ) इच्छाशक्ति---आदिशिक्तिके. सहृत्नांशसे 
इच्छाश्क्तिका उदय ह्वोता है | ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति- 
इन दोनों शक्तियोंकी साम्यावस्थाकों ही इच्छाशक्ति कहते 
हैं | यह इच्छाशक्ति ही अपनेमें विधमान ज्ञान भीर 
क्रियाशक्तियेकि माध्यमसे इस विश्वकों उत्पन्न करती है | _ 
संहारके समय यह शित्र पुनः इच्छाशक्तिमें ही विलीन 
द्ोकर रहता है, अतः इस इच्छाशक्तिको संहाराक्ति 
भी कहा जाता है | इसीसे युक्त द्वोकर परशिव प्रपश्चका 
संहार करता है । 
( छ ) छान-शक्ति-.इब्छाशक्तिके. सदसांदासे 
ज्ञानराक्तिकी उत्पत्ति होती है । इस ज्ञानशक्तिके कारण 








शिव सवज्ञ कहलाता है और उसे अपनेमें विधमान 
प्रपश्चका इदम्‌ ( यह ) इत्याकारक बोध होता है 
अतरव इस ज्ञानशक्तिको बहिमुंखशक्ति भी कहते हैं। 
इस शक्तिसे युक्त होकर शिव ग्रपश्चकी उत्पतियें 
निम्ितकारण बनता दें और उत्पत्तिके अनन्तः उसका 
पालन भी करता है | 

( च ) क्रियाशक्ति---जशानशक्तिके. सहर्माशसे 
क्रियाशक्तिका प्रादुर्भाव होता है । यह क्रियराशक्ति इस 
प्रपश्चका उपादानकारण है । इस शक्तिसे युक्त होनेसे 
शिव सवकर्ता बन जाता है| यही शिक्रदी कठृत्व-शक्ति 
दे | ब्स शक्तिको स्थूछ-प्रयत्नरूपा भी कहते हैं । 

सृष्टिरचनाके समय शक्ति-विशिष्टप्न शिव ही 
शिवतत्से प्रथिवीतत्वनपयन्त छत्तीस तत्वोंके रूपमें 
उसी तरहसे परिणत हो जाता हें, जेंसे स्वण 
विविध आभूषणोंके रूपमें परिणत हो जाता है । इस 
परिणामकोी अधिकृत परिणाम कहा जाता है । 
अनारोपित रूपको-तत्त्व कहते हैं. | अत: छत्तीस तत्त्वात्मक 
बद् दृष्टि सोनेके आभूषणोंकी दरह परशिवका ही 





॥। 
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परिणाम है, अतः यह प्रपश्न परमात्मस्वरूप डी ् 
'खब शिवशक्तिमय॑ झगत्‌ः?। 
जीवात्मा 

सचिदानन्द्खरूप यह परशिव अपने बिनोदके 
लिये स्वयं जीव और जगवके रूपमें मी परिणत हो जाता 
है | अग्की चितगार्यिकी तरह सभी जीवात्मा उसीके 
अंश हैं | 

शक्तिविश्िण्टाहत. सिद्वान्तमें. शिवके. अंशमूत 
जीवात्मा एवं शिवर्म न अत्यन्त भेद माना जाता है और 
न अल्न्त अमेद, कितु यहाँ भेदामेद-सम्बन्ध खीकाये 
है । अर्थात्‌ बुद्धावस्थामें उससे भेद एवं मुक्तावस्थामें 
अमेद मान्य है | जब शिव अपने विनोदके डिये खर्य॑ 
जीवात्मा बन जाता है, तब शिवरमें रनेवाली वह शक्ति 
भी अपने खरूपकों संकुचित करके उस जीवात्मामें 
भक्तिके रूपमें प्रवेश करती है । जीवात्माकी यह प्रडविधा 
भक्ति ही क्रमशः जीवात्माकी संकुचित शक्तिको विकछ्ित 
करती हुई पुनः इसे उस परशिवके साथ समरस कर 
देती है । 


09 ट7225%०-७० -. 


माँ दो सुझे सहारा 


£ भीदेवेन्द्रकुमार पाठक प्ञचकतः ) 


(६९) 
मेरे साथ नहीं है कोई जगमें कोई थे अपना । 
मेरे अपनोने ठुकराया समझ पड़ा ऊुंय सपना ॥ 
घरमे भरा छुआ दे कचरा केसे जाय बुह्यारा । 
माँ दो सुझे सहारा ! 


(५२) 
घअनपति देखे जगणति देख वलपति नित्य मिहारे । 
शान्ति किसीके हार न पायीः चस्त स्वयं है सारे ॥ 


माँ सुझकी अपने झूचुरका देकर सात इशारा । 


मा दा सुझे खदारा | 


(३) 

2. ञ हा ऐ०4 
इप्ठ नहीं है वेभवका सर्वोच्च शिखर पा हाऊ | 
चाह नहीं है भक्तोर्म भी लवबोपरि बन जाऊँ।॥ 
इच्छा है वस सदा दृ्टि-पथपर दा द्वार तुम्दारा। 

माँ दो सुझे सहारा ! 
(४) 
मैं हूँ साथतन-हीन अकिंचन ओगुनका भण्डार । 
भमद-मत्सर-कामादिक साथी क्रोघरूप अद्भार ॥ 
प्ट्क्े ् चर ५:८4 
पुनि भटके को आज खंवारो) जेसे खा संवारा । 
माँ दो सुछ् खद्दारा | 


>ौ--.3ल्‍व्ल४कऑ--७७»-८ 
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# तायादिशक्ति प्रणताः सम 


अद्भुतररामायणमें शक्तिकी प्रधानता 


नित्यम्‌ # 
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( श्रीमती रामादेवी मिभ्ा ) |... 


परमपिता परमेश्वरकी एक ही शक्ति व्यवहार-रूपसे 
पृथक-धथक इश्गोचर होती है--पुरुषाथके समय 
विष्युरूपसे, दुगंति दूर करनेमें दुर्गरूपसे समय- 
समयपर प्रकट होती है । श्रीरामकथाका शत्ंकोटि 
विस्तार है, जिनमें बहुत-सी, देवढोकमें है, शेष 
मृत्युलोकमें । महर्षि वाल्मीकिद्वीरा रचित पचीस हजार जार, 
रामायण प्रृथ्वीपर हैं; जिनमें 'अदूभुत-रामाषणः अददूर्सुत 
है | उसमें मूलप्रक्ृति जानकीका चरित्र, जो पह्मलोकैंमे 
गुप्त है, विशेषरूपसे वर्णित है । जिस प्रकार प्रक्ृति- 
पुरुषसे जगत्‌ सम्भव है, उसी प्रकार श्रीराम-सीताद्वारा 


प्रथ्वीका भार का इस प्रन्थकी विषय-वस्तु है। 
वस्तुतः श्रीराम-सीता एक ही हैं, इनमें कुछ भेद नहीं है, 


इस कारण जानकीका माहात्म्य भी श्रीरामका ही माहात्म्य 
है | सम्पूर्ण कथा अध्यात्मपरक है, इसमें श्रीरामको 
त्रह्ष तथा सीताको शक्तिरूपसे वर्णित किया गया है | 
गोस्वामी दुच्तीदासजीने भी स्थान-स्थानपर कहा है. 


श्रुत्ति सेतु पालक राम तुम्द जगदीस मार्यों जानकी । 
थ्क्ुटि बिछासु जासु जगद्गोई ।रास बाम दिसि सीता सोहे ॥ 


अदूभुत-रामायणकी कथा अन्य रामायणोंसे प्रायः भिन्न 
है। “यथा नाम तथा झुण» होना भी चाहिये| आदिकवि 
वाल्मीकिजीन इस ग्रन्थकी भूमिकारूप प्रथम सर्गमें ही 
मुनि भरह्वाजद्धारा यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रीराम 
भचिन्त्य, चित्लरूप, सबके साक्षी, सबके अन्तःकरणमें 
स्थित, समस्त लोकोके एकमात्र कर्ता, भर्ता, हर्ता, आनन्‍्द- 
मूर्ति भूमा है, जिनका चिन्तन सीताके साथ होता 
है। वे विश्वको जानते है, किंतु उन्हे जाननेवाद्य 
कोई नहीं है | उन्हे पुराण-पुरुष कहते है। उन 


अछपीका देह धारण करनेका निमित्त केबल मनुष्पोंके 
हुं 


हितके लिये ही है | श्रीराम और सीताके जन्मके 
कारणोको इब्लित कर राजा अम्बरीषको नारायण-बर्प्रदान, 
नारद और पर्वत दोनों ऋषियोंका मोह, हरिमित्रोपास्यान, 
कोशिकादिका बेकुण्ठ-गमन, नारदजीकों गान-विधा-प्राप्त 
आदि छः-सात सर्गोका वर्णन मनोहारी है| महाराज 
जनकको भूमि-पुत्री सीताका प्राप्त होना अत्यन्त आश्चर्य- 
जनक ओर मननीय है | 
विश्वविजेता रावण जब त्रिलोकीका अधिपति, अजर 
तथा अमर ह्ोनेकी इच्छासे वर्षोतक घोर तप करने छगा 
तब खयं तल्याजीने उसे वर्प्राति-हेतु प्रेरित किया और 
७ऊझेश रावणने माँगा--- 
आत्मनों दुद्धिता भाहाद्त्यर्थ प्रार्थिता भवेत्‌। 
तदा खत्युमंस भ्रवेद्द कन्या न काक्ुति ॥ 
( अ० रा० ८ | १२) 
जी मै अज्ञानसे अपनी कन्याके ही खीकारकी इच्छा 
करूँ तब मेरी मृत्यु हो । 


रावणने ऋषियों, मुनियो और ब्राह्मणोंके रक्तको 
एक घड़ेमे रखकर छड्ढामें जाकर मन्दोदरीके हाथमें 
सौपा और वताया कि यह रुघिर विष-तुल्य है, इसे 
किसीको मत देना, झुरक्षित रखना | कामी रावण 
देव-दानव-गन्धवोंकी कनन्‍्याओका अपहरण कर उनके 
साथ मन्दर॒पवत, सह्यपर्बत, हिमालय तथा विंष्याचढमें 
विहार करने छगा | एक रात मन्दोदरीको तीव्र 
प्यास छगी, उसने जछ समझकर उसका पान कर 
लिया । उसे पीते ही मन्दोदरीकों गर्भकी प्राप्ति हो गयी; 
क्योंकि उस धघड़ेमें भगवानसे कन्या-प्राप्ति-हेतु ऋषि- 
मुनियोका रुूघिर था। भयभीत मन्दोदरीने तीर्थयात्राके 


# अद्भुत रामायणर्म शक्तिकी प्रधानता # 


हि 
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बहाने नेपालकी तराईमें जाकर गर्भभोचन किया ओर 
घड़ेमें रखकर एृथ्वीमें गाड़ दिया । कुछ समय पश्चात्‌ 
राजा जनकने सोनेके हल्से उसी जगह ( सीतामद़ीमें ) 
यज्ञ-हेतु भूमि जोती, तब वहीं एक कन्या प्राप्त हुई। 
आगे कया वही चलती है जो अन्य रामायणोसे पाप्त है । 

अदूभुत-रामायणके सन्रहवें सर्ममें राबणकों मारकर 
जन श्रीराम अयोध्याके राजर्सिहासनकों छुशोभित करते 
है, तब उनके अभिनन्दन-हेतु पूवंसे विधामित्र आदि, 
दक्षिणसे आत्रेय आदि, पश्चिमसे उपंगु जादि और उत्तर 
दिशासे वरस्तिष्ठ आदि महर्षि आये | सब ऋगि-मुनि श्री- 
रामचन्द्रजीकी प्रशंसा करते हुए “धन्य होः, “वन्य हो? वाइने 
छगे | उनका कबन था--आपने इपा करके सपस्वार 
राक्षप्रोका संहार कर जगवदी रक्षा की €& | आपके 
प्रसादसे हम वनमें निर्मय तपस्या करते है | सीतादेवीने 
महान्‌ दुःख प्राप्त किया हे, यही स्मरण कर हमारा चित्त 
उद्द जित हैं ॥ तथ जनकनन्दिनी सीता हँस पड़ी और 
कहने छगीं--हे मुनियो ) आपने रावणके बधके प्रति 
जो कहा हैं, यह प्रशंसा 'परिहासः कहल्मती है | यथपि 
राबण निःसदेह दुराचारी था, किंतु रावणका बच कुछ 
प्रशंसाके योग्य नहीं ७ यहाँ आदिकत्रिने पूर्व-इत्तान्तकी 
ओर इशारा किया ं कि उस्तकी मृत्युका कारण सीता थीं। 





जानकीद्वार सहत्नपुल रावणका बृत्तान्त छुनकर 
महाबी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने अपने बन्घुओ, छुग्रीब 
आदि वानर-भालुओ, विभीषण आदि राक्षसोसद्वित पुप्पक- 
विमानमें बेठकर उसे जीतनेके डिये प्रस्थान किया । 
पुष्पक-बिमानका शब्द और अकाशवाणी घछुनकर 
सदस्तमुख रावण अत्यन्त आश्चर्य प्रकट ऊरता है कि 
मैं आकाद-पाताल्‍कों एक करनलेमें समय हूँ, फिर भी क्‍या 
कोई मेरा शत्रु है ! आगे 3 सके सेनापतियों तथा पुत्रोका 
युद्धके लिये प्रस्थाव एवं तुमुल युद्ध, रावणद्वारा श्रीरामकी 
प्रेनाको विक्षेप करनेके अत्यन्त रूचिवर प्रसक्न हैं। 





३२९ 


न ऑन + 
शा कक 


वबानर-भालुओंकी एवं राक्षसी-मानुपी-सेनाकोी देखकर रावण 
मनमें विचार करने छगा--“ये छोटे-छोटे जीव अपने प्राण 
और घन छोड़कर यहाँ आये है, द्वीपान्तरमें प्राप्त हुए 
मुब्से युद्रकी इच्छा करते हैं, इन श्षुद्र जीओंको मारनेसे 
मुझे क्या ग्राप्त होगा ? ये जिस-जिस देशसे यहाँ आये 
है वही इन्हे भेज देता हूँ; क्योंकि छुड्रोंमें शराघात 
करनेकी पण्डितजन प्रशंसा नहीं करते |? 
इति खंचिन्त्य ध्रनुपा वायब्थास्त्र युयोज हू । 
तेनास्थेण नरा ऋण्षा वानग राक्षसा हि ते ॥ 
चस्साद्स्मात्‌ समायातास्तं त॑ देश प्रयापिताः । 
गलहस्तिकया चिप्र चोरान राजमठा इच ॥ 
(२ | ६-७ ) 
यह सोचकर वायब्याखपर राक्षस-बानर जितने भी 
वीर थे सबको चढाया और उन्हे अपने-अपने धर पहुँचा 
दिया, जैसे राजाके सिपाही चोरोकी जबरदस्ती निकाछ 
कहें) 
लक्ष्मण, भेरत, हचुमान, छुग्नीय, विभीपण आदि 
समस्त वीर अपने-अपने स्थानपर पहुँचकर आश्चर्य करने 
लगे | रणक्षेत्रम केवठ सीतासहित श्रीराम पुण्पक- 
विमानमें स्थित रहे | उन्हें चलायमान करने में वह अख्न 
समर्थ नहीं हुआ । 
श्रीराम और सहस्नमुख रावणका संग्राम कितने ही 
दिन चछता रहा, किंतु दोनोमेंसे किस्लीकी भी हार-जीत 
नहीं हो रही थी। अन्ततः श्रीरामने छक्षामें दशमुख 
राबण-बंधके निमित्त जो बाण चब्मया था, उसी बाणकों 
श्वास लेते सरपके समान प्रभुने प्रदण किया, वह बद्या- 
द्वारा निर्मित अगस्त्य ऋषिद्वारा दिया हुआ बाण था। 
वह अत्यग्त वेजसे सम्पन्न गऱ॒इके समान तीजव्र गतिसे 
चलता हुआ सदस्नमुख रावणके समीप अ्यों ही पहुँचा 
त्थो ही उसने (0 शब्द करके वाम हाथ उसे ग्रहण 
कर लिया ओर जॉघसे खींचकर तोड़ डाला--- 
छुंकत्य. कि जम्माह बाणं चामेन पाणिना | 
ठतर्त॑ जआनूनाहृप्णय बसे राक्षसाणिपाः ॥ 
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उप्त बाणकें नष्ट होते ही श्रीराम उदास हो गये; 
बबोंकि यह अगोध आरा था | अब बारी शी सदस्तगगुख् 
रावणकी, उसने भी बाण छोड़ा, बह श्रीरामकी छाती 
भेदन कर एथ्वी फाउकर पातार्म प्रवेश वर गया और 
महाबाहु श्रीराम मूच्छित होकर प्रुष्पक विमान गिर पड़े 
उनके निश्चल और अचेतन होते ही सारी दृष्टि ६.द्ाकार 
करने लगी। सहस्तमुख रावण रणमें नृत्य करने छा, 
भाकाइरों उल्कापात होने छगा । समस प्राणियने 
समझा कि अब धरल्कय हो आयग 

सभी ऋषि-मुनि भयमे व्याकुल हो शान्ति-पाठ करने 
बरगे, तभी जानवीजीमो शास्यपुख देखकर वसिष्ठ भादि 
महर्पियोंने गाना की | राबणको रणमें उत्प गारते हुए 
देखकर सीताजीने श्रीरामका आलिज्ञन किया भर थे उसे 
स्वर अदृदास करने छगी। उन्होंने अपना पूत्ररुण 
छोड़ा और वे महाविकट ख्गधारिणी बन गयीं। उस 
समय उनका रूप गहाकालीके समान भवंकर अतीत 
हो रहा था-- 


ललज्ञिद्ा अटाजूटंमण्डिता उण्डरोमिफका। 
प्रल्यास्भोदकालासा घण्टापाशविश्गरिणी ॥ 
अवस्कन्य ग्थात्‌ ठूणं खड़गखप*्चारिणी। 
इयेनीच रावणरथ पपात मिभिपान्तरे ॥ 
शिरांसि शाचणस्याई निमपान्तरमात्रतः | 


खडगेन तस्य चिउछद सहस्माणीह लछीलूया ॥ 
(२३। ११-१३ ) 


“चलायगन जीभमबाढी, जठाजूटोंसे मण्डित,चण्डरोमवाछी, 
प्रत्य-काडीन गेघतुल्य वर्णवाली, घंटा-पाश घारण 
करनेतराडी, चतुभुजा प्रत्यक्ष मह।काडी जानकी पुपष्पक 
विमानसे शीघ्रतापृवक उतस्कर खडग-खपर धारण किये 
इयेनीके समान रावणके रथपर ट्टट पड़ी और उन्होंने 
एक निमेषमात्रम ही छीलार! रावणके राहस्त सिर खडगसे 
काट डाले | द 

उन्होने रणमूपियें प्राप्त ओर भी वीर योद्धाओंका 
क्षणमरमें संहार कर दिया, उनके पिरोंकी माला बनाकर 


# वामादिशयँ प्रणता- सम सित्यस्‌ # 
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धारण कर छिसा और राबगके. पिंकी लेकर 
ब्यों ही गेंदका खेठ करनेकी इच्छा की त्यों दी उन 
मंदाफादी-रुूपा सीताऊ सेंगकृपसे अनेक विक्त आइति 
बाडी दाक्तिया निकर्की और क्दकनकीटर्म उनका 
साथ देने छगी। उनके छृत्य और अक्वास्से १ 


कोॉप उठी आर पाताल 


्् जज 


| सामने छगी। तब देवलाआने 
महादेव शिवरस जाकर प्राथना की | देवताओंफा कहग- 
धग्दन एुनवर स्वये विश्नाव संभ्राम-्थद्री उपस्यति 
हुए और -- 


ज्ञानक्याः पादविन्यसे शवस्प्थरोा हुए) 
आत्मा सम्धशमास शग्वीक्षतिदतवे ॥ 
€ पे मर 

खबभारसदा उंवच। सीतापादतले. स्थितः 


श्यरूपी विरूपाद्षः स्थिताभृष्य धरा ठदा॥ 
(२३ | ६९-४० ) 


जब शकतुत्य हो प्रध्वीकों रोकनेके टिय 
सदाशिवन आनकीके  पादतझके नीचे लेथ्कर 
वे महादेव सस्रूग भा सहन करने डछगे, 


तब पृर्थ्य स्तम्मित हुई | फिर भी सीताके सिरने 
हंकार तथा निःश्वासके पवनसे भूमुबःः थादि सत्त छोक 
घिर मे हो सके। शिवके नीचे आनेगे दही ने स्वस्प दो गये | 


सीताके क्रोधकी चर्म सीमा देखकर लोकपार्स्रहित 
ब्रद्मजीने पुनः प्राम्ना की-- दे देशि | आप ही एक 
बैप्णवी शक्ति है, जो एक रूपसे रणमें अत्यन्त क्रोषित हो 
रही & और अन्य खूपसे श्रीगमक्रे स/य क्रीड़ा करती हैं । 
आप स्त्रय॑ ही महेश्की-शक्ति ज्ञनूपा है । सारे 
संसारकी उत्पत्ति कर जपना काय वरके बिचरती 
आपसे ही मायावी पुरुषोत्तम ऋषण कंयये जाते है 
आपने ही ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति ओर प्राणगझ्क्ति निर्मित 
किया हैँ । वास्तवर्स एक ही शक्ति आर एक 
शक्तिमान्‌ शिव हैं.। तत्वदर्शी योगी इनमें भेद नह 
मानते | 'मन्ता? श्रीराम हैं और “मतिः सीता हैं | 


# शद्ु धरपपतओ सच्िका सपजदर # ३७३ 
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जहदेवकी स्तुति घुनकर जानकीजी प्रदत्त हुईं जीर 
ब्रह्मादिक देवताओंसे कहने छगीं---“देवताओ | मेरे पति 
अचेतन अवस्थामें पुष्पकविमानपर ती#ण बाणसे विधि 
पड़े है, उनकी इस मूज्छित अबस्थामें मे जगत्‌-हितकी 
इच्छा नहीं कर सकती । भेरे लिये इल चराचर जगतका 
एक ही ग्रास करना सम्भव है |? 
देवतालोग देवीका यहां वचन घुनकर हाह्मकार 
करने लगे और पृथ्वी चलछायमान हो गयी, तमी ब्रह्मने 
देवगणेंसेहित श्रीरामका हाथसे स्पश कर उन्हें रफ़्ति 
करायी । तत्काल महाबाह श्रीराम उठ बेडे । उन्होने 
राबण-वध-हेतु धनुष धारण किया । देवताओको अपने 
सामने खड़ा देखा, किंतु पासमें जनकनन्दिनी नहीं थीं। 
मुद्धस्थलम नृत्य करती महाकालीको देखकर श्रीराम 
कम्पित हो उठे । उनके हाथसे धनुष गिर पड़ा | भय्मीत 
श्रीरामनें अपने कमलनयन बंद कर लिये | तब बिजिगत 
हुए श्रीरामसे अह्माजीने कहा-- 
त्वां बष्टा विह्वल सीता क्रुष्दल्तं चायि रायणम्‌ | 
रथाद्वस्दम्थ सती पपात रणसूर्पनि॥ 
भीमा जे सूर्तिमाल्मब्य रोमकूपात्च मातृकाः। 
निमोय ताभिः सहिता छत्वा रावणमग्नतः ॥ 
धजानकीजी आपको विहल और रावणको क्रुद्र 
देखकर तत्काछ युद्धस्थलमें विमानसे कूद पड़ीं और 
उन्हींने भयंकर महांकाढीका रूप घारण कर अपने रोम- 
कूपसे मातृकाओको उत्पन्न कर खेल-खेलमें राबणका वध 
किया है ।? अब ये राक्षणेकी समा्तिपर हर्पसे चृत्यमग्न 
हैं। श्रीराम |! आप इनके ( जानकीजीके ) विना कुछ भी 
करनेमें असमर्थ है, इनके साथ ही आप सृष्टि उत्पन्न 
कर नष्ट कर देते है, यही दिखाने-हेतु इन्होंने यह 
काये किया है. । अद्भुत-रामायणका साररूप यह रल्योक 
आप भी गुनगरुनाइये--- 
नानया रहितो रामः किचित्‌ कठुमपि क्षमः। ' 
इति बोधयितुं सीता चकार ददूनिन्दिता ॥ 
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शरीराफारा सहसनावरी जानकीकी स्तुति और 
जानकीद्वारा पुनः शान्‍्त सीम्यरूपका दर्शन--दोनों हो 
बाते अत्यग्त अद्भुत हैं| तब भय त्यागकर रघुनाथजी 
प्रसन्नतापूवक पर्मेश्वरीस बोले---“आज मेरा जन्म और 
तप सफल है; क्योकि तुम अव्यक्ता साक्षात्‌ भेरी इृश्टिके 
सम्मुख होकर पसन्र हो | तुमने ही जगतकी रचना की 
है और छयका कारण भी तुम्ही हो | तुम्हारी संगतिसे 
ही देव अप्ने आनन्दको प्राप्त होते है। तुम्हीं देवोंमें 
इन्द्र, अहाज्ञानियोंमें ऋह्मा, सांख्याचायेमिं कपिल और 
रुढोंमें शंकर हो। भआदित्येमें उपेन्द्र, बछुओमें पावक, 
वेदोमें सामवेद और छन्‍्दोंमें गायत्री तुम्हीं हो। चराचरमें 
जो कुछ भी देखने अथवा घुननेकों मिलता है, वह 
तुम्हारी छीलामात्र है 

जानकी देवी जगत्पतितले वबत्रन खुनकर स्वामीसे 
बोलीं--'मैने जो रावण-वंषके निमित्त यह रूप धारण 
किया है, इस रूपसे में मानसके उत्तर भागमें निवास 
करूँगी | स्वामित्‌ ! आप अकृतिसे नीलरूप है, रावणसे 
अर्दित होनेपर लोद्ित वण हुए, अतरव नील-लोहित- 
रूपसे में आपके लाथ निवास करूंगी |? 


अन्तमें जानकीने श्रीरामसे वर मौगनेकी इच्छा प्रकट 
करायी, तब श्रीरामने दो बर मेंगि---एक तुम्हारा ईखर- 
सम्बन्धी यह रूप मेरे हृदयम सदा ही निवास करता रहे 
और दूसरा हे कल्यागि ! मेरे भाई-बन्धु, वानर-भाल, 
विभीपण आदि मित्र तथा सेनाके छोग, जो रावणद्वारा 
अर्दित हो गये है, वे सब मुझे फिर मिठ जाये ४ सीताने 
'ऐसा ही होगा? कहा । तब देवताओंने पुष्प-इृष्टि की । 
रघुनाथजी बल्मादि देवोंकी विदा कर सीतासहित पुष्पकर्मे 
बैठकर पुनः अयोध्या पधारे। 


अन्तमें स्वयं वाल्मीकिजीने भरद्गाज मुनिको बताया 
है कि इस अद्भुत चस़िको ब्रह्माजीने गत कर रखा था; 
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कि इसके पारगामी केबल तीन ही ४---न्रह्मा, 


नार और मैं। 

पञ्चचिशतिसाहस्यम॑ शमायणमघीत्य यत्‌ । 

फलूमाप्नोति. पुरुपस्तदस्य इल्लेवामाततः ॥ 
(२७। १५ ) 


भजेत यो. राममच्न्त्यरूप- 
॥ भेकेन भावेन क् भूमियुत्रीम। 


फनी डी कलश, 
जन लवननल का 
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एतत्‌ स॒पुण्य श्टणुयाव्‌ पठेद या 
भूयों भयेज्ञो जठरे जनस्याः॥ 
( २७ | ३१ ) 
पपर्चीस हजार गमायमोंकों पढ़कर जो पुण्य ग्राम होता 
है वह इसके एक इश्रेवर्शाजसे शिछता हें शक्ति- 
इािगान्‌ ( राम-रीता ) को एक मानदार भजन करता 
हुआ इस प्रत्यका पाठक निश्षय ही मोशन प्राप्त करता है | 
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द्र् न 
शक एंव एुल्ल 
... ( आचार्य भीारिणीशयों शा ) 


तन्त्रशासमें शक्ति ही सब कुछ है अथात्‌ शक्तिकी 
महिषा सर्वेपरि प्रतिष्ठित है। वहाँ ब्रद्मा, विष्णु, महेशवो 
शक््याश्रित तथा सम्पूण चराचर जगत्‌को शक्तिमय माना 
जाता है, जेसा कि निवोणतन्त्रके चतुर्थ पटल कहा 
गया है--- 
सूध्मयोनेसदूवभूडुर्वि प्णुन्ने्या शिवस्तथा । 
तस्यामेव विलीमाश्व भकतत्येव. न खंशयः ॥ 
तस्माह्िष्णुश्न॒ ब्रह्मा व शिवश्चेव महेश्वरि। 
शपतेरेचोद्गताः सर्च ध्यक्तास्तस्माव्‌ प्रकीनिताः ॥ 
तस्साउछक्तिमयं.. से जगदेतद्विविन्तयेत । 
'तक्मयोति ( महाशक्ति )से जिष्णु, अह्मा तथा 
दिका उद्भव हुआ । उसी निःसंदेह ये तीनों 
विलीन हो जाते हैं | इसलिये पाबेति | विष्ण, त्रद्मा और 
शिव शक्तिसे ही उदगत होनेके कारण शाक्त कहे गये 
हैं। अतः सम्पूण जगतको शक्तिमय समझना चाहिये ॥ 
ओर भी--- 
यतः शाक्तिययं देवि जगदेतच्चराचरस । 
स्त्रियः स्वशक्तयः ख्याता यतस्थ्रिविधसर्गकम ॥ 
अत एव महेशानि न स्थिय॑ निन्‍दयेत्‌ पवचित्त । 
शुनीदेद्दे स्थितां योनि कालीबुद्धबया नमेत्‌ सदा ॥ 
एवं यः भणमेद्‌ देवि योनि सर्वेत्न खुस्दूरि। 
मातुगंभ विशेन्‍नच सखत्यं सत्यं महेश्वरि ॥ 
देवि | चूँकि यह चराचर जगत्‌ शक्तिमय है 
और स्रीजजाति उस महाशक्तिकी अपनी शक्ति कही 


गयी है, इसलिये गऐ्ेशानि | ख्रीकी निरदा कहीं चहींकरी 

चाहिये । कृतियाक दरीरथे स्थित शक्तिकों भी काडी 
समझकर सदा प्रणाम करता चाटिये। छुन्दरि | इस 
प्रकार जो व्यक्ति महाशक्तिको सबत्र प्रणाम करता 
है, वह पुनः माताके गर्भमें प्रवेश नहीं करता अपोत्‌ 
मुक्त दो जाता है। महदेश्वरि | यह बिल्कुल सत्य है |! 


इसी तन्त्रके सत्रहवें पटलमें महादेवने पात्रतीसे एक 
अद्भुत, शिक्षाप्रद तथा रोचऋ आप़्यान कहा है। उसे 
यहाँ उद्धृत करना अनुपादेय नहीं होगा--- 


प्रिये | पृवकालमें राजयोंग जानमेके लिये चित्तित 
भीमरोतन युधिप्ठिक्के पास गये, किंतु युधिप्रिर 
ज्ञानयोगके प्रभावले पहले ही यह बात जानकर 
अपनी देहपर प्राणबल्लभा दलपदीको स्थापित करके 
खय॑ पलेंगपर शाबके समान सो गये। भीमसेनको 
यह देखकर परम वित्मय हुआ | ने सोचने छगे कि 
'जजो इतना स्त्रेण और्‌ कुमकिकर है, वह मुझे क्या 
शिक्षा देगा ? अतः ज्ञानसागर महादेवक्े पास मुझे 
चलना चाहिये |? ऐसा विचारकर भीमसेन कैलासपर 
शिव-मन्दिरमें पहुँचे, किंतु शिवजी भी ध्यानसे सब 
जानकर व्याप्रचमंपर लेट गये और अपने वक्षःस्थल्पर 
प्रिया पावतीकों छिटा दिया | भीमसेनने उस प्रकार 
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शब्यास्थित शिव्जीको देखकर उनसे ज्ञान तो नहीं 
प्राप्त किया, अपितु महेश्वरकी निन्‍्दा की। तत्यश्वात्‌ 
वे राजयोगका चिन्तन करते हुए योगिराज श्रीक्षष्णके 
पास जानेको सोचने लगे | उघर भीमसेनकी जड़ताकों 
समझकर शिवजीने मनोहर माया रची । भीमसेनने 
मार्गमं बटबृ्षके समीप उत्तम भवन देखा। भवनके 
सामने छुवर्णका उत्तम सिंहासन था । उत्त सिंहासनपर 
द्रौपदी विराजमान थी। उसके आगे श्रेष्ठ योद्धा खड़े 
थे । होपदीने श्रेष्ठ योद्ाोंको भाश्ा दी कि वीरों ! 
शीघ्र भीमसेनका रुघधिर ले आओ, में उसका पान 
करूँगी !! आज्ञा पाते ही भीमसेनके पीछे वीरगण 
दौड़ पढ़े । भयपीडित भीमसेन भी भागते-भागते 
श्रीकृष्की शरणमें पहुँचे | उस समय श्रीक्षष्ण यछुना- 
जबमें सोलह हजार रानियोंके साथ जल्क्रीडा कर रहे थे। 
भीमसेनने उनसे कहा--बचाइये-बचाइये |! भगवानने 
भीमसेनका आतंनाद सुनकर कहा--“भीम ! तुम्हें क्या 
भय उपस्थित हुआ ? डरनेंकी कोई बात नहीं है | तुम 
जिस मार्गसे आये हो, उधर ही छीठ जाओ । तुम्हारे 
साथ दो वैष्णव वीर जायेंगे | द्रीपदी ही तुम्हें राजयोग- 
का उपदेश करेगी। इस समय वहाँ न कोई वीर है 
और न द्रौपदी है | जिसे तुमने देखा वह द्रीपदी नहीं 
थी । वह तो मूलरूपा शक्ति ऑधादेवी थीं ) जिन्होंने 
तुम्हें मारनेकी आज्ञा दी, वह तुम्हारा श्रम ही है, 
इसमें संदेह नहीं |? 


श्रीकृष्णणा कथन सुनकर भीमसेन भयसे मुक्त हो 


गये | मार्गम जाते हुए भीमसेनने दो मुसरूघारी वीरोको 


देखा, जो उनके बायें-दायें चल रहे ये। इसडिये वे 
निर्भय होकर वहाँ पहुँचे जहाँ मायाको देखा था| उस 
समय वहाँ न तो कोई भवन ही था और न कोई वीर 
ही । भीम सोचने छगे--वीर छोग कहाँ गये १ द्रौपदी 
कहाँ गयी ! इस प्रकार चिन्ताकुल होकर थे शीघ्र 
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अपने महछकी ओर अ्स्थित हो गये | भीमको भाते 
हुए देखकर द्रौपदी जल लेकर शीघ्र उनके पास पहुँची 
और उनका पैर धोना चाह, किंतु भीमके मनमें जो 
प्रावकालिकि भय था, उससे उहिंग्न होकर वे सोचने 
छगे कि कहीं यह मेरा शोणित न पी ले | अतरव वे 
पुनः भागने छगे। द्रौपदी पातित्रत्यके प्रभावसे सब 
जान गयी | तब उस साथ्वीनी कहा--प्रिय । भय 
त्याग दीजिये | खामिन्‌ ! आप मुझे द्वुपद-पुत्री माुषी 
जानते हैं | मेरा अनुपम मनोहर काछी-रूप देखिये ॥! 
यह कहकर वह साध्वी महाभयंकरी काछी बन गयी, 
जिसका शरीर पब॑ताकार या, रंग काला था और छपनपाती 
हुई भयंकर जिह्बाके कारण वह भयानक दीख रही थी। 
उसकी चार भुजाएं थीं। एक हायें खडग, दूसरेंगें मुण्ड, 
तीसरेंगे अभ्यास और चौयेमें वराख था | उसका शरीर 
काजलका मेरुपबत प्रतीत होता था | ऐसा रूप देखकर 
भयभीत भीमसेन काछीकी स्तुति करने छगे भर 
बोले---ठेवि | इस परम विस्मयग्रद देहको त्याग दो |! 


तब आधघे ही क्षणमें द्रौपटीने काछीका रूप त्याग 
दिया और वह अपने द्वोपदी-रूपमें परिवर्तित हो गयी । 
फिर वह भीमसेनसे बोली--'महामते | मोह त्यागिये | 
मुझे आत्मरूप समक्षिये और शरीरकोी शब। चिक्त्में 
दो प्रकारकी बृत्तियाँ कही गयी हैं---एक कार्यगत और 
दूसरी गुरुचरणमें स्थित हो तपोलोकगत । पहली इत्तिसे 
मनुष्य छौकिक कार्य करता है और दूसरीसे मुफ्तिछाम | 
छौकिक कार्यसे दूसरी इत्ति बाधित नहीं होती। जैसे 
खेल दिखानेवाढी नटी गॉसपर स्थित होकर एक दत्तिसे 
बार-बार बोलती है और दूसरी बृत्तिसे बॉसपर आश्रित 
रहती है। उसकी एक बृत्तिसे दूसरी दृत्ति बाधित 
नहीं होती। जेंसे मणीश्वर सर्प मणि धारण करके 
चरता भी है। उसके मणिघारण और भक्षण्म दो 
बृत्तियाँ काम करती हैं, पर एक दूसरीकी बाधिका नहीं 


कप 








ब्ह्छ 


हैं । जैसे पनिहारिन एक घटकों मस्तकपर, दूसरेको 
कटिपर और तीसरे छघु घटकों हाथमें रघकर मागमें 
किसीसे बात भी करती हुई निःशह्ठू चलती हैं। इस 
प्रकार उसकी दो बृत्तियों एक दूसरीकी बाधिका नहीं 
होती | बैसे आप भी एक बृत्तिसे मुझे छलाठमें स्थित 
क्राढीरूप समझ्िये और दूसरी बृत्तिसे पत्नीरूप द्रीपदी 
जानिये । आप पौँचों मेरे पति शिव हैं । मैने शिवका 
मुखारबिन्द देखकर उनसे अपनी अभिवाषा ग्रकट की 
थी कि 'खामिन्‌ | आप अपने शरीरके पॉच रूप बनाकर 
मेरे पति बनें # इसलिये शिव अपनेको पाँच रूपोमें 
विभक्त करके छुल्तीवा पुत्र हुए | मे भी अग्निकुण्डसे 
उत्पन्न॒द्वोकर राजा द्वरपदकी द्रौपदी नामकी पुत्री 
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बनी | अतः जाप गाँचों मेरे पति हैँ । अब आपका 
जो कर्तव्य है, वह निःशह्ू होकर करें और अपने 
रूपको ललाटसित कांछीरूपमे ध्यान करें| स्ामिन्‌ | 
शक्ति ज्योतिःखरूप है, सास सक्ष्मतम हे, उसीको 
मह्ायोनि कहते है | वही अध्मात्रा ( अर्थात्‌ नित्य अक्षर 
प्रणवर्मे अकार, उककार,मकार-इन तीन मात्राओके अतिरिक्त 
विन्दुरूप। नित्य अर्थमात्रा ) हे। उसीका बद्मा, विष्णु 
ओर महेश्वर ध्यान करते हैँ । यही राजयोग ढ॑ ।? 
यह सुनकर भीमसेन भ्रममुक्त हो गये | उस्ती संगय 

उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया। द्वरीपदीको आव्मरूपिणी 
समझकर वे संशयरहित एवं जीवन्भुक्त हो संसारमें 
विचरण करने लगे | 

















तन्त्रशाख--एक विहंगम दृष्टि 


( भीविनयानन्दजी झा ) 


वेसे वेदोंके देवीमक्तादिमें शक्ति-उपासनाका वास्तविक 
मूछ प्रा्त है । फिर भी उसका पूर्ण विकास तन्त्रशात्रके 


१/हर्ण्मे हुआ दे । कालान्तरमें इसने औड़ें _एबं जमे. 


दशनको भी प्रभावित किया । हिंदू-तन्त्रके अंदर भी यह 
मात्र शक्तियूजा और शाक्त-सिद्धान्तोंसे ही सम्बद्ध न 
रहकर सौर, वेष्णब, शेव एवं गाणपत्व तन्त्रके रूपमें 
विकसित हुआ । इस प्रकार तन्‍्त्रका प्रभाव सम्पूर्ण 
भारतीय आधचार-विचारपर पड़ा एवं पुराणाठिमिं भी 
इसके महत्वको स्वीकार करते हुए इसकी व्याज़्या की 
गयी और यह वैदिक-पीराणिक घ्में समाध्त हो गया । 
इसने उपासना-पद्धति विशेषकर शक्ति-यूजाकों इस हृद- 
तक प्रभावित किया कि आज हम किसी भी पूजामें कई 
तान्त्रिक प्रक्रियाओको कर पाते हैं । 


तन्त्र शब्द पतसु--विजदारे? ( फैछाना ) घातु एवं 
इन प्रत्ययसे बना है। जिसका तात्पय है कई विषयों 


( मन्त्र, यन्त्र आदि ) को विस्तृत करना |तन्त्र 
शब्दका प्रयोग अमसकोष्में मुख्य विपय--त्िद्वान्त 
अथवा शकह्षके रूपमें हुआ है | आरम्भमें इस शब्दका 
व्यवहार भी आज जिसे हम तन्त्रशालके  रूपमें>जानते 
हैं, उस अथमें नहीं होता था। जैमिनिके पूर्वमीमांसा- 
मत्रके शात्रभाष्यपर कुमारिब्के एक वार्तिकका नाम 
ह----तन्त्रवार्तिक । प्राचीन एवं मध्यकालमें छोगोंको सबे- 
तन्त्र-खतन्त्रकी उपाधि दी जाती थी, जिसका तात्पय 
सभी शाज्लोंका ज्ञाता होता था। ऋगेदमें तन्त्र शब्दका 
प्रयोग करधाके रूपमें किया गया है । 

इसे ये मावौडः न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो 


न खुतेकराखः | ते पते बाचमभिपद्य पायया 


खिरीत्तन्ञ तन्‍्वते अप॒जनज्षयः ) 
(ऋण १०। ७१। ९)। 


पाणिनिने तन्‍्त्र शब्दका प्रयोग करघेसे तुरंत 
तैयार वढूके अर्थमें किया है ( पा० ५। २ । ७० ) 


१८ $# सालादिशलि परतताः हा सित्थ्मू # 


नल अलग लात णाहाए कओ लाश च बा भ 
जे 2० हहल के ७० 


बरशु 


'कनकवीधनायता लक हट अन * केक अर जाट निताक + बन शफीफ ऑल 
अतजीलीज ही आजीफी अल्डी जी टन कह. ट: 3 


अर्थात्‌ ड. बढ़ी नारायण आअचांत आए से मिश्र 
( डा ) वायु ( “क ), अर्थात्त्‌ वही अघर अर्थीत्‌ ऐः 
से युक्त ( ये ) और “विष्चे? यद्द नवाणमन्त्र उपासकोंको 
भानन्द ओर बक्षसायुज्य देनेवाला है । 

[ इस मन्त्रका अर्थ है-है चित्स्वरूपिंणी महासरखती ! 
-हे-सद्रपिणी महालूढ््मी | हे आनन्दरूपिणी मद्दाकाछी | 
बहाविधा पाने लिये परम तुम्हारा ध्यान करते 
हैं| ह गद्दाकाडी, महाल्गी, महासररवतीश्या्शपिणी 
चण्डिके ! तुस्हे नमत्कार ८ | अविधारूप #्झुकी 
दृढ़ ग्रन्यिकों खोलकर दमें मुक्त करो । ] 

हृस्पुण्डरीकमध्यथ्यां. शातासूयससप्रभाव्‌ । 
पाशाहुद्ाघरां सोस्यां चरदामयद्दस्तकाम्‌ | 
त्रिनेत्रा रक्ततसनों भक्तकामदुर्घधा भजे ॥२१॥ 
इृत्वमलके मध्य रइनेवाढी, प्रातःकाडीन म्ृूपके 
समान ग्रभावाढ्ी, पाश और अछ्छुश घारण करनेवाछी, 
मनोहर रूपयारिणी, वर और अभयपुद्रा धारण किये 
बुए हार्थोबाढी, तीन नेत्रेंसि युक्त, र्तवक्ष परिष्णन 
करनंबादी और कामचेचुओं समान भक्तोके मनोरव पृण 
- करनेवाढी देवीकों मे भजता हैँ । 
नमामि त्वां मद्दादेवी मद्दाभयविनाशिन्तीम्‌ । 
मद्दादुर्गप्रदाम्ती._ मद्दाफारुण्यरुपिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 
मरहमयका नाश करनेवाढी, महासंकटकों शान्स 
करनेवाडी और मद्दान्‌ करुण़ाकी साक्षात मूर्ति तुम 
महादेवीकों में नमस्कार करता हूँ । 
यस्याः स्वरूप ब्रद्मदयों न जञानन्ति तस्मादुच्यते 
अछ्षेया । यस्या अन्तो न छथ्यते तस्मादुच्यते 
अनन्ता । यस्या छश्ष्य॑ नोपलध्ष्यते तस्मादुच्यते 
अलक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यत सस्मादुच्यते 
अज्ञा । एक सर्वत्ष वतते तस्मादुच्यते एका। पकेव 


विश्वरूपिणी तस्माहच्यते नेका। अत पुवोदयते--- 
अज्षयानन्तालक्याजेका नेफेति ॥ २३ ॥ 


जिसका स्वरूप ब्रह्मादि देव नहींजानते, इसकिये 
जिसे अज्षेया कहते हैं, जिसका श्वन्त नहीं गिल्ता, 


१. 'सिन्मयानन्दा? भी एक पांठ १, क्लमबानन्दा) भी एक पाठ | बोर क उप ही शाम शव ्््>पतिेपणण ओऔर बढ टीक 


चद्डख 


,जक बत हलिवडीय वकनकत पलक. उफी खाका के. नर सलमान करीना फल डी अकालक.. जी सगजेलट की फडनक बज लक ले 
हा का हल + 


स्सब्यि जि।े अमन्‍्ता बसते है, जिसका छत््य दील 
नहीं पड़ता, इसलिये जिसे अखक्या कहते है, जिसका 
जन्म उपलब्ध नहीं होता, इसखियि निरे अजा कइते 
हैं, जो अकेठी ही सर्वत्र है, इसलिये जिसे एका 
बदते हूँ, जो अकेली दी विशरूपर्म सती ४६ हैं, 
इरालिये जिसे नका कदते इसीडिये अशेगा, 
अनन्ता, दृद्ाती दे | 


, वेद 
दया, आजा, एक्रा हर नंदा। 


मस्त्रार्णा मातृका देवी छाब्दानां शानदृपिणी। 

शानानां चिन्मयातीतो झूत्यानां शूल्यसाक्षिणी । 
यस्याः परतरं बाधप्ति सपा डुगों प्रकीतिता ॥२४॥ 
सब मन्त्रेमे 'मातुका! भगत मूछाक्षसर से रइहनेयादी 
शल्दोंगे जान ( अरब >रूपसे खनेवाड़ी, जा्नेर्मि 
'चियायातीता?, भून्योगे 'शून्यसाक्िणीः तथा शिनसे और 

कुछ भी श्रेष्ठ न्ीं है, ने दुर्गा नागगे असिद्र हैं । 


ता हुमा दुर्गा दर्वी दुराचारविध्ातितीन। 
नमामि भत्रभीतोषद्ू संस्ाराणबतारिणीम ॥ २५॥ 
था. 


उन द्ावजय, दृराचारताशक और सतारसागरस 
तारनेबाली दूगदिवीकों संसाग्मे डग हुआ मे नमस्कार 
करता हूँ । 
थ्रद् ( ४ + किक ढ है 
मथवंदीप याईइ््वीत से पश्चाथवंशीपेञ्ञप- 
फलमाप्नोति। इद्मथर्वेशीपंगउान्दा योड्चो स्थापयति 
शतलक्ष प्रजप्त्वाएपि सोइचौसिरधि न विन्दति। 
कर. * 
दशतमछशेत्तर चास्य पुरथ्रयोविधि; सछुतः। 


शवारं परठेथस्तु सद्यः पापेंः प्रसुच्यते। 
मद्दादुगोणि तरति महदिव्या: प्रसादनतः ॥ २६॥ 


टस अथवशीपका जो अध्ययन करता हे, उसे 
ध्ध+ ह। रे शीर्षोके ० है. रु 
पॉचों अथव जपका फल प्राप्त होता है | इस 
७5 पको 2 
अथवशीपको न जानकर जो ग्रतिमा-स्थापन करता है, वह्द 


सेकड़ो छाख जप करके भी अर्चाप्िद्धि नहीं प्राप्त करता | 


अशेत्तरशत ( १०८ नाम-) जप (आदि ) इसकी 


ही मालूम होता है ) 


हह. 5# 7 ज्थ्र 
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| ब् ५ ध्टः न्यो में 
क्षयवंवेद एवं कई ब्राह्मण॑प्रन 


पन्त्रः शब्दका 
प्रयोग ऋचेडकी तरह ही हुआ है. आपस्तम्ब 
( १। १५। १ )। श्रीतमत्रमें इसका प्रयोग विधिके 
हूपयें हुआ है तो सांख्यायन ( १। १६। ६) में 


ऐसे कमके रूपमें जिससे अन्य कर्मीकी उपयोगिता पिद्ध 
हो जाय | नहाभाष्यने ( पाणिनि ४ | २ | ६० पर ) 
सबतन्त्र शब्दका प्रयोग घिद्ठान्त अथवा शात्रके रूपमें 
किया है । इसी श्रकार याज्ञ० ही २२८ ), कोटिल्य 
( १वों अधिकरण ) एवं शंकराचाय ( ब्रह्मसुत्रमेष्यि )ने 
तन का प्रयोग पिद्वान्त, शा आदिके झूपमें किया है। 
वुलारणवादि तन्‍्त्-ों वा आगभोकों अनादि शिवग्रोक्त 
ही कद्दा गया है | आधुनिक जॉन बुडरफ आदि 
पाग्ात्त्य विद्वान्‌ इसीलिये इसका मूल स्थान केलारस या 
तिब्बतम मानते हैं. ( ए० एन० चौधरी )। कुछ लोग 
तन््रशाल्के विदेशी उद्भबका सिद्धान्त सम्भबतः इस 
श्छोकसे मानते हैं कि-- 
गचछ त्थ॑ आरते वर्ष अधिकाराय सर्वेतः। 
पीठोषपीउक्षेत्रेष... कुछ सूष्टिमनेकथा ॥ 
भारतक्रमें धनी जगहोंपर अधिकार प्राप्त करने 
जाओ और पीठों, उपपी्ों तथा क्षेत्रोमें अनेक प्रकारसे 
इसकी सृष्टि करो ७ इस रुछोकमें कहींसे भारत 
आनेकी बात है। वस्तुत्तः यह विवरण दिव्यलोकसे 
आनेका है, जेसा कि भागवत (१०।२) में देवीके प्रति 
विष्णुका भी आदेश है। परंतु इस रलोकके आधारपर 
तनन्‍्त्रशाल्के विदेशी उद्भवके सिद्धान्तको प्रतिपादित नहीं 
किया जा सकता है । बैसे भी तान्त्रिक सिद्धान्तोंकी जो 
विभिन्न विशेषताएं है उनकी जड़ हम किसी-न-किसी 
रूपमें अत्यन्त प्राचीनकाछसे ही भारतमें पाते हैं | 
आगम प्रन्थके तन्त्रोंको हम दो भागेंगें बॉट सकते 
हैं---पथम दाशनिक पक्ष और दूसरा व्यावहारिक पक्ष । 
तन्‍्त्रोंकी संह्मा बहुत अधिक है | कुछ तान्त्रिक ग्रन्थ 


पुर्क विद्मज दे 


ऋ५ 
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तन्त्रको तीन दलोगे विभक्त कर प्रत्येकके ६४ मेद बताते 
है | शक्ति-तन्त्रोमें देवीको माँ एवं संहार करनेवालीके 
रूपमें देखा गया &। देवी पराात्माकी परम ग्रकृतिके 
रूपमें वर्णित होती द, जिनके विभिन्न नाम ढें---काछी, 
भुवनेख़री, वगला, छित्ममस्ता, दुगः आदि । राक्षसोंके 
विनाश और भक्तोकी कामना-पिद्धिके लिये वे विभिन्न 
रूप धारण करती है । वे परमशक्ति हैं. एवं शिवसहित 
सभी देव उनसे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं । 

शिव सगुण और निगुण दोनों है | सगुण ईश्वरसे 
शक्तिका उद्धव होता है। जिदसे नाद (पर ) की 
उत्पत्ति होती है एवं नादसे बिन्दु ( पर ) की | बिन्दु 
तीन हिस्सोंमें बंठा है-बिन्दु ( पर ), नाद ( अपर ) 
एवं बीज । प्रथमसे शिव एवं अन्तिमसे शक्तिका तादात्म्य 
है तथा नाद दोनोंका सम्मिल्त है। शक्तिसे विभिन्न 
सृष्टि होती है । 

दक्ति मानव-शरीरमें कुण्डछिनी ( सर्प ) का रूप 
ग्रहण कर आधारचक्रमें बिजली-सदंश चमकती है। 
मानव-शरीरमें तान्त्रिक ग्रन्योके अनुसार तिम्नलिखित 
छः चरक होते है---मूलाधार, स्वार्थिटन मॉगिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध एव आ। इनके अतिरिक्त मस्तकर्मे 
ब्रह्मस्थ्॒ बीजकोशके रूपमें विधशन है | कुण्डलिनी 
शक्ति सर्परूपमें विद्यमान है। यह सप-सच्या मूलाघारमें 
कुण्डली लगाकर सुपुप्तावस्थामें अवस्थित रहती है। 
गहन साधना एवं ध्यान आदिसे उसे जाग्रत्‌ करना 
होता है, जो जागनेपर धीरे-धीरे प्रत्येक चक्रको पार 
करके ब्ह्मस्प्रके सहस्तदलमें मिल जाती है एवं अमृतपान 
कर पुनः वापस लौट जाती है 

' तान्त्रिक साधनाद्वारा अलीकिक सिद्धि मुक्ति आदिकी 

प्राप्ति अति शीघ्रतासे मिलती है। मन्त्र व्यक्तिको ज्ञानी 
गुरुसे प्राप्त करमा चाहिये । तान्त्रिक पूजार्भेमें वैदिक 
मन्त्रोंका भी प्रयोग होता है, परंतु तन्त्रशाव्ने स्वतन्त्र- 


डे 
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छासे भी असंझ्य मन्त्रोंका पग्रणणन किया है | इसमें 
प्रत्येक देवता-हेतु बीज-मन्त्रोका प्रावधान है, बीजके 
अतिरि्क्ति कबच, हृदय, न्याप्त आदिके रूपमें भी 
अनेकानेक मन्त्र हैं। मन्त्रोंकी सिद्धि-हेतु स्थान, समय 
एवं मालाओंका भी विशिष्ट मह्तत्त है। 


मन्द्रेके साथ-धाव ताम्टिक उपासना न्यास, झुद्रा, 
यन्त्र एवं मण्डछका भी मद्बत््पूर्ण स्थान है । न्‍्यासका 
णर्य है-शरीरके अप्लॉपर देवताका आवाहन करना, जिससे 
वह पवित्र होकर पूजा-अचनाके डिये उपयुक्त दो जाये। 
नयासके कई प्रकार हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार 
हिं---हंसन्‍्यास, प्रणवन्यास, वर्णमातृकान्यास, वाह्म- 
मातृकान्यास, . अन्तर्मातृकान्यास,  छंहारमातृकान्यास्त, 
कडामातृकान्यास, श्रीकण्ठादिन्याप्त, ऋष्यादिन्यास, वीज- 
न्यास, जीवन्यास । पोढान्यासके अन्तर्गत गणेशन्यास, 
प्रहन्यास, नक्षत्रन्यास, योगिनीन्यास, राशिन्यास और 
पीठस्थानन्यास आते हैं | 


मुद्राका तात्पये तान्न्रिक पूजामें अंगुलियों और 
हाथोंकी एक विशेष प्रकारसे अवस्थित करना होता है | 
मुद्रा पन्नमकारोंमें भी एक है, परंतु वहों उसका अर्थ 
घृतमिश्रित अथवा भूना हुआ अन्न होता है। मुंद्राओकी 
संज्या बहुत अधिक है, जिनमें नौ मुद्ाएँ अधिक 
प्रचलित _ एवं प्रसिद्ध हैं! ये है--.ओर्ेहिनी, स्थाफ्िनी 
संनिवाफ्रि ती, संनिग्रेविनी, पम्मुल्लीकरणी, सकलीकति, 
अवगुएंठनी, चेनु एवं महांमुद्रा | कुछ अन्य प्पिद्ध 
मुद्राएं ये भी हैं-खेचरी, योनि, वन्नोढी, त्रिखण्डा, 
सर्वेसंक्षोमिणी, स्वविद्वावणी, आकर्िणी, सर्ववशंकरी, 
उन्मादिनी, महाडूशा एवं बीज-मुदाओसे सभी प्रकारकी 
सिद्धि प्राप्त होती हैं । 
तान्त्रिक आराधनाका एक अन्य प्रधान अड्ड है-- 
यन्त्र, जिसे भोजपतन्रन, कागज, विभेन्न धातु आदिपर 
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चित्रित किया जाता है । तान्त्रिक पूजारमें इसका प्रयोग 
विभिन्न प्रकारंस किया जाता है | भिन्न देवताके भिन्न 
यन्त्र होते हैं। साधक यन्त्रपर देवता-विशेषकी पूजा 
करता है, विशेष अनुष्टान भादि किये जाते हैं तथा 
कभी-कभी विशेष ग्रकारकी शान्ति आदिके निम्त्तिसे 
इसे ओोजपत्रादिपर लिखकर छोग गले अथवा बाँदपर 
घारण करते ६। यन्त्रका तन्‍्त्रशात्र्मे अत्यधिक महत्त्त दै 
ओर यन्त्रके बिना पूजाको निष्फल माना जाता है। 

पन्द्रोंके निर्माणकी प्रक्रिया एवं उनके पूजा-विधानोंपर 
शाल्रमिं विस्तृत विवरण पाया जाता है | यन्त्र त्रिमुजा- 
कारमें एक वृत्तके अंदर खींचा जाता है। त्रिभु्जोकी 
संद््या विभिन्न देवताओंके डिये भिन्न-भिन्न हैं | एकप्रे 
अविक त्रिमुजकी संज्या जिस यन्त्रमे द्ोती है उसे सीवे 
एवं उल्ठे रूपसे भी बनाया जाता है। त्रिभुजकें ऊपर 
आठ दल्वाले कमछ बनाये जाते हैं | किसी-किसी यन्त्र 
अष्टदल कमलके ऊपर सोलह दलवाले कमछ भी बनाये 
जाते हैं । इसके ऊपर चार द्वारोंतराढी सीभा-रेखाएँ खींची 
जाती हैं| किसी-किसी यन्त्रम इस सीमा-रेखाके अंदर 
एवं कम्ल्दछके, ऊपर भी बूत्त बनाया जाता है। सीमा- 
रेखाके भीतरी चक्रभागकों भूपुर कद्ढा जाता है | 

तात्रिक पूजाका एक अन्य प्रधान अन्ठ है--मण्डल, 
जिसका तात्यय विभिन्न रंगेंके चू्णसे मण्डप, वेदी एवं 
अन्य पूजा-स्थलपर रेखाचित्र बनानेसे है। मुख्यरूपसे 
इसका आलेखन अथवा चावलके चूर्णम विभिन्न रंग 
मिछाकर अथवा बिना रंगोके भी किया जाता है। 
मण्डलके अंदर देवताओकी पूजा की जाती है | विभिन 
अवसरों और पूजाओके हेतु विभिन्न प्रकारके मण्डल 
बनाये जाते हैं | मण्डलोंका आलेखन मियिलार्मे अबतक 
बहुत व्यापक स्तरपर विभिन्न धार्मिक अवसरोमें किया 
जाता है एवं वहाँ इसे अरिपिन ( आलडिम्पन ) कहा 
जाता है 


“४ श्वज2-सछ -. 
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शक्ति --एक वेक्निक व्याख्या 


( भी राजेन्द्रयिद्दरीव्यछ्जी ) 


शक्तिके बिना जीवन धप्तम्मव है। भोजन पननाने, 
चब्मे-फिरने, पोचने-विचारने---कोई भी काम करने--- 
यहाँतक कि दिलकी घड़कनतकके लिये शक्ति चाहिये। 
एक ओर सारी चृष्टि मवानकी अनन्त शक्तिफा चमत्कार 
है तो दूसरी भोर मनुष्प भी अपनी अल्प शक्तिका 
प्रयोग करके दुनियामें बड़े-बड़े काम कर सकता है और 
परमात्मातकक्ो ग्राप्त कर सकता है । ढिंदुघम शक्तिका 
उपासक है और दुब्ताकों दूर करना ही उसका 
धादश है | 

प्राचीनकाब्से द्वी मनुष्य शक्तिकी खोजमें वगा दे । 
माँति-मातिकी शक्तियोंक्ा अध्ययन भीतिक विश्ञानका 
विशेष विषय है । वैज्ञानिकोंने. कई प्रकारकी ऊर्जाका 
अनुसंधान किया है | जेसे ताप, प्रकाश, बिजली, गति, 
चुम्बकत्व, गुरुलाकर्षण, जीवनी-शक्ति और चेतना आदि | 
इस सम्बन्धर्म एक उल्लेखनीय बात यह है कि विद्युत्‌ 
तथा गुरुत्वाकषणकी शक्तियाँ सव॑न्यापी हैं | वे कहीं प्रकट 
हैं. तो कहीं अद्ग्य, कहीं क्रियाशील हैं तो कहीं घुषुप्त- 
रूपमें | उदाहरणके छिये समस्त अन्‍्तरिक्षमं और 
प्रत्येक जीवित प्राणीके शरीरमें विजलछी विद्यमान 
रहती है । 


दूपरी भद्भधत बात यह है कि सभी शक्तियाँ 
| कोई नहीं जानता कि सारे संसार- 
जाकर कितनी बिजली, कितना ताप और 
) शक्ति है। ये शक्तियाँ सदासे चली आ 
, दा चल्ती रहेंगी । भौतिक शक्तियोंमें भी 
" सवेस्मयताके ईस्वरीय युण है । 
त्र॒ तथ्य यह है कि विभिन्न प्रकारकी 
छग होते हुए भी एक दूसरेंमें परिवर्तित की 


जा प्कती हैं | तापसे बिजली तया गति और बिजबीसे 
ताप, प्रकाश, गति तया चुम्बकत्व पैदा किया जा सकता 
है। वेज्ञनिर्कोनि प्रयोगद्वारा यह भी सिद्ध कर दिया है कि 
शक्तिको हव्यमें और दब्यको शक्तिमं बदला जा सकता है। 
इससे यह क्ान्तिकारी निप्कर्म निकलता है कि ब्रह्माण्डर्मे 
अड़ या चेतन जो कुछ भी दै--हब्य, ऊर्जो, पत्थर, 
पैड, पशु, पक्षी; भरुप्य, देवी, देवता, बुद्धि, मादना 
और विचार--सबका उद्धव एक ही सख्ोतसे हुआ है, 
सब विभिन्न रुपान्तर हैं एक ही चिन्मव शक्तिके, जिसे 
परमात्मा कहते देँ | चर-अचर पस्भी भूत परमाण्माके 
ही छोठटे-बढ़े प्रतीक हैं, परमात्मार्म दी भोतप्रोत हैं, 
परपात्माकी ही जब्क दिखाते हैं, परमात्मा्मेंसे निकले हें 
ओर अन्त उस्ीमं विढीन द्वो जाते हैं | यद्दी 
वेदान्तका मूल सिद्धान्त है, जिसे हमारे ऋषियोने 
हजारो वर्ष पहले खोज निकाछा था, जिसका समर्थन 
आजका विज्ञान पूरी तरह करता है | 


एकका अनेकर्में परवितंन कुछ अजीब-मा छगता 
है, किंतु इसका एक वड़ा छुन्दर उदाहरण हमारे 
शरीरमें ही मिल जाता है । मनुष्य जिस भोजन, पानी 
और हवाका सेवन करता है, वह पेटमें पचकर रस या 
रक्त वन जाता है। वही रक्त शरीरमें जगह-जगह 
पहुँचकर अनेक अज्नों ओर शक्तियोंका रूप धारण कर 
लेता है, जसे हडडी, मांत, वाल, नाखून, सूँधने, सुनने, 
बोलने ओर विचारनेकी शक्ति । 
किक ष्थ्टी 
हिंदूधमकी यह विशेषता है कि इसने मगवानकी 
सत्ताको कई विभागोमें बॉट दिया है और हर विभागका 
एक अलग अध्यक्ष नियुक्त किया है । इसके लिये अनेक 
देवी-देवतारकी रचना की गयी है, जेसे ब्रह्मा, विष्णु 
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मदद, वगरोर्ज, उुबेर, इस शंथा झय । देवियों 
प्रमुल् मद्गकाढी, नहाज्दमी और महासरवती हैं। 
इनके अतिर्क्ति और भी कई विभिन्न रूप और गुणवाढी 
देवियों प्रसिद्र हैं । जैसे---त्रेष्णती देवी, मीनाक्षीदेवी, 
चामुण्डादेवी तथा कामाख्यादेवी | 


न्ड्‌ 


मनुष्यके पास कई प्रकारकी शक्तियों होती है, जेसे 
शरीर्‌की, बुद्रिकी, विध्ाकी ओर तपस्याकी । 
दससुख सभा दीखि कपि जाईं। कहि न जाइ कछु जति जसुत्ताई 0 
फर जोरे सुर दिसिप बिनीता। र्ृकुटि बिर्ःक्त सकल सभीता॥ 


+ इतवी अदूमुत राक्ति पाकर भी रावण अपनी 


दुर्बुद्धिकि कारण राक्षससे महाराक्षस बन गया । बढ 
शक्तिका दुरुपयोग था, जैसे जिस अग्निसे खाना 
पकता है. और रेलगाड़ियाँ. तथा जहाज चछते 
हैं, वही अग्नि घरों ओर अन्य सम्पत्तिको भस्म कर 
सकती है | विज्ञानकी शक्तिनें आज एक ओर अनेक 
छुख-साधन जुठाये हैं, तो दूसरी ओर मनुष्यके विनाशके 
लिये भॉति-भॉतिके अश्न-शत्र और मादक पदार्थ भी 
तेयार कर दिये है । 


क्री व्यक्तिकी शक्ति अच्छी है या चुरी--यह इस 
बातपर निर्भर है कि वह उस शक्तिका कैसे प्रयोग. 
करता है | शक्ति स्वयं नेतिक इश्िसि तटस्थ या उदासीन 
है ।-गहरे चिन्तन और मननके बाद हमारे शाश्लकार 
इस निष्कपपर पहुँचे कि भगवानकी शक्ति, जिसे प्रकृति 
कहते है, तीन गुणोंवाली होती ढै---सत्त, रजस और 
तमस्‌ । गीताने यह भी बताब। हैं कि छश्की सभी 
वसतुएँ इन्हीं तीनों गुणों रंगी हुई हैं (१८।००)। 
स्तगुणी पुरुष उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणी मध्यमें 
ही रहते है और तामसी पुरुष अधोगतिको ग्राप्त होते 
हैं। (१४।१८) 


मनुष्यकी शक्ति जो भगवान्‌की शक्तिका अल्पाँश 
-%-  तीर्नों गुणोंसे प्रभावित रदददी हे और वही गुण 


# खामादिखाओ सता शा सित्यम्‌ ४ 
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घारण कर लेती है जिसका अनुसरण व व्यक्ति अपने 
कायम करता है । सालखिक कार्येर्मिं छगायी हुई शक्ति 
सालिक, राजस कार्योम्रिं उपयोग की हुई राजण और 
तागस कार्येमिं छगायी हुई शक्ति तामस होती ढेँ । 
भगवान्‌ हलक मुत्रष्यके ख्रारे कामोक्रो तीन श्रेणियोंमें 
बॉठा है---साचिक, राजसिक और तामसिक । भागवर्तमें 
उनकी उद्घोषणा है--जो भी काम मेरे ढिये 
फल्ेन्छा छोड़कर ( अथवा दूसरोंकी भलाईके छिये ) 
किये जाते हैं, वे साच्विक होते है | जं। काम फरलेब्छा 
रखकर ( अथवा अपने स्वा्थक्ने लिये ) किये जाते हैं, 
ने तागस होते हैं । 


कहीं यह श्रम न पेदा हो जाय कि पूजा, प्यान, 
जप आदि धार्मिक क्रियाएँ सदा पावन और साचिक 
होती हैं, इसलिये श्रीकृष्णने सारे धार्मिक कार्योको तीन 
कोट्यिमे विभाजित किया है ( गीता १७। १७-१९ ) 
और यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक कार्य कल्याण- 
कारी होते हैं जब वे दूसरों या समाजकी भलाईके छिये 
किये जायेँ। इस ग्रिपयमं किसी प्रकारकी कोई शझ्झ 
न रह जाय इसछिये उन्होंने गीतामें और भी प्रबल 
शब्दोंमें कहा है--अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे 
ध्यान श्रेष्ठ ठै और ध्यानसे भी सब कमेकि फछका त्याग 
श्रेष्ठ है । ध्यानसे तत्काल परमशान्तिकी प्राति हो जातौ 
है (१२।१२ )। इसका यह अर्थ नहीं कि ध्यान 
या जप न किया जाय | भली-भाँति पूजा कीजिये, जितना 
हो सके ध्यान, जप और कीतन कीजिये, किंतु उन 
सबके फलको त्यागकर उन्हें सातिक बनाइये | कम- 
फलत्याग समस्त साधना-कऋमका अन्तिम चरण और पूरक 
तथा साघनाको सात्विक बनानेके छिये अनिवार्य है। 
तावये यह कि उपासना तथा अन्य सत्कार्योंके फल- 
स्वरूप घन, बल, बुद्धि, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, मान, 
बड़ाई जो कुछ भी मिले उसे बड़ी विनम्नता, उदारता 
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और ग्रेगके साथ जनता-जनादेनकी सेवा अथवा परोप- 
क्रम छगाना चाहिये | 








बैकुण्ठनिवासी भगवानकी आरावना तभी परिपूर्ण 

र साथंक हो सकती है. जब उसके साथ घद्-धट्याप्ती 
भगवान्‌ अर्थात्‌ विश्वकूपी श्रीकृष्णकी सेवाको जोड़ 
दिया जाय | 
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शक्तिकी उपासना सभीके छिये आवश्यक है, 
किंतु शक्तिका उपयोग केवल अपने ही. छामके 
डिये नहीं, वरन्‌ कुठ, समाज ओर राशके द्वितके डिगे 
होना चाहिये। हम गाखीयो--क्िशिषफर डिंदुका 
कल्याण इसमे द॑ कि हम तब मिलका तते, मेने जार 
बनसे अपने देश और बमकी सेआ करें आर एक रद्वान्‌ 
भारतके निर्माणके लिये सदा पयलर्शील रहे | 





जया ऑिकिस---++ 
शक्ति-छोत स्वयं आप ही हे 


( झ० श्रीरमचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए.० पी-एच० डी० ) 


अनादिकाछसे शक्तिके विशिष रूपोकी उपासनाको 
विशेष महत्त दिया जाता रहा है । महाकालीकी 
आराधना इसीछिये की जाती हे कि उनमें पशु- 
राक्षसोकी परास्त करनेकी शारीरिक शक्तिका केन्द्र 
देखा गया हढेँ। अह्या, विप्णु, शिव सभी अनन्त 
शक्तियोंसे युक्त, सम्पूण विश्वको चलानेव्ले परमेश्वर्के 
स्वरूप-अंश, सवेया परिपृण तथा सामथ्यंबान्‌ हैं । वे 
सभी दिव्य शक्तियोंको देनेवाे माने गये हैं । 

वास्तवमें ये सभी देवी-देवता हमारे गुप्त मनमें 
विराजमान शक्तिपुन्न हैं | इन दिव्य शक्तियोंको हमारे 
संस्कारों, आदतों, विचार करनेक्े तरीकोमें भर दिया 
गया है | जब कमी हम निराश होकर अपने-आपको 
निबंल अनुभव करते हैं, तब ये गुप्त शक्तियों ऊपर 
उठकर हमारी सहायता करती हैं। बाहरकी शक्ति 
सम्पप है. एक बार घोखा भी दे जाय, किंतु अंदरसे 
मिलनेणली देवी शक्ति सदा-सबंदा हमारे साथ 
रहती है । 

आप थीडी-सी कठिनाई आनेपर दूसरोकी सहायता- 
के लिये हाथ पसार सकते है, किंतु आन्तरिक शक्ति 
( मनोबलकी दिव्य शक्ति )मं आत्मविश्वास रखनेवाला 
पुरुषार्थी निरन्‍्तर अविराम गतिसे गुप्त शक्ति पाता रहता 


है, जो उसके उत्साह और स्फूतिकों बनाये रखती है । 
ऐसा कहा गया है--आतत्मंवास्य ज्योतिश 
( बूह० उप० ४ | ३।२ ) | अपने अंदरके दिव्य 
प्रकाशसे जीवनमागेको देखिये | आपकी आता ईबर्‌की 
आवाज है । ईश्वर आत्माके रूपमें आपके मन वर्तमान 
है | अतः वहीं ध्यान छगाइये और अपना रास्ता चुनिये। 
आध्मिक शक्ति ही हमारी आध्यात्मिकताको 
बढ़ानेवाछी दिव्य शक्ति हैं | मनुष्य खय ही आत्मस्वरूप 
है| उसमें आत्माके माध्यमसे ईश्वख्बाा निवास है। 
यह आधा ही देखने, छुनने, छने, विचार करने, जानने, 
क्रिया करनेवाला विज्ञानयुक्त है--- 
एप्प हि द्रष्ठा स्प्रण् श्रोता घ्ादा रसयिता मन्ता 
बोच्धा करतों विज्ञानात्मा पुरुषः || मश्नोपनिपद्‌ ४॥९ ) 
आत्मशक्ति ही मनुष्यका गुप्त शक्ति-क्षीत है | जिस 
प्रकार सर्यका प्रकाश पुप्पोको विकत्तित करता हैं, 
फलोको परिक्त्र करता है, उसी प्रकार अन्तरात्माका 
प्रेरक अकाश जीवन-शक्तिके छुरभित पुण्पोंकी विकसित 
करता है | जो मनुष्य शक्षाशील, उद्देश्यरहित, हताश, 
उदात्ष और सत्र ओरसे निराश हो जाता ढे, उसका 
जीवन समाजके लिये निरुप्योनी और संकुचित दो 
जाता हे और वह कुछ भी महान्‌ काय नदीं कर 
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पाता | आक्मसत्तामें विश्वास किये बिना मनुष्य मन 
भोर शरीरपर काबू नहीं पा सकता | 

भगवानने स्वयं कहा है-- 
खुखडुःखे सम्रे छृत्वा लाभाढाभी जयाजयो। 
ततो थुद्धाय सुज्यस्थ मे पापम्रवाप्स्यसि ॥ 

( गीता २। ३८ ) 

मुख-दु:ख, छाम-हानि, जय-पराजयकी समान 
समझकर युद्ध करो ( कतंब्य-पान करो )। इससे 
तुम्दें पाप नहीं छगेगा !? 

आप अपना मन इतना छुद्ृढ़ बनाइये कि कोई 
सांसारिक प्रल्योमन, क्षुद्र वासना, छोटी इच्छा, अल्पकाछ 
रहनेवाली कामना आपको कतंव्य-मार्गसे ब्िचछित न कर 
लके । स्थिस्चुद्धि और अनासक्ति-भावसे कतंब्यका पाठन 
बीजियें। आपका अधिकार तो सत्कर्म करना है, 
कर्मफलपर अधिकार नहीं | फल मुझ्य नहीं, कर्म ही 
मुछ्य है । कम ही व्क्य और अनवरत कर्म करना ही 
सद्दी मागे है। 

यदि आप किसी महान्‌ उपयोगी योजनाकों पृणे 
करना चाहते हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
विकमप्तित करनी चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृष्णका पहुछा 
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# तामादिशक्ति प्रणता, हम नित्यम # 


जे जैज अड 


रा 
जी हज 


निर्देश यह है कि हमें सब कुछ श॒द्ध-चुद्धि एव इवरा्पण- 
के सद्घावपूत्रक समर्पित करना चाद़िये । 

(अक्ति-भावसे अर्पण किये गये थोड़िसे भी पत्र, पुष्प, 
फल और जलको में बड़ी असनतासे ग्रहण करता हूँ। 
अजुन | तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, 
पीओ, हवन करो, दान दो, तप करो--बढ॑ सब मुझे 
अर्थग करो | भगवान्‌के इन शब्दोंका अमिग्राय यह है 
कि ईखराप णभाव इतना व्यापक होना चाहिये कि वह हमारे 
कमका एक अविभाज्य अछ् ( हगारी आदत ) बन जाय | 

भे ईखरका अंश हूँ। ईइ्बरकी दिव्यशक्ति मुझमें 
निवास करती 8 । ईर्बर्की विपुल सहायता सदा- 
सब्ंदा मेरे साथ है। में ईख़रकी ओरसे ही यह सत्कार्य 
कर रहा हूँ--ऐसा समर्पण-भाव रखकर कार्य करनेसे 
आध्यात्मिक बठ बढ़ता है । 

आत्मिक शक्तिकी बृद्धिका अभ्याप्त करनेके छिये 
मनको शान्त एवं संतुल्ति कर तरह्म-विचारमें रमण करना 
चाहिये | वार-वार अक्न-विचारको पूरे विश्वाससे दुद्दराना, 

उच्चारण करना, उन्हें अपने गुप्त मनमें जमाना चाहिये | 
बाहरकी शक्तिकी सहायताका मार्ग देखनेकी अपेक्षा 

स्वय॑ अपनी आन्तरिक आत्मशक्तिकों जाम्रत॒कर निरन्तर 

विकसित दीजिये | आप भगवानके रूप £। 


बला 0253-29... 


विभवेच्छुकन-भोन भरती 
भिच्छुक भयो है 
भक्तकी. अभक्तकी 


भोली भवानी ! 


छसुभाजन-अभाजनकी 5 


विभव्ूरि, 
भरतार सो भ्ुछानी तू । 


_ भिन्नता भुदाई३ भीति भंजति खडानी ! तू ॥ 
भवच-मारजी है भव-भावदी भरे. कुमार५ 
भव-भारिकी है भव-भच्छिकी अयनी ! 
भोरी भामिनी है श्रोरेनाथ भंग-भच्छककी: 
भाँवती भई है भव्य भावती भवानी ! तू ॥ 
>ाज्शाड5७5० -- “कुमार 


तू । 


इ8-2&<&6&646&66:6*+ 
ए9-६€४6&६६6<६&<८६.6---- 


१-वभवकी इच्छा रख़नेवाले, २-सुपात्र-अपात्रकी, ३-शिवपत्नी, ४-छन्मदान्नी, 
५- प्रधारका भार वहन करनेवाछी, ६-- ससारका भव थ करनेव छी) ७-प्रिय, ८-भम्य प्रभाववाद्ी | 


# शाक्ति-क्रीडा ज़गत्सवंम! # 


- फमरपेजमा+>> लैला 'ंअजम०३+ जज पावारनप न फ चक न्‍याए सवाके कक 
ली अजीज जज 2४५८ 3ढ जल 5८ तीस. 








शक्ति-कीडा जगतसवंय 


नह 


पान्यान्रानकपांग्कन्पकन् पान माप या सा आग आम 6 है हक 








(१० श्रीभालचन्द्र विनायक सुले शास्त्री, काव्यतीर्य, विद्याभूषण ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी अनन्त कल्याणमयी पराम्बा 
ही इस विश्वका उपादान एवं अधिष्ठान है | उन्हींसे यह 
विश्व संजीवित एवं पर्याप्त है | 'देव्या यया ततमिद्म? 
इस वाक्यांशका अर्थ यही है | (गिरा भरथ जरू वीचि लस 
परस्पर सम्पृक्त शिवशक्तियुत गुण विश्वका बीज है । इस 
प्रकार परस्पर-प्रात्तिके लिये तप करके उस्ती तपका स्वयं ही 
फछ बननेवाले उन अनादि दम्पतिकों प्रणाम करनेवाले 
कवि भी यही कहते है--. 


देवस्यथ देवनं देवी । भगो भगवतो बीजम्‌। 


भगः शक्ति; स्वतन्त्रता । धाक्तिद्ीने देवशब्दः कुन्नापि 
* न॒ प्रयुज्यते 


(रा 
भगवान्‌ शब्दका बीज भग ( शक्ति ) है| भर्गका अर्थ 
है शक्ति--स्वतन्त्रता | देवकी क्रीडा द्---शक्ति, उसीका 
क्रीडाकन्दुक है---यह्‌ विश्व---“शक्तिक्तीडा जगत्सवेमः 
पयथा यथा स्फुटा शक्तिदेवत्वं च तथा तथा? 
जैसे-जैसे शक्तिका प्राकव्य होता है, देवत्व भी वैसे- 
जे द्द्‌ 
द्वी-बेसे प्रक८ होता है । 
जी + * 
“शफ्त्येबेक द्विधाभूत शाकत्यैवेक पुनद्धिया । 
शक्तिसे ही परत्रह्म सद्तितीय हो जाता है और 


बन्धमोचक ज्ञानशक्तिसे वही फिर कैवल्यरूपको, एकत्व- 
को प्राप्त होता है | 


शिव और शक्ति एक है अथवा दो : संत ज्ञानेश्वरजी 

मद्वाराजने 'अस्ृतानुभवमे बहुत ही छुन्दर लिखा है--- 
'प्रियुचि प्राणेइव री? 

एक ही सत्ता है दोनोकी, प्रिय ( परमप्रेमास्पद ) 

दिव दी प्राणेसवरी शिवा बन गये | वे दोनो मिछकर ही 


विश्वका निर्माण करते है । वे दीखते तो है दो, परंतु 
तत्त्ततः है एक ही । 
फूछ दी दें, परंतु सुगन्ध एक दे। ५27 
दीप ढो हैं, परंतु अकाद् एक है ॥ 
ओछ्ठ दो हैं, परंतु शब्द एक ऐ। ८: 
नेन्न दो हैं, परंतु दृष्टि एफ दे ॥ 
क्या झयसे स॒य-प्रभा अछ्ग है; क्‍या अग्निसे 
उप्णुता अछग है ? क्‍या शकरासे मधुरिमा अछग है १ 
क्या कपूरसे सुगन्‍्ध अछग है ? दोनोंका रूप समझनेके 
लिये बैखरी परा-पर्यक्ृपर जा पहुँची ओर स्वयं मीन 
बन गयी | 
'स्वृतरंगाची मुकुछे लुरंबू कान पाणी ॥? 
( अमृतानुभव ) 
जछको अपने तरंग-कल्िकाओका घुगन्ध लेनेमें क्या 
हानि है ! 
श्रीज्ञानेखसर्महाराजने आगे छिखा है--मै उन 
अनादि दम्पतिको प्रणाम करने गया तो नमक जैसे 
सिंघुमें घुल जाता है वैसे ही मे भी अहंको भूछकर 
शिव बन गया। तत्पदल्क््याथा चिति ही आदि- 
शक्ति है | शक्तिकी उपसना मायाकी उपासना नहीं दै- 
नाह खुछुखि मायाया उपास्यत्वं ज़त्र फवचित्‌ । 
मायाधिष्ठानजतन्यसुपास्यत्वेच कीतितम्‌ ॥ 
मायाका अधिष्ठान चैतन्य द्वी उपास्य है, माया-शबल 
ब्रह्म ही बुद्धिप्रेरक हे । मायाके साथ अधिष्ठान-चैतन्यका 
अब्यवहित सम्बन्ध है, जब कि गुणोके साथ व्यवहिंत 
सम्बन्ध है । उसी सवचेतन्यरूपा आदावियाको प्रणाम 
करके देबीभागवतका प्रारम्भ हुआ है । 
_वर्मः पस्रक्ष है और उस पर्रह्मकी ज्ञान-इच्छा- 
क्रियाशक्तियाँ धर्मः हैं | इच्छा द्वी बठछ दे और वी 


३५२ 

शक्ति है । उसीरे विशोटाति, स्िति और तदारके कोय 
बलते हैँ । वी शक्ति 'शिवाः हे, उीते भगवान्‌ 
(शिव कहलाते है | आय रॉकराचायके दा्दमिं-- 


अपन जी जी लीक री+ की जीती टी वर ली िीफीजी न - 


दिवः धायत्या थुक्तो याद भव॑ति शक्ता ८भवितु 
न चेदेव देवो न खलु कुद्ालः स्पन्वित्तुमपि॥ 
इत्यादि । 
श्रीदुर्गासप्तआातीम वही “चण्डी? ढ | श्रीमद्ाकाली, 
श्रीमहालक्ष्मी, श्रीग्हापरस्वतीखपा त्रिगुणात्रिका श्रीदु गग्वा- 
के रूपमें उसी विश्वगाताका चं्स्रिव्रिस्तार व्ों हैं | 
महिपातुरका संहार करनेके लिये वे दी महाछूदगी 
बनती हैं 
महिपो यदि राज्येशों हल्यते योपितेव सः 
महिष यदि शासक बनता ह तो ऋढ सीसे ही 
मारा जाता है । 
वुद्धीचामेकसस्भावों महालक्ष्मीः प्रकी्तिता 
सदूबुद्धियोंके केन्द्रीभूत होनेसे महालद्मी गरकट हो 
जाती हैं । छुरथ और समाधि जत्र शोक-गोढाबिट दोकर 
छुमेवाजीके आश्रमपर पहुँचे, तब ऋषिने उन दोनोकों 
महाशक्तिकी ही आराधनाका उपदेश दिया। घुरथ 
( क्षत्रिय ) और समाध्रि (बेश्य ) जब ब्राश्ीशक्ति 
(ऋषि ) से मिलते है तभी विश्वर्म मश्लल होता दे | 
आचाय॑स्य बर्ल शा आशा सिंदासनेशितुः। 
शानमाजशायुगीभूय. कार्ल- सम्परिवतंयेत्‌ ॥ 
आचार्यका जल और शासककी आज्ञा मिलकर 
विश्वका अभ्युदय होता है और यही युग-पत्थितनकी 
युक्ति है । 
ताम्ुपेहि. महाराज 


हि. महू शरण परसेश्वरीम्‌ | 
आराधिता सब  नृणां 


भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ 
२ ् 
सुरय ओर समाधि वैश्य भगवतीकी आराधना करके 
९ 9 ५७०५ / 
कताथ हो गये । अन्य दशनोंमें यही शब्दान्तरसे कहा 
गया है--- 


कि 


& ताभादिशक्ति ग्रणता: छा सिन्‍्यम + 


हा चक ७ 


हू फन्‍दरनर.. तिकालएनक तन बनकर पके अमफज के ले न्वान सम फमक, 


सता तयति दाक्ति राधा चजसु समयनित्यनिदपाकार । 
भाविचराचरवबीज॑ शिवदपविमश  निमेलादश 

( को मक््रमिद्यस ) 
शक शिवसूप पिमर्गका दर्षण 7 
गा शिवरूप उिमशका द्फपां ह 


(34 ७+ टलनरा-नरस्कमी कलन 


दिवेन थिना ठेवी से देदया ला विसा शिव] 


+ 


सानयोरन्तर किचितू. यन्द्रचन्द्रिकयारिव ॥ 
चन्द्र-चद्धिकाकी तरद शित्र और गगधती परस्पर अमिनत 


न्ऊ 


है | श्षीराजगजेस्ररी श्रीमन्मदामिपुसतुन्दरी भी ये दी हई। 
उन्हींका एक मदापदियामव आीमछक पे । उनके कर -ए- 
फम्दिकि पास तक्षा, विश्शु, दद्र, ईबर शीर मंदाशिक-वे 
पाँच विशणत दँ। सृष्टि, स्थिति, छठव, तिगेधान और 
अनुग्रद करनेगाले ये पाय पुरुष ४ | 
जागत, सप्त, पुएृ्ति, ठुशिया आर उत्तवी --ये इनकी 
अवस्थाएँ ६ । सथोनात, वामदेक, घोर और तत्युद१-- 
ये श्रीमम्कय चार पाद ६ । ईशनरूग फठक 3 । उत्तर 
जगज्जननी श्रीजगन्माता विराजमान हेँ | 
श्रीमश्वकका कामकाण्डर पृषपाद है, उपासना दक्षिण- 
पाद है, यविकाण्ड पश्चिम पाद दे और ज्ञानकाण्ड 
उत्तर्पाद है। 'तमाविकाण्डर मथवाका उध्यफलक 4 | 
व्रद्ीपर वे आमदाराजरजिज्तरी विशजमान & | तीन पुर 
तीन शरीर हूँ तथा जाप्रतू, स्वप्न, तुपुर्ति---यें तीन अवस्थाएं 
हैं | उन तीन पुरोकी अवस्थाओंकी पताशिणी थे ग्हात्रिपुर- 
मुन्दरी ढं और मन्मोक्ती वे जननी दें | 


गिराम्राहुर्दर्द द्रद्दिगएुद्विणीमागमविदी 
हरे। पत्नी पर्मा दृ्सइचरीउएद्रिलनयाम। 
मुरीया कापि तवें घिगदनिःसीमगह्विमा 


महामाया विदृव॑ स्मयसि पःजहामाहँपी॥ 
( सोन्दयंल्दरी १ ) 
शालवेत्ता आाग्देवताबों अत्माजीकी गृढिणी कहते 
हैं, लक्भीजीको भगवान्‌ श्रीढस्क्ी पत्नी बतलते डे, 
पार्ववीजीको भगवान्‌ शकरणीकी अर्डब्रिनी कहते है; 
किंतु आय तो उन सनसे परे तुरीयाबूपसे अवलित 


2, 
32 


जलो५ 


/" & राष्ट्रिय एकताक लिये शक्तिकी सक्रियता # 





देय मरिगाममी कहारयाकूपियी परझगडियी। पवन 
हैं। आपकी जय हो । 
नास्िन्‌ रविस्तपति नागर विवाति 
नास्प अलुसिमषि वेद 
अन्तापुर तक्दमीदशमन्धकारे .. 
अश्मादक्षास्तु सुखमथ चरन्ति चाल 


बातो 


कऋंत्यमंग्रम । - 





बह जगरमत्म न्ननननल्ल्ल्ल्ल्ल्त्नननन न पाल का, महा विस गृह भागवाब्‌ शिवकोा 
धन्तापुर है । वहाँ न छुर्षकी किरणें जाती हें न इवा 


दी पहुँच पाती है । यहाँकी कोई भी सूचना विश्विको 
नहीं मिवती । ऐसे अद्भुत और परमगढ भगवान्‌ शिवके 
अन्तःपुरमे हम बालक छुखसे विचरते हैं | मह हमारा 


( नीलकठ दंर्गण ) शह्दोमाग्य है । ! 
ह्ीपित, वचन 


रष्टिय एकलाके छिये झक्तिकी सक्रियता 


(डॉ 
ईश्वरभक्त भारतीयेग यह प्रम्पर्कि विधास सेट 
दोकर बद्धमूछ है कि इस विधमें किल्यी ९क ईशरीग 
शक्तिकी सत्ता भव्य है, जो अछय दोकर गी इस 
घिशट जगतक्की नियामिका दे । सम्पूण जगवदी गति- 
विधियों उस्ती शक्तिसे नियन्त्रित और संचाबित थे । 
विभिन्न आगर्मेमिं यही महाशक्ति, पराशक्ि, चित्‌-शकि, 
सैतन्यशक्ति आदि विविध नार्मेसि विवेचित हद है। 
शक्ति सक्रियताका प्रतीक है । शाक्मगर्मं तो य्पों 
तक कहा गया है हि शिवा जो प्रकार है; पे 
शक्तिका संकेतवा दे । इस शण्कि मिल धशेक भी 
छाबः अर्यात्‌ निष्षिय दो जाते हैं । जता शिव-शफिकता 
पताम्य या सममाव द्वी भददत दे थीर लेबम्य हत । अहसे 
प्पष्ट है. कि किसी भी शिव या कत्याण-कारे लिये 
शत्ति अमिवाय दे । इसीब्यि शिव जी घप्रक्रिफो शंमियन 


पाना गया दै-- 
जिंवस्याइक्प्तदे शक्तिः शोस्य्वसतंट -ध्थि्३ ९ 
छत चेद. पययामि पब्तृवन्ड्रिप्ययोरिय | 
( शाकामम) सन्द-कारिद्धा ) 
अथीद “लॉद और चौदनीमं जिस प्रकार छतिनामाष- 
सम्बन्ध है, उसी प्रकार शिव योर शक्तिम भी ४ 
शक्तिका चाहे वह भौतिक ( प्राकृतिक, आाणविक, 
मुब्जिद कौर शारीरिक ) हो या भाध्यात्िक या देविक: 


छ 
छूछ कुछ पई० छेषुलटीदिनात 


शीस्यम आस्फिवसी ) 


कल्माण-कारपगें अयोग होनेसे ही समताकी स्थापना दो 
घी है; जो आाजकी राष्टिय एकता और अखण्डताके 
छोये परमावश्यञ्ञ है। रसके विपरीत बैषम्प या दैधकी 
खितियें सम्पूण बिखर या समग्र मानवताका घिनाश 
पुनिश्चित दे । प्रव्य या घ्वंसकी यह भवस्था शक्ति- 
के दुरुपयोगसे उत्पथ उसकी. निष्कियताका ही 
धामास्तर है । छाछिका हुएपयोग ग्यः वैषम्यकी स्थिति 
ही किया जाता है । 
जधि मष्ठ दोनेवादी पस्तु नही है, पर पढ़ हुद्पयोग 
ऋरनेबालिके दाम निवाब्कर पिरट्‌ घत्तामे केमश्ित हो 
विश्किय हो जाती दे । इसे दी पाश्मरत्रागमकी कचोभप्लीमें 
है कि परसुशलि या छमी पम परमेश्वर या 
लत प्रव्यकी भवया होती 
दया है) मेंठः शामितकी 
दि्लदण था. बविकानिक 
यदी धग्ता-आदितका बंधि 
उदय शिवेतरका 


दाद 
छः बिछीन राठी हैं, 
2 ।] का शलिक्ती विप्िल 
सुक्लियतोंकि जिये उप्तदा 
सम्प्रमार्ण आवश्यक हक 
शक्तियें एपान्वरण है; जिसका सका 
छाप थीर शिवकी पृढ्ि थे । 

औलिक खार्पयें डिंप्त पतुष्य शक्तिके विश जीर 
तिपछ शिव-खजूपकों ठीक-ठीक नहीं जानता। फसव; 
बह कभी-कभी इबरीय सचाके प्रति अविश्वत्त हो उद्ता 
है. | बाद जीव औौर जगठ शर्षाप, जीवम और उसके 


दल 
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द्पादानकि पर्लस्ि इन्म्बकी ठीक वे हपक्षनक्रे 
कारण वद अपनी आस ही खो बेठता हें, परिणामतः 
अकर्मण्य और निप्कछण बन जाता है भीर तभी उसके 
भावद्दीन हृदयमें दिंाक्ी भावता जड़ जमाने छाती है । 
ऐसी खितिमें वह शिवपक्षकी सोचनेकी शक्तिसे रहित 
नेर भी हो जाता है तथा इस अशकतताके 
कारण उसका प्रत्येक कार्य शक्तित्यागमूछक होता है । 
अर्थात्‌ हिंसात्मक्ष या मगनोगाक्षायक्लेशमूछक कार्यमिं 
दु्प्रयोगके कारण शक्ति उसके हायसे जाती रद्दती हे । 

मनुष्पका जीवन शाक्तित्यागमूछक नहीं, अपितु शक्ति- 
प्रहणमूठक होना चाढ़िये | समता-वोधके निर्मित शक्ति- 
का शक्तिगानके साथ समस्वय भीर खातन्त्य-बोवके 
डिये मद्ाशक्तिका जागरण आवश्यक है, तभी राष्रिय 
एकता कौर अखण्ढताके छिये मानव्र कृतप्रय॑त्न हो 
तकेगा। प्रय्नशीछता या सक्रियताकी स्थितिर्म ही 
अव्यक्त शक्ति अभिव्य्ष द्ोती है और तभी क्रियात्मक 
चेतनाका उदय द्वोता है । आगमों, विशेषतया शैंच, 
वैष्णव और शाक्त आगर्ममें त्रिस्नके अन्तर्गत क्रियाशक्ति- 
की महत्ताकों बहुत अधिक मूल्य दिया गया 8 । 
महायान बोद्धसम्प्रदायमं भी अ्रज्ञापारमिता'की सत्ताको 
अखीकार कर बोधिप्तलवादको मद दिया गया है । 
क्रियाशक्ति मेवाचछन्न आकाझमें विजलीकी कौबकी भोति 
महाशक्तिसे उन्मेप-छाम करती ढेँ । यइ क्रियाशक्ति 
प्राणात्मक तथा अनेक ग्रकारकी होती है । क्रियाशक्ति 
ही समग्र विद्ञ-ब्यापार या समस्त निर्माणका्यकों क्रिया- 
सापेक्ष बनाती है। भारतीय साथनाकी धारा नामक 
प्रन्यके 'वेष्णब साथना और साहित्य? प्रकरणमें म० म० 
५० गोपीनाथ कबविराजने क्रियाशक्तिकी महत्ताके विवेचन- 
ग्रसज्ञमं कहा है---यह क्रियाशक्ति ही सृश्टिके समय 
बूलप्रकृतिम॑ परिणाम-सामर्थ्य, कालमें.. कलन-सामथ्य 
और आत्मामें मोग-साम्यंका संचार करती है और संद्दार- 
काडमें उन सामय्योंका ग्रत्याकपण करती है ! 
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छः 


दान स्यट्ठ दे कि शि्राशक्ति निर्माण और थंप्, 
विकास तथा संकोच, दोनों कार्योर्मे समान भाव 
समय है | निर्माण या सृष्टि भी तीन प्रकारकी कही 
गयी ह--छुद्ग, मिश्र और अशछुद्ध | छुद्र निर्माणया 
सृष्टि सृत्यश्रमसे संवल्ठित द्ोती है | उससे राष्ट्रमें बरानका 
विस्तार होता हे, निर्धनताका क्षय और ऐश्वर्यकी वृद्वि 
दोती है तथा जनजीवन शक्ति, बढ, वीये और तेजका 
समध्यात्मक बिनिवेश दोता &। मिश्र सश्टि या स्वनामे 
उक्त गुगोका मिश्रित विकास होता हं और अशुद्ग 
सश्सि राष्ट्रमें दुष्ट तत्त्वोका प्रावल्य होता है | यह कहना 
अग्रासज्ञिक न होगा कि आज मानवकी क्रियाशक्ति 
अशुद्व सृश्टिमं निरत है, इसीलिये गुणोन्मेपका हा वा 
अभाव होता जा रहा ढेँ | परिणामतः हमारी राष्रि 
एकता और अखण्डता बाबित हो उठी है | घातत्य 
है कि चुद्द सृष्टि गुणोन्मेत-दशाका ही अपर नाम है, 
पह्ुका पह्कुजर्म रूपान्तरण है । 
अधुना दिंग्मान्त या व्ययश्रट्ट क्रियाशक्तिके 
कारण मनुष्पफी इच्छाशक्ति बाधित हैं | इच्छाशक्ति 
ऐश्वर्यका पर्याय है, किंतु आज मनुप्य जिस भीतिक 
समृद्विको ऐथय मानता है, वस्तुत: वह ऐश्वय नहीं है, 
अपितु निरन्‍्तर क्रियागक्तिको जगानेवाली या सही दिशा 
देनेवाली अबाबित इच्छाशक्ति ही ऐश्वर्व है। जहाँ 
इच्छाशक्ति है, वहाँ कोई वस्तु दुरनिगम्ब नहीं हैं। 
कहा भी गया है--“जहाँ चाह, वहाँ राह !? किंतु 
यह इच्छाशक्ति भगवदिष्छाके अधीन हैं | इसीलिये वह 
ऐश्वर्या ईबवदीय विभूति कही जाती है । यही कारण 
है कि जो भागवती-सत्तानें विश्वास करते हैं या आत्मार्म 
विश्वास--आत्मविश्वास रखते है, वे कमी निराश होता 
हीं जानते | उनकी इच्छाशक्ति भगवत्कृपासे निरन्‍तर 
जागरित रहती है, फछ्त: उनमें क्रियाशक्तिका सतत 
उन्मेष होता र्ता दे और जो क्रियाबान्‌ ढोते ढें, 
वे डी छोक-कम्याण तथा समता-भावका विस्तार करते 


भगपताः 3 प्र्भाः घन ११5७: 4|४ द्व 
# भंगपताका धालाक्ीरण #, 
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पुरधरणविधि है| जो इसका दस बार पाठ करता है, 
बह उसी क्षण पार्पोसे मुक्त हो जाता है भर महादेवीके 
प्रसादसे बड़े दुस्तर संकटोको पार कर जाता है | 


खायमधीयानो द्विसकृत पा नाशयति | आत- 
रथीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । खा प्रातः 
घयुझानों अपापो भवति । निशीये छुरीयलरंभ्यायां 
जप्बा पाकूसिद्धिभंबति # । जूतनायां प्रतिमायां 
फजप्त्वा - वेबतासांनिध्यं भवति । प्राणत्तिष्ठायां 
जप्त्वा .पाणार्बा प्रतिष्ठा भचति । भीमाश्चिन्याँ 
महादेचीसंतिधी जप्त्वा महास॒त्छूं तरति। खत 
: भहासुत्युं तरति । य पु चेद्‌ । इत्युपन्िपत:। 
इसका सामंकाछमें अप्ययन ,करनेवाणा दिंनमें किये 


६५, 
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हुए पापोका नाश करता है, -आ्रांत:का्में अध्ययन 
करनेवाव्ग रात्रिमं किये हुए पापोका नाश करता है, 
दोनों समय अध्ययन करनेवाढा निष्पाप होता है। 
मध्यरात्रिर्म तुरीय संष्याके समय जप करनेसे वाकसिद्धि 
प्राप्त होती है | नवीन प्रतिमाके समक्ष जप करनेसे 
देवता-सांनिध्य प्राप्त ढोता हे | प्राणप्रतिष्ठाके समय 
जप करनेसे प्राणोंकी प्रतिष्ठ होती है। भीमाशिनी 
( अप्ृतप्तिद्धि ) योगमें मह्देबीकी संनिधिमें जप 
करनेसे महामृत्युसे तर जाता है । जो इस प्रकार जानता 
है, बह महा-युत्युसे तर जाता दे । इस प्रकार यह 
अवियामाशिनी बअश्चविद्या दे | 


न मी 77० ४५०: 2: 


भगवतीका आत्सरंण , 


प्रातः सरामि शरबिग्दुफरोज्ज्वला्भा , 
सद्रृत्वचन्यकरकुण्डलट्टास्भूघाम्‌। 
दिव्यायुधोजिंतसुनीक सद्दद्दस्नां 
_रक्तोत्पणाभचरणां भवर्सी परेशाम्‌ ॥ 
जिनकी अज्डकान्ति शारदीय चन्द्रमाकी किरणके 
समान उज्ब्बछ है, जो उत्तम र्द्वारा निर्मित मकराहृति 
कुण्डड और द्वारसे बिभूषित हैं, जिनके गहरे नीले 
दजारों हाथ दिव्यायुधोसे सम्पन्न हैँ तथा जिनके 
चरण छल कमछकी कान्ति-सदृश अरुण हैं, ऐसी आप 
परमेद्वरीक्का मैं प्रात: काछ स्मरण करता हूँ । 
प्रातनेसामि ,. मद्दिषरासुरचण्डमुण्ड- 
शुम्भासुरप्रसुखद्त्यविनाशद्क्षाम्‌ । 
ब्रह्मेन्द्रद्रसुनिमोहनद्ीललीलां 
चण्डी समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्‌॥ 
जो महिपाछुर,चण्ड, मुण्ड, श॒म्मातुर आदि देत्यो- 
का विनाश करनेमे निपुण है, लीछापूर्वक. अक्मा, इन्द्र, 
रंद्र और मुनिर्योकीं मोहित करनेवादी हैं, समस्त 


देवतार्रेकी मूर्तिस्वरूपा हैं तथा अनेक रूपोंबाछी हैं, 
उन चण्डीको में प्रातःकाछ नमस्कार करता हूँ । 
प्रातरभेजामि.. भञवतामसिछापवार्थी 
घार्नीं समस्तञ्ञगर्तां दुर्तिपदन्भीम्‌ । 
छंसारबन्धनविशोचनदेसुभूता 
मायाँ पर्रां समधिग्म्य परस्य विष्णोः ॥ 
जो - भजन करनेवाले भक्तोंकी अभिवाषाकों पूर्ण 


. कुरनेवाली, समस्त जगतका वारण-पोषण करनेवाली, 


पापोंको नष्ट करनेवाढी, संसार-बन्धनके विभोचनकी 
हेतुमूता तथा परमात्मा विष्णुकी परा माया है, उनका 
ध्यान करके मे प्रात:काछठ भजन करता हूँ । 
अद्दल्या द्रोपदी तारा झुन्ती मन्दोदरी तथा। 
पञ्चर्क भा स्मरेन्न्ित्य  महागतकनाशनम्‌ ॥ 
मनुष्यको अदल्या, द्रौपदी, “ तारा, कुन्ती तथा 
मन्दोदरी--इस पत्चकका नित्य स्मरण करना चाहिये; 
क्योंकि यह मद्दान्‌ पातकोंका विनाशक है | 
उस्मा उघा जे वेदेही रमा गड्ठेति पश्चकम। 
प्रातरेव ह्परेग्तित्य सोभाग्यं बर्धते खदा॥ 


१. औीविद्याके उपासकोके लिये चार संध्यापं आवश्यक वतायी गयी है। इनमें ठुरीय (चहुर्थ) संध्या मध्यरानिम दोती है| 


जनक हणे 
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है। बहया व होगा कि साम्प्रतिक यूतचेतन्यवादी या 
जडवादी संसारमें छोक-कल्याणबवाचक इच्छाशक्ति एवं 
प्रभावधोतक व्रिया-शक्तिका नितान्‍्त अभाव हो 
गया है | 

पिद्*ोंकी साधना-पद्मतिर्मे कुण्डल्नी-शक्तिकी चर्चा 
है । कुण्डलिनी-पिण्ड अर्थात्‌ देहकी आधारभूत शक्ति 
है । यह साधारणतया प्रसुत अवस्थामं रहती है । योगबल 
अर्थात्‌ क्रियाकौशलसे उसे प्रबुद्ध या चेतन करना पड़ता 
है । इस चेतन्य-सम्पादनके फलछखरूप ही महाशक्तिका 
विकास एवं क्रमशः देहपिद्वि घटित होती है । देह या 
पिण्डकी आधारशक्ति--कुण्डलिनीका ज्ञान प्रात किये 
बिना तत्त-बोध अपूर्ण रूता है | इसील्ये ब्रह्माण्ड- 
ज्ञनके पहले पिण्डज्ञान आवश्यक है; क्योकि जो 
पि०्डमें है, वही ब्रह्माण्डमें--“यत्‌ पिण्डे तद्‌ ऋह्माण्डे ७ 
घुख-दुःख, खर्ग-मरक, मोक्ष-बन्धन, सब देहाश्रित हैं । 
पिण्डप्िद्धि योगमार्गकी साधनागत असाधारणता और 
वेशिष्टय है । योगद्वारा देहके परिपक होनेपर ही ज्ञान- 
मार्गकी यात्रा सफल होती है । इसीब्बि कह गया 
है--'शरीरमार्थ खलु धर्मालाघधनम्‌ ७ किंतु आज स्थिति 
यह है कि मनुष्य दूरदशनपर या अन्य किसी तथाकथित 
योगकेन्द्रमें प्रदर्शित योग और र्ास्थ्य-विषयक कार्य- 
क्रमको प्रमाण मानते हुए अपनी कुण्डलिनी-शक्तिको 
जगाकर देहसिद्धि प्राप्त करमेकी बाल्चेश करता है। 
अतः उसकी देहिक शक्तिके साथ ही मानप्तिक शक्ति 
थी दुबछ पड़ जाती दै। फल्तः वह साधनामूह॒क, व्यापक 
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शाबइष्टिके अमावर्मे राष्ट्रिय अस्युदयमूछक्क एकताकी 
बात सही ढंगसे नहीं सोच पाता । 


इस यौगिक प्रसझसे एक बात स्पष्ट है कि शक्ति 
मनुष्य-देहमें ही प्रतिष्ठित है । सिद्धोंने देहस्थिता 
पंट्चक्रको शक्तिका अधिष्ठान या केन्द्र कह्य है। इसलिये 
शक्तिको कहीं बाहरसे आयातित करनेकी आवश्यकता 
नहीं है, अपितु अपनी देहके ही भीतर निष्किय- 
रूपमें अवस्थित शक्तिको पहचानकर उसे सक्रिय करने 
और फिर कल्याण-मार्गकी भोर उन्मुख करनेकी 
आवश्यकता है | 

क्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि ईश्वरीय शक्ति 
या चित्‌-शक्ति या चिन्मयी परमाशक्तिके बिना केव 
मनुष्य-शक्ति जीवनको पूर्णता नहीं प्रदान कर सकती। 
जीवनकी पूर्णताके लिये दोनों शक्तियोंका समाहार 
अपेक्षित है | आग जछानेसे जैसे हवा अपने-आप बहने 
छगती है, वेसे ही मनुष्य-शक्तिके सक्रिय होनेपर करुणामय 
ईश्व॒की शक्ति या कपाका संचार खतः होने छगता है। 
इसलिये. मूछशक्ति भगवत्‌-शक्ति है, जो अखण्डता, 
एकता और समताकी साम्यमगी अनन्तशक्तिके रूपमें 
अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियाकी साम्पमयी चेतन्यशक्तिके 
रूपमें सम्पूर्ण सृश्मिं विराजमान रहती है । अघुना 
राष्ट्रके सर्वतो्ु अम्युत्यान तथा एकलाके डिये प्रत्येक 
मनुष्यमें इसी अनन्तशक्ति या चैतन्यशकफिका डन्मेष या 
सक्रियता आकाज्लित है । 
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रणजचण्डी 


तू ही आद्शिक्ति | चराचरस समानी एकः तू दी सर्व नित्य पूरन अखंडी है । 
व्‌ दी जन पोपक जगमातु झुखदाई औ) छू दी प्राणिधात्री सब पालक ्रह्मंडी है ॥ 
'विश्वनाथः तू ही सुक्तिदाई भक्तिरुपा हैः तू दी रिद्वि-लिदधि शक्ति परम अख्ंडी है । 
तू ही राष्ट्ररक्षण द्वित भरिदृ शाखि्दिको) फेठम दिसपदूनि भर्चंड रणचंडी द्दे ॥ 
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प्राण-संक््ट्म धपने झआाणोंका भी मोद स्थाग टेती हे | 


श्णद्‌ 
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६, ननही-नन्‍्दीं किया अपना दँसीमरा मुंद खोले 
अठखेलियाँ करती $ ओर नन्हे-मुन्ने इंसते-खेडते दिखायी 
पड़ते हैं । आमकी मद्नरीसे दी डाब्यिंपर कोयलके 
संगीतकी मधुर क्रूंक फार्नर्मे आनन्द उज्देल्ती ऐ | पिद्याल 
पादय द्वूतत-झमकर जगदीशके चरणमिं नत होते दीम्प 
पढ़ते हैं | पह उनमें चहछ-पहलछ, यह स्झ्क्ति, यह सोचय 
क्रिस शक्तिका अबदान है १ 
एक बृक्षका छोटा-सा बीज दे और दूसरा उससे उत्पन 
हुआ विशाल पृक्ष | फिर भी दोनोमें जितना अन्तर है, 
उतना ही घनिष्ठ सम्बन्ध भी | अन्ततः वह विशाछ वृक्ष 
कहाँसे उत्पन्न हुआ १ इसे जन्म दिया है एक छोठे-र! 
बीजने । 
सभी जद़-चेतन उत्पन्न होते, बढ़ते, एँसते-खेते 
ओर अन्तमें मृत्युको प्राप्त होते हेँ | बह कौन हे, 
जो इन सबका पाढल-पोषण करता हैं १ ऐसी कीन-सी 
शक्ति हे, जो संसारके सभी कष्ट सदकर, उसे 
जन्म देकर उसकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेती है । 
दही जन्मदात्री और पाछयित्री शक्ति ही मात-शक्ति है, 
जो जड-्वेतव, पश्चु-पक्षी, दानव-मानव सभीके छिय 
अनुपेश्य है । 
माता ही दूध पिछाकर बाढ्फका छाबन-पालय करती 
दे । माता ही उसके खाने-पीने, खेडने-कूदने और नठाने- 
घोनेक्ी चिन्ता करती है | माता द्वी ऐसी शक्ति है जो 
संतानपर जरा-सा कष्ट पड़नेपर, थोड़ी-सी त्रिपत्ति आनेपर 
अपने सभी कष्टोंकी भूलकर उसे कष्टसे, विपचिसे मुक्त 
करनेके ढिये दौर पड़ती है । यही नहीं, संतानके दु:ख 
सद्दानुभूतिपुणक आवश्यक हुआ तो अपना जीग्नतक 
छागनी बलिदेदीपर न्यौछावर बकर पेली ४े। संतानके 


जिस समय दास संसार शोसा है, माता अपने दालकक्का 
गेना छुमकर चाट उठता छः" रे गेते ;्रए बन्चपों 


ऐेदगे लेकर बार-बार उसका मुख चूमती, परचआाी 
औम्घा ॥ तो अपना अम्नल पिग्वकर छाम्पादि 


परती है। दही दे स्नेशममी माहु-शक्ति | 
पाताकी शिक्षा आजन्म कस्चेके पस री हैं। 
पाताके कारण ही संतानदा शारीरिकि शंजि, दिशा 
छोर छानशक्ति फिउ पाठी है | एक चिदिंणवा साधारण 
पश्षा भी पंख निकत्ते दी अपनी मकि सिखाये टला 
दा अपने 
बध्चेके मानत्रीय द्ावके छिपे अश्भरेपरसे अशवका 
पठलछ हटाकर उनकी शफ्तिसोंकों प्रकाशीन्‍्ठरुख करती है। 
घड़े साथी । 
यात्ता छूनकर 
प्लान उद्धेठ 


अभिमस्युने चदझब्यूद्व-भेठनकी शिक्षा 
माता मुभद्राने दी अग्नके पुखंत चढ़ 
क्षने ग्मस्वित बाबकके मल्लिप्कर्मे व 
दिया। बीगग़ना छुभद्वाने जन्म दिया था वीर 
वाब्क अभिमन्‍युकों | बवनोंस दशाऊी रखता करनतराते 
और गकी रद करनेत्राले, विशाल 
दुरगंकी सरब्तासे जीउनेवाले, मातृभूदिदी विजव- 
वेजयन्ती फदरानेवाले ओर सपारके, इतिदासमें स्वगक्षिरेंसि 
अपना धाम विछानेत्राले 'शिवाजीः अपनी माताके कारण 
ही 'छत्रपतिः बने | बीर शिवाजीने वह शक्ति, भंग, 
तक ओर साइस अपनी माता जीजाबाईकी दी शिक्षाद्वारा 
पाया था जीर॒ अपनी माताके कारण द्वी वह “उत्रपति 
बने । रानी दुर्गावती यथपि अप्तद्यय, अबछा स्त्री थीं, 
दिंतु वीर माताके ढूधके साथ वीरताका भी पान करके 
ही उन्होंने दो बार बुद्धमें पधनोको पराजित किया और 
धन्तमें उड्रेन्डडते दी प्राण त्याव दिये। 


न्क्ज 

ज्सा 

प्र 
ं न्‍न्बूँ, 


प्राध्ण। 


बल 


0] 





'५न्‍ +रजन्‍ी जी िनीजतीज। 





'ऊ 
हा कम्याकम 





जादर मादा ही अदश संतान उत्पल्त कर संदादां 
है | वीर माताओंने ही वीर सताबोंको जन्म दि ओर 
उनका ही दूव पीकर वे वीर बने | भाताओर्मे वह 
शक्ति हे, जो चुद्धके बोर संकटके समय अपने हँसते- 
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आहत | 

विददे: समख्पर कई जातियाँ आयी और उत्वानकी 

एक क्षणिक आाभा बिकीण कर पदाके बिये अस्त हो गयीं। 
शाज उत्का भलित्व वेल्रठ इतिहासके पृष्ठोर्म ही 
हू गया है; परंतु मार्द-सातिका मद्ामहिण गोरव, 
इसकी अपर संस्क्रति छीर छोकमइडविधायक ,पावव 
'तर्ति पादव-जातिके आदर्श-पवके लब्उ्यज्ञ प्ंदीप हैं। 
मानवताके चर्म छक्यकी आातमदर्शी झा व्यूषियेनि 
जितनी छुन्दरता और घरलतासे समग्ा; उसे अन्य देश- 
वासियों अथवा अन्य घर्मावदम्पियेंकि लिये समझ सकता 
कठिन ही नहीं, वर अप्तम्मव था। संसारकी अन्य जातियोँ 
ऐहिक वेभवके क्षणिक प्रतोभनमें ही उलझ्न गयीं, परंतु 
भारतके क्रान्तदर्शी महर्पियोंने संसारके 'उस पारः को 
समझा ही नहीं, उसे देखा भी । गौरव-प्रातिकी मूद्धी प्रीक 
और रोमन जाति अपने अल्पकाडीन उह़वसे संसारको 
चकित तो कर सकी, परंतु उसके प्रकाशमें स्थावित्व 
कहां £ बरसाती नालेके प्मान उसके उफान और 
निवांणमें कुछ द्वी दिनोव्ा अन्तर था। फंतु आरय- 
छंत्यति, जाय गोखका इलिह्ाप्त रतूठः जनादि और सन्त 
है | जाव-जातिका इतिहास ईसापूर्व (9. 0.) छीर 
शी ( 0. 70. ) आदि सगे नहीं आँका जा सकता, 
पद तो गठ्ठा और म्मुनाके समान अनादिकाल्‍से संसारके 
पक्ष:स्थछपर संसारको पदव करनेके लिये बह रहा है । 
दमारी संरक्तिकी आधारस्तम्म हैं-.आयनारियोँ। 
हिंदू-बारीने ही अपने प्राणोंकी ऊर्मासे ढिंदू-संस्कृतिके 
छोड-पादन पअ्रवाहको अगर और छक्षुण्ण बगाये रखा 


ड्द्याझ 
्त 


# भारतकी नारी-शक्ति' # 


कै ७. । 


३२५७ 








खेले हुए. शब्कके गलेगें विजयदी गाछा पहेंनाकरर, 
उसके मश्तकपर विजयतिलक लगाकर रणक्षेत्रके लिये 
विदा कर देती है और यह कहकर आशीर्वाद देती है 
कि 'शदि दीर हो तो अपनी माताकी कोखकी छाज रखता !? 
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५५ न हक 
नारी-शंक्ति 


पद 


है | घच पूछा जाय तो आरय-जातिके उष्ज्यछ जस्तित्व- 
को स्थापित्व प्रदान करनेमें हिंदू-सतीका बहुत अधिक 

हाथ है । संस्कृतिके पीषेकों हिंदू-सतियोंने अपने 
शार्भके रसे पीचा ध्वेर समय आवेपर उन्होंने इसके 
घज़्ेय छापने प्राण थी च्यदा दिये। आज भारतका 
मरतक उसकी समियोफे कारण ही संसारमें ऊँचा है। 
वही कारण दे कि प्राठःकाण गीता, कह जीर गायत्रीके 
छाथ ही उहता सीता और छाविद्नीके वाम भी त्मए्ण दो 
थाते हैं | उनके प्रति हृदय सहसा आदर, एद्दा तथा 
पूजाके भावसे मर॒जाता है । गीता जीर गायत्रीका सत्य 
प्रतीक तो सीता भर सावित्री है | गीता, गन्ना और गायत्री 
तथा स्रीवा और सावित्री हमारी संस्कृतिकी प्राणस्वरूप 
हैं, मलस्नोत हैं । आज भी भारत पीता और सावित्रीके 
कारण विश्ववरेण्य है, जगहन्थ है | 


यों तो आयजातिका, समग्र इतिहास सतियोके गौरबसे 
उद्धाप्तित है, पर॒तु हम यहाँ स्थानसंकोचसे कुछ विश्ववन्ध 
प्रातःसमरणीया सतियोका ही संज्ित्त परिचय देते हे । 


महाखती छीदा-पिपिकेश विदेदकी लाइडी काया, 
वद्नवर्ती नरेश दशरघकी पूृत्रवधू, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान 
धीरामचन्द्रकी प्राणप्रिया सीता पतिके वन जानेकी बात छुनती 
हैं कर मनमें दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि मे भी अपने 
प्राणयरछमके साथ अवश्य ही जाउऊँगी। पत्नी पतिसे 
शद्ण केसे रह सकती है १ चद्धिका चन्द्रमाको, प्रभा 
बाहुकी जोर छावा वच्छुकी छोड़कर छछ्ग कहाँ रह 


श्ण्ट 
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तकती है £ जिन्होंने आजतक प्रथ्वीपर पेर नहीं रखे, 
वे ही जनकदुलारी कंटीले बनमें जानेके लिय इृढ़ संवाल्प 
कर लेती हैं | वे घररो दो डग भी आगे नहीं बढ़ती कि 
पसीने-पसीने हो जाती हैं और लक्ष्मणसे पूछती हैं-- 
अभी कितनी दूर और चलना है ? 


सोनेके हिरनके पीछे ऑटमने अपनी ग्राणप्रिया सीता- 
को खो दी | दुष्ट रावण छद्मवेशर्मे आकर सीताकों हर 
ले जाता है और नाना प्रकारका अलोभन दिखाकर उन्हें 
धर्मसे डिगाना चाहता है; परंतु सीताके मनमें 
--सपनेदुँ आन पुरुष जग चाहीं'की इढ़ धारणा बनी हुईं 
थी । सीताके प्राण अहनिश 'हा राम | हा राम? की रटमें 
बुले जा रहे ये। आदिकविने भशोकके नीचे बैठी हुई रोती- 
विटखती प्रीताका बड़ा ही करण तथा हृदय-द्रावक 
चित्र खींचा है--उनकी आँखें आँसुओंसे भरी हुई थीं, 
भोजन न करनेसे वें अत्यन्त दीन और इश माद्ठम 
होती थी। निरन्तर शोक थीर ध्यानमें मन रहकर वे 
दुःख सहद्द रही थीं और अपने प्राणाराध्यक्े दशनसे 
वच्चित चारो ओरे राक्षप्तियोंकों देखती थीं | राक्षप्ियोंसे 
घिरी हुई वे ऐसी भयप्रस्त माद्म होती थीं, मानो 
अपने झुंडसे छूटकर कोई शगी कुत्तोंसे घिरी हुई हो । 
रावणके आ जानेपर तो बेंदेही उसे देख केलेके पत्तेके 
समान कोपने छग जाती | उस समय सीता पूणमासीकी 
उस निस्तेज रातकी तरह माद्म होती थीं, जिसका चन्द्रमा 
राहने अल लिया हो । पतिके शोकसे व्याकुछ वे उस 
सखी नदीकी तरह माद्धम होती थीं जिसका जछ दूसरी 
ओर फेर दिया गया हो। रावण अपने साम्राज्य, प्रताप, प्रभाव 
आदि भिन्न-भिन्न प्रकारका प्रढोभन देकर सीताको “अपनी? 
बनाना चाहता है, परंतु उन महात्तीके हृदयमें, प्राणमें, 
आँखोंमें, रोम-रोममें राम-ही-राम छाये हुए हैं | पीताने 
जिस निर्भाकतासे रावणको उत्तर दिया, वह सबंधा 
सीता-जेसी पतित्रताके ही असुकूछ था--- 
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शकक्‍या लोॉभयितुं नाहमश्वयंण घने वा। 
अनन्या राघवेणाहं भारकरेण यथा प्रभा॥ 
उपछाय शुर्ज॑ तम्य छोफनाथस्य सत्कृतम्‌। 
कथ॑ नामोपघास्यामि शुजमस्वत्य कंस्यचित्‌॥ 
विदितः सर्वाधमंदाः. शरणागतबत्सछः । 
सेन मेत्री भवतु ते यदि जीवितुगिच्छसि॥ 
मुझे तुम ऐश्वर्य या धनके लोमसे वशमें नहीं कर. 
सकते | में ्रीरामचन्द्रसे उसी प्रकार अलग नहीं हो 
सकती, जिस प्रकार मर्यकी प्रभा सगसे | छोकके स्वामी 
श्रीरमकी भुजाके सहारे शयन करके अब में किसी 
दूसरेकी भुजापर क्यों सोरऊँ १ सबको विद्ित है कि 
श्रीरामचन्द्रजी सब धर्मोके ज्ञाता हैं और शरणमें आये 
हुएपर पा करते हैं | यदि तुम जीना चाहते हो तो 
उनके साथ मैत्री कर छो |! 


रावण इतनेपर भी न रुका | तब सीताने क्रोधभरे 
तीखे शब्दोंमें कहा--'मुझे बुरे भावसे देखते हुए ये 
तेरे क्रूर, खोटे ओर छाछ-छाछ नेत्र पृथ्वीपर क्यों नहीं 
गिर पड़ते | मुझसे ऐसी घृणित बातें करते हुए तेरी 
जीभ कटकर गिर क्‍यों नहीं जाती ? राबण | तू भक्त 
कर दिये जाने योग्य है, किंतु श्रीरामकी आज्ञा न होनेसे 
तथा अपना ब्रत पालन करनेके डिये मे तुझे अपने 
तेजसे भत्मीमूत नहीं करती । इस राक्षस रावणकों प्यार 
करना तो दूर रहा उसे मै बॉय पेरसे छू भी नहीं सकती |! 
सीताकी ओंखेंसे क्रोधके सफुलिज्न निकलने छगे और 
ऐसा माव्ठम हुआ. मानो वे रावणकों भत्म कर देंगी। 
यह है भारतीय सतीत्वका महामद्विम गौरव । 


खती साविज्ञी--नारदने जब यह कहा कि 
सत्यवानकी आयु बस एक वर्षकी है, तब साबिनीने निष्ठा 
तथा आत्मविश्वासपूर्ठक्ष कह्य--जो कुछ होनेको था 
सो हो चुका | हृदय तो बस एक ही बार चढ़ाया 
ज्ञाता है। जो हृदय निर्माल्य हो चुका उसे बीटा 


# भारतप। सदर 








केसे जाय ! सती तो बस, एक ही बार अपना हृदय 
अपने प्राणघनके चरणोंमें चढ़ाती है॥ 

वह दिन आ पहुँचा, जब सत्यवानके प्राण 
प्रयाण करनेको थे । सत्यवानने कुल्हाड़ी उठायी और 
वे जंगठम लकड़ी काटने चले । सावित्रीने कह्ा--मे 
भी साथ चलेंगी | वे वनमें साथ जाती हैं| सत्यवान्‌ 
लकड़ी काटने वृक्षपर चढ़ते है, पिर्में चक्कर थाने 
छगता है और कुल्हाडी नीचे फेककर बृक्षमे उतर 
पड़ते है | सावित्री पतिका तिर अपनी गोदमे रखकर 
पृथ्वीपर बैठ जाती 'हैं | 

घड़ीभरमें उन्होंने छाल कपड़ा पहने, मुकुट बॉँचे 
परयके समान तेजस्वी, काले रंगके छुन्दर अज्लेवाले, 
छाल-छाछ ऑखोंबाले, हाथमें फॉसीकी डोरी लिये भेंसेपर 
सवार एक भयानक पुरुषको देखा, जो सत्यवानके पास 
खड़ा था और उसीको देख रहा था। उसे देखकर सावित्री 
खड़ी हो गयीं और हाथ जोड़कर आतंस्वरमें बोलीं--- 

: 'देवेश | आप कीन है! आप कोई देव प्रत्तीत 

होते है |? 

यमने करुणाभरे शब्दोर्मे कहा--तुम पतित्रता और 
तपस्विनी हो, इसीलिये मे कहता हूँ कि में यम हूँ हु 
सत्यवानूकी आयु क्षीण हो गयी है, अतएव में उसे 
बॉवकर ले जाऊंगा ॥? 

यम्ने फॉसीकी डोरीमें बंचे हुए ओगूठेके बराबर 
पुरुषको बंलपूत्क खीच लिया और उसे लेकर दक्षिण 
दिशाकी ओर चल पड़े। पतित्रता सावित्री भी पीछे-पीछे उसी 
दिशाको चली । यमने मना किया, परंतु साबि्रोने कहा-- 

यत्न में नीयते भर्ता स्वयं था यत्र गच्छति। 
मभया चल तन्न गन्तव्यमेष धर्म! सनातनः ) 

'जहाँ मेरे पति स्वयं जा रहे हैं या दूसरा कोई 
उन्‍हें ले जा रहा हो--मैं भी वहीं जाऊँगी--यही 
छनातन-धम है |” यम मना करते रहे, किंतु सावित्री 


न्द्वास् हू 
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धान कम्कबालकाााा काम कक 


पीछे-पीछे चछती गयी । उनकी इस छइढ़ निष्ठा और 
अठछ पातिप्रत्यने यमको पिघछा द्विया और यप्ने एक- 
एक करके वररूपमें साविन्रीके अन्‍्घे श्वसुरकों आँखें दे 
दीं, साम्राज्य दिया, उनके पिताकों सी पुत्र दिये और 
साक्षित्ीसे लोट जानेके लिये कहा । 
सावित्रीने अन्तिम वरके रूपमें सत्यवानसे सी पुत्र 
मांगे और अन्तमें 'सत्यत्रान्‌, जीवित हो जायः यह बर 
भी उन्होने प्राप्त कर लिया | उनके ये शब्द थे--- 
न कामये अभरतेविनाकृता खुखं 
थे कामये भ्रतेषिनाऊता दिचस। 
न कामये भरूविनाकृता श्रिय॑ 
न भर्तृद्दीना व्यवंसामि जीवितुम्‌ ॥ 
पं पतिके बिना सुख नहीं चाहती, बिना पतिके 
स्व नहीं चाहती, बिना पतिके धन नहीं चाहती, धिना 
पतिके जीना भी नहीं चाहती ।! 
यमराज वचन हार चुके थे। उन्होंने सत्यवानके 
कर्म शरीरको पाशमुक्त करके साबित्रीको छोटा दिया। 
है मृत्युपर विजय स्थापित करनेवाक्ी भारतीय 
नारीकी अगप्रतिम सतीत्व-शक्ति । 


सती अनखूथा---श्रीमाकण्डेयपुराधके 
अध्यायमे उल्लेख दै--- 
नास्ति स््रीणां पृथप्यछो न श्राद्ध॑ नाप्युपोपिता। 
भठुंः शुभ्रूषयवेता छोकानिषाअजयन्ति हवि॥ 
अर्थात्‌ त्षियोंके छिये न शक्तग यज्ञ है, न अलग 
श्राद्ध है और न अलग ब्रत-उपवास है । पतिकी सेवासे 
ही वे इब्छित लोकोंको प्राप्त करती हैं | इसके बादवाद 
इछोक थों है--- 
पतिप्रसादादिह च प्रेत्य चेवच यशस्थिती। 
नारी खुखशवाप्नोति नायों भर्ों हि देवतम॥ 
'पतिके प्रसन्‍न होनेसे ही श्री हहलोक और परलोक 
दोनों जगह छुख पाती है; क्योंकि पति ही ज्जीका देवता 


सोछडवें 


बन 


; 5 भ्ञा करे 
# आरत पुकार छुनि कदहूँ न घारे मौत # 
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ही नहीं होगा | ऐसा ही इंजा । पतत्रिताके वचन कभी 
जसत्य नहीं हो सकते | सर्वदेवक्की गति रुक गयी। 
श् दि 2 ३ 
प्य दस दिनोतिक बहीं उगे। इससे समस्त अहमण्डसें 
हठ्चक मच गयी। तंब सब्र देबताओने जाकर ततीं- 
थक ज 0 व्ल्ल्टप ४ 
शिरोमणि अत्रि-पत्नी अनमपाको प्रसच् किया | भवतपा 
शाण्डिलीके पाल गयीं और उसको सर्थोदय थ होनेसे 
होनेवाले दारुण विश्व-संतापकी बात कहकर सर्योदय 


होने देनेके छिये यह कहकर राजी किया कि तुम्हारे 
पतिके आण-ज्याग करते ह्वी मैं अपने पातिहतसे उन्हें 
जीवित भर स्वस्थ वर दूँगीए णाथी रातकों अध्य 
भर पति 
उठाकर पयका उपस्यान किया गया | पतितासे बाहा 
पाकर बिले हुए रक्तिम कमढकी तरह मरर्यक्ता झार-व्यछ 
विश्ञाठ मण्ठछ ह्िमाष्यकी चोटीपर उदय होनेके डिये 
उपस्थित इणा । इस्तीके पाप पतिद्रतवा झाण्डिडीका पति 
कीशिक प्राणरहित होकर एरथ्वीपर गिर पड़ा | उस समय 
अनसपाने जो वचन कहे वे चिर्मरणीय हैं--- 
यथा भरठेसम॑ दान्यमंपइय पुरुष फ्वचित्‌। 
देन खत्येत्र विप्रोष्यं व्याधिमुक्तः पुमयुवा 
देन सत्येच दिप्रोष्यंव्याधिप्रुकः पुकझुवा ॥ 
माप्नोत्त जीवित भायोसद्वायः शरदा शतस्‌। 
यथा भतसम नान्यम् पश्यामि पवतस ॥ 
तेल सत्येन. विप्रोड्य॑ एु्र्जीवत्वनासयः । 
कमेणा सनखा घाचा भतुंरराघन प्रति॥ 
या ममोद्मों नित्य तथाय॑ जीवतादू छ्लिऊः ॥ 
“यदि पतिके समान दूसरे 'पुरुषको नि कमी व 
देख हो तो मेरे (६ सत्यके प्रभावसे यह वाजण रोगसे 


'2०-मननापननेनत ५ + फक>ननममननन-गीतमन जन न डाकननतननल कम... रिफकिफलीन 


मुक्त हो जाय | व फिर झुबा हो जाव थोर पत्वीसहित 
सी वर्ष जिये | यदि पतिके समान और किसी देवताको 
में नहीं मानती तो इस सत्यके प्रभावसे यद शाषण 
रोंगरहित होकर जी जाय | यदि में सदा मत, बच 
और कर्मसे पतिकी भाराषयामें ही बगी रहती हूँ तो 
मेरी इस पति-भक्तिके अमावसे यह आहयण पुचरः 
जीवित हो जाब ॥? 

५ #द्मण रोगरहित और युवा होकर उठ खड़ा हुआ 
दर अपनी प्रमासे भजर जौर अमर देवतादी तरह 
स्वगृहको प्रकाशभाच करने वा | 

शत्रण-सरीखे मद्गमवोद्वकों अपने तेमसे कोपा देना, 
पमराजकों जीत कर पतिके छुृक्ष शरीरकों छोटा छाना, 
गा, विष्णु, मह्ेशकों अपने सतीत्यकी छीछासे ही कच्चे 
बना हेमा, सपने छत्मके तेजसे दी पापी व्याधवो 
भस्म कर ठाढना और प्ूर्यको उदय दोनेसे रोक 
देना-मैसे छोकोत्तर कार्य भारतीय पतिब्रतधमपरायणा 
देवियोंके छिये ही सम्भव था| हाय | आज नारी-शक्ति 
इसी. पतिद्रतधरमकी. भूलकर शीत हो रही हे 
छीर इसीगें उन्‍्यति गानी जाती दे । यह अपनी 
संस्कृति विमुखतावा परिणाम है आज, जो नारी-समाजवेः 
सब्चे उत्थानर्म दाषक हे | भारतीय नारीके ल्यि 
हमारी संरक्षति-मुछक जादश देविशेकि चरित्र दी 
आलुग्रेरक बनें--ऐसा संकल्पित प्रणस और जागृति 
आवश्यक दे | 


लीन की फलन चनिना 


आरत एकार खुबि कबड़े न थार मौन 


सोदे पातकादिफ 


जय दोष: जय दोय महल 
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सोई देदि देदेंगी कृषपाकरादइलकश्श गोहिः व्यर्थ पुष्ार 


सुबरन शुद्ध सख्त छायथ कमनीय बार यदा-खुएजारजनवधुदी रूप ध्या्े जल | 
द्वाकर-किरन-सम, पतन दारि मेरे दिय उत्ज्यद दसाने आय ४७ 

जयमंजवीकी: आफे दुरदार सदा येईट झस्क जाव शभीव ! 

खुनि कबहूँ थ धारे सौय॥ 9) 
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आत्म-शक्तिकी उपासना 
( पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


सब--यदाथ दो श्रेमियोंमें विभक्त हैं--- 
| जड़ पदायंक्रि अनन्त रूप हैं | 
दो प्रकारक्का है--पहत्ण जीत्र या 
जो अल्पशक्ति, अल्पक्ञ, परिष्छित्न और 
प्रतिशरीर मिन्‍न हैं| संख्यामें यह अनन्त है | चेतनका 
दूसग॒ स्वरूप हैं--सबन् ओर सवबक्तिमान, 
घमस् जड थीर चेतन-समुदायमें व्यापक है, सबका 
नियन्त्र० करता है ओर जिसे ब्रह्म, परमात्मा आदि 
शब्दोसि अभिह्वित किया जाता है ! 

प्रत्येक्त पदायमें कुछ-न-कुछ शक्ति होवीं है | किसी 
भी शक्तिमं भछाई या बुराई स्वमावतः नहीं होती | 
उसके सदुपयोग या दुरुपणोगसे भछाई-बुराईका सम्बन 
है | यदि किसी शक्तिका सदुपयोग किया गया, तो 
परिणाम भा देखकर छोग उसे ग्रशस्थ ठहरा देते हैं 
और यदि अज्ञान या प्रमादवश डसका दुरुपयोग हआ, 
तो फिर भयंकर परिणाम देखकर उस झक्ति या तदाधार 
पदाथकी ही छोग निन्‍्दा करने छगते हैं । 


2 9| के 


चेतन-तत्व॒भी 
चतन-सतब भे 


प्रत्यक्ष-आत्मा, 


जड़ 


संतारका प्रत्यक्ष कम अपनी श्वक्ति रखता है । 
शक्तिके दिता कुछ है. ही नहीं | यह ओर वात है कि 
हमें क्रिसी शक्तिका ज्ञान न हो | जो लोग नहीं जानते 
कि जल तथा अग्नि आदि पढदायर्मिं क्‍या शक्ति है, ने 
डसका उपयोग भी क्या कर सकते हैं ? जिनको जितना 
ज्ञन है, वें उतनी शक्तिक्रा सम्पादव करके यशास्व्री और 
कृतकाय होते हैं | सावाग्गजन अपने सावारण इनसे 
अग्निद्वाए। भोजन आदि पकानेका काम ले लेते हैं, 
किंतु जिनको छुद्द अध्यवसावसे विशेष ज्ञान प्राप्त है 
जो विज्ञानमें निष्णात है, उन्होंने अग्नि और जछ आदि, 
पदर्यमि अपरिमित शक्ति देख रेक-तार आहदिका 
लांपप्दाज़ छऋर संसारका चाकत कर दिया हूँ 


420 क्ष 


आज पश्चात्त्य देश प्राइतिक शक्तिकी उपालनामें 
मग्त हैं | वे जल, अग्नि, वायु आदि पदार्थोका व्स्लिषरण 
करके दुनियाको दंग कर रहे हैं | जब प्रक्ृतिमें इतनी 
शक्ति है, तत्र आत्मामें कितनी ह्वोगी ? प्रक्ति-निरीक्षण भली- 
भांति करनेपर भी जिनकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती तथा 
जिन्हे झान्ति नहीं मिलती, वे फिर चेतनकी ओर मुझते 
हैं---चेतनामिमुख होते हैं--“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
चेंतनका अचुसंघान करते हुए उसे अपना तथा अपने 
नियामकका स्वरूप ज्ञात होता है और उपासनाते शक्ति- 
सम्पादन होती है | प्राचीन भारतने अवसे बहुत पहले 
प्रकृतिके ये खेल खेडकर आत्म-चिन्तन किया था और 
इस दिशा भी इतनी इति कर दी थी कि आजकलके 
अनुभवशून्य जन उसपर अविश्वास करके मजाक उड़ाते हैं। 


भारतवने प्राकृतिक शक्तिकी पूर्ण उपासना करके 
आध्यात्मिक शक्तिका जो चमत्कार दिखाया था, उसकी 
झलक हमारे प्राचीन ग्रन्थोमें मिवती है | संसारमें एक- 
मात्र भारतने ही वेंसी आध्यात्मिक शक्तिका सम्पादन 
किया था और अब वह भी उसे प्रायः विल्छुल खोता 
जा हवा है | हजारों वर्षोंसे प्रक्रतिबादी देशोके संसर्गसे 
इसकी आध्यात्मिक शक्ति जाती रही है । बाहरार्लेको 
तो अमीतक वेसी आध्यात्मिकताका कमी अबुभत्र इआ 
ही नहीं है और न उन्होने ऐसी बातें ही छुनी हैं, पत्र 
वे हमारे प्रन्थोकी आध्यात्मिक शक्तिकी वातोंपर कैंसे 
विश्वास कर 

सारांश यद कि आत्मामें जो शक्ति है, अन्त्जंगवर्में 
जो विद्यत्‌ है, उससे दम आज एकदम अपरिचित हैं | 
समने उदाहरण भी प्रायः नजर नहीं आते। इसीडिंय 
साधारण लेगेंकी बुद्धिमें वैसी बातें नहीं आती और 
फछत: देश आध्यात्मिकतासे दूर हटता जा रहा दें । 


०७ ४ सामादिदक्ति प्रणताः स्म॒ निस्यम *£ 
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उमा, उपा, वैदेही ( सीता ), समा और गड़ा--- इस खया... हरपीकेदि | दविस्थियाएँ _ 
पश्चकका नित्य ही प्रातःकाल स्मरण करना 'चाहिय, 28] जय का न ४४ | 
हक ही हक बृद्रि होती है। ॥॒ हपीकेशि | ह घमका दर हे; 2 ग 
कत्वा समाधिस्थितया घिया ते मे प्रदृत्ति नही ८ तथा कक मा 
चिन्ता. नवाधारनिवासभूताम्‌ । क्ितु उससे मेंत्री निद्ृत्ति नदी ८ | दयम्वित्त 
प्रातः समुत्थाय तब प्रियाथ आपके द्वासय जैसा नियुक्त कथा नाता हू, बैंसा ही 
संसारयाच्रामनुवतयिष्ये ॥ करता ह । 


में ग्राःकाल उठकर समाधिस्थित बुद्धिसि आपकी 


के ४ मब्जुसिश्चितमजीर॑ वाममत्र.. मदेशिलुः । 
नवीन आधारकी निवासभूत चिन्तना करे, आपका प्रिय 


आश्षयामि जगनन्‍मूर्ल यरपूल सचराचरम॥ 


५ कर नेके व (5 
काय करनेके लिये ससारयात्राका अनुत्र॒तन करूंगा । जिनके चरणेमि नपुर मधुर अकार कस ८, जो 
संसारयात्रामजुवतमान॑ महेववसर्का वाया अर्वाक्नु और जगतूवी मल & तथा 
कक हे श्रीत्रिपुरेदवरेशि।. उराचर प्राणी जिनके आधारपर स्थित टे. उन 
स्पधातिरस्कार कलिप्रमाद्‌- 


भयानि में नात्न भवन्तु मातः॥ ( त्रिपुरपुन्धती )का में आश्रय म्रदण करता है । 
माता श्रीत्रिपुरेश्वेशि |! आपकी आज्ञासे संसारयात्र-... सचतन्यरूपां तामाओां विद्यां च चीमदि। 
का अुवर्तन करते समय मेरे छिये दस जगतमें स्पर्था,. डक. था. ना. प्रचादयानु ॥ 
तिरस्कार, कलिप्रमा; और भय न ग्राप्त हो । हि ( दर्वीभागनत ।£2]5£ 
जानामि धर्म न्॒ च मे प्रवृत्ति- हम उस संवसतन्यझूथा आशा विधाक्ा ध्यान 
जीनाम्यधर्म न च में निवृक्तिः। करते हैं. जो हमारी बुद्धिको / स्म्कमर्मि ) प्रेर्ति करे | 
>.+>*ब्ययूव धलम>त>+----“ 


व्य 
ब्रह्मरूपा भगवतीकी सवब्यापकता 
सेवात्मा नतोडन्यद्सत्यमनात्मा । अत एपा बह्मसंवित्तिभवाभावकलाविनिर्मुक्ना चिट्धिय्ा- 
छद्वितीयन्रह्मसंवित्ति; सब्चिदानन्द्लहरी महात्रिपुरसुन्द्री वहिरन्तरनुपविद्य स्वयमेकेय विभाति । 
यद्स्ति सन्‍्मात्रम्‌ । यद्धिभाति चिन्मात्रम्‌ | यत्यियमानन्द तेदेतत्‌ सर्वाकारा महात्रिपुर्सुन्दरी। त्वं 


चाह थे सं चविदृवं सर्वदेवता । इतरत्सव महात्रिपुरसुन्द्री । सत्यमेक छलिताण्यं वम्तु तद॒द्वितीय- 
मखण्डाथ पर त्रह्म | ( बहुचोपनिपद्‌-२ ) 


वे ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त सभी असत्य ओर अनात्मा है| अतः वे तद्मवियासखया, भावानावकी 
कलासे बिनिमुक्त, चिन्मयी विद्याशक्ति, अद्वितीय अ्क्षका बोध करनेत्राली तथा सत्‌, चित, आनन्दरूप लद्रो- 
वाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाहर और भीतर प्रब्िष्ठ होकर खय अकेली ही छुशोभित हो रही दे | ( उनके 
अस्ति, भाति और प्रिय -इन तीन रूपोंमें ) जो अस्ति है, वह सन्मात्रका बोवक' है । जो भाति है, वह 
चिन्मात्र है। जो प्रिय है, वह आनन्द है। इस ग्रकार श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी सभी रूपोमें विगजमान हैं | तुम 


और में, सारा विश्व और सारे देवता तथा अन्य सब कुछ महात्रिपुरतुन्दरी ही है | ललिता नामक वस्तु दी 
एकमात्र सत्य है, वही अद्वितीय, अखण्ड पसख्रह्मतत्त है | 


जा के ाकपकन+त---++ 
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मी 
जब विश्वास ही नहीं तो फिर उसके साधनमें प्रश्ृृत्ति 
कैसी ! यह हमारे द्ुर्भाग्पकी बात है । 

जल्में बिदुर्तू है और सदा रहेगी; परंतु जो उसे 
समझे और उसकी प्राप्तिके लिये साधना करे, उसे वह 
छुल्भ हो जायगी । फिर तो यन््रद्मरा प्रकट करके 
उसके स्वरूपसे वह संसारकी आँखें खोल देगा और 
सब मान जायेगे | यदि साधना न की जाय, 
यन्त्रादिका निर्माण करके उसके द्वारा उसे प्रत्यक्ष पिद्र 
न किया जाय तो फिर केवछ ज्ञान कुछ काम न 
देगा | ज्ञानकी सफलता कर्म और उपासनासे है । 

पहले तो आत्माका विवेक द्वो, फिर उपाध्षना और 
कर्मकी साधनासे उसकी शक्तिका विकास कला जाव | 





के राष्ट्रदासि # 


%2; 


इ३$ 
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साधन हमारे प्रत्थेर्मि छिखे हैं| साधक चाहिये। 
विश्वास साधकक़ों उत्पन्न करता है | यदि हमें अपने 
पूर्वजोंकी बातोंमें बिज्वास और धमत्रन्थेमें श्रद्धा हो, 
तो अवश्य हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर छेंगे। 
फिर भी पाश्चात््य जडवादके संलगसे हमवें जो दोष 
आ गये है, उनका दूर होना जरा कठिन है फिर भी, 
जो साधक विश्वासपूर्वक इवर झुकते हैं, वे स्पष्ट देखते हैं 
कि आध्यातिक शक्ति क्‍या वस्तु है और वैसी है ! वे 
किर इसपर मुग्ध होकर समस्त संसारको तुच्छ समझ 
छेते हैं | आध्यात्मिक शक्ति क्या वस्तु है, यह अनुभवसे 
जाना जा सकता है। हमें उसीकी उपासनासे 
कल्याण मिलेगा ८. हे 





राश्शक्ति 


( स्व० १० भीराजबलीजी पाण्डेय, एम्‌० ए.०)डी ० लिट, 


विश्व चेतन-शक्तिकी सृष्टि है, इसलिये यह एक 
निश्चित वक्ष्यवी ओर गमन कर रहा है। ध्यान देनेपर 
इसकी सारी क्रियाओंमें एक ही उद्देश्य दिखछायी पड़ता 
है । वह है---जगतकी बाह्य विपमताओंकी तहमें अद्टूठ 
समताकी धाराका प्रवाह । जिस प्रकार नदीमें बाहरसे 
बुदबुद, तरज़र, णहर और विभिन्न घाराएँ अछग-अछग 
गतिसे बहती हुई दिखायी देती है, परंतु ये सब-की- 
सब अनन्त जर्राशिकी गम्भीरतामें विराम छेती हैं, 
उसी प्रकार संसारमें रुचि-वेमिव्य, मतत्रेपम्य, विभिन्न 
स्वार्थ, हेष, कलह ओर युद्ध इृष्टिगोचर द्वोते दे, किंतु 
इन सबका अवसान विश्व-कल्याणंकी चिन्तामें दो रहा है। 

हम इस विचित्र संगतिको संगीतके उदाइरणसे और 
स्पष्ट शैतिसे समझ सकते हैं | यह संसार एक ऐसा 
अज्भुत मधुर संगीत है, जिसे सब छोग अपने-अपने ढंगसे 
गते है। इसके गानेमें कई प्रकारके' खरोंका आरोह-अवरोह 
होता है, व्यक्तितत छूथ और तान भी परथकश्थक्‌ होते 
है; परंतु इसका छुब अपनेको कभी नहीं भूछने देता। 


भूतपुर्व कुलपति; जबलपुर विश्वविद्यालय ) 
वह बीच-बीचमें गायकके सुखसे एज उठता है ओर 
गनेके सम्पूर्ण अर्थको अपने साथ छेता इंआ अन्तिम 
उद्देशवकी ओर खींचता ही जाता है। इस बिधवगायनका 
घुव इसकी मौलिक एकता है। यही सबका गम्य खान 
है | कुछ छोग जानते हुए और अधिकांश छोग न 
जानते हुए भी इसी ओर चल रहे है। इसी यात्रा 
राष्ट्रका निर्माण एक आश्रय है। यह सामाजिक हच्छा- . 
शक्तिके अ्यतन विकासकी चरम सीमा है | इसीमें 
मानव-समाज अपनी आकाह्लाओंकी पूर्ति, आदरशोंका 
कार्यान्वित होना और सावजनिक हितोंका समन्वय 
देखना चाहता है । 

राष्ट्रशक्ति विश्वके मूलमें रनेवाली चि७ब्छक्तिका 
बाह्य रूप है, जो विश्वके असारके लिये अनेक चित्ोमें 
क्रियमाण हो री है । संस्काखश अन्तःकरणोके विभिन्न- 
होनेसे प्रक्रियारमें भिन्नता आ जाती है। इसीलिये एकतामें 
अनेकता और समताम विपमताका आमस होता है, 
जिसके कारण विभिन्न मॉँगो और द्वितोकी उत्पत्ति द्वोती 


हम 
हि 
हज 
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पिलहाा कफ तन ओरल 
> सादर: नस+ सतना ८०८ है अखिल न 3. कक >> 


का जनस 





कादि और झदि विधाओंका सबूप 


कादि, हादि ( एवं त्वादि, कहादि ) विधाओंका 
उल्लेख प्राचीन प्रन्थोमें प्राप्त होता हैं | ऋतगेदीय 
“वहज-चोपनियद्‌? में कहा गया है कि एकमात्र देवी ही 
सृश्कि पूर्व थीं। उन्हींगे अक्माण्डोकी सृष्टि की | ये 
क्ामकला? नामसे विख्यात हैं | ये ही “श्वृज्ञरकछाः 
कहलाती है. । इन्हींसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्रादुर्भूत 
हुए है | ये ही अपरा शक्ति हेँ और ये ही शाम्भवी विद्या, 
कादि विद्या, हादि विधा, सादि विद्या कहलाती हैं । ये 
ही रहस्यरूपा हैं | ये ही प्रणववाव्य अश्वरतत्त्व हैं | 
शाक्त-साथनामें मन्त्र प्रधान साधन माना जाता 
है | मन्द्रकी वाचकदाक्ति ओर विमशशक्ति ही शक्तिका 
मूछछूप हैं। मन्त्रयी वाचकशक्ति वाच्य देवताको 
प्रकाशित करती है जीर यही है शाक्त-साधनाका 
प्रयोजन | वाचक मन्त्र जब वाच्य देवताकों प्रकट 
करता है, तब वह “विधा? नाम धारण करता है | 
कहा भी हँ--'विद्या शरीरबता मन्जरहस्यम्‌ ए 
अर्थात्‌ वि गय शरीसयुक्त होना ही मन्त्रका रहस्य दे | 
तान्निक, म मांसक, बेयाकरण और योगी शब्द और 
अर्थके बीच प्रकाश-प्रकाशक-सम्बन्ध मानते है। 
तान्त्रिक-सम्प्रदायानुसार देबताका शरीर बीजरमेसे अर्थात्‌ 
बीजाक्षयोमेसे प्रकट होता है. तथा परदेब्रता अर्थात्‌ परशिव- 
का शक्तिमय खरूप पर्॑रह्म या नादअह्मका आश्रय लेकर 
पाधकके चित्तमें प्रकट होता है । साथकेच्छित परिणाम 
उच्ची प्रकटीकरणका सक्षय है । 
शाक्त बीजोर्मेस जिन-जिन ननन्‍्जोकी ग्रात्ियों उदयके 
क्रमके अनुसार अनुभवी उपासकोंकों हुई हं, उन्हींझो 
तन्त्रशात्षमें “दस महाविद्याः कद्दते हें | इन्हीं दसकी 
स्चना-व्यवस्था पुनः दो दुल्मम की जाती है--- 
ऋकाडीकुड ओर भीवुल | अतरव शाक्त-सम्प्रदायकी इष्टिसे 


्रीयन्त्रके दो प्रकार हैं--१-कादि विध्ालुत्तार भर 
२-हछादि विद्यानुत्तर | एक तृतीय प्रकार भी है जो 
'कहादि! विंचा कद्या जाता है ( जिस्तकी योजना पीछेसे 
की गयी है ) | 'कादिः विधाके महामन्त्रका प्रारम्भ 
कशकारसे होता है ओर हादिया ण्कारते । 
दोनो विद्याओके खरूप क्रमशः इस प्रकार हैं | 
कादि-विधाका महामनत्र है-'क ए ई छहींह 
सकेहलद्ीींतरकछद्डीश्री | 
हादि-विद्याका महामन्त्र है--हू सकछहदींह 
सकतछ हीं सकढछ हीं (श्री) | 
कादि-विधाके उपासक अगस्य ऋषि है ओर हादि- 
विद्याकी उपासिका हैं. अगरूय मुनिकी पत्नी छोपापुद्रा | 
तान्त्रिक आगमोंमें 'कामः ही परशिवका नाम माना गया 
है । कादि-विद्याके प्रति श्रद्धान्वित होनेवाले प्रथम 
आचार्य है---परमशिव, दुर्वासा, दयग्रीव, ( विष्णु ) और 
आगर्त्य | कादि-विधा मुख्य हैं. और ह्वादि-विद्या गोण | 
अतरव॒ ब्रह्माण्ड-पुराणान्तगत लब्ितातहच्ननामःकी 
उपोद्धातास्य प्रथमा कछ। (इोक १७)में कह[गयाह- 
तन्‍्ज्रेपु ललितादेब्यास्तेपु झुख्यम्निदं झुने । 
श्रीविद्येव तु मन्‍्चाणां तन्न कादियथा परा॥ 
प्रस्तुत स्लेकपर तान्त्रिकप्रवर श्रीभास्करायका भाग्य 
द्रध्च्य है। ( शक्तिसज्गञमतन्त्रग, पष्ठ पवछ, स्लोक १२५- 
र२णमें) कादि और हादि विद्या-मेदोके विषय कहा दै-- 
सर्वव्यापकरूप॑ च दशाक्तिशा् महेश्वरि । 
वरम्परात्‌ पर देवि तद्च देवि द्धिथा मतम्‌ ॥ 
कायय हाथ महेश्यानि कार्य काठीगतं भवेत्‌ । 
हाय श्रीज्रिपुराख्यं च क॒द्दाख्यं तारिणीमतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यहां 'काधःको काढीमत, ह/बःको त्रिपुरा- 
मत ओर 'कह्बायः्कों तारिणीमत कह्ढा गया है । 


>> 2<7*क्धा325०७8५- 
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शक्तिपीठ-रहस्य 


( पूज्यपाद ब्रक्षक्षीन अनन्त भीस्वामी श्रीकरपान्नीजी महाराज ) 


पीराणिक कथा है कि दक्षके येज्ञमें शिवका निमन्त्रण 
न होनेसे उनका अपमान जानकर सतीने उस देहको 
योगबलसे त्याग दिया और हिमबत्पुत्नी पातीके रूपमें 
शिवरप्ती होनेका निश्चय किया । समाचार विदित होनेपर 
शिवजीको वड़ा क्षोम और मोद्द हुआ | वे दक्षयज्ञको 
नष्ट करके सतीके शब्को लेकर पृमते रहे | सम्पूण 
देवताओंने या सबंदेवमय विष्णुने शिवके मोहकी शान्ति 
एवं साधवोंकी सिद्धि आदि कल्याणके लिये शबके 
भिन्न-मिन्न अज्लेंको भिन्न-भिन्न स्थलोंमिं गिरा दिया, वे 
ही ७५१ पीठ हुए। ज्ञातव्य है कि योगिवी-हृदय एवं 
ज्ञानाणबके अनुसार ऊष्वभागके अड्ड जहाँ गिरे 
वहाँ वेदिक एवं दक्षिणमागंकी और हृदयसे निम्न 
भागके अज्लेंके पतनस्थछोर्मे वाममागकी सिद्धि होती है । 
सतीके विभिन्न अड़् कहॉ-कहों गिरि और वहाँ कौन- 
कौनसे पीठ बने, निम्नलिखित है । 

१-सतीकी योनिका जहाँ पात हुआ, वहों कामरूप 
नामक पीठ हुआ, वह “अआकारका उत्पत्तिस्थान एवं 
श्रीविधासे अधिष्ठित है । यहाँ कोछ्शाखानुसार अणिमादि 
पिद्वियाँ प्राप्त होती हैं | छोमसे उत्पद्न इसके “वश? 
नामक दो उपपीठ है, जहाँ शाबर-मन्त्रोंकी सिद्धि होती 
है | २-स्तनोंके पतनस्थवमें काशिकापी5ठ हुआ और 
वहॉसे “आश्कार उत्पन्न हुआ | वहाँ देहत्याग करनेसे 
मुक्ति ग्राप्त दोती है । सदीके स्तनोंसे दो धाराएँ निकलीं, 
वे ही असी और वरणा नदी हुईं। असीके तीरपर 
दक्षिण सारनायः एवं वरणाके उत्तरमें उत्तर सारनाथः 
उपपीठ है । वहां ऋमशः दक्षिण एवं उत्तरमागके मन्त्रों- 


की सिद्धि होती दे । 


३-यगुह्ममाग जहों पतित हुआ, वहाँ नेपालपीठ 
हुआ | वहोँसे 'इ्कारकी उत्पत्ति हुई | वह पीठ बाम- 
परागंका मूल्स्थान है | वहाँ ५६ लाख भैख-मैखी, 
२ हजार शक्तियाँ, ३ सी पीठ एवं १४ इ्मशान सनिहित 
है। वहाँ चार पीठ दक्षिणमारगके सिद्धिदायक है। 
उनमेंसे भी चारमे वैदिक मन्त्र सिद्ध होते है | नेपाल्से 
पूत्रमे मछका पतन हुआ, अतः वहां किरातोंका निबास 
है। वहाँ ३० हजर देवयोनियोका निवास हे | 

9-बामनेत्रका पतनस्थान रोद्र पर्वत है, वह 
महत्वीठ हुआ, वहॉसे 'ईःकारकी उत्पत्ति हुई | वामाचारसे 
वहाँ मन्त्र-पिद्धि होकर देवताका दशन होता है। 
७-वामकर्णके. पतनस्थानमें कास्मीरपीठ हुआ, वह 
“)कारका उत्पत्तिस्थान है | वहाँ सब्विध मन्त्रोंकी 
सिद्धि होती है। वहाँ अनेक अदूभुत तीथ॑ है, किंतु 
कछिमें सब म्लेब्छोद्दारा आबृत कर दिये गये । 
६-दक्षिगकर्णके पतनस्थलमें. कान्यबुब्जपीठ हुआ, 
वहाँ “उणकारकी उत्पत्ति हुई | गज्ञा-यमुनाके मध्य “अन्तवेंदीः 
नामक पविन्न स्थरमें ब्रह्मादि देवोने अपने-अपने तीथोंका 
निर्माण क्या | वहा वदिक मनन्‍्त्रोंकी सिद्धि होती है। 
कणके मलके पतनस्थानमें यपुनातटपर इन्द्रप्रस्थ नामक 
उपपीठ हुआ, उसके प्रभावसे विस्थृत वेद अझाको 
पुनः उपलब्ध हुए । 

७-मासिकाके पतनस्थानमें पूणेगिरिपीठ है, वह 
“ऋएकारका उत्पत्तिस्थलठ है | वहों योगतिद्वि होती है 
और मन्त्राविष्ठातृदेव प्रत्यक्ष दर्शन देते है| ८--वाम- 
एण्डस्थल्की पतनथूमिपर अधुदाचव्पीठ हुआ, वहाँ 
अएकारका म्ादुर्भाव हुआ । पढ़ाँ क्म्विद्ञा माप्की 
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शक्ति दे दया वास्वागकी लिडि छोती | । दाह्पमाग। 
धर्दाँ विष्त दोते हैं.। ९-दक्षिण गण्डस्थलके पतनस्थानमें 
आम्रातकेशरपीय इआ तथा. व्एकारकी उत्पत्ति 
हुई। बंद थनदादि य्निणियोका निवासस्थान ह। 
4 ०-नखेक नियतन-स्यछम एकामन्रपीठ हुआ तथा 


हकार न ध्दी उत्पत्ति 23 ०; ८ छः स्दायक ५२ पी शक न््च 
दूफकार दो उत्पाि हुई । वह पीठ विवास्रादनी ६ | 
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जप] ० प्र ४5. 5 
११-ब्रिवछिके पतनख्मे वरिशोतपीठ हुआ और 
बहाँ 'एकारका जन्म इआ। उसके पूर्व, पश्चिम तथा 


दक्षिणम वल्नके तीन खण्ड गिरे, वे तीन उपपी हुए । 
गृहृस्थ द्विजको पोटिक मन्रोंकी सिद्धि वहाँ दोती दै 
१२-मामिके पतनखंछमें कामकोटिपीठ णीर वहाँ 
'देशकारवा प्रादुर्भाव इआ । समत्त दाममन्त्रोंकी सिद्धि 
बहाँ होती है । उसकी चारों दिशाओथ चार उपपीढ हैँ, 
जहाँ अप्सरएँ निवास करती हैं। १३-अडयुड्ियिके 
पृतनस्थछ द्विमाछ्यपवतपर कीछासपीठ तथा 'ओशःकारका 
प्राकटय हुआ । अश्ुज्यों दी व्िम्ृरूपमें प्रतिष्ठित 
हुई। वहों करमालतते मन््रजग करजेपर तत्क्षण सिद्धि 
पोती है | 

१ ४-दन्तेंकि पतनध्थव्म झगुपीठ और औगकारका 
प्रादुर्भाव हुआ । वैदिकादि झन्त्र वहाँ प्लिद्ध होते हे । 
्प-दाजंण फरतछके परदब्थानमें वेदारपीठ छुआ | 
वड़ाँ # की उत्पत्ति हुई। उप्तके दक्षिण कम्ठणके 
पूतबस्यानर्थ भगरुयाश्रम वापक सिछ उपपीठ हुआ और 
उहके परश्िर्म मुद्रिकाके पनस्थव्म इस्द्राक्षी उपपी6 
दक्ष | उहके पठ्रिमर्ने कंबयके एतनस्थानर्म रेवती-तटपर 
राजरजैशरी उपपीठ उआ। १६-जामगण्दकी निपात- 
भूमियर चन्क्रएुरपीठ छुआ तया “अ४ की उत्पत्ति हुई। 
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प्भी हन्त्र वहाँ सलिद झोते ह£ । 


शत 


१७-आहों पलकका पतन हुआ, वहाँ शीपीठः 
इुआ तथा कावारका ग्रादु्मत्र हुआ । कडबियें पापी 
द्वीछ क्र का पहुचना हि क्ले 2 हि ई 
ढीर्णेका इढों पहुँचना दुलूम है | बस्नके पुत्र कर्णा- 








# तामादिशक्ति प्रणताः स्म्र नित्यम्‌ # 
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रएके पतनसे उपवीठ हुला, जहाँ जह्ाविगारवाशिक। 
त्राक्षो शक्तिका निवास है | उससे अग्निकोणमें कर्ण: 
मरणके पतनसे दूसरा उपपीठ हुआ, जहाँ मुखश॒द्विकरी 
महबरी शक्ति है। दक्षिणमें फावल्डीकी पातमूमिं 
बीमारीज्क्तियुक्त तीसरा उपपीठ हुआ । नेकत्यमे काठ: 
माठ्के. निपातसूण्छगें. ऐन्द्रजालविधा-पिद्विप्रदवण्णवी- 
शकिसमन्त्रित चौथा उपपीझ हुआ । पंश्चिमर्म नाप्ता- 
मैक्तिकके पतनस्थानमे. बाराद्यी-रवत्यपिष्ठित पाँच 
उपपीठ हुआ । वायुकोणमें मप्तकामरणके पतनसानम 
चामुण्ठा-शक्तियुक् छ्षुद्रदेवता-सिंद्विकर ध्ण उपपी5 
हुआ और अशानमें केशामरणके पतनस नहाब्दभीद्ार 
अविश्ित सातवाँ उपपीठ इआ । १ <८-उच्तके ऊपर 
जकीकी पतममृमिनिं एक और पीठ हुआ, जो 
ज्योतिमन्त्रप्रकाशक एवं '्योतिष्मतीद्वारा अधिष्ठित दे । 
वहाँ 'खक्‍कारका प्रादुर्भाव इमा । वह पीठ नमंदाद्यर 
अविध्ठित है, वहाँ तप करनेवाले मदरर्पि जीवन्मुक 
दो गये । 
१०-बक्ष:स्थछके पातस्थकर्म एक पीठ ओर कार 
वी उत्पति हुई । अग्निने वढ़ोँ तपस्मा की और 
देबमुखतकों प्रात होकर धवाव्ममुखीसंतरक उपपीठमें शित 
हुए | २०-वामस्कन्वके पतनस्थानमें माव्यपीठ हुआ; 
वहाँ वल्कारकी उत्पत्ति ढूँई। गन्ववेनि शग-ब्ानके 
लिने तपस्ण कर बढ्ाँ सिद्धि यायी | २२-दक्षिण-कक्षका 
जहाँ पात इला, वढ़ाँ कुलान्तक् पीठ इना एवं 
ऋदार्की उत्तचि हुई । विदवेषण, उश्चाटन, माएणके 
ग्रयोग वहाँ म्लिद्ध होते है । २२-जडाँ वामकल्षका पतन 
हुआ, वहाँ कोश्कपीठ हुआ और “चकारका प्रावट्प 
हुआ । वहाँ गछ्षसोंने छिंद्धि प्रात्त की दै। २३- 
जठरदेहके पतनस्थल्में गोकर्णपीठ इआ तथा 'छाकारकी 
उत्पत्ति हुई । २४-त्रिवनब्यिमिंसे जदाँ ग्रवग वढिका 
निपात इआ, वहाँ मातुरेबरपीठ द्ोकर 'जकारुकी उत्ति 
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कल्याण-वृष्टिस्तोत्र* 


कल्याणवृष्टिमिरिवासतपूरिताभि- 
लेध्मीस्वयंचरणमड्डलदीपिकामिः | 
सेवाभिरम्ब तव पादसरोजमूले 
नाकारि कि भनसि भक्तिमता जनानाम्‌ ॥ १॥ 
अम्ब | अमृतसे परिपृण कल्याणकी वर्षा करनेवाली 
एवं लक्ष्मीको स्वयं वरण करनेवाली मम्नलमयी दीपमालाकी 
भांति आपकी सेवाओंने आपके चरणकमलोमें भक्तिभाव 
रखनेवाले मनुग्योके मनमें क्या नही कर दिया? अर्थात्‌ 
उनके समस्त मनोरथोंकों पूर्ण कर दिया | 
एतावदेव जननि सपृहणीयमास्ते 
त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेश्ने। 
सांनिध्यमुचद्रुणायतसोद्र स्य 
त्वद्धिश्रहस्य खुधया परया55प्छुतस्य ॥ २॥ 
जननि | मेरी तो बस यही स्पृष्ा है कि परमोत्क्ट 
सुधासे परिष्ठठत तथा उदीयमान अरुण-बर्ण सर्यकी समता 
करनेवाले आपके अरुण श्रीविग्रहके संनिकट पहुँचकर 
आपकी वन्दनाओंके समय मेरे नेत्र अश्रुजलसे परिपूर्ण 
हो जाये । 
इशित्वभावकलुपाः कति नाम सन्ति 
. ब्रह्मादयः प्रतियुगं प्रलयानिभूताः । 
एकः स एवं जननि स्थिरसिद्धिरास्ते 
यः पादयोस्तव सक्षत्‌ प्रणति करोति ॥ ३॥ 
माँ | प्रभुल्भावसे कछुपित ब्रक्षा आदि कितने देवता 
हो चुके हैं, जो प्रत्येक युगमें प्रठयसे अभिभूत ( विन2 ) 
हो गये है, किंतु एक वहीं व्यक्ति स्विस्सिद्रियुक्त 
विद्यमान रद्दता है, जो एक बार आपके चरणोंमें प्रणाम 
कर लेता है । 
लब्ध्या सकृत्‌ श्रिपुरखुस्द्रि ताघकीत 
फारुण्यकस् लितकानििभर फरटाक्षम | 


3. 3+ $%। 





कन्द्पभावसुभगास्त्वयि भक्तिभाजः 
सम्मोहयन्ति तरुणीभ्लुंवनत्येपु ॥ ४॥ 
४ त्रिपुरसुन्दरि ! आपमें भक्तिभाव रखनेवाले भक्तजन 
एक बार भी आपके करुणसे अड्डृरित छुशोमन कठाक्षकों 
पाकर कामदेव-सदृश सौन्दर्यशाल्री हो जाते हैं और 
त्रिभुवनमें युवतियोंकों सम्मोहित कर लेते है | 
ह्वींकारमेच तव नाम ग्रुणन्ति बेदा 
मातस्थ्रिकोणनिलये चिपुरे भिनेप्ने 
यत्संस्खतोी यमभटादिभयं॑ विह्याय 
दीव्यन्ति नन्‍्द्नचने सह लोकपाल: ॥ ५॥ 
त्रिकोणमें निवास -करनेवार्ली एवं तीन नेत्रोसे 
छुशोमित माता त्रिपुरतुन्दरि ! वेद ह्वींकारकों ही 
आपका नाम बतछाते है | वह नाम जिनके ससमरणमें 
आ गया, वे भक्तजन यम्रदूतोंके मयको त्यागकर छोकपालछोके 
साथ नन्दनवनमें क्रीडा करते है । 
हन्तुः पुरामधिगर्ल परिपूर्यमाणः 
क्ूरः कर्थ न भविता गरलस्य वेगः | 
आश्वासनाय किल मातरिदय्‌ं तवाध॑ 
वेहस्य शश्धदसताप्लुतशीतलस्य ॥ ६॥ 
माता ! निरन्‍्तर अमृतसे परिप्छुत होनेके कारण 
शीतछ बने हुए आपके शरीरका यद्ध अरपभाग जिनके 
साथ संकमन था, उन त्रिपुरहन्ता शंकरजीऊे गलेमें भरा 
हुआ हलाहल विषका त्रेगण उनके लिय अनिष्टकारक 
कैसे होता ? | 
सर्वेशर्तां सद्सि वाकपदुतां प्रसूत 
: देवि त्ववृकश्रिसरसीरुहयोः प्रणामः। 
कि य स्फुरन्मुकुटमुज्ज्वलमातपत्रं 
द्वें चामेरे च॑ वच्चुधां महतीं दृद्ाति ॥ ७॥ 
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श्रीपाचती-पीठ ( सतीमन्दिर ) कनखल 


# शक्ति-पीउ-रदस्प # 


हुई, वहां शेवमन्त्र शीघ्र पिद्द होते है। २७५-अपर 
बिके ,पतनस्थानमें अद्वहासपीठ हुआ तथा '्षकारका 
प्रादुभाव हुआ, वहाँ गणेश-मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । 
२६-तीसरी वलिका जहाँ पतन हुआ, वहाँ विर्जपीठ 
हुआ ओर “जशकारकी उत्पत्ति हुई। यह पीठ विष्णु- 
मन्त्रोंके लिये विशेष सिद्धिग्रदायक हैं | २७-जहाँ 
चस्तिक पात हुआ, वहाँ राजगृहपीठ हुआ तथा '”कारकी 
उत्पत्ति हुई | नीचे छुद्रघण्टिकाके: पतन-स्थलूमें घण्टिका 
नामक उपपीठ हुआ, उह्दों ऐन्द्रजाडिक मन्त्र सिद्ध दोते 
हैं । राजगृदमें वेदाथज्ञानकी प्राप्ति होती है । 








२८. नितम्बके पतनस्थछमें महापथपीठ हुआ तथा 
&कारकी उत्पत्ति हुईं। जातिदुषट ब्रा्मणेने वहाँ शरीर 
अर्पित किया और दूसरे जन्ममें कलियुग देहसीझ्यदायक 
वेदमार्ग-प्रद्यम्पक अधोरादि मार्गको चढाया। २९- 

जहाँ जघनका पात हुआ, वहाँ कौलछगिरि-पीठ हुआ और 
“ड'कारकी उत्पत्ति हुई वहाँ बन-देवताओंके मरन्त्रोंकी 
पिद्वि शीघ्र होती हैं | ३०-दक्षिण ऊरुके पतनस्थरूमें 
एल्पुरपीठ हुआ तथा 'ढकारःका प्रादुर्भाव हुआ। 
३१-वबाम ऊरुके पतनस्थानमें महाकालेश्वरपीठ हुआ तथा 
'एकारकी उत्पत्ति हुई । वहाँ आयुदृद्धिकारक मृत्युज्ञयादि 
मन्त्र सिद्ध होते हैं. ।: ३२-दक्षिण जाबुके पतनस्थानमें 
जयन्तीपीठ हुआ तथा “तःकारकी उत्पत्ति हुई । 
वहाँ धनुर्वेदकी सिद्धि अवश्य होती है | ३३-वाम-जानु 
जहाँ पतित हुआ, वहाँ उज्जपिनीपीठ हुआ तथा “ककार 
प्रकट हुआ, बड़ों कबचमन्त्रोंकी सिद्धि होकर रक्षण होता 
है । अतः उसका नाम “अचन्तीः है। ३४-दक्षिण 
जज्ञके पतनस्थानमें योगिनीपीठ हुआ तया “द”कारकी 
उत्पत्ति हुई । वहाँ कीछिक मन्त्रोकी सिद्धि होती है । 
३५-बामजद्टाकी पतनभूपिपर दक्षीर्किपीठ हआ तथा 
धकारका प्रादुर्भाव हुआ | वहाँ वंतालिक एवं शाबर 
मन्त्र सिद्ध दोते हैं । ३६-दक्षिण गुल्फके पतनस्थानमें 
झा० उ० जं० ४७३-४८-- 








शेदर, 
हृस्तिनापुरपीठ हुआ तथा 'न/कारकी उत्पत्ति हुई। 
वहीं नूपुरका पतन होनेसे नृपुराण॑वर्सज्क उपपीठ हुआ, 
वहाँ सर्यमन्त्रोंकी सिद्धि होती है 


३७-वामगुल्फके पतनस्पछमें उड़डीश़पीठ हुआ तथा 
पपकारका प्रादुभाव हुआ। उड्डशीशास््य महातन्त्र वहाँ 
सिद्ध होता है। जहाँ दूसरे नूपुरका पतन हुआ, वहाँ 
डामर उपपीठ हुआ । ३८-देह-रसके पतन-स्थानमें 
प्रयागपीठ हुआ तथा “फशकारकी उत्पत्ति हुईं | बहॉकी 
यृत्तिका श्वेत्रणकी इश्गोचर होती है । वहाँ अन्यान्य 
अस्थियोंका पतन होनेसे अनेक उपपीोंका प्रादुर्भाव 
हुआ । गन्नाके पृवमें वगछा-उपपीठ एवं उत्तम 
प्वामुण्डादि उपपीठ, गज्जा-यमुनाके मध्य राजराजेश्वरी 
संज्षक तथा यमुनाके दक्षिण तठपर भुवनेशी नामक 
उपपीठ हुए ।इस्रील्यि प्रयाग 'तीर्थराज? एवं 'पीठराज? 
कहा गया है | 20५: 

३९-दंक्षिण एण्णिके मी अपीठ हुआ 
एवं वहाँ “बशकारका प्रादुर्भाव हुआ । पहाँ पादुका- 
मन्‍्त्रकी सिद्धि होती है। ४०-वामप्ृष्णिका जहाँ पात 
हुआ, वहां मायापुरपीठ हुआ तथा “भःकारकी उत्पत्ति 
हुई | वहाँ समस्त मायाओंकी प्िद्धि होती है। ४ १-रक्तके 
पतनस्थानमें मल्यपीठ हुआ एवं “मकारकी उत्पत्ति 
हुई । रक्ताम्बरादिक धौद्धोंके मन्त्र यहाँ पिद्ध होते हैं । 
४२-प्त्तिकी पतनभूमिपर श्रीरो७छपीठ हुआ तथा “यकारका 
प्रादुभीव हुआ । विशेषतः वेष्णवन्त्र यहाँ सिद्ध होते 
है। ४३-मेदके पतनस्थानमें द्विमाठयपर मेरुपीठ हुआ 
एवं 'एकारकी उत्पत्ति हुई। यहाँ स्वर्णाक्षण मैखकी सिद्धि 
होती है। 9४-जहाँ जिह्माग्रका पतन हुआ, वहाँ 
गिरिपीठ हुआ तथा “छःकारकी उत्पत्ति हुई। यहाँ 
जप करनेसे वाक॒सिद्धि होती हैं । 

४५--मज्जाके पतनस्थानमें महेन्द्रपीठ हुआ, वह 
“वकारके प्रादुभौवका स्थान है। यहाँ शाक्तमन्त्रेके जपसे 
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पिद्वि धवश्य द्ोती है। 9६-दक्षिण भ्ठ॒ष्टके पातस्थल्में 
बामनपीठ हुआ एवं 'श”कारकी उत्पत्ति हुई । यहाँ समस्त 
मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । 9७-वामाहुष्ठके निपतनस्थानमें 
हिरण्पपुरपीय हुआ तथा 'फकारकी उत्पत्ति हुई | वहाँ 
वाममार्गसे सिद्धि-छाम होता है । ४८-रुचि ( शोभा )- 
के पतनस्थानमें महाल्क्मीपीठ हुआ एवं 'स'कारका प्राकत्य 
हुआ | यहाँ सवधिद्वियाँ प्राप्त होती हैं। ४९-घमनीके 
पतनस्थअमें अत्रिपीय हुआ तथा 'ह?कारकी उत्पत्ति हुई। 
वहाँ यावत्‌ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ५ ०-छायाके सम्पात- 
स्थानमें छायापीठ हुआ एवं “कारकी उत्पत्ति हुई। 
५१-केशपादके पतनस्थलमें क्षत्रपीठका प्रादुर्भाव हुआ, 
यहीं क्ष'कारका उद्चनम हुआ | यहाँ समस्त पिद्ठियाँ 
शीघ्रतापूषंक उपलब्ध होती है । 
वर्णमालाएँ 
ञअ, आ, ३, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ%, छ, छू, ए, ऐ, 
ओ, ओऔ, अं, अं; | क, ख, ग, घ, 6 | च, छ, ज, 
जब, ज।ठ, ठ, 3, ढ, ण ।त, व, द, घे, न। प, 
कफ, मे, भ, म।य, र, छ, व, श, ५, स, है, 6, क्ष- 
यही ५१ अक्षरकी वर्णमाला है | यहाँ अन्तिम अक्षर 'क्षः 
अक्ष-मालाका सुमेरु हैं। इसी मालाक्रे आधारपर सतीके 
मिन्न-मिन्न अज्ञोंका पात हुआ है | इससे निष्कर्ष यह 
निकछा कि इतनी भूमि वर्ण-समाम्नायस्वरूप ही है । 
भिन्न-भिन्न वर्णोकी शक्तियाँ और देवता मिन्न-मिन्न हैं | 
इसीलिये उन-उन वर्णों, पीठों, शक्तियों एवं देवताओका 
परस्पर सम्बन्ध है, निसके ज्ञान और अलनुष्ठानसे 
साधकको शीघ्र दी पिद्धि होती है | ( शारदातिलक ) 


मायाद्वार ही पररहासे विश्वकी सृष्टि होती है | 

सृष्टि हो जानेपर भी उसके विस्तारकी आशा तबतक 

नहीं होती, जबतक चेतन पुरुषकी उसमें आसक्ति न 

दो | अतएुब सृष्टि-विस्तारके लिये कामकी उत्पत्ति 

हुई । रजः-सत्त्के सम्बन्धसे द्वेतसष्टिका विस्तार होता 
कु 








# तामादिशक्ति प्रणत/ सम नित्यम्‌ * 
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है, किंतु तगस कारणरूप है, वहाँ हे तदशनकी करमीगे 
मोहकी कर्मा होती है | सत्तमय सश्मकायरूप विशु 
एवं रजोमय रथूल्कायरूप ब्रह्माके ' मोहित हो जानेप 
भी कारणात्मा शिव मोहित नहीं होते, किंतु जबंतक 
कारणमें मोह नहीं, तब्रतक सृष्टिकी पूर्ण स्थिति भी 
सम्भव नहीं होती । इसीडिये स्थूछ-सक््म कार्य- 
चेतन्योंकी ऐसी रुचि हुई कि कारण-चेंतन्य भी मोहित 
हो, किंतु वह अधघटित-घंठना-पटीयसी महामायाके ही 
वशयी बात है। इसीछिये सबने उसीकी आशवब। 
की | देत्री प्रसल हुई, वे अपने पतिकों स्वावीन 
करना चाहती थीं | स्त्राधीनभर्तृका ही ख्री पस्म- 
सीमान्यशालिनी होती है।वही हआ। महामायाने शिवको 
स्वावीन कर डिया, फ्रिर भी पिताद्वारा पतिका अपमान 
दोनेपर उन्होने उस पितासे सम्बद्ध शरीरकों व्याग 
देना ही उचित समझ्ना | मह्शक्तिका शरीर उनका 
छीलछा-विग्रह ही है। जैसे निर्विकार चेतन्य शक्तिके 
योगसे साकार विम्रह धारण करता है, बसे ही शक्ति भी 
अधिष्ठान-चैतन्ययुक्त साकार तिग्रह धारण करती है | 
इसीलिये शिव-पावती दोनो मिलकर अर्धनारीश्वरके रूपमें 
व्यक्त होते है | अधिष्ठान-चैतन्यसहित महाशक्तिका उस 
छीला-विग्रह--सती-शरीरसे तिरोहित हो जाना दी 
सतीका मरना है । 


प्राणीकी तपस्या एवं आरावनासे ही शक्तिको जन्म 
देनेका एवं उसे परमेश्वरसे सम्बन्धित कर अपनेको 
कृतकृत्य करनेका सीमाम्य प्राप्त होता है | किंतु यदि 
ब्ीचमे प्रमादसे अहंकार उत्पन्न हो जाता हैं तो शक्ति 
उससे सम्बन्ध तोड़ लेती है और फिर उसकी वही 
स्थिति होती है, जो दक्षकी हुई | सतीका शरीर 
यद्यपि मृत हो गया, तथापि वह महाशक्तिका निवरास- 
स्थान था | श्रीशंकर उसीके हारा उस महाशक्तिमें रत 
थे, अतः मोहित होनेके कारण भी फिर उसको छोड़ 


# शाक्ति-पीठ-रुद्दस्य # , 











न सके । यथपि परमेश्वर सदा स्वरूपमें ही प्रतिष्ठित होते 
हैं, फिर भी प्राणियोंके अद््वश उनके कल्याणके डिये 
सृष्टि, पावन, सहरण आदि कार्योमें प्रदत्त-से प्रतीत 
होते है | उन्हीके अनुरूप महामायामें उनकी आसक्ति 
और मोहकी भी प्रतीति होती है. | इसी मोहवरश शंकर 
महाशक्तिके अधिष्ठानभूत उस प्रिय देहको लेकर 
घूमने ल्गे। 


देवताओ और बिष्णुने मोह मिठानेके छिये उस 
देहको शिवसे वियुक्त करना चाहा। साथ ही अनन्त 
शक्तियोंकी केन्द्रभूता महाशक्तिके अधिष्ठानभूत उस देहके 
अंबयवोंसे छोकका कल्याण हो, यह भी सोचकर 
मिन्न-मित्र शक्तियोंके अधिष्ठानमूत भिन्न-भिन्न अज़ जिन- 
जिन स्थानोमें पढ़े, वहाँ उन-उन शक्तियोंकी सिद्धि 
सरबततासे होती है। जेसे कपोत भर सिंहके मांस 
आदिकोंमें भी उनकी भिन्न विशेषता प्रकट होती है, बैंसे 
ही सतीके भिन्न-भिन्न अवयवोंमें भी उनकी विशेषता 
प्रकट होती है । इसीलिये जैसे हिल्लके निकछ जानेपर 
भी उसके अधिष्ठानमें उसकी गन्ध या वासना रहती है, 
वैसे ही सतीकी महाशक्तियोके अन्तहिंत होनेपर भी 
उन अधिष्ठानोम वह प्रभाव रद्द गया दै । जैसे स्यकान्त- 
मणिपर सर्यकी र्मियोका सुन्दर प्राकव्य होता है, वैसे 
दी उन शक्तियोंके अधिष्ठानभूत भड़ोमे उनका प्राकत्य 
बहुत छुन्दर होता है | पहाँतक' कि जहाँ-जहों उन 
अज्ञोका पात हुआ, वे स्थान भी दिव्य शक्तियेके 
अधिष्ठान माने जाते है | वहाँ भी शक्तितत्वका ग्राकव्य 
अधिक है । अतए्व उन पीठोपर शीत्र ही सिह्)ि प्राप्त 
होती है | अड्डसम्बन्धी कोई अंश या भूषण-बसनादिका 
जद्दों पात हुआ, वहीं उपपीठ है | उनमें भी उन्त-उन 


है 
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विशेष शक्तिततल्लोका आविर्माव द्वोता है | अनन्त 
शक्तियोंकी केन,्रभूता महाशक्तिका जो अधिष्ठान हो 
चुका है, उसमें एवं तत्सम्बन्धी समस्त वस्तुओमें शक्ति- 
तल्वका बाहुल्य होना ही चाहिये | बसे तो जद्दों भी, 
जिस-किसी भी ब॒स्तुमें जो भी शक्ति है, उन सभीका 
अन्तर्भाव महामायामें ही है--- 


यज्च किचित्‌ क्वचिद्‌ वस्तु सलद्सद्धाखिलात्मिके। 
तस्य सर्वेस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
( दु० सप्तशती ) 
अपनी-अपनी योग्यता और अधिकारके अनुसार इष्ट 
देवता, मन्त्र, पीठ, उपपीठके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे 
पिद्विमें शीघ्रता होती है | तथा च -- 


अतादिनिधनं ब्रह्म शब्दरूप॑ यद्क्षरम । 
प्रवर्ततेदर्थभावेन प्रक्रिय जगतों... यतः ॥ 
( वाक्यपदीय ) 


---आदि बचनोंके अनुसार प्रणत्रात्मक त्रह्म ढ्वी नेखिल 
विश्वका उपादान है | वही शक्तिमय सती-शरीररूपमें 
और निखिल वाल्य प्रपश्नके मूलभूत एकपम्चाशत 
वर्णरूपमें व्यक्त होता है | जैसे निखिल विश्वका शक्ति- 
रूपमें ही पर्यवत्तान द्वोता है, वैसे ही वर्ण?र्मि-ही सकल 
वाव्यय प्रपश्चवका अन्तर्मोव होता है; क्योंकि सभी 
शक्तियाँ वर्गोकी भालुपूर्वीविशेष मात्र है । शब्द-अर्थका, 
वाच्य-बाचकका, असाधारण सम्बन्ध फिबहुना 
अमेंद ही है, अतएुब एकपश्चाशत वर्णोके कार्यमूत 
सकल वास्ु्यय प्रपन्चका जेसे एकपश्वाशत वर्णोमें 


- अन्तर्भाव किया है, वैसे ही वाज्य्य प्रपद्नके वाच्यमूत 


सकल अर्थमय प्रपश्चका उसके मूलभूत एक पद्चाशत 
शक्तियोमें अन्तर्भाव करके वाच्य-वाचकका अभेद प्रदर्शित 
किया गया है। यही ५१ पीढोंका रहस्य है| 


"7 +१<व्य स्नान दुन २५ 


२७५ 





|. फानकवन "ज पाकर पा फन नम +मकक-धढ भरा भल्‍१५/9५७८ >> 3+«4..> कक पक ०७० काम मऊ “९७-५५ +०2प३५क ३३.५. नक अकेला .+-+ल का -ज सर परपका#रिथन9४-कपपकन-+ ५० +28+आषरयकअरकीटयाक+-.७९कान १8४० > नी >्ा+ककतउक 





#% तामादिशलि प्रणताः 





स्य शित्पम्‌ # 





ज 
टी फीड ी। 
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शक्ति'पीछेंका प्रादुर्भाव 


( प० भीआधानायघ्ी झा (निम्टुश? ) 


शक्ति! शब्दकी प्रकृति है संस्इतका “शवर घातु--- 
जिसका अर्थ है--साम््ययुक्त होना ( स्वादिगणीम--- 
“ाबलए-शक्तो ) | इसी 'शकः धातुसे भाव आर्थमें 
'दितन! प्रत्यय करनेपर शक्तिः दब्द बनता है। यह 
शक्ति तीन प्रकाकी होती दँ--प्रभावसे उत्पन्न, 
उत्साहसे उत्पन्न और मन्त्रसे उत्पन्न | अगरकोशकार 
कहते हैं---'शपतयस्तिस्ः प्रभावोत्छाहमन्यजा:॥ इन 
समस्त शक्तियोंकी केन्द्रभूत सत्ता अवोत्‌ सर्वोच्च शक्तिको 
वेदमं अब्याइृता प्रकृति आदि संज्ञा दी गयी & 
पुराणोर्म यह योगेल्वरी, योगनिद्रा, योगमाया, महामाया; 
महानिद्रा, पराशक्ति, प्रकृति आदि नार्मेसि अभिद्वित है। 
धीठ! शब्दसे पीढ़ा, तीर्थ, आधार-स्थछ आदिका बोध 
होता है | शक्ति-पीढ, देवीपीठ, पिद्वपीठसे मुख्यतः उन 
स्थानोंका ज्ञान होता है, जद्गों-जहाँ शक्तिरूपा मग्ब॒तीका 
अधिछान दे । 


सतीसे सम्बद्ध कया सृष्टिके प्रास्म्भकी दे 
श्रीमद्भागवता में कहा गया हे कि भगवान्‌ विष्णु मांस- 
पिण्डकी भांति निश्वेष्ट पढ़े ये | पराशक्तिदारा तनमें 
चेतना जगी | तब उनके मानसमें सिसक्षा ( सृष्टि 
फरनेकी इच्छा ) उत्पन्न हुई | अनन्तर उनके नामिकमब्से 
ब्रह्मा प्रादुभूत हुए । उन्होंने प्रजाइद्विकी कामुद्रासे रस 
पुत्रेंकी जन्म दिया, वे ये अत्रि, अन्निसु, 
पुल्त्त्व, पुलद, क्र, मगु, है: दक्ष और नारद | 

धमंशात्र पुराण कहते हँ--- 

मर्रचिरव्यक्विस्सी पुलस्त्यः पुछदः ऋतुः। 

भ्रुगुवेसिष्ठो. वक्षत्थ दृद्ामत्तत् नारदः ॥ 
( श्रीमकछा० ३ | १२। २२ ) 
मरीचि आदि नो ऋषि पिताके आदेशालुसार प्रजा- 
विस्तार करनेयें छुट गये; किंतु बारद सबको विश्तिका 


23 


उपदेश दिया करते थे, जिससे कोई पारिचार्कि मार्याः 
नहीं फँपता या। फलतः दक्षता नेतृत्व अम्मछोकं 
जाकर नी प्रजापतियेनि मारदकी निन्‍्दा की | अहम 
घ्यानस्व होकर ब्सका ' 'दुत्य जान डछिया भीर उन्होंने 
प्रजापतियेंस कदा-“नारदकी निन्‍दा नहीं करनी चाहिये। 
वे तो नागयणका भजन करते-करते स्वयं मारागगलरूप 
हो गये ६ | इसका मूलकारण यद & कि अबतक 
मदामायादा णवतार नहीं हुआ है। अतः गेग आदेश दै 
कि आप छोगमिंगे बशन्न प्रजापति मद्रामायाकों प्रसन्न कर | 
बढाने छोठनेपर दफ्षने घोर तपस्या की। फह्तः 
महामाया प्रकट हुई और उसने दक्षसे वरदान मौँगनेको 
कड्ा | दक्षने प्रजावित्तारका वर मांग व्या । स्योति:पुद्ध 
स्वरूपा महाशक्तिने वद्धा कि मै केीी 'असिकती! (प्रम्नति) 
नामक पतन्‍्चीके गर्भसे विम्णुके सत्याशसे सतीके रूम 
जन्म दूँगी | तुम मर विवाद शिव्रसे बार ठो। तभी 
नारदके उपदेशका प्रभाव संसतारपर नहीं पढ़ेगा ! आगे 
भद्दामायाने कहा---- 
धधूर्या विश्नद्दे शक्तियंदा में सस्नविष्यति। 
कोषपि त्ययतुं न शपनोति कामिनीसुप्पद्ठजम ॥ 
अर्थात्‌ 'त्रियोंके शरीरमें जब मेरी शक्ति उत्पन्न होगी; 
तब कोई उसके मुख्कमछका त्याग नहीं कर सकेगा ! 


देवीभागवतके ७ स्कन्वके ३०वें अध्यायमें 
आया है कि पराशक्तिके वरदानस्वरूप ढक्षके घरमें 
दाक्षायणीका जन्म हुआ और उस कन्याका नाम 
सती पड़ा | समयानुकूछ उसका विवाह शित्रवी साथ 
कराया ग्रर्थी ॥ 


३4 


का बार हर्वासाने भी पराशक्तिक्ती आराधना की। 
बदानके रूपमे उसने ऋषिंकों अपना दिल्‍्य हार दे 


# घाक्तिपीटोफा प्राठुभोव # 








दिया । उसकी असाधारण घुगन्ध जानकर दक्षने उनसे 
वह द्वार माँग डिया | उन्दोंने उसे अपने पर्यक्लु ( पलंग ) पर 
रख दिया, जहां रातमें पतनीके साथ शयन किया। फलतः 
दिव्य मात्यके तिरस्कारके कारण दक्षके मन शिवके 
प्रति दुर्भाव जगा | परिणामस्वरूप उन्होंने अपने य्ञमें 
सब देवोंको तो निमन्त्रित किया, किंतु शिवक्रो नहीं | 


सती इस मानसिक पीड़ाके कारण पिताकों ठचित 
सब्ाद्द देना चाहती थीं; किंतु भमिमन्त्रित रूनेके कारण 
उन्हें पितृगृह जानेका आदेश शिव नहीं देते थे | किसी 
तरद्द पतिको मनाकर वे यहस्थछमें पहुँचीं। वहाँ सतीने ' 
अपने पिताकी उचित सलाह दी, किंतु दक्ष न माने । 





््ल्जजजली जी 


'दक्षवे उन्हें दो ट्रक उत्तर दिया कि (शिव? अमडूछ- 
रवरूप हैं | उनके सानिष्यसे तुम भी अमझ्गद्य हो गयी 
हो 7? फिर क्या यथा, .तिरस्कारजन्य क्रोषके आकेगमें 
सतीने अपने चिन्मय स्वरूपको यज्ञकी प्रखर प्वालयमें 
दः्ध कर दिया । 


* इधर भपने गणोके द्वारा यद हृदयविदारक पृत्तान्त 
जानकर शिव अत्यन्त कुपित हुए । उनके ऋोघसे 
भद्रकाठीके ताथ वीरभद्र प्रकट हुए | उनके द्वारा यह्ञका 
विध्वंस कर दिया गया। अन्य कोई उपाय न देखकर 
सारे देवता शिवक्के पास पहुँचे। देवोंसे संरतुत 
होनेपर ओढरदानी आशुतोष संतुष्ट हुए । वे स्वये 
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पशुस्थठ ( कबंखू-हरिद्वार ) पहुँचे । सारे अमझोंको 
दूरकर शिवने महायज्ञको तो सम्पन्न करवा दिया, किंतु 
सतीका पायिव शरीर देखकर वे उसके मोहमें पड़ गये | 
फिर तो वे सत्ीकी छाशकों अपने कंचेपर लेकर 
विक्षितकी भाँति ताचने छगे | 

देवीभागवतके अनुसार संसारका चक्‍का जाम 
जानकर जनादनने अपने शाप्लंघनुषके द्वारा और 
धीठ-रहस्यकारके अनुसार पुदर्शनचब्राद्वारा सतीके 
शरीरके खण्ड-खण्ड कर दिये। जिन स्थवोंमें सतीके 
ये अछ्ठ गिरे, वे शक्तिपीठके नामसे प्रयित हुए । 


देवीभागवर्तम जतमेजयके द्वारा प्रश्न पूछे जानेपर 
व्यासजी वहते हैं---- 
बाराणस्यां विशालाक्षी गौरीमसुखनिवासिती। 
छेत्रे वे नेमिषारण्ये प्रोक्ता सा लिझथारिणो॥ 
(७। ३०। ५५ ) 
अर्थात्‌ काशीमें सतीका मुख गिरा और वहाँ 
विशानाक्षी-शक्ति उत्पन्न हुई और नेमिपारण्यमें' छिड्ग- 
घारिणी शक्ति प्रकट हुईं | आगे प्रयाग, गन्धमादन, 
मानस आदि पीठोंकी चर्चा है। इसी क्रममें व्यासजी 
कहते हैं---'जनमेजय | पीठोकी कुछ संझ्या १०८ है |? 
इसी तरह तत्तत-पीठोमें उतने ही शिव एवं उतनी ही 
शक्तियाँ कह्दी गयी हैं, जिनमें निम्नलिखित पीठ प्रमुख हैं-- 


पीड थ््छ शक्ति 
देवघुर दोनों चरण महाभागा 
ओडयास नितम्बद्य काव्यायनी 
दगमशेल योनि कामाख्या 
पूर्णशेल्ठ या ( पूर्णाणिरि ) गुक्ष पूर्णश्वरी 
जलंधरगिरि स्तन ्चण्डी 
ग्जञा-तर' दोनों हाथ वागीशरी 


इस तरद सतीके जो विभिन्न भ् विभिन्न स्व गिरे वे शक्तिपीठके नामसे विश्यात हैं । 
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“८ इक्यावन शक्तिपीउ--जहाँ सतीके अड़ गिरे ! 


* तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 
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( डॉ० श्रीकपिल्देवसिंदजी ए० ए० एम्‌० एड, पी-एच० डी० ) 


पुराणोंका साक्ष्य है कि दक्ष-पुत्री सतीने अपने 
पिताके यज्ञ जब अपने पति भगवान्‌ ईंकरके अपमानसे 
स्वयंको यज्ञ-कुण्डमें होम दिया, तब उन्तके शवको भगवान्‌ 
शंकर अपने कंघेपर रखकर उद्भ्रान्त-भावसे नाचने-धूमने 
छगे | सर्वत्र प्रद्य-छा हाह्मकार मच गया। तब 
देवोके अनुनय-विनयपर अन्तर्हित भगवान्‌ बिण्णुने 
छुदशनचक्रद्वारा उस शबके खण्ड-खण्ड करने लगे । 
'तन्त्र-चूढामणि!एव. 'ज्ञानाणवके अनुप्तार इस प्रकार 
सतीके मृत शरीरके विभिन्न अड्ड और उनमें पहने 
आमूषण ५१ स्थललोपर गिरे, जिससे के स्थल शक्तिपीठोंके 
रूपमें प्रतिष्ठित हो गये । यहाँ उनका परिचय अत्यन्त 
संक्षेपमें दिया जा रहा है । 


ज्ञातव्य है कि इन ५१ शक्तिपीठोंमें भारत-विभाजन- 

के पश्चात्‌ ५ और भी कम हो गये हैं और अब आजके 

भारतमें ४२ शक्तिपीठ रह गये हैं । एक पीठ पाकिस्तानमें 

चला गया और चार बंगढादेशमें | ५१ में शेष 9 पीठोंमें 

श्रीलंका ८. हा 

१ श्रीलंकार्में, १ तिव्बतमें तथा २ नेपाछमें हैं। सब- 

[श रीढों भ्टाः 

प्रथम भारतके वतंमान 9४२ पीठोंका परिचय देनेंके 

पश्चात्‌ रोष ९ ( ५+४9 ) पीठोंका भी संक्षिपत परिचय 
दिया जायगा | 


४ (--किरीद--यहाँ सतोका हि शिरो- 
भूषण गिरा था | यहाँकी शक्ति 'बिमलछा? या 'भुवनेशीः 
नामसे जानी जाती है और भैरव ( शिव ) 'संबतेः नामसे 
विद्यात हैं । यह शक्तिपीठ हबड़ा-बरूखा व्यइनपर 
हबड़ासे ढाई कि० मी० दूर 'लालबाग कोट” स्टेशनसे 
व्यभग ५ कि० मी०पर बतनगरके पाप गज्लातटपर 
खत है । 

२--बुन्दाचन--यहाँ सतीके केश गिरे थे। यहाँ 
सती उम्र? तथा शंकर “भूलेश'के नामसे जाने जाते हैं । 


मथुरा-वन्दावनके वीच भूतेश्वरः तामक रेल स्टेशनके 


पतमीप भूतेश्चर-मन्दिरके प्राह्रणमें यह शक्तिपीद 
अवस्थित है । 

प्र &$+. हि 

३--करवचीर--यहाँ प्तीओ हद गिरे थे यहाँ 


तती भहिष्मर्दिनी! और शित्र 'क्रोधीश”ः कहे जाते 
हैं | कोल्हापुरस्थित महालक्ष्मी अथवा अम्बाईका मन्दिए 
ही पह शक्तिपीठ है । 


४--श्रीपचंत--यहाँ सतीका "दक्षिण तल्प(कनपरी)' 
गिरा था । यहाँ सती श्रीछुन्द्रीर तथा शिव (छुन्द्रानन्द! 
कहलाते हैं | यह स्थान लद्दाख ( कम्मीर ) में है | बुछ 
लोग असममें सिलहटसे ४ कि० मी० दूर नेक्रत्य कोणमें 
जेनपुर नामक स्थानपर श्रीपर्वतःको शक्तिपीढ मानते हैं। 


५--वाराणसी--यहाँ सतीका 'कणमणि (कानकी 
मणि ) गिरा था। यहाँ पतीकों 'विशाछाक्षीर तथा शिवको 
फालमेरवः कहते हैं| वाराणसीमें विश्वेश्वक्के निकट 
मीरधाठपर विद्याल्यक्षीका मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है। 


६--गोदावरी-तट--यहाँ. सतीका. वामाण्ड! 
( बॉया गाल ) गिरा था। यहाँ सतीको 'बिखिशी! (रुक्मिणी, 
विश्वमातृका ) तथा शिवको 'दण्डप्रुणि! ( कतसताभ ) 
कहा जाता है। आन्ऊप्रदेशमें गोदावरी स्टेशनके पाप 
कोटि तीय॑ है । यह शक्तिपीठ वहीं स्थित है | 


उ--शुतिि--यहाँ सतीके “ऊधष्वंदन्तः ( ऊपरके 
दाँत ) गिरे थे | यहाँ सती 'नारायगीः और शंकरको 
संहारः या 'संकरः कहते हैं | तमिलनाडुमें तीन 
महासागरके संगम-स्थछ कन्यातुमारीसे १३ कि० मी० 
दूर 'शुचीन्द्रमःमें स्थाणु शिवका मन्दिर है। उसी 
मन्दिरमें यह शक्तिपीठ है । 


लि 


७ इक्यावन शक्तिपीठ--जद्दों सतीके अझ मिरे | # 
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८--पश्चसागर--यहाँ सतीके 'अपोदन्तः ( तीसेके 
दाँत ) गिरे थे | इस पीठके स्थानका निश्चित पता नहीं है । 
यहाँ पती थाराह्दी! और शिव “महारुद्र? नामसे जाने 
जाते हैं | 

९--ज्यालासुस्खी--हिमाचलप्रदेशके कांगड़ा 
जनपदके अन्‍न्तगंत ज्वालामुखीका मन्दिर ही यह शक्ति- 
पीठ है, जो ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशनसे छगमग २१ 
कि० मी ० दूर बत-मार्गपर स्थित है। यहाँ सतीकी 
'जिहांः गिरी थी । यहाँ शक्ति सती 'पिद्विदाः अम्बिका 
और शित्र डउनन्‍्मतः रूपमें विराजित हैं । मन्दिरमें 
आगके रूपमें ज्वाला धधकती रहती है । 

१०--भैरवपवबत--यहों शक्तिका 'ऊर्ध्ब ओषछ्ठः 
( ऊपरी होठ ) गिरा था। यहाँ सती 'अवन्ती” और शिव 
“म्बकर्ण! कहलाते हैं | मध्यप्रदेशमें उज्जेनके निकट 
शिप्रा नदीके तठपर भरत परत है। गुजरातमें गिरमारके 
निकट भी एक भैरव पंत है। दोनो ही स्थलोको 
शक्तिपीठ मानकर श्रद्गापूर्वक यात्रा करनी चाहिये । 

११--अटटहास--यहाँ सतीका 'अधरोपः ( नीचे- 
का होठ ) गिरा था। यहाँ सती 'फुल्लरादेवी! और शिव 
(विशवेश? कहलाते हैं। यह शक्तिपीठ वर्धमान (बर्दवान ) 
से ९३ कि० मी० दूर कटवा-अद्मदपुर छाइनपर छाबपुर 
स्ठेशनके निकठ है । 

१२--जअनस्थान--यहाँ ततीकी 'ठुडडी? गिरी थी । 
यहों सती 'भ्रामरी? और शिव “बिक्ृताक्ष' कहलाते हैँ ॥ 
नासिकके पास पद्चवटीमें भद्रकालीका मन्दिर ही 
यह शक्तिपीठ है । 

२३--कश्मीर--कहमीरमें अमरनाथ (अाके के भीतर 
'हिमः शक्तिपीठ है | यहाँ शक्तिका 'कण्कछ गिरा था | 
यहां सती 'महामाया? तथा शित्र 'त्रिसंध्येश्व? कहलाते हैं। 
श्रावणपू्णिमाको अमरनाथके दरशनके साथ यह शक्तिपीठ 
भी दीग्वता है । 
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१४--नम्दीपुर--यहाँ सतीका 'कप्ठेंदाए। गिरा था। 
यहाँ सती 'नन्दिनीः और शिव 'नन्दिकेखर” कहलाते हैं । 
नोलपुर ( शान्ति-निकेतन ) से ३३ कि० मी० दूर 
सैन्धिया रेलवे जंक्शनसे अग्निकोणमें थोड़ी दूरपर रेलवे 
छाइनके निकट ही एक वटबृक्षके नीचे यह शक्तिपीठ है। 
(५--भरीशेू--आन््रप्रदेशमें श्रीशेल्म (मह्षिका्जुन) 
द्वादश ज्योतिलिज्ञेम॑ एक है । मन्दिर्के विशाल 
प्राज्नणमें श्री'त्रमराम्बाः देवीका मन्दिर ही यह शक्ति- 
पीठ है | यहाँ सतीकी 'प्रीवा” गिरी थी । यहाँ सतीको 
भहालक्ष्गी! तथा शिवकों संवरानन्दः या “ईश्वरानन्द? 
कहा जाता है त 
१६--नलरूहटी--नल्हटीमें सतीकी (उदरेनलीः 

गिरी थी। यहाँ शक्ति 'कालिका? तथा शिव 'योगीशः 
कहे जाते हैं । यह शक्तिपीठ बोलपुर ( शान्तिनिकेतन >से 
७० कि० मी० तथा सैन्थिया जंक्शनसे मात्र 9शकि० 
मी० दूर नलहटी जंक्शनसे ३ कि०मी० दूर मेक्ृत्य 
कोणमें एक टीलेपर स्थित है। नन्‍्दीपुर शक्तिपीठ 
आनेवाले भक्तगण छुविधापूर्वक इस शक्तिपीठके दशेन कर 
सकते हैं । ला 
१७-मिथिका--यहाँ सतीका धाम स्कॉन्‍्थः गिरा 
था | यहाँ शक्ति 'उमाः या 'भहादेवीः और शिव 
प्दोदरः कहलाते हैं | इस शक्तिपीठका निश्चित स्थान 
बताना कुछ कठिन है । मिथिव्में कई ऐसे देवी- 
मन्दिर हैं, जिन्हें लोग शक्तिपीठ बताते है। एक 
जनकपुर ( नेपाछ ) से इक्यावन कि०मी० दूर पूर्व 
दिशामें 'उच्चैठः नामक स्थानपर वनदुर्गाका मन्दिर 
है । दूसरा सहरसा स्टेशनके पास “उग्रताराग्का मन्दिर 
है | तीसरा समस्तीपुरसे पूर्व ६९ कि०्मी० दूर 
सब्वीवा रेलवे-स्टेशनसे नो कि० मी० दूर “जयमड्ुछए 
देवीका मन्दिर दे । उक्त तीनों मन्दिरोंको विदृण्जन 
शक्तियीठ मानते हैं । 


३७६ # तामादिशक्ति प्रणदाः सम दित्यस, # 
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१८-रत्नावली--यहाँ सतीका दक्षिण स्कन्प! एण-बदुला--यरदों सतीका वायोँं द्वाय गिरा था| 
( दायोँ कंधा ) गिरा था। यह शक्तिपीठ बंगाल-पश्षिकाके यहाँ सतीको 'बहुलाः तथा शिवकों 'भीह़कः वद्धा जाता 
अनुसार कदाचित्‌ मद्गासमें है। यहाँ शक्ति (कुमारी! है। यह शक्तिपीठ दवावदसे १३४४ किल्‍्मी० दूर 


तया भगवान्‌ शंकर 'शिवः वहछाते हैं । कटठवा जंक्दागसे पश्चिग केतु अद्मप्राममें है | 
१०-प्रभास--यहाँ सतीका (दे गिरा था। २६-उज्जयिनी--यदोँ रातीकी 'ुद्धनी! गिरी पी। 


गुजरातमें गिरनार परंतपर अम्बाजीका मन्दिर ही यहाँ सतीका नाममाछुल्यचण्डिकागआर शिवका 'कपिछाम्बए 
शक्तिपीठ है । यहाँ सती “चन्द्रभागा? और शिव वक्रतुण्ड' है। उज्जैनमें रुद्रसागरके निकट दरतिद्धि-मन्दिर ही यह 
के नामसे जाने जाते हैं । शक्तिपीठ है । यहा देवीकी बुदनीकी पूजा दोती है । 

२०-जालूंघर--यहाँ सतीका 'बायाँ स्तन? गिरा था । ५८/४७-मणिवेदिक--पहों सतीवी दोनों 'कछाइयों 
यहाँ सती “त्रिपुरमालिनीः और शिवका 'भीषण? रूप है । िरी थीं। राजस्थानमें पृष्करके पास गायत्री-मन्दिर ही यह 


यह शक्तिपीठ जालंधर ( पंजाब ) में है । शक्तिपीठ है । यहॉपर शक्ति धायत्रीः एवं शिव 
४५१-रामगिरि--यहाँ सतीका दायाँ! रत गिएा था | /रर्पनन्‍्दः कहलाते हैं । 
यहाँ सती 'शिवानीः और शिवका रूप “चण्ड? है। २८-प्रयाग--तीयराज प्रयांगर्म सतीके द्वायकी 


चित्रकूटका शारदा-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है। कुछ उंगली गिरी यी | यहाँ सतीको “छब्ठिता? देवी एवं शिवको 
विद्वान्‌ मेहरके शारदा-मन्दिरको शक्तिपीठ मात" हैं। “भव वहा जाता है । भ्क्षयबटके निकट छबितादेवीका 
२२-वेद्यनाथ--यहाँ सतीका 'हृदयः गिर या | यहाँ. मन्दिर हैं। कुछ विद्वान इसे दी शक्तिपीठ मानते हैं । 
सतीकी संज्ञा 'जयदुर्गा” और शिवकी “बैथ्यनाथः है। यों शहरमें एक और ( अछोपी माता ) छल्तिदेवीका 
बिहारमें वेधनायधाममें वेधनाय-मन्दिरके प्राज्नणमें मु्य मन्दिर है | इसे भी शक्तिपीठ माना जाता है | निश्चित 
मन्दिरके सम्मुख यह शक्तिपीठ है । कुछ छोगोंकी निष्कपर पहुँचना कठिन है | 
मान्यता है कि शिवने सतीका यहीं दाह-संस्कार किया २९-उत्कछ--उत्कछ ( उड़ीसा ) में सतीकी 
था। अतः इस चिताभूमिकी एक अपनी महत्ता है। मि गिरी थी। यहाँ देवी 'विमछा? भीर शिववा 
२३-घफ्न्रेश्वर--यहाँ सतीका 'मनः गिरा घा । जगत? रूप है । पुरीमें जगन्नाधजीके मन्दिरके प्राज्मणमें 
यहाँ सतीको “महिष-मर्दिनी? और शिवको “वक्‍त्रनाथः कहा हक विमला देवीका मन्दिर है | वद्ी मन्दिर शक्तिपीठ है | 
जाता है । नन्‍्दीपुर तथा नल्हटी शक्तिपीठका उल्लेख ३०-व्यश्ी--यहाँ. पतीका कंकाल? गिरा या। 
द्दो चुका है। उसी क्रममें सैन्थिया जंबशमसे १९ देवी यहाँ 'देवार्माः और शिवका रु) रूप है। 
कि० मी० दूर श्मशानभूमिमें यह शक्तिपीठ है । तमिलताडुमें सप्तपुरियोंमं एक काञ्ची है । वहाँका 
२४-कन्यकाश्रम--यहाँ सतीकी 'पीठ” गिरी थी। कालीमन्दिर शक्तिपीठ है| 
सतीको यहाँ ढार्वाणीः तथा शिवकों “निमिष्रः कहा ३१-फालसाधब-नयदों सतीका वाम वितम्ब! 
जाता है| तमिलनाडुमें तीन सागरोंके संगम-स्थछपर गिरा था। यहाँ सतीको 'काछी? तथा शिवको असिता#' 
कन्याकुमारीका मन्दिर है| उस मन्दिरमें ही मद्रकाढीका कहा जाता है | इस शक्तिपीठके विषय विशेष रूपसे 
मन्दिर शक्तिपीठ है । कुछ वद्धा नहीं जा सकता कि वह कहाँ दे । 








देवि | आपके चरणकमडोमें किया हुआ प्रणाम सबज्ञता 
और समार्में वाकचातु्य तो उत्पन करता ही है, साथ 
ही उद्भासित मुकुठ, इ्वेत छत्र, दो चामर और विशाल 
पृथ्वीका साम्राज्य भी प्रदान करता है । 
कह्पदुग्शभिमतप्रतिपादनेदु 
' कारुण्यवारिधिभिरम्व भचलाठाक्ष: 


आखऊोकय बिपुरणझुन्दरि मामनाय्थ 
त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि दसटश्िम्‌ ॥ ८ ॥ 


मेँ त्रिपुरसुन्दरि | मैं आपकी ही भक्तिसे परिपृण हूँ 
और आपकी भोर ह्वी दृष्टि छगाये हुए हूँ, अतः आप मुझ 
अनाथकी ओर मनोरथोंकों पूर्ण करनेमें कब्पवृक्ष-सदश 
एवं करुणासागरखरूप अपने कठक्षोंसे देख तो के । 
इन्तेतरेष्वपि मर्नांसि निधाय चान्ये 
भक्ति च॒इन्ति किल पाग्रदेवतेछु। 
त्वामेव देवि मदसा वचसा श्राभि 
त्वामेद नौमि धारणं अग्रति त्वमेव ॥९ ॥ 
देवि | खेद दे कि अन्यान्य जन आपके अतिरिक्त 
अन्य नीच देवताओंमें भी मन छगाकर उनकी भक्ति 
करते है, किंतु में मन और वचनस्ते आपका ही स्मरण 
करता हूँ, आपको ही प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जगतमें 
आप ही शरणदात्री हैं । 
लफ्ष्येघु खत्स्थपिं तवाश्षिविद्षोकयामा- 
मालोकय जिपुरसुन्दरि मां कर्थंल्ित्‌ । 
नूर्न मयापि सदर्श करुणकपाप्॑ 
जातो जनिष्यति ज़नो म व जायते थे ॥१०॥ 
त्रिपुरतुन्दरि | ययथपि आपके नेत्रोंके लिये देखसेके 
बहुत-से छक्ष्य बतमान हैं, तथापि किसी प्रकार आप 
मेरी ओर दृष्टि डाल दें; क्योंकि निश्चय ही मेरे समान 
करुणाका पात्र न कोई पेंदा हुआ है और न हो रहा 
ओर न पेदा होगा । 
ही ह्वीमिति प्रतिदिन अपता अनानां 
कि नाम दुर्लक्रमिद त्रिपुराणिवाले । - 


# तामादिशक्ति अणताः स्त॒ नित्यम # 
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मालाफिरीदमदवारणमासभीया- 
स्तान्‌ सेवते मधुभती स्वयमेव लक्षी: ॥ १२ ॥ 
त्रिपुर्म निवास करनेवाली माँ ! हीं, दह-इस 
प्रकार ( आपके वीजरूत्रका ) प्रतिदिन जप करनेवाले 
मनुप्योंके छिये इस जगतमें क्‍या दुलभ है ? मा, 
किरीट और उन्मत गजरगजसे युक्त उन मामनीयोंकी 
तो सय॑ मधुमती लक्ष्मी ही सेश करती ह । 
सम्पत्कराणि सकलेम्द्रियनन्दनानि रे 
सान्नाज्यदानक्ुशठानि सरोदताक्षि । 
त्वहन्दूनानि ठुरितीघदरोयतामि 
मामेच मातरतिश कलयस्तु तान्यम्‌ ॥ १२९ ॥ 
कमठनयनि ! आपकी वन्दनाएणं प्म्गलि प्रदान 
करनेवाडी, समस्त इच्द्रियोेकों आनन्दित करनेयाणी, 
साम्राज्य प्रदान करनेमें बुद्दाल और पायसमूहकों न 


करनेगें उध्त खनेवादी 5५, माता ! वे निरन्तर सुझे 
ही प्रप्त हो, पूसरेको नहीं । 
कल्पोपसंदरणकर्पिदताण्डवस्य 

देवस्य सण्डपरशोंः परमेश्थरस्य | 


पाशाइशेक्षवशरासनफ्प्पवाणा 
सा साक्िणी विज़यते तब मृतिरेका ॥ १३॥ 
पल्पके उपसंदाके समय ताण्डव नृत्य करनेवाले 
छण्डपरझु देनाधिदेव परमेश्व: शंकरके छिये पाश, भंकुद, 
ईंखका बनुष जोर पुष्पधाणकों धारण करनेवाढी भाषकी 
वद्द एकमात्र यूति साक्षीरूपसे ध्रुशोमित होती है 
छरने॑ सदा भचलुमातरिद तवा्थ 
तेजः परं॑ बहुलकुंकुमपहुशोणम । 
भास्वत्किरीटमरुतांशुकलावतंसं 
मध्ये त्रिकोणसुद्तिं परमासताद्रस ॥ १७ ॥ 
माता | आपका यह अर्थाज्न, जो परम तेजोमय 
अत्यधिक बुंकुमपड्टसे युक्त दोनेके कारण अरुण, 
चमकदार किरीटसे सुशोमित, चन्द्रकछासे विभूषित, 
अमृतसे परमाद्र और त्रिकोणके मध्यमें प्रकट है, सदा 


# इक्यावन शक्तिपीडई--जअदीँ सतीके अछ गिरे # 
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३२-शोण--यहाँ सतीका दक्षिण नितम्ब गिरा था। 
देवी यहाँ 'नमंदाः अबबा 'शोणाक्षी? वद्धछाती हैं. और 
शिव “भद्रसेन! । कुछ छोग सासारामकी ताराचण्डी देवीको 
ही शोणतटस्था शक्ति मानते हैँ | ब्धपि शोण अब 
कुछ दूर अछग चबा गया है |... जा 
३३--कामगिरि--यहाँ सतीकी 'थोनिः गिरी थी। 
असमके कामरूप जनपदमें असमके प्रमुख नगर गुवाहाटी 
( गौहादी ) के पश्चिमी भागमें नीछाचछ पर्बतपर यह 
शक्तिपीठ “कामास्या” शक्तिपीठके नामसे सुवित्यात है | 
यहाँ देवी “कामात्या? के नामसे प्रसिद्व हैँ और शिव 
उमानन्दः हैं, जिनका मन्दिर त्रह्मपुत्न नदीके मध्य 
उमानन्द-द्वीपपर स्थित है । 


३४--जयन्ती--सम्पूर्ण मेघालय पर्व॑तोंका प्रान्त 
है । गारो, खासी और जयन्तिया--ये तीन प्रमुख पवेत- 
प्रान्त हैं | जयन्तिया पर्वतपर सतीकी “बॉम्नघा? गिरी थी | 
यहाँ देवी 'जयन्तीः तथा शिव 'ऋमदीश्री? कहे जाते हैं । 
शिव्यंगसे ७५३ कि० मी० दूर जयन्तिया पवेतपर 
वबाउरमाग़ आम यह शक्तिपीठ दे | 


-३५--मगध--यहाँ सतीकी “दक्षिण जंघा? गिरी थी। 
यहाँ देवी सर्वानन्दकरी कदछती हैं और शिव 
व्योमकेश? | विद्यरकी राजधानी पटनामें बड़ी पटमेभरी 
देवीका मन्दिर ही शक्तिपी5 है | 


३६--जिस्त्रोता--यहाँ ततीका “धर्म पद! गिरा था। 
यहाँ सतीका नाम “अ्रमरी? एवं शिवका नाम ईश्वए दै | 
बंगालके जलपाइगुड़ी जनपदके बोदा इलाकेके 'शालबाड़ी 
ग्राम, तिस्ता नदीके तटपर यह्व शक्तिपीठ है । 


३े७--भिपुरा--िपुरामें बह गत या। यहाँ 
देवी (त्रिपुरसुन्दरी और शिव त्रिपुरेश? कहे जाते हैं । त्रिपुरा 
राज्यके राघाकिशोरपुर आमसे २॥ क्वि० मी० दूर पूर्व- 
दक्षिणके कोणपर पर्वतके ऊपर यह शक्तिपीढ रिपत है । 
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३८--विभाष--यहाँ सनीका वायों टखना? ( हक 
ऊपरकी हृड्डीकी गांठ ) गिरा था | सती यहाँ 'कपाडिती! 
कर्थात्‌ 'भीमरूपा” और शिव 'सर्वानन्‍्दः कपाली हैं 
दक्षिण-पूरब रेबवेके पासकुड़ा स्टेशनस २४ कि० मी० 
दूर तमदछूक स्टेशन है | वहींका काछी-मन्दिर यद 
शक्ति-पीठ है । लि 

३०--कुरुक्षेत्र--यहाँ सतीका दक्षिण गुल्फ ( दायोँ 
टखना ) गिरा था। यहाँ सतीकी संज्ञा 'सावित्री? है और 
शिवकी 'स्था५ः महादेव । हरियाणा राज्यके कुरुक्षेत्र 
नारमें देपायन सरोगरके पारा यद शक्तिपीठ है। 

४०--युनाद्या--यहाँ सतीके 'दाय परका अधूर्ली 
गिर या। देवी यहाँ भूतघान्रीः और शिव 'क्षीरकण्टक! अथवा 
धयुगाथ? कहते हैं। यह शक्तिपीठ बंगालके बर्घमान रेलवे 
स्टेशनसे ३२ कि० मी० दूर उत्तर दिशामें क्षीरम्राममें 
स्थित है । 

४१--विराद--यहाँ सतीके दायें पॉवकी उँगल्याँ 
गिगी थीं। यहाँ सतीको “अम्बिकाः तथा शिवकों 'अम्ृतः 
की संज्ञा दी गयीं है | यह “शक्तिपीठ राजस्थानकी 
राजधानी _जयपुरसे उत्तरुक्की:ओर ६० कि० भी० दूर 
बेराट ग्राममें है । 

४२--कालीपीउ--सतीकी “शेष ऊँ! यहाँ गिरी 
यथीं। सती यहाँ 'काब्काः और शिव “नवुलछीश! कहे 
जाते हैं। कलकतामें काछीका श्ुविद्यात मन्दिर ही 
शक्तिपीठ है ! 

सम्प्रति ये ४२ शक्तिपीठ भारतके पवित्र मूभागर्म 
हैं | शेष नो विभिन्न देशों---तिव्बेत, श्रीछंका, नेपाल, 
पाकिस्तान तथा बंगलादेशर्मं हैं, जिनका विवरण इस 
प्रकार है-- 

१--मानस--यहोँ सतीकी “दायीं हथेली? गिरी थी। 
यहाँ सती 'दाक्षायणी” कद्ठी जाती हैं और शिव 'अमर रूप 
हैं । यह शक्तिपीठ तिब्बत मानसरोवरके तठपर दै। 


३७८ 
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पट 
२--लंका-न्यहां सतीका नृषुएः कींग मा। सती 


यहाँ (इन्द्राक्षीर कहछाती है और शिव गक्षसेथरा | सह 
शक्ति-पीठ श्रीलंकार्म है । हि 
३--गण्डकी-यहाँ सतीका दिग्तिण गं०३? ( दाहिना 
गाल ) गिग था | यहाँ सती गण्डकीः तथा शिव “चक्रपाणिः 
कहलाते है| यह शक्तिपीठ नेपालमें गण्डकी नद्दीके 
मस्थरपर स्थित है । रा 
४--नेपाढ--यहों सतीके दोनो जानु! ( घुटने ) 
गिरे थे | यहाँ सतीको 'महामाया” तथा शिवकों 'कपाल? 
कहा जाता हैं | यह शक्तिपीठ नेपालमें हे । सुप्रप्तिद्र 
पदुपतिनाथके मन्दिरके पास ही वागमती नदीके तठपर 
गुह्मेश्वरी देवीका मन्दिर है । यह 'गुहोश्वरी/-मन्दिर ही 
शक्ति-पीठ है । ; 
4 दिंखुा--यह | सतीका अक्षरा गिरा 
न्‍या । यहं&,सती 'भेरवीः कहलाती हैं. और शिव 
ममिफ्रेल्न! । यह ,,दाक्तिपीठ पाकिस्तानके  बृद्॒शिस्ता न 
प्रान्नके . हिंगुलाजमें हे” & (दिंगलाज कराचीसे १४५४ 
कि० मी० दूर उक्व-पश्चिमँ द्धाताम हिंगोप्त नदीके 
तठपर है | यहाँ एक भीतर जानेपर शक्तिरूप 
ज्योतिके दशन होते है । 
६--छुगन्धा--यहाँ सतीकी तासिका ( नाक ) गिरी 
थी | यहाँ देवी छुनन्दा? तथा शंकर वध्यम्बकः कहलाते 
हैं| यह शक्तिपीठ बंगढादेशमें है | वारीसाठसे २१ 
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महामाया पराविया 


तया 
शानिनामपि चेतांसि देवी भगवती दि 


बिद्द्वं 


'जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है, वह भगवान्‌ विप्णुकी महामायी 
है | वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोंके चित्तको भी बब्पूवंक आकर्षित कर 
पोहमें डाछ देती है | उसीके द्वारा यद्द सम्पूण' चराचर जगत्‌ रचा गया हैं । 
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# तामादिदश्िि #णता- व्म नित्यम्‌ # 
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किए मी दूर इत्ताफी और शिकारपुर गॉर्वि सुनस्दा 
नदीके तटपर सुनन्दा देवी ( उम्रतारा ) का मह्दिर हे । 
प्रही मख्दिर शक्तिपीठ हे | 
७--कतोयातद-यहा सतीका बाग तत्य! 
था | सती यहाँ “अपर्णा कहत्वरती है. तथा शिवका 
बष्नान! रूप हूं | यद स्थल गंगठीदेशम है । बोग़ 
(इनसे ३२ बि० गी० दूर दक्षिण-पश्चिम कोण 
मत्रानीपुर ग्राम यह शक्तिपीठ स्थित है । 
८--चटुल--चढुढमें सतीका दक्षिण वाह ( दायीं 
भुजा ) गिरा था। यहाँ सतीका 2 नी? रूप और शिव 
धचन्द्रशोखर हैं | तंगलादेशमें चंटगाँवसे ३८ कि० मी० 
दूर सीताकुण्ड स्वेशनके पास चन्द्रशेखर पत्र॑तपर भवानरी- 
मन्दिर है। यही भवानी-मन्दिर शक्तिपीठ है | 
०--यशोर--यहाँ सतीकी वर्यी हथेढीः गिरी थी । 
वहाँ सतीको यशोरिश्वरी” तथा शिवकों “चन्द्र? कहते हैं | पद 
शक्तिपीठ अंगलादेशके खुलना जिलाके जैशोर रहरमें दे । 
इन शक्तिपीठोंके अतिरिक्त एक और शक्तिपीठ 
कर्णायकर्मे है । यहाँ सतीके दोनो कर्ण गिरे थे। यहां 
पतीको 'जयदग! और शिवकों 'अभीर! कहां जाते। 
४ । यह शक्तिपीठ कर्णा्क रा्यम दें । शक्तिपीठोकी 
बड़ी महिमा हे । स्कन्द-पत्म-मन्स्याविपुराणी तथा देवी 
भागवतादिम ७० एवं १०८ शक्तिपीठका मी वेशन 
| उनके दशनसे मानवका परम कल्याण होता है | 





खसम्मीह्त . जगत्‌ । 
छा॥ 
महामाया . प्रयच्छति । 
ज्ञगदेतचराचरस ॥ 
( दुर्गाससशती १ । ५५-५६ ) 
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[ भूमण्डलकी देवभूमि---विश्ञाल भारतके अनेक्नानेक्न स्थानोंपर अनेक शक्तिपीठ, भगवतीके 
वियह-मन्दिर विधमान हैं, जिनका विभित्र पुराणोंमें विस्तारके साथ वर्णन पाया जाता है। 
कहीं पर्वाज्ञपूर्ण वियह, कहीं अज्क्शिष तो कहाँ यन्‍्त्रादि प्रतीकरूपें दीखते हैं । साधक 
संत-महात्माओंने इन्हें अपनी साधना, उपासनासे जाग्रत्‌ू बनाये रखा है और भक्‍तंगण 
भक्ति करके अपना अभीष्ट प्राप्त करते आ रहे हैं | यहाँ हम ऐसे ही प्रमुख शक्तिपीठोंका संकलन 


पदेश-स्तरपर सापकोंके लाभाथ उ्स्तुत कर रहे हैं | 


उत्तस्रदेश च-र्ट्ध के 


2: शक्ति । 
” माता विन्ध्यवासिनी ओर त्रिकोण सु 


-+सम्पादफ ] 


कै 


( भ्रीवल्छभदासजी विन्नानी अजेश? ) 


सोचर्णास्तुअमध्यगां त्रिनयतां सौदामिनीसंलतिभां 
शझ्ं चक्रवराभयानि दूधतीमिन्‍्दोः कहां विश्वतीम्‌ । 
ग्रेवेयाज्द्दारकुण्डलधरामाखण्डलायेः. स्घ॒तां 
ध्यायेद्‌ विन्ध्यनिवासिनी शशिमुर्खी पाइवेस्थपश्चाननाम)) 

पुनहले कमलोंके आसनपर विराजमान, तीन नेत्रो- 
बाली, विद्युतके समान कान्तिवाली, चारो हाथोंमें शह्लु, चक्र, 
वर और अभगयमुद्रा धारण करनेवाली, पृर्णचन्द्रकी षोडदा 
कछाओंसे परिपृण, गलेमें वेजयन्ती माला, बॉहोंमें बाज: 
बंद और कानोंमें मकराकृति कुण्डलोंको धारण करनले- 
बाली, इन्द्रादि देवगणोंद्वारा सस्तुत शशिप्तुद्ली पराम्बा 
विन्ध्यवासिनीका ध्यान करें, जिनके सिंहासनके बगलमें 
वाहनके रूपमें महासिंह उपस्थित है ।! 


सहझतों बषोंसे भारतीय धर्म-कम और सम्यता-सस्कृति- 


की अमूल्य निधि कर भागीरथीके दक्षिण 
तटपर खित विन्ध्याचछ, जो अनेकानेक देश, गन्धव, 
किन्नर एवं बड़े-बड़े महर्षि तथा पिद्व-संतोकी तपो- 
मूमि रहा है, अपनी मथुमय प्राकृतिक छुपमासे 
श्रमणार्थियोंकी भी बरबस अपनी ओर आइष्ट करता 
आ रहा है । इसीके अश्वलमें अनन्तकोटि-अरह्माण्डनायिका 
राजराजैश्वरी भगवती विन्ध्यवासिनीका सर्वपूजित मन्दिर, 
जाग्रत्‌ शक्तिपीठ है । इस पीठकी विशेषता यह है कि 
यहाँ पराम्बा अपने समग्र रूपसे सर्वाज्रपूर्ण आविभूत 
हैं | यही नहीं, ये 'सर्वेश्याथा महालक्ष्मी? अपने तीन 
रूपोमं ( महाकाली और महासरस्वती तथा स्वयंके 
खरूपोंके साथ ) आविर्भूत होकर इस पब॑तराजपर इस 
प्रकार अधिष्ठित हुई हैँ कि मद्दामायाने तान्त्रिक उपामकोंके 


३८० 
लिये सहजतिद्व त्रिकोण-यन्त्रोंका भी आविभाव कर दिया 
दे । ये त्रिकोण छघुत्रिकोण” और बहत-व्रिकीए दो 
रूपोरमे बने &ं, जिनकी यात्रा ओर ददान-यूजन कर 
विन्ध्यवाप्तिनीके यात्री यात्राकी सामता प्राप्त करते ६ | 

छघु-त्रिकोणमैं-पूवरमें भगवती विन्धयवातिनीका विम्रद 
मुझ्य मन्दिरमें पश्चिमाभिमुख दे और उन्दके सामने 
बिन्दुरूपमें भगवान्‌ शंकर भी अधिष्टित हैं. । भगवतीके 
बामभागमें-दक्षिण दिश्ञा्मे उत्तराभिमुख ऊर््बमुखी भगवती 
काली एँ ओर उत्तर-पश्चिममें पूर्वाभिमुख भगवती सरखती 
हैं । इस ग्रकार यह छघुनिक्ोण बनता है, जो विन्‍्ध्य- 
वापिनीके मूछपीठका त्रिकोण हे । 

विन्थक्षेत्रके त्रिकोणका केन्द्र-विन्दु श्रीरमेश्वर मद्ादिय- 
मन्दिरे सदाशिव हैँ, जो पूर्वाभिम्ुख दँ । उनके एक 
नेत्रसे पश्चिमाभिमुख भगवती लगी विन्णेतरेतिनी नामसे 
अपिद्ध हैं । दूसरे नेत्रसे उत्तराभिमुख महाकाली काी- 
खोहमें' स्थित हैं और तीसरे नेत्रस विन्ध्यपव॑तपर 
महासरखती अश्मुजा नामसे उत्तराभिमुख स्थित 6 । 

इस त्रिकोणके अन्तगर्स कु देवी-देवता आते 


हम विन्ध्यक्षेत्रता यह निर्वोशि अत्यन्त गदत्तपृ्ण 
मारतके 


'मारतके किठ्ती भी क्षेत्रमं इस ग्कारके त्रिकोण नहीं 
बनते । विशेषकर भगवतीके तीनों खख्पोंके विप्रद् कहीं 
भी एक स्थानपर इस प्रकार नहीं पाये जाते । यह परम 
सीमाग्यका वियय है कि यहाँ तीनों मदाशक्तियाँ-गदालकषमी, 
मद्ाकाछी, मद्ासरखती त्रिकोण बनाकर विशाल रही ६ । 
तानिकगण. इसके अतिरिक्त एक बृद॒त-तिकोण- 
की भी कल्पना करते हैं, जो पूरे भारतदेदाको व्याप्त कर 
लेता है| इसके भनुस्तार इस त्रिकोणके एक कोणपर 
पूर्वम भगवती काम्ाक्षी ( कामाद्या ) अधिष्टित ई, दूसरे 
कोणपर दक्षिणर्मे कन्याकुमारी या मेहरकी शारदादेवी या 
विन्ध्यवात्तिनी प्रतिष्ठित 6 तो तीसरे कोणपर उत्तरमें 
जम्मूकी मगवती बंणावी अधिश्ठात्री देवी मानी जाती हैं 
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# तामादिदाकति प्रणताः खत नित्यम्‌ # 


के कडम्ककिजा के सबब 


> उफपलओ, अं... >अननशीनटत ा+ 
अन्न ऋजिल अजित >> #% 


विन््वामिनीका आविभभो 
प्लोत्र संप्रदोग फावनी मिल्थवाप्तितीवर '> ८ श्रे8 
सो ६ | उनके तथा गकणटेयपुगगक देवीआादाएग 
वा सप्तरातीः दुर्गा ( अ० ११, इछो० ४१-४२ )४ 
अनुस्तार भगवती श्रीमुखसे कहती ॥ कि बारात 
मन्‍्पन्तरक॑ मद्गाइसर्त यु. शुम्म-निश्ुमा नामक 
मद्गादत्य उत्पन दंगे, तब में नन्दगोषक बर बशोदाक 


कक. का आज... #र जड़ 
ही. है >जी अममनयप# १०० ओर फपककनक- ही जता हम जी चर, 


पैसे रथ हद 
गमसे अवतीण दोकर फिन्‍्याचछपरतरर उह्ढी और 
दोनों अपुर्केक्ा बव करूँगी । भागतके देशम 


सन्पर्ग थीक्षणसम्मास्यानें संदर्भम वसुदेवजी कंसके 
भत्ते देवफीक अटम गर्भ मगवान्‌ श्रीक्मकों नन्‍्दगोपके 
बरमें पईचाकर यरोदाके तिएट छुछा देंते ६ तथा 
उत्ती फ्य बश्ोदाकी कोपसे आविर्भूत कल्पाकों लेकर 
प्धुरामें आते हैं और उसे पूर्वश्नतिज्ञानुतार कंसको सींप 
देते ६ | कंपत उसे पत्वरपर पकने जाता ६ कि बढ़ 
कन्या उप्तके हायसे छठककर आकाशगामिनी हो गंसके 
पधकी जड़ जम जानेकी बात कइती हुई स्वयं पिन्ध्याचेल- 
पर आकर पिन्थवाप्िनीके रूपमें विराजती हे । 
कह्पमेदसे कवा-मेदके सिद्वान्तानुसार देवीगगवतके 
दश्म स्कन्ध (अध्याय १ )में कया आती द कि 
स्वायम्मुत मनुने क्षीरसमुद्रकें तठपर देवीकी आशबना 


करते डए घोर तपस्या की | जब गी वा बीत गये, 
क न ५ हक पर 
तब भगवती उनके सामने आविभूतत हुई. और 


'चरं धूहि' कहा | मनुने अत्यन्त स्तुनिके साथ अनेक 
वर माँगे और देवीने भी 'तथास्तु' कद॒ते हुए उन्हें 
निप्कण्यक राज्यका वर प्रदान क्रिया तथा स्वयं 
विन्ध्याचछपर चढी गर्यी और विन्ध्यनाप्तिनी कईलार्पी, 
जैसा कि कहा धै--- 

ज्ञगाम विन्व्यपर्यतस, 


श्रयाकी 


पश्यतस्तु मनोरेव 


क्र्क््स 


खोकेयु प्रधिता विन्ध्यवासिनीति च श्ौनक ॥ 


# परास्थाले याचना # 





जन जब या शितिपोत मन्दिर नगरके मध्य एक ऊँचे स्थानपर 
है । मन्दिरमें सिंहारूढ ढाई हाथका देवीका विम्रद्द है । 
मन्दिरके पश्चिममें ल्थित एक ऑगनके पश्चिम भागमें 
बारहभुजा देवी हैं, दूसरे मागमें खर्परेशवर शिव हैं| दक्षिण- 
की ओर महाकाछीकी मूर्ति और उत्तरकी ओर घर्मध्बजा 
देवी हैं | मन्दिर्से थोड़ी दूर श्रीविन्ध्येश्वर महादेवका 
मन्दिर है। दोनों नवरात्रोंम यहाँकी भीड़ अपार और 
अवर्णमीय होती है | 

महाकाली ( कालीखोह ) 

ऊपर वर्णित विष्ध्क्षेत्रके त्रेकोणके एक कोणकों 
मद्गकाडीने अधिष्ठित किया है। वरतुतः ये “चामुण्डा? देवी 
हैं । यह स्थान 'काछीखोहः कहा जाता है, जो विन्ध्याचछ 
नगरसे ३ कि० मी० दरीपर है। विन्ध्यवाप्तिनी-मन्दिरसे 
थोड़ी दूरपर विन्ध्याचलकी श्रेणी प्रारम्भ हो जाती है। 
यहाँ पहाड़ीपर एक ओरसे चढ़कर दूसरी ओर उतरना 
पड़ता है। जाते समय पहले यहाँ महाकाछी-मन्दिर 
मिछ्ता है । मन्दिरमं देवीका विग्रह छोठ है, किंतु मुप्त 
विशाल है। काडीखोहके पास द्वी भेरवजीका स्थान है। 
इसी मार्गमें गेहवाकुण्ड, सीताकुण्ड आदि कुण्ड जीर 
मन्दिर हैं । 
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अष्टभ्रुजा शक्तिपीठ 
काछीखोहसे अश्टभुजा भगवतीका स्थान छगभग एक 
पीछ है | इन अष्टमुजा देवीको बहुत-से लोग महासरस्वती 
भी मानते हैं । अश्मुजा-मन्दिस्के पास एक गुफा 
कालीदेवीका दूपरा भी मन्दिर है। वहींसे चछनेपर भैरवी- 
कुएड और भेखनायका स्थान मिलता है| अण्भुजासे दक्षिण 
आध मीछ आगे जंगरूम मह्ृत्य देवीका भी शक्तिपीठ है । 


बैंसे अडभुजाकों कई छोग इृष्णानुजा एकानंशा रूपमें 
मानते हैं, जो कंसके द्वायसे छूटकर विन्ध्यपर्वंतपर भा 
बसी थीं | इसी अ्रकार काढीखोहकी मद्बाकाढीकों 
“चामुण्डाः बतढाते हैँ और विन्ध्यवातिनी भगवतीके 
मुक्ष्य विश्रदकों 'कोशिकी?' मानते हैं; जिन्होंने शुम्म- 
निशुम्मका वध किया था। इस प्रकार भक्तगण अपनी- 
अपनी भावनाओंके अनुसार इन तीनों प्रमुख देवीविग्रहोंको 
अनेक रूपोंमें मानते है । फिर भी विन्ध्यवासिनी देवीको 
मद्दालक्मी, काठीखोहकी देवीको महाकाढी ओर अध्मुजा 
देवीको गद्दासरस्वतीके रूपमें मानकर इस त्रिकोणकी 





पूजा-उपासना, आराधना करनेवाले बहुसंब्यक साधक 


भक्त पाये जाते हैं और शक्तित्रयकी सपर्या कर अपने- 
अपने अभीष्ट पूर्ण करते दे । 
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उम्रेशवरे 


उम्ाम्यी: 
खुधाकरे. खुधामयी: 


चेतनामयी/ 
कफवीन्द्रभावनामयी! 
चच्चकाम्रयी: 
शरीरिणामिलामयीः 


जगत्सु 


घने 
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पराम्बासे याचना 
रमेइवरे 
गिरीइवरे प्रमासयी/ 
चराचरे.. विधामयी: 
क्रियासु संविधामयीः स्वधामयी स्वधावताम ॥ 
मनःसखु वासनामयीः 


कराच्ता 
शिलामयीए 
+++* कु .3+०----- 


रमामयीः 
सम्ासमयी  छमावतास । 


प्रभामयी प्रभावताम । 
कलामयीः 


खद्षाचताम | 
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# काशीके छियासी शक्तिपीठ ५ 





दायिष्यति विष्मीघान्‌ छुमति च प्रयच्छति । 


ग़रदं नवराजत्रच सकुठुस्थेः शुसाधिन्रिः ॥ 
गे न खांवत्सरी याज्ां दुर्गायाः कुझते कुधीः । 
भरइयां विष्चसहत्याणि तस्य स्युश्न पदे पदे ॥ 
2 ( काशीखण्ड ७२ | ८२-८६ ) 


दुर्गकक्चर्म दुर्गके जो नी नाम निर्दि' हैं, उनके 
पाथ देवीके नी पीठोंका सम्बन्ध स्थापित हो गया है और 
नवरात्रके नो दिलोंमें प्रतिपदसे नवभी-पर्यन्त ऋमसे उनकी 
आराधना होती है । ये नी दुग्गाएँ इस प्रकार हैं--- 

'-“६-शैल्पुनी-दौलेश्वरी देवी । मदियाधाट, वरुणा- 
तटपर स्थित हैं । 
५८६-ब्रह्मचारिणी-दुर्गाधाटकी दुर्गा, जो जनसाधारणमें 
“छोटी दुर्गाजीः (अक्मचारिणी ) के नामसे प्रसिद्ध हैं । 

३-चन्द्रघण्डा-चित्रधण्ठ, चीकके पास चन्दूँ- 
नाईकी गडीमें हे | 
(““३-कूष्माण्डा-दुर्गाकुण्डकी दुर्गा, जो “बड़ी दुर्गा- 
जी? कहलाती है | 
५“ ५-स्कन्दमाता-वागीश्वरीदेवीके मन्दिरमें, जैतपुरा 
पहले है 

६-कात्यायनी-सिधियाधाठके ऊपर आत्मावीरेश्वरके 
मन्दिरमे- है । 

७-कालराजि--काढिका-गढीकी कालीजी है । 

८-मद्दागौरी--अन्नपूर्णाजी | विश्वनाथजीके निकट हैं। 

प्राचीनकालमें अनपृणो-मन्दिरके पीछे “भवानी'की 
- पूजा द्ोती थी और वे ही आचीन अन्नपूर्णा? है । 
इस समय भवानीकी भूर्ति अन्नपूर्णानीके पासके राम- 
मन्दिरमें आ गयी है। कुछ छोग 'संकटठाजी'को ही 
मद्गागीरी मानते है | 

९.-सिद्धिदाज्ी--सिद्ध योगेश्वरी, जिनका वतंमान 
नाम 'सिद्धेथरीः हो गया है, जो पिद्धेश्वरी महल्लेमें 
है । बहत-से लोग सिद्धिमाताको पिद्धिदात्री मानते है और 
अधिकांश यहाँ यात्रा होती हे । यह पीठ ठाउनहालके 
पास 'सिद्धिमाताकी गली? नामसे प्रसिद्ध है । 

लिड्डपुराणमें एक अन्य दुर्गापीय्का उल्लेख है, जो 
भेखेश्वकके समीप दे। यहाँ दुर्गाजीकी सृत्यपरायणा 


मूर्ति थी | कालमैरव-मन्दिर्के पश्चिममें गृह्मन्तर्गत 
'शीतलाजीके नामसे इस समय इनकी आराधना होती 
है, जैसा कि कहां गया है--. 

तत्र हुगो स्थिता भद्ढे ममरापि दि. भयंकर । 
नृत्यमाना तु सा देवी लिहझ्लस्येच समीपतः ॥ 
( कत्यकल्पतरुसे प्रृष्ठ ८९९; लिक्लपुराणका वचन ) 


गोरी-पीठ 

काशीखण्ड ( १०० | ६८-७२)के वन्‍चनानुसार 
काशी तथा वाराणसीमें नवगौरी-यात्राका वर्णन है। 
तदनुसार गोग्रेक्ष॒ तीयेमिं. स्नान करके मुख- 
निर्मालिका गीरीका, अ्येष्ठा-बापीमें स्नान करके ष्येष्ठा 
गौरीका, सीभाग्य-गीरी तथा शवड्गारीरीका, विशालाश्षीके 
समीप गड्ढमें स्नान करके विश्ञालक्षीका, लकितातीर्थ 
(लब्ताघाट)में स्नान करके छब्तिागीरीका, भवानी-तीर्थ- 
में स्नान करके भवानीगीरीका,बिन्दुतीय ( पश्चगड्राघाट )- 
में स्वान करके मड्डछागोरीका और बक्ष्मीकुण्डमें 
समान करके महालक्मीगौरीका दर्शन-पूजन करनेका 
विधान इस यात्रामें है | ये गीरीपीठ इस प्रकार हैं--- 

१-सुखनि्मालिकागोरी--यह पीठ अपने प्राचीन 
स्थानपर नहीं है। इनकी बतमान मूर्ति गायघाटपर 
हनुमानजीके मन्दिरमें है । 

२-ज्येछागोरी--ज्येश्र-बापी अब छुप हो गयी हैं । 
इनकी मूर्ति भूतमैरव मुहल्लेमें है । 

३-सौभाग्यगौरी--आदिकितेशवरके घेरेमें अब इनकी 
मूर्ति है । 

४-शटज्ञारगी री--विश्वनाथ जी के मन्दिरमे ईशानकोण- 
मेजो देवीकी मूर्ति है, वही आज “ब्गारमीरीः्पी 
माना जाता है । 

५-विद्यालाक्षीगौरी-मीरघाटपरपर्मेवस्के समीप 
प्रसिद्ध हैं । यहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ विश्राम करते हैं. और 
सांसारिक कशेसे खिन्‍न मनुष्योकों विश्रान्ति देते हैं| देवी 
भागवतमें काशीमें केवछ इसी देवीपीठका उल्लेख दवै। 
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'फिलटीऑिलीनीलट 


विद्ञाल्ाक्ष्य मद्दासोधे मम विश्रामभूमिका । 


ततन्न संसतिखिन्नानां विश्राम श्राचयास्यदम्‌ ॥ 
( काशीखण्ड ७९ | ७७ ) 


६-छलितागीरी-छल्ताधाटपर प्रसिद्ध है । 

-अवानीगोरी-काशीका प्रधान देवीपीठ है। 
काशी-निवासियोंक योगक्षेमकी व्यवस्था भवानी? ही 
करती हैं. । ये क्विश्वसर्की पटरानी हैं | इन्हें 
महागीरी?र भी कह्ा जाता दे । अतः इनका बवदुर्गा्मे 
भी खान ६ | यया--- 


योगक्षेमं सदा कुर्याद्‌ भवावी काशिवाखिनाम्‌ | 
( काश्ीस़ण्ड ६१ | ३० ) 


ब्रह्मवैवतंपुराणके 'काशीरइस्थः (२०।॥ १०२ ) 
के अनुसार भवानी ही अन्नपृणों दें | भवानीके पम्बन्ध- 
में जो स्तुति 'काशीरहस्यमें है, उससे भी यही भाव 
निकछता है, जैसा कि कहा है--- 
मातविश्ञालाक्षि भवानि उुन्दूरि 
त्यामन्नपूर्ण धारण पपये | 
आजकब अन्नपूर्णानीको दी 'भवानीगीरी'के नामसे 
पूजते हें | 
८-मशझुछागोरी-ये “छब्तिगीरी'के नामसे प्रसिद्ध 
है | प्राचीन स्थान छुप्त है । वैसे प्रिन्धियाके बाल्यधाटके 
ऊपर मंगकागीरीका प्रप्तिद्र पीठ है | 
९-मद्दालक्ष्मीमोरी-मद्दालक्ष्मीगीरीकी वार्षिक पान्रा- 
भाद्षपद झुक्क ८ से प्रारम्म होकर आखिनकृण ८ तक 
( सोरही ) सोल्द् दिनोंकी होतीं है। इस यात्रासे लक्मीकी 
प्राप्ति होती दे, ऐसा कागीखण्डमें कद्दा गया द--- 
लक्ष्मीक्षेत्रं महापीझ साधकस्येच सिद्धिदूम । 
साधकस्तन्न मन्नराश्य नरः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
सन्ति पीठान्यनेकानि काचइयां सिद्धिकराण्यगि । 


मदालक्ष्मीपीठस्म नान्यत्छध्मीकरं परम ॥ 
ह ( काशीख़ण्ड ७० | ६५-६७ ) 


मिसिरपोखरा मुहल्लेमे महाल्क्म्ीजीका मन्दिर है । 
वहीं खक्मीकुण्ड ओर भद्ठालदमीश्वए शिव भी हैँ, जो 
अब सोरद्वियानाथ मद्गादेव कद्दे जाते दें । इन प्रसिद्ध 








# सामाविद्याकि प्रणताः स्तर नित्यम्‌ # 


| कककन करा मनन, 








$' 


तया विशिष्ट गीरीपीठोंके अतिस्क्ति वारणप्तीमें अन्य 
गीरीपीठोंका भी उल्लेख मिलता है-- 
१०-विश्वभुुज्ञागीरी-चरमेंद्वरके पेरेंमें, दिवोदासेश्रर- 
के मन्दिर उनका रथान है। 
११-शान्तिकरीगीरी-ये नी चण्डियोमेंसे एक हैं। 
इनका नाम व ांकरी? भी है । 
१२२-अम्बिकायोरी-अम्बिकागारी अब दुप हैं, किंतु 
सतीक्षरकी परावंतीकी पूजा उनके रपानपर द्वोती है। 
१३-पार्वतीगीरी-इनका स्थान 'पावतीक्षए व्किके 
समीप आदिमद्वादेव ( आदिमहेशवर ) के पेरेंगें हें । 
१४-विरमाक्षीगोरी-विश्वनाथजीके मन्दिरके नेऋत 
कोणमें जो देवीकी मूर्ति है, वही “विर्माश्तीगीरीः हैं । 
१५-विजयस रवीगीरी--इनका प्राचीन स्थान दुप् 
हे । भूतगीरवपर व्याप्रेखरके समीप मकानान्‍्तगंत जो 
देवीपीठ है, उसमें इनकी पुनः स्थापना मानी जाती है । 
धूपचण्डीके मन्दिरमें भी जो पावंतीकी मूर्ति है, उसे 
भी कुछ छोग इनकी मूर्ति मानते हैं । 
१६-जिलोकसुन्दरीगीरी-पितामहैशर-मन्दिरके द्वार- 
पर जो देवीकी मूर्ति इस समय 'शीतछा? नामसे पूजी 
जाती है, वही त्रिछोकछुन्दरीगौरी ढें । 


मातृपीठ हे 
छिड्डपुराण तथा काशीखण्ड दोनेके अनुसार काशीमें 


दह्मास्वमेषके उत्तरमें एक (अष्ट ) मातृकापीठ या, जिसमें 
अध्मातृकाएँ अतिप्ठित थीं। पर अब यह्द दुप्त है । 
अष्टमात॒का-पीट 

आठों मातृकाओंके वाराणसीमें अछ्ग-अछग पीठ 
भी हैं, जिनका स्पष्ट स्थान-निर्दश पुराणोमें मिलता दै। 

१-ब्राह्षी--अद्वोद्वरके पश्चिम इनका स्थान-निर्देश 
है ओर आज भी वहां हैं । 

२-माध्देश्वरी--विश्ेश्ववके दक्षिण  ज्ञानवापीके 
नेंक्त्यकोणमें जो पीपछका वृक्ष है, वहीं महेश्वरका 
मन्दिर या | उनके दक्षिण माद्देश्वरीका स्थान या। 


दिल 


इस समय विश्वनाथकी कचहरीमें ज्ञानवापीसे जानेका जो 
गलियारा है, उसमें उत्तरकी दीवारमें देवीकी मूर्ति है । 


३-ऐन्द्री--इनका मन्दिर इन्द्रेश्वरके दक्षिण तथा 
मणिकर्णिका घाठपर स्थित तारकेखवरके पश्चिम था। 
इस समय इनका स्थान अज्ञात है। 
४-चाराद्दी--ऋतुवारादके समीप इनकी मूतिं थी। 
इस समय दाह्म्येश्वरके समीप उत्तरकी “ओर मकानमें 
इनका मन्दिर दे | इनकी आराधनासे विपत्तियोंसे रक्षा 
दोती है | वाराणसीमें वाराद्वीवाठपर वाराद्वीदेवीका भी 
जाप्रतेपी७. आज भी विधमान है, जिनका दर्शन 
भोरमें पूजाके समयसे आ्रातःकाछ सुर्थोद्यतक दी दोता 
है | बादमें पठ पूरे समयके लिये बंद हो जाता है । 
: ५-वेष्णवी--नारायणी . नामसे - गोपीगोविन्दके 
पश्चिम इनका स्थान बतछाया गया है | राजमन्दिरके 
उत्त जो शीतलाजीः हैं, सम्भवंतः वे द्वी 
भारायणी? . हैं । - प 
६-कौमारी-महादेवके पश्चिम रकन्देश्वरके समीप 
कोमारीका स्थान कहा गया है | आजकल यद्द स्थान 
- भज्ञत है। . द 
3-चामुण्डा-वर्तमानमें इनकी मूर्ति छोलकके 
समीप अक-विनायकके मन्दिरमें है । प्राचीन स्थान 
अद्बात है। 
<-चर्चिका-मह्नछागोरीके उत्तरमें. चचिकाका स्थान 
कद्दा जाता है । विंखु इनकी मूर्ति अब त्रद्मचारिणी” 
दुगोसे मज्लछागौरी जानेके मार्गम एक मकानके 
अन्तर्गत स्थित है । 
९-विकटा-इसे “पश्चमुद्रा मातृका? भी कद्दा जाता 
है। ये उपयुक्त अश्मातृकाओंके अतिरिक्त हैं। काशी- 
खण्डमें अश्मातृकाओके अतिरिक्त तीस अन्य 
_ मातृकापीठ और भी हें । 
झा० स० भआ० ४२.-५०-- 





४ काशीके छियासी शक्तिपीठ * 


डेट५ 








१-विकथ, २-पश्चमुद्रा और ३-नारसिंही । 


इनमें विकटाका स्थान सर्वोपरि है । इस समय 
“विकठाः मातृकाकी 'संकटादेवीः-के नामसे आराधना 
की जाती है | संकटदेवीके दशन-पूजनसे सभी मनोरथ 
पूण होते हैं । 
तत्रेव विंकटा देवी खब दु्खीधमोचनी । 
पञ्चमुद्रं महापीठ॑ तज्क्षेयं/ सर्वे सिद्धिदम्‌ ॥ ' 
तत्र जप्ता महामन्त्रा। क्षिप्रं सिध्यन्ति नान्‍्यथा ॥ 
59 ( काशीखण्ड ९७ | ४०-४१ ) 
पप्मपुराणमें श्रीसंकटादेवीका स्थान आत्मा-वीरेश्वरके 
उत्तर तथा चन्देश्वर्के पूर्व कहा गया है और संकटा- 
जीका वर्तमान मन्दिर आज भी वहींपर है । 
यथा--- 
आनन्दकानने देवि खसंकटा नाम विश्वुता । 
वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्च चन्द्रेश्वरस्य व ॥ 
( पदूमपुराण ) 
अन्य ग्रग्मुख देवी-पीठ 
वाराणसीमें उपयुक्त गौरी, चण्डी, दुर्गा, शक्ति 
तया मावृकाओंके अतिरिक्त २८ देवीपीठ और भी हैं, 
जिनका नामोल्लेख पुराणोंमें मिछता है । इनमें १- 
अमृतेश्वरी ( अम्रतेश्वर्के समीप ), २-छुब्जा (कुब्जाम्ब- 
रेधरके निकट ) ३-विधिदेवी ( विधीश्ररके पास ), 
४-द्वारेशरी ( द्वारेशरके निकट, वर्तमानसमयमे दुर्गाजी- 
के मन्दिरमें ), ५-पावतीके पीठ, ६-शिवदूती 
है, ७-चित्रग्रीवा ( केदारेधरके समीप );८-देरसिद्धिं 
( सिद्धि-विनायकके समीप), ९-सिद्धलक्षमी, है ०- 
इयकण्ठी ( छक्ष्मीकुण्डपर ), ११-तालजंघेश्वरी, १२-- 
यमदंध्रा, १३-चर्ममुण्डा, १४-मद्दारुण्झ, १५- 
स्वप्नेश्वरी, १ ६-आशापुरीदेवी, १ ७-देवयानी, १८- 
द्रीपदी, १९-भीषणा मैरवी, २०-झुकोदरी देवी, २१- 
कुण्डेश्वरी देवी ( इनमें अधिकांराके स्थान दुछ हैं), २२-' 
भागीरथी देवी (छज्ताधाठपर भागीरषी), २३-मणिकर्णी 


बे ५ यु 
“आनोंका पता न 
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( मणिकणिका-कुएटर्म गणिकणिका देवीकी मूर्ति )| 
२४-वाराणसीदेंती ( वतमान काछ्मे. त्रिलोचन 
महादेवके वेरेंम इनका स्थान है ), २०-काशीदेवी 
( ललिताघाटपर इनकी मूर्ति व्रिधमान है | कर्णघण्टाके 
पासमें भी काशीपुरा मुहब्लेंगे भी एक काशीदेवी हैँ ), 
२६-निगडभज्लनी ( इनका “बन्दी देवी! नाम सर्ब- 
प्रत्िद्र है | दशाइममेव घाटपर इनका स्थान हैं | ), 
२७-छाग-सक्रेश्वरी ( कपिल्यारा ताठाबके ऊपर इनकी 
मूर्ति हैं) और २८-अधोरेशी ( कामेश्वस्के तमीय 
इनका स्थान' कहा गया दे )। 
योगिनी-पीठ 

काशी तथा वागणसीमें ६४ योगिनियोंका वास 
माना जाता हैं | इनमेंसे ६० योगिनियोंका स्थान 
चींसटटी घाटपर राणामहलमें द्व। शेर 9 य्ोगिनियोंके 
है। शात्रानुताा सभी ६४ 
योगिनियेका स्थान राणामहलमें ही होना चाहिये । किंतु 
राणामहलमे भी अब केवछ फ-द म्र्तियाँ ही रह गयी 
हैं, शोप सव ठुप्त हे | बसे ६० योगिनियोंकी 


754 
विवेणी-को प्रयाग--“तीयराजः कहा जाता है । 
यहाँ संप्रमुख प्रवाहमान मूत शक्तिपीठ न्रिवेणीः ही 
है, जहाँ गड़ा, यमुना और सरस्वती-तीनो महाशक्तियों 
दूसरीसे गले मिलती हैं | भारतका कोई भी 
ऐसा आस्तिक भावुक न होगा, जो जीवनमें एकबार इस 
जाग्रतू महाशक्तिपीठम॑ पहुँचकर आचमन, स्नानसे 
खयमकों कृताथ करनेकी उत्कण्ठा न रखता हो | 
अलोपी देवी-इलाहाबाद चौकसे . दारागंजकी 
ग्राप्टट्रेंक सड़कपर द्वारागंजसे ४ फर्छाण पूर्व अलोपी 
देवीका पीठ-स्थान हैं | यद्दों ग्रायः मेले लगे रहते हैं । 
अलोपी देती वस्तुत: लब्तादेवी हैं । मानाका दर्शन 
पढनेमें झूछते हृए होता ढं । 
मर 
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समश्िएणा। चलु:परष्टीदेती ( चौस्ीी ) स्यूनतापूरिका ६, 
जिनका दशन 4र९ण्डी ( चैत्र ऋण प्रतिपदू ) के दिन 
हजागें भावुक ग्रतिबष किया करते हैं । नवरात्रम इनकी 
आयाबना विशेष फछदायिनी मानी गयी है | यपा- 
आरम्याश्वयुज्ञः घुक्लां तिथि प्रतिपद श्ुभाम्‌ | 
पूजयन्नवम याचन्नरश्विन्तितमाप्लुयात्‌ ॥ 
चैनच्रकृष्णप्रतिपदि तंत्र यात्रा प्रयत्नतः । 


क्षेत्रविष्नप्रशान्यथ  कर्तंब्या. पुण्यकुजनेः ॥ 
( काशीखण्ड ४८ | ४८०५२ ) 


९5 ५ यु 
मनियरका खमया आधाशेक्ति 
बराराणसी-मण्डलके बलिया जनपढ़में सरबूतद-लित 


'मनियरः स्थानपर देवीका मन्दिर हैं | इसमें आध्ागक्ति 
भगवतीकी स्वणमर्यी मूर्ति है | कम्रठपर विशजमान 
देवीकी चतुभुजी मूर्तिके हाथोर्मे शूछ, अमृत-कलश, 
खप्पर और अभयमुद्रा है । कहा जाता है कि इसके समीय 
ही सुमेधा ऋषिका आश्रम था | जहाँ राजा सुर्ष और 
समाधि बेंस्यने दत्रीकी कठोर उपासना कर उनका प्रप्ताद 
प्राप्त किया, जो दुर्गा सप्रशती'के मुक़्यपात्र हैँ । 
सरयूतव्यर छुर्थराजाकी मृण्मयी मूर्ति भी हे | 
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प्रयाग-श्षेत्रके शक्ति-पीठ 


ललिता देवी-शतन्त्रचूडामणि? के अनुत्तार ५६ 
वक्तिवीठोमेंसे प्रयाग-स्थित यह एक शक्तिपीठ है. । कहां 
जाता है कि यहाँ सतीकी हम्तीहुछ्ि गिरी थी। यहाँकी 
शक्ति लब्ति और ठेव भव-भैरव है। प्रयागमें लल्ति 
देवीकी दो मूर्तियों मिलती हेँं---एक अक्षयत्रट किलेके पास, 
दूसरी मीरपुरमें | किलेम ललितादेवीके समीप छड्ितेश्वर 
महादेव हैं । परिनिष्टित विद्वानोके मतानुसार यहाँका 
शक्तिपीठ अलोपी देवी ही है | 

कड़ाकी देवी-इलाहाबाद जनफमें कड्ठा नामक 
एक स्थान है | वहाँ 'कड़ेकी देवी? अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | 
संत मछकदासकी आराध्या देवी होनेके कारण यह 
स्थान साधु-संतोर्मे अत्यन्त आदरणीय माना जाता ढ । 


# संविधायी देवीमे-विश्वकी प्रतिष्ठा # 
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हीकारमेव तव धाम तदेव रुप 
त्वक्षाम सुन्दुरि सरोज्जनिवाससूले। 


हा 


त्वतेजसा परिणत वियदादिशभूत 
सोझ्यं तनोति सरंसीरदलस्मचादिः ॥ १०॥ 
फमछपर निवास करनेवाली घुन्दरि ! इंकार ही 


आपका घाम है, वही आपका रूप है, वही आपका 
नाम है और वही आपके तेजसे,उत्पन्न हुए आकाशादिसे 


क्रमशः परिणत-जगत्‌का आदिकारण है, जो त्ह्मा, विष्शु - 


आदिकी रचित-पाछित वस्तु बनकर परम छुख देता है । 


- हीकारत्रयसक्पुटेन महता भन्धेण संदीपित 
स्तोन्च यः भ्रतिवासरं तब पुरो मातजेपेन्मन्त्रवित्‌। 


वस्य क्षोणिद्चुज्लो भवन्ति चशगा छक्ष्मीश्विरस्थायित्ती 
वाणी निर्म लखुक्तिभारभरिता जागति दीघवयः ॥९6॥ 


इत्त 

सम्पूणम्‌ ॥ 

“माँ | जो मन्त्रज्ञ तीन ह्वीग्कारसे सम्पुटित महान्‌ 
मन्त्रसे संदीपित इस स्तोत्रका- प्रतिदिन आपके समक्ष 
जप करता है, उप्तके राजाब्योंग वशीमूत द्वो जाते है, 
उसकी व्क्ष्मी चिरस्थायिनी हो जाती छै, उसकी वाणी 
निमल सक्तियोंसे परिपृर्ण हो जाती दे और वह दीर्घायु 
हो जाता है । 


भीमदाद्रराकराचाय॑विरचित॑ कल्याणनुष्टिस्तोत्र 


- «». - जसिशशिकेत - 


संविन्मयी देवीमें विश्वकी प्रतिष्ठा 


पत्चरूपपरित्यागादस्वरुपप्रद्याणतः । अधिष्ठानं परं॑ तस्वमे्क॑ खच्छिष्यते महत्त्‌॥ 
प्रशञानं ब्रह्मेति वा अहं अद्यास्मीति.वा भाष्यते। तत्त्वमसीत्येच सम्भाष्यते | अयमात्मा ब्रह्मति वा 
प्रह्मवाहमस्मीति वा योडहमस्मीति वा साइद्रमस्मीति वा योधलो सोडहमस्‍्मीति या या आध्यते संपा 
पोडशी श्रीविया पश्चद्शाक्षरी श्रीमद्वानिषुरसुन्दरी वालाम्विकेति वगलेति वा मातप्लीति स्वयंवर- 
कल्य(णीति भ्रुवनेश्वरीति सामुण्डेति चण्डेति बाराष्ीति तिरस्करिणीति राजमातड्ीति ,वा श्ुकश्यामलेति 
वा रूघुश्यामलेति. या अद्वारुद्वेति वा प्रत्यक्रिय धघुमावती सावित्री सरस्वती अक्याननन्‍्दकलेति । 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्त । यस्थिव्‌ देवा अधि विद्दवे निषेलु;। यस्तन्न चेद्‌ फिस्नचा करिप्यति | 


य इत्तहिंदुस्त इम समाखते | इत्युपनिपत्‌ । 3० वाहूमे मनसीति शाम्तिः॥ ( १$चोपनिपत्‌-३) 


पॉँचो रूपों (अस्ति, भाति, प्रिय, नाम भीर 
रूप )के परित्यागसे तथा अपने स्वरूपके अपरित्यागसे 
अधिष्ठानहूप जो एक सत्ता शेष रंती है, वही 
' महत्तत्त है | 

उसीको अ्रज्ञान ही ब्रह्म है? अथवा में अब्म हूँ? 
आदि वाक्येंसि प्रकट किया जाता है । वद्द तू है 
इस वाक्‍्यसे इसी अकार कथन किया जाता है | यह. 
आत्मा ब्रह्म है? अथवा भ्रह्म दी मैं हूँ? 
अथवा वह मैं हूँ? या 'जो वह है, तो में हूँ? आदि 
श्रुतिवाक्योद्वास जिनका निरूपण किया जाता है, वे ही 
पोड्शी श्रीविया दें । वे ही पद्चदश्माक्षर भन्‍्त्रवाडी ्रीमहठा- 


या जो में छूँ- 


ब्रिपुर-छुन्दरी, बाल, भमग्विका, वगढ्य, मातज्ी, ध्वय- 
परकल्याणी,. मुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराद्दी, 
तिर्करिंणी, राजमातड़ी जअयवा शुकर्यामछा या लघु- 
श्यामला अयवा अरवारुदा या प्रत्यप्विरा, घृमावती, सावित्री, 
सरस्वती, ब्रह्मानन्दकछा थादि नामेंसे अमिद्वित होती 
हैं। ऋचाएँ एक अविनाशी भाकाशमें प्रतिष्ठित हैं, 
जिसमें सारे देवता' भछीभाति निवास करते 6।जो उसे 
नहीं -जानता, वह ऋतचासे क्‍या छाम पा सकता है ? 
निश्चय ही जो उसे जान लेते हैं, वे सदाकें लिये उसमें 
स्ित हो जाते हैं | “3० वाइस मनलिः--यह मन्त्र 
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दोनों नवरात्रोम साथकों एवं भक्तजर्नोंकी अपार भीड़ 
होती है और अनेक साधक दुर्गासतशती, देवीमागवत 
भादिके पाठकर माताकोी प्रसन करते हैं । 


श्रीचक्रतीर्थ 


एक पीराणिक अनुश्रुति हैं कि मिस समय सभी 
देशाण तंबस्‍्या तथा भगबत्कयाके योग्य स्थान हूँढ़ते हृ० 
भागषानू विप्णुके चक्रके पीछे-पीछे यहाँ पहुँच तो उत्त 
पमय बह चेक यहाँ गोमती नदीमें गिरकर वहुत नीचे चछा 
गया | यह देख देवताओंर्मिं दाह्मकार मच गया। देवगण 


# तामादिशक्ति ए्रणता- छत दित्यम # 
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भगवती विड्वघारिणी छब्िताम्पादिवरीकी शरण गये और 
*#तिाने कृपाकर चक्रकों यहीं रोक लिया | वहाँ एक जल्मोत 
उत्पन्त हो गया, जो 'श्रीचकतीय? के नामसे प्रमिद्र है 
प्रतिमास अमावास्वा और सोमवतीके पर्वपर भारी संवार 
तीययात्री यहाँ स्नानकर पुण्य प्रात करते है | कद्दा जात 
है कि यहींपर भण्डापुर दतल्यका देवीदारा वध हआ या। 
योगिनीतन्तद्र और शक्तियामढ भादि प्रन्यॉमें देवीके 
माहात्मका सुन्दर वर्गन मिलता है, जिसके स्वाप्यावे 
भक्तोका मन पत्रित्र होकर और तदनुप्तार अनुष्ठान 
मनोवराम्छित पृ् होता है । 


कुम-+००००० -८#ट:कन ३५८: 


28 द्ची 
गोरखपुरकी श्रीकुलकुल्या दुः् 


बीद्गोंके प्रधान तीय॑ चुल्लीनगर ( कसया ) से छः 
मरी दूर अग्निकोणमें 'छुलकुल्म” एक स्थान है । 
यहाँ 'छुल्या! नामकी एक नदी बहती है, जो वनका 
मध्यमाग कहां जाता है । इसी नदीके तठपर एक 
महामहिंम श्रीदुर्गकका मन्दिर हैं | कुल्यानदी तटठपर 
प्रतिष्ठित होनेसे देवीका नाम 'छुलकुल्या? ( कुल्कुछा ) हो 
गया है। जिज्ञजनके अबु॒स्तार शाम भगवतीका एक 
नाम कुरुकुल्लाः आता है | सम्मत्र है, उसीका अपमंश 
(कुछबुल्या! ( कुछकुल्य ) चछ पड़ा द्वो | इसी नामके 
आवारपर उक्त बनकों भी 'कुलकुल्ठाः स्थान कह्दा जाता है । 


कहते हैँ .कि देवी मन्दिरमें रहना पसंद नदी 
करती | इसी कारण एक छोटी चढद्दारदीवारीके अन्दा 
एक चबूतरेपर इनका स्थान हैं । 

यहाँ प्रतितर चेंत्रके नवरात्र तथा रामनवभीपर समाहों- 
तक बहुत बड़ा मठ लगता है | यह देवी अन्यन्त जाम्रत्‌ 
हैं | यहाँ पहशुत्रद्धि नहीं दी जाती । आज भी 
अनेक साधक देब्रीकी शरणमें रहकर जप-उपासना करते 
द्ते हे । 

देवीके स्थानसे दो-तीन वीवे दूर दक्षिणकी ओर 
बुल्तुल्खरनाथका मन्दिर भी दे । 


कृा-०-कवाकुगाआइकक+-बम:र- 


भगवती पादेश्वरी--शक्तिपीट 


फैजाबाद मण्डछमें गोरखपुर-गोण्डा छोटी छाइनपर 
स्थित तुल्सीपुर स्टेशनके पात्त देवीपाटन गाँवमें भगवती 
पाठेश्वरीका मग्दिर है । कहते हैं कि सतीके पठ यहाँ 
गिरे ये।यद भी किंकन्सी है कि मद्ामारतकातमें 


कर्ण पाटेश्वरीकी स्थापना की थीं। बैसे माय-पंषी 
सम्प्रदायवाले इसे अपनी गद्दी मानते हैं | ( इसी भड्डूमें 
पृष्ठ सं०९४पर श्रीगोरखनाथपीठके महन्त श्रीअवेधनाय- 
जीक्श देवीके व्रिषयरमं विशेष लेख पठनीय है ) | 
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बरसानाका श्रीराधारानी-पीट 


हे >ट है, जहाँ 
बरसाना ब्रज ( मथुरा ) का वह स्थान है, जहाँ 
भारतके सभी कृष्णमक्तों, विशेषतया युगलछवबिके भावुक 
भक्तोका साधना-केन्द्र है । कारण, यहाँ उनके आराभ्य- 


प्रभुकी सर्वस्त्र श्रीराधारानीका दिव्य पीठ है । 
ड ््ना पट 
बरसानेको वरसानु, बह्मसानु और वृषभालुपुर कहा 


भी जाता हैं। यह स्थान बृपभानु और कार्तिरानीकी 
राजधानी रहा हैं| यही एक पहाड़ीपर सीढ़ियों बनाकर 
दुर्गसदश मनोरम भव्य मन्दिर बना है, जहाँ नन्दनन्दन 
श्रीकृष्णचन्द्रकी आह्वादिनी-शक्ति भगवती राघारानीका 
श्रीविग्रह विराजमान है । 


यह पहाड़ी ब्रह्माजीका रूप माना जाता है) जबकि 
नन्‍्दगोंवकी पहाड़ी-शिवके रूपमें और गोवर्घनपवत- 
विष्णुके रूपमें मान्य है। यहाँ मोरकुटी, मानगृह 
,( गढ़ ) हैं; जहाँ मानवती राधारानीको भगवान्‌ श्री- 
कृष्णचन्द्रने मनाया था । बरसानेके दूसरी ओर एक छोटी 
"पहाड़ी है और इन दोनों पहाडियोकी द्रोणी ( खौ ) में 
बरसाना वसा है । 


भादो छुदी अश्मीसे चतुदंशीपर्यन्त यहाँ बहुत बड़ा 
मेला लगता है । इसी प्रकार फाल्गुन सुदी अष्टमी, 
नवमी और दशमीको सुप्रसिद्ध 'होली-लीढा? छोती है | 
होलीके अवसरपर यहाँ जो माधुरय बरसता है, वह 
अनिरवचनीय है | इस उत्सवकी यह ब्रिचित् छीला है कि 
ब्रजवासिनी लियाँ पुरुषोंपर छठठमार करती हैं और 
पुरुष उनके वारकों बचाते रहते हैं । 








वृन्दावनका कात्यायनी-पीठ 


"बजे कात्यायनी परा?--अर्थात्‌-त्रजजून्दावनमे 
त्रह्मशक्ति महामाया कात्यायनी विराजती हैं । भासके 
१०८ शक्तिपीठोंमें यह भी एक प्रमुख पीठ है । भाषत 
( के२२वें अध्याय )में उल्लेख है कि हेमन्तके प्रथम 
मासमें नन्दब्रजकी कुमारियोंने हविष्यान्न भश्षण कर भगवती 
काम्यायनीका विधिक्‍त्‌ व्रत इसीलिये किया था कि 
नन्‍्दगोप-कुमार व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र पतिरुपमें 
उन्हें प्राप्त हों | और, मगवतीने भी उनकी यह्द साथ पूरी 
करके उन्हें अपने प्रियततम प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके साथ 
रासरसके दिन्य आस्वादनका छुख दिया। 


भगवती कात्यायनीका यह व्रत और पूजन गोफियेंने 
व्रज-बुन्दावनके 'राधाबाग?नामक इसी स्थानपर किया होग। 
इतना महत्त्वपृणे पीठ कालके ग्रभावसे छुम हो गया पा, 
जिसका पुनरुद्धार परमयोगी महात्मा ब्ह्मठीन केशवा- 
नन्‍्दजी महाराजन भगवतीकी प्रेरणासे किया । और, 
अध्टघातुनिर्मित भगवती कात्यायनीके सुन्दर श्रीश्मिहकी 
अतिष्ठा १ फरबरी सन्‌ १९२३ ई० (माधूर्णिमा )के 
काशी, बंगाल तथा अन्यान्य स्थानोंके चुने हुए वैदिक 
विद्वान ब्राह्मणोद्वारा वेष्णवी-विधिके साथ सम्फ्म करायी | 
भगवतीके साथ पश्चानन शिव, विष्णु, स॒र्य और गणेंशके 
श्रीविग्रह देवी-पञ्मायतनके रूपमें स्थापित कर इस 
पीठका उद्धार किया । योगिराज श्रीकेशवानन्दजीके 
द्वारा पीठकी प्रतिश्ठपनाके पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी 
सिद्ध महात्मा श्रीसत्यानन्दजी महाराजने पीठके विकाप्त 
और बिस्तारमें विशेष योग दिया । वतंमानमें स्वामी 
श्रीविधानन्दजी महाराज भी उसी निछासे पीठ्का गौख 
बढ़ा रहे है । 


| इ 028 9॥8 [फ७/8-०७ ४006 ))|& ७ 
"४४ ।ड 8 ऐ£ है ॥29 ४७७ (४४७४ 00४ श्र 
छ० फिर 0३ ५४ ७ । है. छू छह एति 
782॥४ +29 2४22९ ' ७90 ०३४ ५४ है ४९ |४४४ 
सथाफाशुर हु धर ॥७ फसर ६७०६ 7०५०६ 
पा है. ॥0 0०७ मेज पा ४०0७ 
| ४ 29 ४/9 (6, 208 /370५०॥३) 
पछ झच्स । एफ] ॥%80-00 ॥७४४॥७ 8४४० ६9 
७४ ४७७२९ ५४४४ #ड्न ॥फ्रप॥ ५४० छेमलेड (08 
2॥8 ॥98 हेह२-४॥०० ७४३) ॥४९) 92 (६६-९४ 
डे >0०३४ 20१०॥४ ७२ । ॥२2 [8 ४४७४ भछछे 
। (# 8]079829७ ७४ ४०2०७ ९६/७४॥४-७/७ ४)& 
॥80 [8 ७0७४ ४०७४६ ५७2॥5-/6 छो2008॥ ॥0५४ 
फाड़ ४ ४ ७ हे (2५: ७७१8 2पेडि० ५६ 
(28-०8 | ३३ ) ॥|६४०॥ ४, ४ 0-/9७-७8 
| डै 22208 $४ 0६ (6 20080 | डे 2220 ५४०६३ 
>ध््टा:2 28 3७५९॥४ 2७४:2 “282७५ 9४६६॥२९| (४९ 
2६8 पृ एथ७३४०%३ | है. हैं॥ हल ४३9 
"8098 १६४७ 208 (९९८ (७४७ | है ३४ ३/७/॥४४ 
80 पते ॥0४7०8 ॥/४४ ॥7,22-॥9 | है 
9 ज# मय ०७ ऐए& ४४ पाए ऐ/:फार 
28 8४/७ । है ४8] ९ 208 ४6 [& 'हे फर्ट्क 
६-६ ड68॥8 पृश्‌रै॥७४ ५0009५॥४ १6 ७७ 
28 [॥श०७ थिजित0०४ 2098] 'है ॥४४६७ ५09१७ 
"पे 22७ ७०2४ | डे ।32 ३ ॥पडे ॥82५०७ 
६ है ॥0 ४8 ॥६ 272५ फोशतउ०॥९ [०४५ 
| ॥श३ (92 2५% इ& ४ 
-08॥ ॥/४ ६७६9 2]॥8 208) ॥0-2]8 ॥५२४६२ 
१9906. ॥06 ॥%0७९॥७७६ हि हर 90 


। डै ह 28 सपा पशाणित मणि छ9 (४७४ 
फ४॥४ 9७ [2 98 शहे] (8४०७७ 89४ 8४४ [४ 
है#/9 ४ ) है 036 ७७२३ ०४ 2२ ॥0॥98 
मिश्र फोश्शुड डिश ७ | है #णणल 
8५ ४8 ७ ॥%५% ४० ४०७७ पारेछ राणा 
। (0 28 ॥%५9४ 9०४४-०४ प:॥99७ )॥ ६५ [डे 
मा ७ 2३ 83 हैडे [22 [४9९ ॥2॥9५2६ 
| #प ४६६ 90982| [92098 80 ॥४२४४ ४४९ 
।५४ ४६0 ।9)०९॥ 2 ४७ [७६५७७ (६०४६ [जे 2/७:४ 
| ७४ (8 ४५॥४ ॥०४४७:॥ 
3फडप ७०, 0 एकेए 3५ ००४ 8 ५४५९) 
७४७ ४७॥४ (8 ७७ 22 ६६ एने३:०४८. ४9,--7 9५% 
॥यी २५७४६ ॥ 8 ॥३१॥२/-।७७| ४७४७ पा [ 
4छुर ४४-48 एट्ट॥॥ ( ५४१ ) ॥ है५ ०७०६-०४ 
%७०8 'ड 20 99३ 39--ुं४ (/४४७ ॥॥४४४:॥ 
है ५७९ ४७ £2 ४ ॥792५ !80४ [0॥ [है/ ॥2॥2/ 
फाशुह०७ 22॥०४४ ४०९ | है. ४८०७४ 0९७४४ 
| डे 8४ ६४७४ 
पाए पृ००/७०४४७ 809॥0॥ (27% ४६०४९ ४४४०४ 
। डे ४2॥8 8४७७ [0१७४० जेट थाछाएहे] 
॥स डे शक ड० । है अध्लण आओ 
४ (हू अरि० ) ऋषेंक हों) ० ०8 १७ हे ७ 
| ड शशव8६ (५०७५ फडे एडेफ उड्डेस ह४ गा 
"०५ 8८ छैम४०४9० | डे शब्त ॥02992 92200 
५०७७)॥४९| >>९०॥७ ५६०४ छ०१०६४०६४है *7०२ि 
५८४2०४०७ 2७ पर 0४ [२2९ (हप्पंगादे 
8०५5७ ६ ( 28-08 । ३३ ) एथछण: 


( 3७ [४४०४४३६॥॥६ )॥७॥६ ) 


20४४॥९ ( ॥४8॥202 ) (लै७+%॥९ 








4 बट 


# थ+३३)७ ( एलाण5 ) सचपता5 के 


नेक 









द्रेवबन्द-दुर्गापीड--शाकम्मरी पीठसे कुछ भीछ 
दूरीपर प्रसिद्ध कत्वा---दिववन्दः में भगवती दुर्गाका 
मन्दिर है । मुसलमानी साम्राउयकालमें मूल नाम 'दिवीवनः 
से 'देवबन्दः बन गया | 

मन्दिरके चार्रों भोर प्रकृतिका विद्या प्राण दे | 
सामने १८ बीघेका मनोद्दर ताछाव ( देवीकुण्ड ) है 
जो वर्भमें एक बार गज्ञानदरके जलसे भर दिया जाता है । 
तालाबके दोनों किनारोंपर घाठ बने हैं | यहाँ चैत्नशुक्छा 
'बतुदंशीकों बड़ा गेला छगता है । 

शाकम्मरीपीठ और दुर्गापीठ्के सम्बन्धर्म जनश्र॒ति 
है कि दोनों देवियाँ सगी बहनें थीं। आज भी शाकम्भरी 
मेलेम मन्दिरकके ठीक सामने देवबन्दनिवासी दी ठद्दर 
पाते हैँ। इससे दोनों देवियोंके आपसी सम्बन्धकी 
किंवदन्तीकों पुष्टि मिलती पे । 

मायादेवी शक्तिपीठ ु 

हरिद्वारर्म विलगादों थोड़ा दक्षिण भेरव-अखाड़ेके 
पास भैरवजी, अष्टभुजाजी, भगवान्‌ शिव और त्रिमस्तकी 
दुर्गा देवीकी मूर्तियां हैं, जिनके एक द्वाथमें व्रशूल और 


# तामाविद्क्ति अगताः सम निरयम % 
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दूसरेंगे नत्मुण्ड है । गायादेवीका यद गआ्रावीग शक्तिगीह 
है। जद्दों अनेक साधक साधना करते रहते है | 

चण्डीदियी शाक्तिपीद--नीलपरबतके शिलरपर चण्दी- 
देवीका मन्दिर है| चण्दीदेवीकी चढ़ाई कुछ कठिन है 
जो करीब २ गीठकी है । चढ़ाईके दो मार्ग है, पहला मा 
गैरीशाहर मदादेवके मन्दिर्से होकर जाता है जो किन 
है और दूसरा कामराजकी काणछीके मम्दिरकें पाससे होकर 
जो घुगम ह। कदते हैं कि देवीके दहानके स्थि 

त्रिम संत आता है, इसीडिये राम्रिमें पंडेयुजारी कोई 

भी नहीं रहते | भगवतीका गदर द्ाक्तिपीढ अलन्त 
जाप्रत्‌ माना जाता है | 

पार्वती और मनसादेियी--ह॒टिदरम देखरते स्थान- 
पर पावतीदेवीका पीठ है | बताया जाता दे कि यही 
सती योगागिदारा भस्म हुई थीं, मिससे प्रधान झकि- 
पीठोंकी उत्पत्ति हुई | 

इसके अतिरिक्त यहाँ विल्वप्तलआिती मनसादेवीका 
भी दक्तिपीठ ऐ। इस प्रकार इस पुण्पक्षेत्रम एक शक्ति- 
जिकोण बन गया है | चण्डीदेवी, पार्वती और मनसादेवी-उन 
तीनों देवियोंकि स्थानोंका प्राकृतिक सीन्दग अबर्णनीय है | 
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कुमाऊँ ( कूर्माशल ) क्षेत्रके शक्तिपीठ 


नयनादेवी--उत्तरप्रदेशके कूर्माश्चछ-मण्डल्में प्रस्तिद् 
नैनीताल नगरके मध्य एक अत्यन्त वाम्बी-चीड़ी ब्वीछ 
है । जिसके दोनों छोरोंकी 'तल्लीताछः भीर 'मल्डीताछः 
संहाएं हैं । स्कन्दपुराणके अनुसार इस छदका नाम 
त्रिकषि-सरोबए है और इससे सम्बद्ध तीन व्छपि 
हैँ---अत्रि, पुलर्य ओर पुछ्द । इसी हृदके मल्छीताल्‍्के 
तटपर बयनादेवीका ग्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ है। 
कुमाऊँ---अदेहमें इस देवीका अत्यन्त समादर है. और 

उपासना की जाती है। 
. पूर्णागिरि पी5--उुमाऊँ-प्रदेशके इस शक्तिपीठमें 
पहुँचनेके छिये पीछीभीत द्ोकर रुद्देखखण्ड-कुमाऊँ रेलवेकी 


ब्रॉँच छाइनसे टनकपुर मण्डी पहुँचना पड़ता है । वहाँसे 
३-३॥ मील समतल भूमि पार करनेपर चढ़ाई शुरू दोती 
है। तीन जल्सम्पात पार करनेपर मॉसीकी चढ़ाई प्रारम्भ 
होती है और टुलासमें पहुँचकर यात्री विश्राम करते 
हैं जो गंडीसे १०-१२ मीछ पड़ता है। दूसरे दिन 
पुनः यात्रा प्रारम्भ करनी पढ़ती है। डेढ़ फर्कोग चढाईके 
बाद श्रीकालीके स्थानका दशन कर उतरनेपर प्रधान 
पीठकी पबतश्रेणी मिछती है, जिनमें एक पव॑त तो व्रिल्छुछ 
नंगा है | घास, वृक्ष, छता आदि कुछ भी नहीं द्वोता । 
इधर कुछ वर्षोसे रास्ता और सीढ़ियाँ बनायी गयीं हैं. भीर 
पकदकर चढ़नेके डिये जंजीर भी लगा दी गयी हैं । इस 


# उत्तरासखण्ड ( गढ़वाल ) के पत्तिपीझ # 


पहाइ़के समाप्त होनेपर एक छोय-सा चबूतरा गिछ्ता 
है, जो थोड़ा नीचा-ऊँचा है । यहाँ कोई मन्दिर या 
मकान आदि नहीं हैं | केवछ लिड्न और त्रिश्वृत्यदि 
दिखायी पढ़ते हैं | यही पूर्णागिरिका प्रधान पीठ है 
जिसकी पूजा-अर्चा की जाती है ) पीठके ठीक बगछमें 
एक वृक्ष है, जिसमें बहुत-से धण्ठे छटठक रहे हैं ) यह 
वृक्ष अज्ञात कावसे यहाँ खड़ा है। इसकी डाले सुखकर 
गिर पड़ी हैं । इसमें फछ, छूछ, पत्ते भी कभी दिखायी 
नहीं पड़ते, फिर भी यद्ध अठछ भावसे माताकी सेचा 
कर रहा है। 

कौशिकी देवी-अल्मोड़ा नगरमें स्थित कौशिकी देवीका 
स्थान भी शक्तिपीढोंमें अन्यतम माना जाता है। अल्मोड़ाकी 
पहाड़ी, भौगोलिक स्थितिका ताबमेल स्कन्दपुराणके 
मानसखण्डमें वर्णित 'कौशिकी शाह्मलीमध्ये पुण्यः 


के 





कापायपवतश के साथ दोनेसे नगरसे ८ गील दूर 
स्थित कौशिकीका स्थान दुर्गासप्तशतीमें वर्णित कौशिकी 
देवीसे मिल्ता-जुल्ता है | 

ननन्‍्दादेची-जिला अल्पोड़ामें नन्‍्दादेवीका प्राचीन 
और पौराणिक ( केदारखण्ड, मा० पु० ) झक्तिपीढ 
है। यहाँ सदेव यात्रियोंकी भीड़ रहती है। नवगात्रमें 
यहाँ विशेष महोत्सव मनाया जाता है | 

कालिकादेवी-अल्मोड़ा-पियोरागढ़में भगवती काठिका 
देवीका ग्राचीनतम पीठ है जो यजश्ॉँके व्लोगोंका प्रमुख 
श्रद्धाकेन्द्र कहा जाता है । यहाँ दूर-दूरसे वात्री भावे हैं । 
और अपनी-अपनी भावनाबुसार कामनाकी पूर्ति पाते 
हैं | यह एक सिद्धपीठ है। 

इनके अतिरिक्त इस मण्डलर्मे वाराद्ीदेवीका भी 
एक सिद्वपीठ दे । 


पी पा 2 3 


उत्तराखण्ड ( गढ़वाल )के शक्तिपी 5 ८ 


( ककलनकर्ता--स्वामी भ्रीमाघवाथरमजी, दण्डी-स्वामी श्रीजुकदेवजी महाराज तथा श्रीगोविन्द्रमजी शाली ) 


माकण्डेयपुराणमें. देवीके. अवतारोंके सम्बन्धमें 
(द्विमालयः शब्द कई स्थानोंपर आता है। जेसे--- 
'द्िमाचलसुता, “रुपं श्रृत्वा हिमायले। 'हैमवतीः 
आदि | इससे ज्ञात होता है कि जहाँतक हिमालय 
फैला है, देवी विभिनरूपोंमें प्रकट हुई हैं । गंधमादन, 
केलाश, अलका, हिमालय, केदार, बद्री आदि पवतोंसे 
आउऊकन्न प्रकृतिके मुक्त छुन्दर अश्वछोंको यदि उस 
शक्तिने अपना स्थान चुना हो तो इसमें किसी संदेहका 
अवसर नहीं है । इसी परिम्रिक्यमें उत्तराखण्ड बदरी-केदार- 
क्षेत्रान्तगत कतिपय प्रधान शक्तिपीठोंका परिचिय यहाँ 
दिया जा रहा है--.- 


(१ ) भुवनेदचरी पीठ--यह पीठ ऋषीकेदासे 


६ कि० मी० गज्ञके उस पार मणिकूट नामक पवेतपर 
स्थित है। शसीके निकठ निम्न प्रदेशकी एक छुन्दर 


उपत्यकामें एक सघन आम्र-वृक्षोंकी सान्‍्द्र छायासे सेवित 
प्रसिद्ध नीछकण्ठेश्बर महादेवक्ा मन्दिर है। भगवती 
भुवनेश्वरीका यह मन्दिर 'भौन? नामक गाँवके निकट 
स्थित है। अतः इसे 'भीनकी देवी” भी कहते हैं। यह 
मन्दिर जनपद पीड़ी-गढ़वालमें पड़ता है। ( एक भुवनेश्वरी 
पीठ गोष्ठलमें है. ) 

(२ ) कुआदेवी पीठ--यह पीठ ऋषिकेशसे लगभग 
रण कि० मी० ऊँचे गगनचुम्बी शेलके शिखरवर्ती 
प्रान्ममें छुशोमित है | जनपद टिहदरीकी राजधानी 
नरेन्द्रनगरसे बसद्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है । 
यह पवत इतना ऊँचा है कि सैकड़ों शेल-मालाओोके 
पार चीनकी सीमावर्ती बदरी-केदारकी बर्फीडी चोटियाँ 
चोंदनी-से किरणजाबोंमें भक्तोके नेत्रोंको उल््ा देती 
हैं। इस मन्दिर हवा भी शान्त है। शीत अधिक 


क्रेर ४ 
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है | चारो ओर बाँस ओर मदहुआके घने बृक्षोक्रा जंगल 
फैंठा हुआ हैं । पश्चिमकी ओर परबतोकी रानी 'मंत्तरी्की 
नयनाभिराम हरियाली ओर नीचे घाटीमें बहती हुई 
गड्डाका कछकल निनाद बरस आक्ृट्ट कर लेता है | 
नवरात्रमें यहाँ भव्य मेला छगता हैं | 

( ३) चन्द्रवदनी शक्तिपीठ--यह शक्तिपीठ टिहरी 
जनपदक देबप्रयाग नामक तीयके निकट ही अटयुच्च 
शिखरपर विराजमान है | इस प्ण्यस्थलीको प्रामाणिक 
रूपसे शक्तिपीठके रूपमें पूजा जाता है | यहाँ देवीकी 
मूतिके स्थानपर श्रीयन्त्र है. और भक्तजन उसीका 
दर्शन करते है | 

( ४ ) कालीशिला-गुमकाशी (जि० चमोछी ) 
क निकट उत्तरकी तरफ कालीमठसे ३ कि० मी० 
ऊपर चोटीपर बहुत बडी एक चट्टान हैं, जिसमें कई 
यन्त्र हें | आज भी दइृश्गोचर होते है । पासमें 
माता कालीका, मन्दिर है । कहा जाता हैं कि यहाींपर 
शुम्भ-निशुम्म आठि राक्षसोसे तंग आकर देवोने भगत्रती 
माँ पावतीकी सेत्रा-यूजा, तपस्या की थी। प्रकट होकर 
पात्रतीने जब देवोसे राक्षमोके आतझ्लुकी बात सुनी तो 
क्रोधसे काछी हो गयी तथा अपने दोनों हाथोको ऋ्रोघसे 
दिलापर मारा और कहा कि राक्षसोंका नाश होगा । यही 
वह कालोॉशिला? हैँ | 

(५ ) काछीसठ-गुप्रकाशीसे करीब ५ कि० मी० 
दूर उत्तर काछी नदीके पास ,और मन्दाकिनीके एकदम 
निकट है। यहाँ महाकाली, महारेक्षती, महासरेंञती 
देवीके क्रमशः तीन मन्दिर है | कहा जाता है कि जब 
इन्द्रादि ठेवबता राक्षतोकों महाशक्ति महाकालीकी 
सहायतासे पराजित कर सफल हुए तो इसी स्थानपर 
देवताओन भगवतीकी पूजा-अचना तथा स्थापना की | 

यहाँ अनन्तकाछसे “अग्निश्यूतीः जलती हे | प्रतिमास 

अश्मीको विशेधकार वासन्तीय एवं शारदीय नवात्रोंमें 
यहाँ प्रायः मेला-सा छगा रहता दे | 


कब्ज आल व ओडि्ओआ  ल्‍ आल कल डाल िअश व ऑइडल डा 
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# तामादिशाक्ति प्रणताः सम नित्यम # 





६-कोटिमाया-काढीमठसे वरीब ० क्ि०्मी० 
उत्तरमें करोड़ों प्रकारकी गाया रचनेव्राढी कोटिमाया 


. देवीका प्राचीन मच्दिर हैं ( केदारखण्ड ८० | ९० )। 


प्रदम्नपुत्र अनिरुद्ध जब बाणापुरकी पुत्री उपाके कारण 
बागातुरके बन्धनमें थे तो नारदजीकी ग्ररणासे कोटिमाया 
ठेवीकी उपासना करनेसे भगवान्‌ कृष्णकी ऋपासे वे 
बन्धनमे मुक्ति पा गये थे । निकट ही कोटिमहिशखरीदेवी- 
के कारण 'कोटिमाः गांव हैं | 

७-लल्तादिवी-गुप्काशीसे २ क्लि० मी० दूर 
उत्तरमें मोटररोडपर ही नाछा गॉवर्म माता छल्तादेवीका 
मन्दिर है ( के० खं० अ० २०० )| कहा जाता है कि 
राजा न ( दमयन्ती )ने यहीं देवीकी उपासना को | 
शिव ( आज भी नलेश्वर शित्र है ) की पूजाका यद्द 
भी प़िद्धपीठ हे | 

८-रामेश्वरीदेवी ( राकेश्वरी )-कालीमठसे १, कि० 

मी० उत्तरमें रामेश्वरीदेवीका प्राचीन मन्दिर हैं 
(के० ख० ९१ | ०२ )। जब चन्द्रमाको गुरु वृह्स्पतिने 
पत्नीके साथ समागम करनेके कारण क्षयरोग होनेका शाप 
विया तो उन्हींकी प्रेरणासे चन्द्रमाने हिमालयमें इन्हीं 
माता रामेश्वरीकी उपासना की और वे नीरोग हो गये | 
चन्द्रमा ( राकेश )के कारण देवीका नाम ( राकेश+ 
ईश्वरी-- ) 'राकेश्वरी? पड़ा | किंतु शब्द-सुगमताके कारण 
लगता हैं 'रामेश्वरी? ही कहा जाता है | 

९-महिपमर्दिनी-केहारताथ मार्गपर  गुमकाशीसे 
करीब १० कि० मी० उत्तर मेख़ण्डा थाती नामक 
स्थानमें भगवती महिपमर्दिनी मॉका प्राचीन मन्दिर 
है | यही मेनि महिप्राप्ुर राक्षसको मारा था 
( के० खं० अ० २०१ )। 

१०-डुर्गादिवी-गुप्तकाशीसे दक्षिण १० कि० मी० 
दूर फेल्कारिणी नदीके तठपर वर्तमान पेगू गाँवमें मेँ दुर्गाका 
अति प्राचीन मन्दिर है | (के० ख॑० अ० २०० ) 
दुग नामके राक्षसको मारकर देवींने यहापर देबताओीको 


क# उत्तराध्षण्छ ( गढ़वाल )फे दाक्तिपीठ # 


३५० के श, 
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दुःख-घुक्त किया । नवराप्रो्मं तथा बेशाखीको मेठा 
लगता है | पुत्र-प्राति एवं कार्यप्तिद्निकि छिये यह मन्दिर 
पिद्भपीठ माना जाता है । 

११-अनसूयादेची-बालखिल्य तीथ अर्थात्‌ गोपेह्वर 
( चमोली ) के निकट उत्तरमें करीब १२ कि०मी०दूर 
अति रमणीक अत्रि-आश्रमम माता हक भव्य मन्दिर 
है | इस स्थानका सम्बन्ध ढत्तात्रेयजीसे भी है। यह 
स्थान बॉन्न ल्ियोके लिये वरहान-खली है | 

१२-घर्मश्वरी ( सोमेश्वरी )-गोपेस्घर्के निकट 
करीब ८ कि० भी० दूर उत्तरमें वतमान मण्डलके पास 
( के० ख० अ० ११४ ) हैं। अप्रमी-नवगीको विशेष 
पूजा होती हैं । 


१३-रेणुका-जमदग्नितीथं, . गुप्तकाशीसे . उत्तर 
महिपमर्दिनी मन्दिरके निकट ही जाम गॉँबम रेणुका 


( जमदग्नि ) तीथ है | यहाँ प्राचीन मन्दिर, जदूधारापँ 


है | यहाँ जमदग्नि ऋषिका आश्रम था। विद्या-प्राप्त 
तथा आत्मबछ--- मनोबल प्राप्त करनेके ढिये य« तीर्थ 
प्रष्तिद्ध है | 

१४-नन्दादेवी--तन्दफ्रयाग ( मन्दाकिनी नही ) 
के निकट ही कुरुड गावमें प्राचीन पौराणिक ( मा० पु०, 
के०ख० ) नन्दादेवीका भव्य मन्दिर है. | वषभर मेला-सा 
छगा रहता हैं। यह पिद्धपीठ 8, ऊँची चोटीपर 
बरफके बीच मौका मूल स्थान हैं। मार्ग बहुत कठिन हे । 

१५-राजराजैश्व री--श्रीनागर ( पढ़वाल ) से उत्तर- 
की ओर करीब १०-१२ कि०मी० दूर बुगाणी गॉँवक 
पास भगवती राजराजेश्वरीका प्राचीन पीराणिक (मा० पु० 
तथा के* खें० ) भव्य मन्दिर है | यह पुराने गढ़वालके 
राजा-महाराजाओकी आराध्यदेवी---डएटेवी थी | 

१६-चण्डिकादेवी--ोपेश्वरमें ही नगरके ण्क 
कोनेम॑ गाता चण्डिवाका 
इसकी बढी मान्यता है | 


ऐतिहापिक मन्दिर ४ | 


१७-श्रीयन्जका खसिद्धपीठ श्रीनगर (गढ़चाल )-- 
पह ऐतिहापिक एवं पीराणिक श्रीयल्रका प्िद्धपीठ 
स्थान हैं । गढ़वाल ( टेहरी )की यह पुरानी, गजधानी 
थी | गद्दाराजा टेहरी प्रतिदिन श्रीयनत्रकी पूजा-अचना 
करके ही दिनचर्या करते थे | आज भी अवशेष 


( मन्दिर ) यथावत्‌ है । 


१८-शाकस्भरी देवी--केटारनाथ बाटीमें त्ियुगी- 
नारायग तीय-मागपर माँ द्याक्मम्मरीदेवीका मन्दिर हैं 
१०-संभमेश्य री--गुप्तकादी तथा जालाच्राक नीने 
मन्दाकिनी एवं माहखरी नदी ( पश्चेबेद्धारोंगे श्रीमहेखरसे 
आनेवाली )के स॑ मस्थलूपर संगमश्वरी देवीका पुनीत स्थान 
है । दूसरे शब्दामं अम्बिका ( कोशिकी ) देवीका स्थान है । 
२०-ह्ेमस्त देवी ( मन्णीदिवी )--अेंद्राग्नाथसे 


करीब ६ कि० धी० टीक उत्तर चीखम्ब ( चतुःश्ृंग ) 
पर्वतकी मध्य गो,मे ओपसिप्रस्थ मेदानमें माँ हेमबतीका 
एक प्राचीन अधूरा मन्दिर हैं | माताकी अध्टबातुर्की 
एक छोटी-सी किशोरावस्थाकी छुन्दर मूर्ति हैं । 
२१-सुरक्कठा ( खुरकंडा ) देवी--टेहरीनाइबालमें 
टेहरी-नरेन्द्रनगरके ।नकट है | संतीका कण्ठ यहाँ गिरा था, 
इसको 'सतीकण्ठ” भी कहते ह | यह पिद्धपीठक साथ-साथ 
प्रत्यक्षतः वरदान ( मनोवाश्छित ) देनेबाला सिद्धयीठ है। 
२२-थारीदियो-- रुद्रप्रयाग-श्रीनगर( गढ़वाल ) के 


'आध्य माँ घारीदेवीका प्रसिद्न मन्दिर अछकनन्दा नदीके 


तगपर है | स्थान और मन्दिर प्राचीन हैं, यह ऋषि- 
मुनियोकी तगःस्थली थी | 

५८२३-ज्वालपादवो--पीडी-गढ़बार-कोटद्वार मौटर- 
मागपर सतपुलीके निकट ही यह सिद्धपीठ है | श्स 
प्राचीन तीथकी यह विशेज्ञता प्रत्यक्ष 6 कि दशान करते 
ही मनमें अछोविवा ढंगसे एक साहचिक जान्ति तत्काट 
फिल्ती है | इस तीवका सम्कब चेंद्रास्वण्टक अनुसार 
अनि प्राचीन है। यही ऋषियोंकी तवस्थली थी | 
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जनकनन्दिनी श्रीजानकी-शक्तिपीठ 


जाज्जननी जानकीजीने जिस प्रदेशको अपने आविभाव- 
से अलंकृत किया, उस प्रदेशकी शक्ति-उपासनाकरे विषयर्मे 
पड़ना ही क्या हे ! माता जानकीकी आविर्भावस्थली 
मिथिठा--जहाँ शक्ति-उपासना बेण्णब-सम्प्रदायके लिये 
प्रतिद्र है, वहीं शक्तिकी तामख्िक-उपासनाका भी यह 
बहुत बड़ा केन्द्र समझा जाता है | यहाँकी दोनों उपासना- 
पद्वतियेकि प्रछुखतम पी्ोंका संक्षिप्त पर्चिय प्रस्तुत है। 


विद्वारणाज्यमें-सीताकी या दरमंगासे जनकपुर- 
रठेशन जाया जाता है | वहाँसे जनकपुर २४ भीछ है । 
जनकपुर प्राचीन मिग्रिठाकी राजधानी रहा है । 


पू्वकालमें इस, स्थानपर एक जीण॑-शीर्ण प्राचीन 
मन्दिर था, जहाँ महात्मा सरकिशोरजीद्वारा सुवर्गमवी सीता 
तथा रामकी भव्य मूर्तियाँ स्थापित थीं | संवत्‌ १८६७ 
टीकमगढ़की रानी ख० इ्धभानु दुँबरिजीने अतिविश्ञाल 
मन्दिरका निर्माण कराबा, जो आजकल नौलखा जानकी- 
पदल या शीशमहलके नामसे विद्ध्यात है । इसीके परिसर 
छुनयता एवं जनकजीके भी मन्दिर हैँ । इसमें अंगराग 
घरोवरसे उद्धृत सीता, ग़म और छक््मणकी मूर्तियां हैं, 
फिर भी यद जानकी-मन्दिरके नामसे ही छुप्रसिद्ध है और 
अनेक उपासक दक्षिणमार्गसे भगवती जानकी ( सीता ) 
शक्तिकी उपासना करने द्वते हें । 


मिथिलाके जिकोण शक्तिपीठ 


( भीविनयानन्दन्ी झा ) 


की मिथिठा शक्ति-उपासनाम अग्रणी 
रा है | शक्ति-उपासनाहेतु यहाँ कई पीठ स्थापित 
हुए और पूजाकी विभिन्न विधिमेंके. विशद्‌ 
तहित्यका सृजन किया ग्या | यहाँके प्रमुख पिद्ध- 
पीलेंमें चार पीठ बहुजन-समाजद्वारा समादत हैं | इसमें 
एक महिषीपीठ बतमान सहरसा जनपदर्भ स्थित है, जो 
तारासे सम्बद्ध है। शेष तीम पीठ मधुबनी जनपढमें स्थित 
हैं, जो अत्यत्त प्रसिद्व हैं। ये हैं---बूढ़ीमाई, 'रॉनराजेखरी 
और उन्चपीठ या उच्चेठ | इन पीढोंकी पहली विशेषता 

है कि प्रथम दोनों पीठ त्रिकोण रेखाके दो कोणोपर 
ओर तीसरा पीठ त्रिकोण रेखाके तीसरे कोणपर अवस्थित 
है । इस प्रकार तीनों पीठ अपनी अवस्थितिसे तालिक- 
पनन्‍्त्रके रूप बन जाते हैं | दूसरी विशेषता यह है कि 
विहारके अनेक साथक, विद्वान, मनीपियोंद्वारा अतीतमें 
इन पीठोंकी सुदी्ध कालतक उपासना की गयी और आज 
विद्यारका प्रत्येक साधक इनकी ओर अत्यन्त जाकृष्ट 


देखा जाता है 
देगा जाता है | 


*-बूढ्ीसाई-मधुबनी जनपदक मुख्याल्यसे सटा 
छागभग २ कि ०मी ०पर यह शक्तिपीठ है, जो समृल्त मिथिला 
में 'बूढ़माईः नामसे विश्यात है | यह स्थाव मिपिलाके 

असंद्य साधक, सिद्ध एवं मनीषियोंकी जन्मभूति-- 
मंगरीली गाँवमें है । बरढ्ीमाईकी मुख्य प्रतिमा महाविद्या 
ताराका यन्त्र ही है। इस पीठकी अलीकिक शक्ति और 
असंझ्य साधकोंके विवरण कई अलुश्रुतियों एवं साहित्यिक 
लेखेमें ग्रात होते हैं । यों तो तारासे सम्बद्ध अनेक मन्दिर 
सम्पूर्ण देशमें हैं, किंतु इस प्रकारका यन्त्रमय ताराविम्रद्द 
मात्र यहीं है | यन्त्र शक्ति-उपासनाकी आत्मा होती है, 
यह सभी जानते हैं | इनकी महिमामें मिथ्रिलाके अनेक 
मनीषियोंने विभिन्न प्रकारके स्तोत्र एवं पूजा-विधान बनाये 
हैं | इनकी पूजा, ध्यान आदि ताराकी तरह ही होता है। 
बूढ़ीमाई-यन्त्र-प्रतिमाकी संरचना पूर्णतः योनिखरूप है। 
प्रतिमाके दो निकटके कोण भूमिपर टिक हुए हैं और 
तृतीय संकुचित कोण ऊपरकी ओर है । शीपकीणके 
नीचे एक छिद्र भी है | अतएव ये “अपर कामाछ्यागके 
नामसे भी जानी जाती दें । 


२४ % तामाविशक्ति प्रणताः स्म॑ नित्यम्‌ # 


नियत नत-नम-मक-नन«न+पककान-+कडन+ नर सक 
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८ जल 
कुण्डलिनी-स्तुति 

कुण्डलिनी भगवती आदि-शक्तिका ही नामान्तर है । सावनाकी परिषक्षावस्थामें कुण्डलिनो-शक्तिका जागरण 
होनेसे साधक अनेक सिद्नियाँ प्रात करते हैं | यों तो कुण्डलिनी-जागरणके छपयोग, हृठयोग, राजयोग ओर 
मन्त्रयोग आदि अनेक मार्ग शाल्रोमें वर्णित हैं, फिर भी तन्त्रशात्रोमें वर्णित मन्त्रयोगका प्रकार कुण्डलिनी- 
जागएणकी दिशामें अपेक्षाकृत सर और छुगम क्या जा सकता है। तन्त्रशाल्में उसका साज़ेपाज़ वर्णन किया 
गग्रा है | रुदयामलादिमें कई कुण्डलीस्तव और कवच है | शारदातिल्कोक्त प्रस्तुत कुण्डडिनी-स्तुतिमें कुण्डलिनी-शक्ति 
पराम्बा भुबनेश्वरीकी स्तुतिक्रे व्याजसे कुण्डलिनी-जागरणकी प्रक्रिया भी बता दी गयी है । 


मूलोनिद्रभुजज्ञराजसदर्शी यान्ती सुषुम्नान्तर 
भित््वाइप्धारसमुहमाशु विलसत्सोदामिनीसंनिभाम, । 
व्योमाम्भोजगतेन्दुमण्डलगलद्द्व्याग्॒तोमः [ प्छुतं ] पति 
सम्भाव्य स्वगृहागतां पुनरिमा संचिन्तयेत्‌ कुण्डलीम ॥ १ ॥ 
हंस नित्यमनन्तमद्वयगुणं स्वाधारतो. निर्गता ' 
शक्तिः कुण्डलिनी समस्तजननी हस्ते शहीत्वा च तम्‌। 
याता शास्मुनिकेतनं परखुखं तेनानुभूय. स्वयं ; 
यान्‍ती स्वाश्रयमककोटिसचिरा ध्येया जगन्मोहिनी ॥ २ ॥ 
अव्यक्त॑ परविम्यमश्ितर्रच नीत्वा. शिवस्यालय॑ * 
ः शक्तिः कुण्डलिमी गुणत्रयवर्ुर्विद्यल्लतासंनिभा । 
आनन्दासुतकरद्र्ग पुरमिदं. चन्द्राफेकोटिप्रभ 
संचीक्ष्य. स्वगृहं गता , भगवती ध्येयानवेद्या ग्रुणेः॥ ३ ॥ 
मध्ये वर्म समीरणदयमिथस्सइद्टसंक्षोभर्ज 
| शब्द्स्तोममतीत्य तेजस तडित्कोटिप्रभाभास्वराम्‌ । 
उद्यन्ती समुपास्पदे. नवजपासिन्दुरसान्द्रारुणां 
सान्द्रानन्‍वदसुधामर्यी परशियं प्राप्तां परां देवताम्‌॥ ४ ॥ 
गमनागमनेधु जा [ छा ] द्विकी सा तमुयाद्‌ योगफछानि कुण्डली । 
मुद्ता कुलकामचेनुरेषा भजतां काछ्ित [वाह्छित] फरपवदलरी ॥ ५ ॥ 
आधार स्थितशक्तिबिन्दुनिल्षयां नीवार शुकोपमां 
नित्यानन्द्मयीं गलत्पर खुधावर्षेः प्रवोधप्रदे: । 
सिफ्त्वा पट्सरसीरृहाणि विविवत्कोदण्डमध्योदितां 
है ध्यायेद्‌ भास्वरवन्धुजीचरुचिरंं. संविन्मयीं वेवताम्‌ ॥ ६ ॥ 
हत्पक्ुरुहभानुविम्वनिलयां विद्युल्खतामन्थरां 
जे वाल्कोरुणतेजला.. भगवती. निर्भेत्सेयर्ती -. तमः । 
नांदाज्यां परमर्धचन्द्रकुटिलां. संविन्मयी शाश्वतीं 
ह यान्तीमक्षररूपिणी विमलधीष्यायेद्धिुँ. तेजसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाले. पू्णनिशापति[कर[]प्रतिभटां. नीहार हारत्विषा 


हे सिश्चन्तीमस॒तेन वेवममितेनानन्दयस्तीं तनुम्‌ | . 


के मुंगेरका चण्डिका-स्थान # 
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इस मन्दिरमें एक अष्टादशभुजाकी देती-अतिम्ा है 
जिसकी स्थापना १७ वीं शताब्दीके महान्‌ सिद्र तान्त्रिक 
श्रीमदन उपाध्यायद्वारा की हुई बतायी जाती है | 

दूसरा शक्तिपीठ ( डाकहर ) मथुबनीके उत्तर 
५-६ कि० मी०क्ी दूरीपर है, जो भति प्राचीन 
राजराजेश्वरी पीठके नामसे जाना जाता है। इस पीठमें 
अधनारीश्वरकी एक भद्भुत प्रतिमा है, जिसमें शिव और 
पावंती एक-दूसरेसे आवबद्द अक्य हैं, किंतु दोनों 


अपने एक-एक पाँव अपने-अपने वाहनों ( बैंड और सिंह ) 
पर अवस्थित किये हुये हैं: और दूसरे पॉवेसे सम्मिलित 
हैं, जो अन्य अर्थनारीबर प्रतिमाओर्म नहीं पाया 
जाता | 

३-तीसरा शक्तिपीठ उच्चेंट (उच्चपीढ ) मघुबनीके 
पश्चिम-उत्तरमें स्थित है जहाँ प्रतिमारूपमें माता दुर्गाकी 
पृजाकी जाती है, मियिछावाले इस देवीको महाकवि 
कानिदासकी विदादात्री देवी मानते हैं । 


“5 3*#%£<८७० - 


गुगेरका चण्डिका-स्थान 


री ( भीजगदीशजी मिश्र ) 


"मुद््क ऋषिकी तपोमयी पावन पुण्यधृमि मुद्बलगिरि या 
मुंगेर! नामसे प्रसिद्ध है । यहाँ गड्जाके सुरम्य तठपर नगरके 
पूर्वमें छिद्द शक्तिपीठ चण्डिका माताका विछ्यात मन्दिर 
दे । कद्दते हैं, जब दक्षप्रजापति यज्ञ कर रहे थे, उसी 
समय उनकी पुत्री सतीने हरिद्वारमें आत्म-उन्सग कर दिया। 
शिव सतीके शबकों लेकर चले, सभी देवगण उस इश्यको 
देखकर भयभीत हो ग़्ने। सभीने बिष्णुक पास जाकर 
रक्षाकी गुद्दार की। विष्णु भगवानने थुप्त होकर अपने चक्रसे 
पतीके अज्ञ-प्रत्य्गको है म्भ कर दिया | पीरागिक 
आधारपर सतीका नेत्र इसी चण्डिका-स्थानमें गिरा। आज 
भी यह्दों नेत्रकी ही पूजा दोती दै। यह्दॉका कपूरमिभित उन्‍हें 
काजन नेत्रको ज्योति प्रदान करनेकी दिशामें सदा सफछ है। 

इस सिद्दपीठके सन्बन्धर्मे पदों एक कथानक ग्रचछित 
है कि अंगदेशके राजा दानवीर कण# (अथवा मतान्तरसे 
बछाह राजा) शक्ति-उपासक थे। वे नित्यग्रति 
रातमें बारह बज उठकर यहाँ चण्डिकाकी भक्तिमें 
तद्ठीन द्वो जाते ये | एक कड़ाहमें ते खौछता 
रहता या, उसीमें वे कूद पड़ते और चौंसठ कोटि 


पोगिनियों उन्हें चट कर जाती थीं। भगवती पुनः उन्हें 
अमृतप्ते सींचकर पूर्वरूपमें छा देतीं और वर माँगनेको 
कद्दती थीं |, राजा कर्ण सवा मन सोना माँग लेते और 
वह उन्हें दे देती थीं। राजा प्रातः उस सोनेको बाँट 
दिया करते ये। इसका प्रतीक 'कर्ण-चौराए बना हुआ दै। 

गजा विक्रमादित्यकों जब यह ब्रात माद्म हुई 
तो वे उनके पास जाकर उनकी सेवा करने छगे और 
उनकी गतिविधिको जान लेनेके बाद एक दिन उनसे पहले 
ही चण्डिका-स्थानपर चले गये | कड़ाइमें तेछ पूर्वतंत्‌ 
खील दी रद्दा या | उसमें वे तीन बार कूदने गये, योगिनियाँ 


त उन्हें भी चट कर जातीं। देवी उन्हें अबृतर्सिचन कर पूरवबत्‌- 


रूपमें छाती और वर माँगनेको कहती | राजा विक्रमादित्यने 
कहा--'माताणी ! आप द्वर्में दो । वद््ान दीजिये | पदका 
वर यह कि आप जिस कोपसे सत्रा मन सोना देती हैं 
उसे ही हमें दे दीजिये | दूसरा यह कि इस कब्ाइकों 
उल्ट दीजिये | देवीने ऐसा द्वी किया | 

जब कण (बाद ) आये तो वह्द कड़ाद वहाँ नहीं 
या | भगवती चण्डी वह्दी अन्तर्थान द्वो गयीं थीं | 


७ कर्णका समय विक्रमसे तीन हजार वर्ष पूर्व है; अतः इसे पुरुष-परीक्षाके प्रमाणसे बच्याइ ही मानना चाहिये | 


शेप कथा भी षिचापतिके द्वी अशुसार ठीक है | 
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पढ़े& तो उसका प्रसिद्र कवानक ४, किंतु सदि देगा 
जाय तो यह फिद्धपीठ आज मी सिद्धिप्रद ८ । ननगत्रग 
पण्डितो, तान्त्रिकोक पाठ, जप आदि चडते ही रहते एं । 
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» लामादिद्वाक्ति प्रणताः सत्र निव्यम # 
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<शनार्ियोंकी मीडू ठगी छाती है | मंाखया और 
झनिवारकी दर्शवार्या मियमतः देशना् आते £ और 
दद्धन-पूजन करके सिद्धि गसे है | 


अौफ/चड४ 552६. ७. 


प्राचीनतम शक्तिपीठ मण्डेश्वरी 


( चनबर्ती टॉ० श्रीगमाघीन चतुर्वेदी, व्या+ण्य ना (ध्याचाय ) 


विद्वार-प्रदेशक गेहतास जभिलेगे चनपुर-भभुआसे 
कुछ दूर दक्षिण तरफ पचरतशिगरपर मुए शेर भवानीका 
एक बहुत प्रार्चीन मन्दिर हैँ | मन्दिसका नि्माणकाड 
अब भी अज्ञात हं । मन्दिस्के विषयम सरकारके पुरातत- 
विभागद्वारा यहाँ केतल इतना ही लिखा हुआ 6 कि यह 
बिहार-प्रदेशका सबसे प्राचीन मन्दिर हे, किंतु कथ बना, 
इसका उल्लेख नहीं ह .। मन्दिर्के दक्षिण द्वारपर 
अत्यन्त प्रार्चीन बरस लिपिम दो पंक्तियोका एक 
अमिलेव है, पर वह क्या हैं, यह तो उस लिपिके 
ज्ञाता द्वी बता सकते हे । बढ़े-बड़े काले पत्थरोंसे बना 
यह मन्दिर अष्कोणके आकारका हैँ । नीचेसे ऊपरतक 
मूर्तिकछायुक्त अट्कोणमय इस मन्दिरिकों देखकर भारतीय 
प्राचीनकला तथा यन्त्रमय शक्ति-पीठका गोर्च उभरकर 
सामने आता हैँ । काशी तथा रामनगरके मूर्तिमय 
दुर्गामन्दिस्के समान यह मन्दिर भी मूर्तिके रूपमें ही 
विद्यमान है | अन्तर केबल इतना ही हैँ कि इसके 
ऊपरका भाग शिखर कलश बिना ही अष्टकोणके 
रूपमें समतल है । सम्मव 6 पहले इसपर भी शिखर- 
कलश रहा हो, किंतु बादर्म मन्दिरोंपर पड़ी विदेशियो- 
की साढ़े-साती इश्टिन उसे छिन्न-भिन्‍न कर दिया हो | 
बुछ खण्डित मूर्तियाँ अब भी मन्दिस्क चारो ओर बिखरी 
पड़ी है। वहोंकि निवासी सज्जन पुरुषोसे ज्ञात हुआ है 
कि आजसे पन्द्रह साल पहले यहाँसे अनेक प्रकारकी 
बहुत-सी मूतियाँ पटनामें सुरक्षाके नामपर चढछी गयी हैं | 


ज़ित परततशिखरपर यद पीठ विधान दे, कह 
शिखर सीचेकी समतठ मूमिस एक मील ऊँचा & | 
जहाँसे ऊपा बढ़नेका गस्ता ४, उसकी बारी ओर 
थोड़ी वूर्पर एक हावीकी विज्ञाक मूर्ति हे। ऊपर 
चढ़मेपर बीच-मारग?्म ही एक जिश्ञाल शिवछ्िठ्र अपने 
आपमें परिपृण & और एक बड़ी चद्मनपर देवीका 
आकार भी छक्षित होता | फिर योड़ी दूरपर 
गणेशजीकी मूर्ति है जो खण्दित है। आगे दाहिनी ओर 
छोदा-सा निमन चतुष्कोण कुण्ड €। कुछ ऊपर चढ़नेपः 
मध्यमागर्म आछ-बगठ जगह-जगहपर तीन चोरस स्थान भी 
है; जिनपर कुछ प्राचीन ईंट बिखरी पड़ी ई। उर्न्हें देखकर 
अनुमान होता है कि पहले यदां वानप्रस्थ आश्रमको 
सफल बनानेक्रे लिये उत्तम नियास-स्थान रढा होगा । 


पर्वतके सबसे ऊपर जहाँ मन्दिर है, वहाँ तो 
बहुत विस्तृत चीरस स्थान हैं। जिसपर सैकड़ोंकी 
संख्यामें मनुष्य आरमसे बिश्राम कर सकते हैँ । 
मन्दिके प्चित दरबाजेके सामने नन्‍दी भग्वानका 
विशाल मूति हैँ और उस्त दरबाजेके भीतर ण्क्क संढ़ी- 
दार बड़ी गुफा भी हैं | छोगोने इस गुफाके अन्तका 
पता लगानेक्े लिये अथक परिश्रम किया, किंतु जब 
पता नहीं चला तो ऊपरसे एक चद्मान रखकर उसे बन्द कर 
दिया गया जो आज भी ग्रत्यक्ष हे | इस प्रकार नीचेसे 
ऊपरतक इस कलापूण शक्तिपीठकी छठा देखते दी 
बनती दे । 


स 
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मन्दिरके मध्य एक शिवलिज् प्रतिष्ठित है, जो आजसे 
बारह वप पहले पश्चमुखकी आकृतिमे था, किंतु कोई 
मानवरूपधारी दानव॑ मुख-भाग अछग करके ले भागा था, 
जो वुछ दिनो वाद भमुआ-न्यायालयके पास मन्दिरमें 
स्थापित है | मुखका निचला भाग जो मुण्डेश्वरी घाममें 
विराजमान है, उसमें भी एक विशेष आभा झलकती 
है | साथ ही मूत्तिके दक्षिग भागमें दीवारसे सटी 
महिपवाहिनी मॉकी हँसती मूर्ति छुशोभित हो रही 
है, जिसके दशन और पूजनसे श्रद्धा भक्तजनोंके 
सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते है । 

पथपि एक चिन्मय आश्याशक्ति ही सत्र चराचर- 


उ्ण्श, 
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लिये वही एक राक्ति प्ताकार रूपमें प्रकट होकर 
अछुराका विनाश करती रहती हं | जिसके कारण अनेक 
नाम और रूपोमें उसकी स्तुति एवं पूजा होती है | 
दुर्गतप्तशतीके उत्तर चरित्रम “चण्ड-मुण्ड' नामक असुरोका 
बंध करनेसे वही शक्ति “चामुण्डा” नामसे विद्यात हुई | 
“चामुण्डा'का ही सक्षिप्तरूप--मुण्डेश्वरी? नामसे यहाँ 
प्रचलित है । 

पुराणोंके १०८, ५१, ६८, ७१ आदि निर्दिष्ट 
शक्तिपीठोम॑ं शोणतठपर कई पीठ निर्दिष्ट हैं। इनमें 
सेतिताश्रकी कालीदेवी, सासारामकी ताराचण्डी, तिव्गेथके 
पासके पर्वतपरकी तुलजाभवानी आदि उल्लेखनीय है 
झील-झरना आदिकी शोभा परमाकपेक है | छोग दशनार्थ 


रूपमें नित्य व्याप्त हैं, फिर भी देवताओंकी कार्यप्िद्विके यहाँ आते रहते है। 
+०<रटीब्टिसनन- 


ब्रं-प्रदेश-- प््प्ल्टू 


बंग-प्रदेशके शक्तिपीठ 


पूरा बंगाल प्रदेश और बहाँके प्राय: प्रत्येक निवासी 
आधयाशक्तिके अनन्य उपासक माने जाते है | अतए्ब 
माताके शक्तिपीठ भी पूरे प्रदेशमें अनेक स्थानोंर्मे 
विराजमान है | उन सबका परिचय छोटे-से लेखमें सम्भव 
नद्दीं है । फिर भी कुछ प्रमुख पीठोका , संक्षित परिचिय 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 

बेंगालके महानगर कलकत्ताम बेसे हजारभुजा काली 
सिंहवाहिनी, सवमड्ला, तारासुन्दरी आदि अनेक शक्ति- 
स्थान है, फिर भी- प्रमुख शक्तिपीठ वहों तीन ही है 
१-आदिकाी, -महाकादी और ३-दक्षिणेश्वरकाली । 

आदिकाली--यह कलकत्ताका सबसे प्राचीन 
शक्तिस्थान है । ठालीगज बस और द्राम्बेके अड्डेसे 
छ्गभग एक मीलपर नगरतसे प्रायः वाहर यह देवी-मन्दिर 
है | मुख्य मन्दिर नश् हो जानेके वाद यह पुनः बना 
है, अतएव यह शिखरदार नहीं हैं । मुझ्य मन्दिरके 


दोनो ओर ऊँचे चबूतरोपर एक ओर पॉच और दूसरी 
ओर छः मन्दिर है, जिनमें भगवान्‌ शिव बिराजते है । 
इस तरह इस शक्तिमन्दिरके साथ एकादश रुद्र-मन्दिर 
भी है। यही कलकत्ता-महानगरका प्रधान शक्तिपीठ 
माना जाता है | 

कालीमन्द्र--हबड़ा-स्टेशनसे ७५ मील दूर 
भागीरथीके आदिल्लोतपर कालछीघाट नामक स्थान है। 
इसीके ऊपर सुम्रसिद्ध कालीमन्दिर है | कुछ छोग 
इस स्थानको ही प्रधान पीठ मानते है । मन्दिरमें 
त्रिनयना, रक्ताम्बरा, मुण्डमालिनी तथा मुक्तकेशीके रूपमें 
माता विराजमान हे । सारा वग-( बंगाली ) प्रदेश 
बड़ी श्रद्वा-भक्तिसे भगवतीकी पूजा-उपासना करता है 
और अनेक साधकोने यहसे सिद्धियों ग्राप्त की 
है । आश्रिन मासकी दुर्गापंजा यद्ोका भारत-प्िद्ध 
महोत्सव हे । 
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धक्षिणेश्वर-काली--कल्कत्ताम “दक्षिणेश्रश एक 
रेखते-स्टेशन है | यह गज्ञ-किनारे स्थित है । 
यहाँ रानी रासमणिद्वारा बनवाया गया काछी-मन्दिर 
है जो “क्षिणेत्रर्काली-मन्दिरः कहलाता है | मन्दिर 
अत्यन्त भव्य है । मन्दिर्के घेरेंमें चबूतरेपर १२ शिव- 
मन्दिर हैं । परमहंस श्रीरामकृष्णदेवने यहीं महाकाछीकी 
आराधनाकर सिद्धि ग्राप्त की थी। मन्दिरसे छगा परमहंस- 


देवका कश्न है, जिप्तमें उनका परेंग आदि स्मृतिचिह्न- 


के रूपमें छुरक्षित है | मन्दिरके बादर परमहंसदेवकी 
पूर्वाश्रमकी घमपत्नी श्रीशारदा माता तथा रानी रासमणिकी 
समाधि हैं. और वह वट्बृक्ष भी हैं जिसके नीचे 
परमहंसदेव प्यून किया करते थे । 
मुक्त-निवेणी--पूर्ती रेलवेके ननद्वीप-पाम स्टेशनसे 
३१ मील और चकदहसे ७ मीलपर मुक्त-त्रिवेणी स्थान 
पइता है | जिस ग्रकार प्रयागमें गज्ञा, यमुना और सररवती- 
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का संगम है, उसी प्रकार यह स्थान इन्हीं तीनों देवनदियों- 
का विश्रामस्थल है। भागीरथी गज्जा कल्कत्तासे होकर 
गज़ासागरसे जा मिलंती हैं | सरस्वती सप्तग्राम होती हुई 
संकटाइछ स्थानमें पुनः गज्जामें आ मिलती हैं और यमुना 
पूवंकी ओर एचछामती” नामसे बहती है। प्रयागकी 
त्रिवेणीको 'ुक्त-त्रिवेणी कहा जाता है तो यहाँकी त्रिवेणी- 
को 'भुक्तत्रिवेणी? कहते हैं. जिसका पुराणोंमें बहुत माह्मत्य 
वर्णित है | यहाँ प्रयागकी तरह ७' छोटे-छोटे मब्दिरोमें 
वेणीमाघवके विग्रद्द भी हैं । 

किरीट-शक्तिपीउ--पूर्वी रेलवेके इबड़ा-बर्धरवा 
छाईनमें अजीमगंजसे 9 मी छालवाग-कोट-स्टेशन 
पड़ता है | वहाँसे ३ मीछ गड्ज-किनारे बड़नगणे 
पास 'किरीएः नामक स्थान है, जद्दाँका देवी-मन्दिर 
५१ शक्तिपीठोर्मेंसे एक है | वहाँ सतीका किरीट 
गिरा था। 


42----मुँ-कीवा- का 


उड़ीसा-प्रदेश एच 


उड़ीसाके शक्तिपीठ ह 


: आ्ीज़गन्नाथ-मन्दिर--उडीसा प्रदेश भगवान्‌ जगन्नाथ 
और उनके वैष्णव-भक्त चैतन्य मद्दाग्रभुकी छुविस्यात 
* छीलास्‍्थढी है। मूलतः यहाँ वेष्णधर्मका ही सर्वत्र 
प्रचार-प्रसार दे ।. फिर भी मातृशक्तिकी कभी उपेक्षा 
नहीं. हुई है । अनेक स्थानोपर भगवतीके पीठ हैं. और 
भक्त उनकी सश्नद्धा आराधना करते रहते हैं । 

इस क्षेत्रके प्रधान देवता---जगन्नाय स्वामीके समग्र 
बिग्रहपर ध्यान दें तो जगनाथः और बल्मद्के प्ताय 
माता छुभद्राजीकी भी पूजा-उपासना अखण्ड चलती है, 
जो शिव-शक्ति, विष्णु-शक्तिकी अमेदोपासनाका जीता- 
जागता प्रतीक है | 

पोडा माता आदि शक्तिपीन्‍--इसके अतिरिक्त 


शची माता-विष्णुप्रिय/-मन्दिर, सिद्देश्वरी माता, आगमेश्वरी, 
तुल्जादेवीफे पीठ उड़ीसा प्रदेशर्म सुप्रसिद्ध हैं, जहाँ 
अनेकानेक साधक साधना करके अभीष्ट फर प्राप्त करते 
खते दें । 
पीडा माता तो नवद्वीपकी भधीश्ररी मानीं जाती है 

जीर उत्कलके अनेक शक्ति-उपासक माताकी पूजा- 
ठपाप्तना करते हैं | 

' सतीपीठ--नवद्वीप स्टेशनसे २४ कि० मी० कठया- 
स्टेशन होते हुए मोप्राम आना पड़ता है जो कठवासे 
७ मील उत्तर है| वहाँ पैदल यात्रा करनेपर अन्जुरीयक 
चण्डीका मन्दिर पइता है जो एक सिद्वपीठ है | कटा 
जाता है कि यहाँ सतीकी अछ्ुढी गिरी थी | 


“३७ जीकलिकिं-_3- पक. 


“ कट त 
इल्पू 7 फू उछए कप इक, जय 
हा का + है बिक ४३5७० फ 
६ ६५ ':. हओ न के: 4 | |: 

री ल्‍्भ्ड के. (क पड हे २र 737 
 आ ०६ 
$ 






श्र 
२४७५४ ६० ०, 
४ ५५ अप 7-४7 ५००2 ८ 
न | 4 केक ३०5 2 

पाप कली ५ 











+ *) 





भीतारासुन्द्री देवी? कलकत्ता 


हक प्र ग् 


रे 


६ 


+ 
टै4 5८% 


५ >> । हि 
वा ढक. + ४ 
पृ 7 हा प्यार 
ड 25, 277 
दर रन 
े' 
का 


५.४ 
हा 
स हे 45, रु] हु 
है + 
५ 


ट् 





एेे 
| 


६८77+;75:#7८४ 
5 शी मत 7 ० रु 


०4 रॉ; नर 


4र्न _ ४८ 4, धर 


+रनटाकट 2 +285:0पकऋ ५० किन एकाओ (7८ शक की 


ज 
तक 
पट 


>52:42%25 
औ(>्| 4:०% 


| 


बट पप्थव४ ६.4, 


०22२ +भ सके ४०२६ 
गजल प्‌ 
74. आओ 
7255 ४, 


रु 
र 
4 
कप प्र 
ते 


2 


नह 
बक्ा 





भीवाक्िणेश्वरी काली? कलकत्ता ( १४ ४०० ) 





मन्दिर; फाशीपुर 


९ 


ाछ्क र 


मन्द्रि, कालीघाटः 
च्त्ल््ल्््िलिटधूलडि 


डर 


) जे 
7 ऋँ रत्स्य 
ले अरे 
३ 


से 


जल 
६224 


के 


हि फ्त्त्लल 
हि 
दो 


करे दर 


+ १ ४५ 


3 $ 2३ 


आप र+ 0 ८28०० ११ -+7९०-०० न नाइक गनल 


स्मा्लम्ध्िटाडट इचसल्किेट का पाइप डर न्दरव्वनके०आक 0०० 
फाड फल 5 कड़े पल हू पट 


९ 2077, ६432: “ 


2 2880 


'हाएगक 


' 
। 
| 


भ्रीआदिकारढी-मन्दिरः कलकप्ता 


97० 
भर + 5 पटल 


5 
॥ का 5७५६ *, हु 
५८ 2०५, ६. ७५०६7. ०220 2 22.2८... 


27702: 
४०» छू ४... 
३० गेट 72 
हु नर 
कं 


४ 


क्या # ,२ 


9 





श्रीकालिकजी उज्जन ( पु०-सं० ४०७ ) 


अक कह 
के + 
कर ५ टैब, 4 
4, ल३३/ 4०४. 
है हे जनक अल 
छः न्स & 


धर 
२2 
का !. + 7६०८ डा हक 
४ कं पा शक कट मम आआ गदर 
पर | [2 0४/ - हर 2१५० टी “हर > 
2४2 दे पक मप्क अप: 
(हि हो कृ2 254९० २ ४ 4. 
2 है 5 हल 
दिल ५-४ अटल कप 
५ («बह 'छ्पर5 सुर, २० ह! कट 2  , ; 
2 टट,  जानारकाप्यदुपकफप पक मर च-० 2०272: % ५7 277 ई/:7.* 
मी कटी ध 4३०, #7 बम क्‌ ह 
2२०28 2 
हक अर ज्य्ट हा 
कर भ% ,०८ > 4 


०३०. ि॒ 


4 च ३25: 


है हर) 
६“ नक आम 
2, #« 
2, 
2) 


करत 


॥ 3:22 
पर 5 
7 «७! 


2 ८ 
3५ 
220 
हा 


का 


। 
डे 
पे बडी 
2 ०७४ ० 


जन हज 273 


च् बढ रे 22 ५ 4७२< 
१4 ८१० 


(2०००७ 2338 
लक ० पर 
४९.८ थ टिक 
मर ५४२5 


भीगुद्येश्वरी-मन्दिर | नेपाल 


पे 


॥। 


४४३४२ 


हा 


ं 85: 
लि 
7 52. या 
हु 5४९२. राई 'डँ 
2220 57 से 2024: 7/0:2 २2 लटक 
7272“ कप पक 72 न 
न 





जम] 
४५ है 


$$५ 


>>. झा 
3 +> 
है हि 
न 
<; 
रण] 
का न 
५ हक + 2 के रे 
९ न हू बच हर कर पशु 
ही ४ (ॉौ72र्न र 3200४ 
् + 54 का 
७४३ के 0 *- 4 हे 
हे कक हा रा हीं ७४ , है 
डी # 
ब्र ह रद ५ 
; ह् हः + मं 
4 हा 
|; को न्क 
| रह प * कल 
हि 
रह » रर 
+ ् ँ 
बड़ अश्जि हू 3 है 
| टी ॥ अ 
क ड १ (2 | 
#६ ६ 3 
2 न ४, त 
> 
५ है पी ही 





हा 
व 


।ए 


" 
कै 


घ 


अनिरनाननजलनानन न धनक रत +>० जप ५०7९१ ०६३०३) ००-आ»प+ क कान रस ५» ॥ 5१८५१ नमन 4 रमन ३#रार कट 


कं 





+ 


किन आंच अल मीविलन अमर आाांगीआ. 





॥ी।/॥ै॥ 


६ 


भ्च छा 
नजर फन $ 


3 अचल 


कल्याण च्ज््ज्ष्ब॥्ः ह 











रन 
ड तक [ | ५ हि 
५ छ मर रद 
५ ५75 
४ ५६ ८१४) 
५८५ 
#; 25 
हक 
30% 060 ५५ है। 
२ २ 
| 
५ | ४५ 
| हि 
डा कु ॒ हट; 


स्का 


$ पक कट 
नदी रप 
जे 
ज््ड 


रद 
जँ 
। 


रा 
; 
कल 








५ 
के पं 
/ 6 व 
5 हम 3 56 
६2 मं न 


॥। 





र 





ह 


टै.ल्‍ललल *। 






7०452 हम पक 
हु हि 425 को हिटलर ठ पथ 
छः 


८ ५ 7,३५5 ०१)5 7 /! 
बरडि 2४४४2: ४: आ/<८.... 
० 5 07% 77 2 
५207० “४24 88, पॉप £ 
॥ ४० ५8 + | 9१! 45५० /; क््छ 
62220: 7 ४ ४५ ४ 
१५8 
० 
४ 












( पृष्ठ-सं० ४२१ ) 


कर 
8 के. 
>> 





< 


हु भ. > 20008 |॥७३॥०५७२०॥२२७३॥७०२ ॥03 09 28)2॥ ॥४४२।४२४ 92090202 2० ॥2॥|४॥008॥0॥॥0 


ब्ः दः 


_ 0 +. 3939।8.५०)०॥॥:9॥॥>.2432॥२॥ ४०२००. ॥०7०४८).. )8/00))0:5422202॥ 


2 अ 


अं 





मिफन ली जब आम 


€ 


है 
७ ४ 
५.0५७००१....००५८७०७ ४>रन्‍ने०>-4 २०. 


>न..2 िशनिजा#क ३००१ केनिलनलनीयाजन री जल जककननयनन- पमनन-बलस 3कजिनमन्‍ ७>मलअ्ज+-नक ७ पक.» एकल्‍कसरनक»०५०क-क-+ मे हमने 





+ 
््ी 
६ 
डे 
ऊ> 
श्र 
मर जज आन 





( < 2) 
दर 
। पे ५ न्‍ 
५ हि रे 
| ३ 
रा ह ! 
रत जो 8 
ह हि ) 
|] 4 हा 
कि 
ई 
| वि । 
की. & भर 
ह। ट्रक रई 
कप ' | 
हैं? 2 मम न - 
हा पलक रे 
न अं 
र प्र्ल् 
४7 ल्‍ + 
डी 20५ ग 
ना 7 
30० 0 डक 
न के है 
शरण ल्न् श ता 
रच कप न |] 
के उरी हः 
रह कह की 
है कलम 
ै मच का 3 
+ 
पं ब्ल्का हे 
् $़ न 
५ के डक 5 5. ९३ 
श्र ७०२४८, > 


हे 


कशिल नली नितिन फल न तन रचकस टन सटगीधिनणण अगिरशीिरशचीशिलटसनलीट नमन. धकलिनशकलिलगनीकक+ 
रु 
॥ 
मु 
न +जब0०>० 4००+००-००+ ५+ज+->नन->- नली >ब>मीतन+->७>+>4-+पक्‍न>सनकन+ बनल-म-_ >> 


न 
कर कप (की मी ७.०७ ३ करन आप हक ८: रा 3-० “० ५ 2. 3... .... ०.२० ७००५००/ हि७ ७ - ० 8 ०००-  * ६००५ ०2५००«७ +* २० ५-०५० 


७:०८४६४७ ॥20॥७ ५०)।४-३०७)००४ 220: 4॥॥2>५: 


"का. नह 2, 


(५ 





(2 





३७ अत 


्ह 





जी) >पाा, 


प्रस्ध खरा २०५ 


घर 


भर 


<ू 


ला 


ट 


प्र 


पु 


* 


ड 


रह 


४ 


- 
ह 


2१ 
५ 
] 


के 


हि 


| 


है 
४३ $% 


भी ज्र है ध्‌ रद 


4, के 7, दा", 


१ 
टी 


#< 








4४... .!' 


42! 


कह (४७, ,० ०३३ 3,489, १० के पर 








(/ नल 
५६३६4 :7%,7 +* 
(फिल्क ह०८६फरत०ह+ं+ ० एलक०- भय 





७ जन पर 5 
कक रू कह 








४३, है 
३५१०५ ्टथ 
हल 0272 8/4:%22: 
3% 0 हु , «७ हु 

ह आ0०६३ ५ किन है 


७245८, ०: 





हक सं 4६ 4 ४७ €५५ परम 
व पा # ५४ हे पा +हूँ. ग बटर ह्ड] 
५ ६४(००४० ८ पे ४0०२६) 
१ जग+भ१त ७ (३४-शकत- 5७/4० 


हर 2 ०22 अमर 


5 3 
का 
््‌ म्े 


१३-कर७३थ ३ * 








की पट 


















हा कब पे अमल “का नपया८यट व्यय भार की-आएश का: कपा पर वतन चर्दकाका- 2८7 *फक तारक पड "रा न". क3- कक 
एप णक्फुल करा हक *: 42: ऋ ४ डे कद 
हा 























हट छान करा द्र् ्त्त्ड 
पति के कहा दि लत एक 3 3 हट हट पड 75 हर 
गुजर | रा 7 आर्ट जि सिर 25 करण 40 ७ आय, 2 जड़ ४; 35४ + “४ ४२५० कक 
दर हे रद 25७१७) , 2) + पक अ्हश्प्ल्टी ॥१६ * कक >> मो कक,  बकाप तक 5८८ 
८ तट वध हर 2 2 किया कक 2 5६६४7 लि लिर २४% हट 2] ४८ 
जिद 878 डा कि टए हक 72% 375 ँ (६ 2८,+ लीं 4 हर +4 
की रे ्स्ट ट 
हज 2 टावर ५ इक 2 ५ न जा भ 4५ ५०724 342 4 > रची २०, ६.2 , 
79५7 अट्ैट कमल 4 35 5 का ड श 28 2 22 0 के कै्स्यू्ी 
कह ट.0 स्‍क की ७ ई ४2 ० पक 22.23 ४५%, डे 2९, छल हे २०.2 न 
(£.+ ५ > ८४ किक 23 जी ड जी हा ४ कट८ रे धर 8५ अर । 
हे  आआ5 58० म >्े 25 रा 4 9 है 77868, रन ं /&+5 
है शव 2४.) ६ रत कक न्‍् 
ड हक “कह ल्‍ट ७४०, ४ ४ कप रॉ 22«708०७ ५ अ्त््क हल 4००. ५४ जे 
ध्ज् है 228 कर “व आपकी दे की 6 चर 6: को न का |. ० 
हे ४ २० छा १023 डी कृपा के #7 हे «5 कर 3 ट, $ ड ऊ 
४ कि धध2॥ ॥५० «१ कप पद स 5 के ५4 को | ४ 3४३ ] 2 
५५ हि, ञ हर ४०५ « ] 
2076 ५ है 3020 02 0 2 कट डी, 2 4 > रा अ धईध 82 022 «4 रे थि 
है 55870, फू० २०० आफ ल्टील 6 ० फट मिटा ५ ०.५ की 80 82 ऊ 39 
हु! ४) ८ 5, कर 2 धईट5 8 +वट ए2- ८0, 4६ - इैत . कि 
9२5 ७ रह शा तो 4 5 2 पं "5 २८४९ स्च्कं प्‌ आर्ट पर, 2८ 
ट ॥ ऑल 85 बजट पक ,+ ५० बट ली 5५ 
की) पु इतर 47 (७६ /«४ '.. 6 पेलकव 0 व 3 /ट 2 0 ;; ४2५ 
हुए इक कि हुं | हू का ध ँ [ः फ्ु | डे ५7००7 लि हो ४७५८ ! प्ट्ू न ढ 
धर 6246, हे, हा न्‍ ' फ़ 






अप 
की पर थे 








(7 है! 
मा, 
८ 
क्‍2.05 % 
3; 
६७ / ७ 
कर 
व 


ल्स्न््स्म्न्य 
बन 
विश 















न्‍् 
४ 








/ ८8 ८ 
४4४ 
(० +५2/७: 

: ४०; ््र 9५ 

ब्ब 7 का 4५ 26 ४* हब 
[ु ५८ 2४८ ५ 24५०: ०22४ 
७2% हर ०. 5 2२, 2४5 
४... ब/प... > 2५5 $ ९६ 
कहा जी, ॥28० 4 ऋरज 


































न्टू की] ५5 कि ४.2 कक 

3.55 /#, ए८ट+६५,.../९ «>. कर पु हर नि हि 

१2! ०५१० टी जज 2 पर थाई ६४७ 46:५४ ना; 9, 7४%, न ० 
34 ५ 2&रटाओ ऊँ; ॥ आस बुक है. 270 0४ 8 कक हल * 
हे ६५४५ कट 254 कद, 3० की लक हर 
02 ५ स्‍<, ४7५ 

844 |*| डे हु 
७ है रा रच 
4 2 ८४१7५, ६ री 2 रन बार 28 दर >> 2 पा. 6 ४०, हि 

5 - ल्स््ब् #25 37 पे की 
7» नी, ५४५४४ 24४ 0 पी 9 ० 2 *0 ि।+५ आर 42 * छः £ 2. 6 / ८ ४5५०५ ८ .. 
“2. 


झा 






कर 
ऊँ 
8> 


.. 


हक 

हः (अष्मा पउ०अाआाका ध पल पल 

हल हट 77%%#“ हार 7777 06७ 5 ४ न्य्स्श्न्‍्भमाध्ूूूू टमाटर 

४ ट्रा० 7. सटे “8 कक न डदिनक प्री पले6क की जिशालकर 3.४ ५ #०+ >६₹३न्दर 
जद हे ज 6 कक ब 


0482८ 
हा किक ३०३५ / 7४2६5, ५ 7 मलित 
५5५26 ४५४४ ४ जय | १४:४४ ८ इदेनछ पर 


पजुर 


दा 
(४३५७४ * _#+०3 >+४० /# + ब्क हे 
"0 इश्क | 27 7 देय! 

१; मा 62४ ३१६७ 7५:४३५ * 
खॉड५व5 शा 6३४! ४* 


३ 2२ 5 


गए हे, 274 
24 ०१, लड़ 20 ६५५ ३ / ३३ उ्ऊर #र अप 'ड 
4, ७ ६८272 ० है | “43 - 
2०7७ 7 49.44 7! कोच :-3९, कक टिइल + 04: तरिम गेट 
अं कक 2 


पं 27 ह." 
4. ३... हु 
[२ है आकआनग, हिट: 8० हैं 





करवीर-निवासिनी श्रीमद्ालक्ष्मी, कील्हापुर ( पृष्ठ-सं० ४२५ ) 


७ ध्यम-प्रदेषके पाक्तिपीठ # दें 


जज तीज जि जीजीज जी ज्जीनज जल लि जज जीन नी जचीचस्‍ चीज जीव जब लच४।धि*, 





०८२५+६:..९८०८००५..२०४६ 
(094०० ५७+क--१०म<>न+4०३००७७ ३-4. >>. ट+->+5%५७++ज ९०८ 
नील सतजलीजतअलंट चटनी लरीपनरी की 3नीडली जी जी जी कटी डी धनी न्‍ती जी जी करी कटी री जी लीक जीजीफीिीतीजीििलज लि  ज चिट ज डी 


असम-्रदेश रत : 











असम-देशके शक्तिपीठ 

असम-परदेशर्म अनेक शक्तिपीठ' हैँ. । जेसे--१ -सोभारपीझ, २-श्रीपीठ, ३-रत्नपी5ठ आदि | इन 
पीठोंका 'अपनी-भपंनी जगह्वपर माहवात््म तो & ही, बनेक अदा भजन इनकी उपासना भी करते दें; 
पर, 'इन समीमें कामाह्यापीठ पंवसे प्रमुख दे। वास्तविकता तो यद है कि एक कामास्या-पीठने द्वी सारे 
असम-प्रदेशको शक्तिपीढोंमें उजागर कर दिया है | हि 


। हे 


कामास्याका पवन शक्तिपीठ... 
विज्ञाक ब्रद्मपुत्र नदीके तटपर गुवाद्वाटीके कामगिरि रद्द, किंतु बादमें बाणापुरके प्रभावमें भाकर वह देवद्रोद्दी 
पव॑तपर भगवती भ्ायाशक्ति कामार्या ठेवीका पावन पीठ ' भप्तुर॒ बन गया। अब भप्तुर नरकने कामाछ्ष्या-देवीके 
विशंजंगान है । चिन्मवी आध्ाशक्तिका, यह पीठ रुप-छात्ण्यपर मुग्ध हो उनके समक्ष विवाहका धत्यन्त 
प्राइतिक *घुषमासे ध्ुसश्जित हो कामगिरिको यु्गोेसि जनुचित भात्मघाती प्रस्ताव रखा | देवीने तत्काछ उचर 
पुशोमित करता आ रहा दै | पीराणिक मान्यताके दिया कि पर शन्रिमर्म तुम इस धामका पथ, धाट भोर 
अनुसार पतीके इतदेहको महांविष्णुद्धारा छुदर्शनचक्रसे मन्दिरका मवष्क्षधार कर दो तो में सद्मत दो सकती 
काठ-काटकर जिन-जिन ५१ स्थार्नोपर गिराया गया था, हूँ |! नरकने देवशिल्पी बिख्वकर्माको यद्द कार्य तत्काड 
वद्दों-ब्दोँ एक-एक शक्तिपीठ बन गया । उन्हीं ५१ , पूण करनेका आदेश दिया । जैसे ही निर्माण-कार्य 
स्‍्थानोर्मे इसका प्रमुख स्थान दे । यहाँ गुर्षई गिरनेसे पूरा होनेकी हुआ वैसे ही देवीके:,द्भुपत्कारसे रात्रि 
ऐसे 'योनिपीठः कद्दा गया दै-- . . । समाप्ति होनेके पूर्व ही मुगेने प्रातःकांछ द्वोनेकी सचक 
प्योगिषीद॑ कामग्रिरों कामाल्या यंत्र देखता? बॉँग दे दी | जतएवं जिवादकी शत ्यों-की-त्यों पूरी 
पहाँ भगवती काम्राषयाकी पूजा-ठपासना तन्‍्त्रोक्त म होनेसे बसा न हो पका। नरकाछुरदरा निर्मित वह 
आंगम-पद्धतिसे की जाती है । दूर-दूरसे आनेवाले जम ग्री नरक-पथ आज भी विधमान है | 
अआंधाशक्तिकी पूजा-अर्चा कर मनोवाब्छा प्राप्त करते हैं [(  मुछ्य मन्दिर, जहाँ मद्दाशक्ति मद्वामुद्रोंमे शोभायमान 
आजकछ कामाझ्ष्या ( कामगिरि ) पवतपर नीचेसे हैं, उसे 'कामदेवका मन्दिर! नामसे भी पुकारा जाता दे | 
लेकर ऊपरतक पत्थवरका मागे बना छुआ है, जिले मन्दिरके सम्बन्धर्मं मरकाछुरका नाम घुननेमें कह्ढी नहीं 
नरकाधुर-पथ” कट्दा जाता हैं। यद सीधा मार्ग है । थाता | कद्दा जाता ढेँ कि नरकाघुरके अत्याचार्रोसे 
पैसे अब जीप, मोटरद्वारा यात्रा योग्य घुमावदार सड़क माता कामाझ्याके दशनमें बाधा पड़ने छगी तो महामुनि 
मी बन गयी है | _->बसिं्ठने कुद होकर शाप दे दिया। परिणामस्वरूप यह 
'नरकापुरपषके विषय पुराफोमे एक कषा,आती कामाख्या पीठ छत हो गया । किंतु ईसाकी १६४ वीं 
दै--जेतायुगर्भ वराह्यपुत्र नरकको भगवान्‌ नाराषणदवारा शताब्दीमें राजा विश्यसिहले भगवतीका स्वण॑सन्दिर निर्मित 
कामरूप-राष्यमें राजाका पद इस निदशके साथ प्रदान फराया ओर वही मन्दिर-आज 'कामात्त्यापीठःके रूपमें 
किया गया कि 'कामाछया? आयाशक्ति हैं, अत: इनके प्रति. विष्यात दे । ह 
पदेव भमक्तिभाव बनाये रखो !? नरक भी श्रीमारायणके मन्दिस्के सम्बन्ध इतिहास यह बताता है 
निर्देशका पवावह्‌ पाछन कर प्लुछपुणक राष्य करता कि कामरूपके छोटे-छोटे राश्योको विदीनकर कविशज 
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विश्वसतिह् यहाँके: एकाथिर्षत बन गये, किंतु उन्हें इस 
प्रकार यहाँ एकछत्र साम्राज्य स्थापित करनेके लिये घमासान 
संग्राम करना पड्ढा । संग्रामके बीच ही खोये हुए अपने 
पाथियोको खोजते हुए व्रिखसिंह नीलाचलपरवेतपर पहुँचे और 
बीचके जंगलमें बटबृक्षक नीचे थककर विश्राम करने लगे | 
इसी बीच एक बृद्वाने आकु उन्हे बताया कि वटवृश्षके 
नीचेका ढीला जाग्रत्‌ देवताका स्थान है । किवसिंहन 
मनीती मानी---'यदि मेरे खोये हुए भाई और साथी 
मिल जायेँ तथा मेरे राज्यमें पूण शान्ति हो जाय तो मै यहाँ 
स्वणमन्दिर बनवा दूँगा ! भगवतीने मनीती पूरी कर दी । 
राजा विश्वर्तिंहने बड़े भक्तिमावसे मन्दिरका निर्माण 
प्रारम्भ करवा दिया । मन्दिस्के लिये वहाँ ख़ुढाई 
करानेपर कामदेवका मूल मन्दिर बाहर निकल आया, 
जो पुरातत्-शाक्षियोंके निगयानुसार ऋछ कामाख्यापीठ 
ठहराया' गया । 





# तामादिदिक्ति प्रणताः सम विंत्यम्‌ # 


ललित .््ल्ल्ल्ल्स्ल्ख्श््प््य््य्ॉफर्त्््प्य्पप्प््््ब< 





कुछ दिनों बाद 'कालापढाइः ने इस मन्दिर 
घ्वस्त कर दिया था | फिर भी सीमाग्यकी बात हैं कि 
राजा विश्वर्तिहके पुत्र नरनारायण ( मछदेव ) और 
उनके छोटे अनुज घुक्ृष्वजने सन्‌ १५६० ई०में वतमान 
मन्दिरकोी वनवत्रा दिया, जेसा इस मन्दिरमें छगे शिल्षा- 
लेखसे स्पए्ट होता है | 

लछाभग एक दाताबह्दी बाद कामरूपके आहोम 
राजाओने इस मन्दिर्पर अधिकार कर लिया और 
नदिया-शान्तिपुरके शाक्त पण्डितोकों बुलाकर उन्हें हस 
मन्दिरकी व्यवस्था सींप दी । वे कामाख्यागिरिपर बस 
गये और उन्हींके वृंशन “पर्त्तीया गोसाई! आजकढ 
इस शक्तिपीठकी पूजा-उपासना करते है । नीचे मच्दिर- 
तक जानेके लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. । आने-जानेका 
मार्ग अलग-अछग बना है । मद्गापीठ्की प्रचलित पूजा- 
व्यवस्था आहोम राजाओंकी देन है । 
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त्रिपुराअदेश स्ट्फ्च्ट 


त्रिपुरा-प्रदेशका त्रिपुरसुन्दरी-पीठ 


त्रिपुरसुन्दरीका# शक्ति-पम्प्रदायमं असाधारण महत्त्व 
ज & / ५ 
सबनिदित है । इसी नामपर विदित स्वय त्रिपुरा राज्य है । 


त्रिपुरसे लगभग डेढ़ मील दूर पर्वतपर राजराजेड्वरी 


त्रिपुरछुन्दरी देवीका भव्य मन्दिर है। कहा जाता है 


कि सतीकी मृतदेहके अन्न विष्णुके खुदशनचक्र-्ात 
खुड-खण्ड करनेपर विभिन्‍न स्थानोंपर गिरे ये, उनसे 
ई १ शक्तिपीठ बने । अज्ञ और आमूषणादिसे जो पी 
बने, उनमेंसे ही एक यह भी अन्यतम है । 


हि 'ककण---णयाीचर0कुएणअ+० कसी 


मध्य-प्रदेश पलट 


मध्यप्रदेशके शक्तिपीठ 
वर्तमान मध्यप्रदेशमें प्राचीन मध्यमारतके भी अनेक भागोंका समावेश हो गया है | इस दृष्टिसे देखा 
जाय तो पूरे प्रदेशम अनेक शक्तिपीठ है, लोग भगवतीकी साधना-उपासना कर अभीष्ट प्राप्त करते आ रहे है । 
यहाँ उनमेंसे कुछ प्रमुख पीठोका परिचय दिया जा रहा है। इनमें भी दो पीठविशेष प्रसिद्ध है, जिनमें एक 
है--मैहरका शारदा शक्तिपीठ और दूसरा है---उज्जेनका हरसिद्धि शक्तिपीठ । 
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एब जिपुरसुन्दरी विशेष प्रसिद्ध और उल्लेखनीय हैं । 
कैप 


# मेहरका शारदा-शक्तिपीठ *# 
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मेहरका शारदा-शक्तिपीठ 


( भीप्रह्ाददास गर्ग ) 


'जय सॉचे दरबारकी |! जय शारदा मेंयाकी |!-का 
जयघोष एक साथ करते हुए हजारों दशनार्थी माता 
शारदाके दर्शनोके लिये सीढ़ियाँ चढते जाते हैं तो 
आकाश ग्रज उठता है और पर्व॑तमालछाएं झंकृत 
हो जाती है । 

माता शारदाका मन्दिर एक त्रिकूट पबेतपर स्थित 
है, जिसकी ऊँचाई लगभग ७०० फुट होगी | चारो ओर 
विन्ध्यपवेतकी श्वृज्छाएँ बहुत ही रमणीय और प्राकृतिक 
सौन्दर्यसे परिपूर्ण है । 


कहा नहीं जा सकता कि माताका ग्रादुर्भाव कब 
और केसे हुआ ! वहाँ एक शिलालेख अवश्य है, पर 
उसकी भाषा पढी नहीं जाती और वह विषय भी पुरातत्त्वसे 
सम्बन्धित है। इतना अवइय कहा जा सकता है 
कि मैंहर अभी कुछ दिनों पहलेतक एक छोटी-सी देशी 
रियासत थी और वहाँके नरेशगण मन्दिर्की पूजा 
आदिका संचालन करते रहे है | माता शारदाका स्थान 
घोर जंगलमें स्थित है। पहले वहां छोग दिनिमे 
भी जानेसे डरते ये;क्योंकि जंगली जानवर--शेर, चीते, 
रीछ, दिण आदिका बाहुल्य था और वे सदेव वहाँ 
विचरण करते हुए पाये जाते थे | 

महाराजा मेहरके पूर्वजोने छगभग २७० वर्ष पूव मोंके 
मन्दिस्तक जानेके लिये सीढ़ियोका निर्माण करवाया 
और पव॑तके नीचे एक बावली यात्रियोके लिये स्नान तथा 
जलपाना् बनवा दी | समय बदलता गया और स्वर्गीय 
मद्दाराजा बृजनाथसिंहने सन्‌१९४ ०ई०में एक समितिका 
गठन किया, जिसके अधीन माता शारदाके मन्दिरकी 
व्यवस्थाका कार्य सौंपा गया । यह ध्यत्रस्था अबतक उसी 
संस्थाके अधीन रही है । 


है 


पहले माताका मन्दिर मिद्ठीके खंभो, बॉसकी बल्लियोंसे 
निर्मित, खपरेलकी छतके नीचे था | कह जाता है--मेहर- 
नरेशने मोके मन्दिर्के निर्माणका कई बार प्रयत्न किया, 
किंतु सदेव कोई-न-कोई विष्न पड़ जाता और मन्दिरका 
निर्माण नहीं हो पाता था। फिर साधकोंके मार्गद्शन 
और मॉकी प्रेरणासे यह निश्चय किया गया कि मेके 
प्राचीन चबूतरे और मढ्ियाकों यधावत्‌ रखा जाय और 
निर्माणकार्य किया जाय | तदलुसार मन्दिर-ब्यवस्था-समितिने 
सन्‌ १९५१ ई०में मन्दिरका निर्माण-कार्य हाथर्मे लिया, 
जो दो-तीन वर्षोमिं निर्विष्न सम्पन्त हो गया। अब 
बिजली भी आ गयी और पक्की सड़क भी बन गयी 
है । पार्वमें एक छोटी-सी नगरी बस गयी है तथा एक 
धर्मशाल्वका भी निर्माण हो चुका है। 


यही माता शारदा महोबा-नरेश आल्हाकी भी 
इष्टदेवी थीं | कहा जाता है कि महोबाके पतनके बाद 
उन्होंने मॉकी घोर तपस्या की और वरदान पाया | आज 
भी मन्दिरके पश्चिममें 'आल्हाताढः और उनका अखाड़ा 
है | कहते है, आल्हा आज भी किसी-न-किसी रूपमें 
माँके दर्शनार्थ यहाँ आते रहते है | "कल्याण! ( जनवरी 


सन्‌ १९३४ ई०) में छपे यहॉँके एक चमत्कारमें बताया ४८ 


गया है कि जिस समय मढियामें ताछा आदि कुछ नहीं 
लगता था, उस समय मूर्तिपर बराबर ताजे छुन्दर 
क्लोकी माला और जल देखा जाता था । मेंदरके 
निवासी बेंगलौरः नामक एक अंग्रेज साहबते सन्‌ 
१८७१ ई० की अपनी रिपोर्टमे छिखा है कि “वे एक 
दिन मन्दिरमें दहाना गये तो माला मुरझायी हुई थी । 
पश्चात्‌, जब ने मन्दिरके चारो ओर प्राकृतिक सौन्दर्यका 
अवलोकन करके पुनः छौंठे तो मूर्तिप' ताजे फ्रछोकी 
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माठा तथा चन्दन आदि चचित पाया गया । उनके बहुत 
खोजनेपर भी वहाँ कोई पंडा या पुजारी नहीं मिव्य 0 
सारांश यद कि यहाँ पिद् संत-मद्गत्मा्ों और नेध्रिक 
भक्तोंकी उपस्थिति सदेव रहती दे । 

माताके मन्दिर्के बगढूमें भगवान्‌ नरसिहका मन्दिर 
है | अतः माताकी उपासना पयैप्णवी है | लसर पूर्वमे 
कभी यहाँ जो बकरेका बलिदान होता पा, डसे सन्‌ 
१९२२ ६० से हत्काढीन महाराजने छबदाके छिये बंद 


लि चच्ष्प्फ 


जलीनन.. अ+>जलन- 





% साम्रादिदयाकति प्रण्ताः छा दित्यस # 





(के ७०केक ) 43 .क-क-++ +वननेन्‍री... अमन... 3093 न-+-ना नस... 3० 2 किन ९:3५: ककर # 0-4 “नबी «० रन स्‍न्‍मम-ननमनक 2>फक७ 5-०4 220... 
,०2१५७>०>५. ७ के-क+>०क ७. -७--०+3 *+-ज- 3-७3 के बा>व-७+मपकाना "७-७... स्‍>ज>०७०-ग ५2 ३-५०७-५५+४४५#जफ-भ ५-३३. ७००५७/१०क ३. 


बनी नी 


करवा दिया है | यहाँ मारण, उब्ाटन आदि कम मी 
कमी नहीं दोते और न किसीको करने ही दिया जाता 
है । इड् वेष्णब-विधिक अनुसार द्वी माताकी उपापता 
की जाती दे | प्रतिवर्त नवरात्रोंमि और वर्षमें भी अनेकों 
बार भनेकादेक भावुवा मत्त यहाँ पह़ुँचकर माताका 
जाशीवोद प्राप करते हैं । उत्तरप्रदेश और मणप्रदेश- 
का द्वीमावर्ती यद पीठ एक अत्यन्त जाप्रत हाक्िपीद 
कष्ा जाता है | 


है: ५70 


<“ईरपिद्धि द्वेयी आर ऊऋूष्य शक्तिपीठ 


+ 


९ 


) 


(घर्मगुर भी विश्वनाथप्रसाद जिपाठी) एम्ू० ८०, ब्योतिषादाय' ) 


भूतमावन आशुतोष श्रीमद्राकालेश्रर्की क्रीडा-स्थणी 
१८. 3 

मोक्षभूमि अंवन्तिका ( उज्जेन ) पृण्यस्ब्छछि, पापनाशिनी 
क्षिप्राके उभय तर्टोपर स्थित है । यहद्द ऐतिहासिक नगरी 
शताब्दियोंसे धम, संस्कृति, कल तथा तान्न्रिक साधनाओं- 
की भूमि रही है । उष्जपिनीकी इस प्राचीद गरिमाको 
प्रमाणित करनेवाले नेक धार्मिक स्थछ, ऐतिहासिक 
स्मारक एवं पुरातत्वीप अवशेष झूभी यहाँ क्यिमान हैं | 


ऐसे दशेनीय स्थलछमिं धरसिद्धिका मन्दिर अपना प्रसुख 
स्थान रखता है । 


है 2 हक प्राचीन मन्दिर रुद्र सागरके तठपर था| यह 
सागर कमब्पुष्पोंसे आब्छादित रहा करता या इसके 
पूर्वी तटपर महाकालेश्वरका और पश्चिमी तटपर हरसिद्धि 
देवीका मन्दिर था | मुस्लिम आक्रमणोंके बादसे यह क्षेत्र 
अब एकदम वीरान-सा हो गया है । राणोजी शिंदेके 
छुयोग्य मन्त्री रामचन्द्र चन्द्रवाबा शेणवीने १८वीं सदीमें 
श्रीमहाकालेश्वर एवं अन्य मन्दिरोंका विधिवत्‌ पुऑ्नरनिर्माण 


करवा दिया । भाजका द्वरसिद्धि-मन्दिर उसी पुनर्निर्माण- 
का प्रतिझक है | 


वर्तमान इरत्तिद्वि-मन्दिर एक विश्ञाल प्राह्रणमें खित 
&, यह श्राप्टण चारों थोरसे बिरा है, जिसमें आने-जनेंके 
रिये चारों दिशाओंमें द्वार हैं। मन्दिरका प्रवेशद्वार 
पूर्वकी ओर दे । मन्दिरके ऊँचे चबूतरेपर सीढ़ियेंद्वार 
जाया जाता है। अधमण्ठपके बाद मुछ्य , गण्ढप है, 
जिसके अन्तर्भागपर विभिन्न देवियोंकी आकर्क एवं शाक्त- 
प्रन्थर्मि वर्णित आइतियोँ चित्रित हैँ | सम्प्रति इंरपिद्रि- 
मन्दिरके गर्भगूदर्भ ययपि देवियोंकी प्रतिमा उत्कीण 
हैं, तयापि यहाँ मूलरूपसे दरसिद्विकी कोई प्रतिमा नहीं 
घी । शिवपुराणके अनुसार यहाँ श्रीयन्त्रकी पूजा होती 
रही। गर्भगृहमें एक शिल्पपर श्रीयन्त्र उत्कीण है ।' 
काछान्तरमें गर्भ-मन्दिरमें. प्रतिष्ठित दरप्तिद्विदेवीकी 
प्रतिमाकी पूजा अब आरम्भ दो गयी है, जो हो रही है| 
हरपिद्विकि अछ्यवा यहाँ अन्नपूर्णा, कालिका, महालक्ष्मी, 
महासरस्वती एवं मद्दामायाकी ग्रतिमाएँ भी हैं । 


'यद्द भी कद्दा जाता है कि दरप़िद्धि देवी उज्ञैनके 
वीर चृपति विक्रमादित्यकी भराष्या थीं और वे प्रतिदिन 
माताका पूजन किया करते थे | 


0333-००» गुफ" (22 के कराकल--++>ननन 
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(९) 


( डॉ० भीभगदपीराटणी राखपुरोहित ) 


स्वज्दपुराणका पूरा-का-पूरा अरवन्तिखण्ड उब्जेनुक्री 
धार्मिक महत्ता स्पष्ट करता है | उसमें यहाँ २४ 
भातृकाओंकि पीठ बताये गये हैं, जो निम्नलिखित दैं-- 
' औ-मद्वमाया, २-कााछ॑-मातुका, ३-अम्बिका, ४-- 
' अम्बा, ५-शीतछा, ६-अम्बाल्कि, ७-अ्टसिद्धिका, 
<-अह्याणी, ९-पावती, १ ०-योगिनी, १ १-कमारी, 
१२-भगवती, १३-#त्तिका, १४-चर्परमातृका, १५-- 
बटठमावृका, १ ६-सरत्वती, १७-मद्ाव्कमी, १ ८- 
मद्गाकाडी, १९-मद्रकाढी, २०--चामुण्डा, २१-वाराहदी, 

' २२-बअहाचारिणी, २३-यबेप्णवी और २४-विन्ध्यवासिनी । 
उष्जेनके धार्मिक शक्तिपीठोंमें उम्र, चण्डी, ईश्वरी, 


गौरी, हरपतिद्धि, वरयक्षिणी, वीरभद्गा, ऐन्‍्द्री, दुर्तिहारिणी, , 


एकानंशा, मद्गादुर्गा, तब्मातृकाकी अपनी विशेषता दै | 
वैसे यहाँ नवदुर्गकि भी पीठ हैं५ट 

पीराणिक परम्परामें महाकावकों 'महेश्वरः और 
काब्काको 'हेश्वरीः कद्ठा गया 
बनमें महेश्वरीका उल्लेख पाया जाता है । कालिदासने 
अपने मेघदूतमें मद्दाकाझको “चण्ढीक्षए और उनक। 
ताण्ठव देखनेबाी “भवान्रीःकी चर्चा की है | तथ्य भी 
पी है कि बवनोंके लाद्यमणके परिणागस्वरूप 
पहाकाडकी शक्ति--देवी'इरपिद्धिका यह मन्दिर वतेगान 
झानपर १८वीं सदी बना, जिससे पद्मकावका 
मन्दिर दूर है | 

मत्यपुराणकी एक कयाके अनुसार रुद्रने अवन्तिकाके 
महाकाल-बनमें- जब भन्तरकाघुरसे युद्ध किया या, तब 
उन्‍्दें काडी और मद्गाकाढीने सहयोग दिया था । 

जिन्थवापिती, इरसिद्धि आदि देवियोंक्ी पूजा- 
उपासनाके अतिरिक्त एक जन्‍्य देवी गढ़काडिकोश्फों 
मी पह्ोंके छोग बड़ी अडासे पूजते हैं, जो ग़चीम 


| उश्जनके महाकाल- , 


उ्जन-फ्ेत्रमं विराजती & | इसे यहाँ पिंद्धपीठ माना 
जाता है | बहते हैं पहले राजप्रांत्ाद भर दुर्ग यहीं 
था, दुगंकी प्रधानदेवी होनेसे ये गढ़काल्कि! कदृत्णती 
| परम्परासे घुना जाता है कि हषेवर्घनके समय इस 
मन्दिरंका जीर्णेद्धार हुआ था । ह 


उपयुक्त (श्िके योके अतिरिक्त यहाँ देवीरूपमें एक 


 'गरकोटकी रानी? भी पूजी जाती ढैँ । विद्वानोंकी 


मान्यता है कि यह वाल्तवर्में 'कोहवीदेवी” हैं | कोश्टवी 
बद्दी देवी &ैँ जो शिव जोर कृष्णके युद्धके समय कृष्णको 
युद्धसे विरत करनेके छिये बाणापुरकी माता नग्न होकर 
छामने आकर खड़ी हो गयी थी | पढे इस कोइवी 
देवीकी पूजा दक्षिणमें प्रचलित थी, बादमें वहींसे उत्तर 
भारतमें भी चछ पड़ी। जैन-पादित्यके अनुसार यह 
महिषासीन कोइक्रिया कहलाती हैं | कोशकार केशव 


- क्रोइवीःको भम्बिकाका ही अन्यतम रूप मानते हैं । 


काशी भी 'कोट्माई! का मन्दिर है | अल्मोड़ा जिलेमें 
लोह्ाघादसे १२ मीलपर कोठ्ब्मढ़ है, जिसे 'कोधवी देवीका 
गदग्माना जाता है. । उओ्जैनकी 'नगरकोटकी रानीःकी 
एक थोर कोट्वीःकें झूपगें पूजा की जाती है तो दूसरी 
ओर 'रानीः ( कोइ्टरानी )के रूपमें भी उपासना की 
जाती है। इन्हें गुजरातमें रणादेवी, रज्नादेवी या राववदेवी 
कहते हैं । वैसे सयकी 'रा्टीर भीर 'निक्षुभार दो पत्नियाँ 
चढायी गयी है । ् 
मद्दाकवि भासके '“अ्रतिज्ञा-योगन्वरायणःके अनुसार 
उज्जेनमें एक यक्षी ( यक्षिणी )की भी प्रतिमा थी जिसे 
बत्सराजकी पत्नी वासबदत्ता नित्य पूजने जाती थी | उसे 
'अवन्ति-सुन्दरीः? कहा जाता या | 
" दुछरी हरालिखि--ढाना (सागर )के श्रीदेवेन्द्रकुमार 


, पराठकके मठसे पहोँ किन्थकी पर्दयाश्रेणी ( रानगिरि- 


४ न्णु 
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राबणागिरि ) पर गीरीदात गुफामें भी दरप्तिद्निका 
सिद्गधपीठ है, जदॉंके अनेक चमःक्ार किंबदन्तियोंमें 
जनविधुत हैं । 


महिदपुरका चतुर्भ जा-पीठ 


शहर महिंदपुर उज्जैेनसे ६० किलोमीटर दूर 
स्थित हैं | उज्जेनसे महिदपुर जानेक्रे छिये बरसे 
मिलती हैं | महिदपुर-किलेके सामने दक्षिणी ओर 
एक ऊँचे टीलेपर ठेवीका एक प्राचीन मन्दिर है | 
पश्चिककी ओर कुछ ही दूरीपर क्षिप्राजीका रमणीय 
घाट है | वहाँका प्राकृतिक दृश्य बड़ा छुन्दर और 
मनोहर है | इस मन्दिर्कों किसने और कब बनवाया, 
इसका कुछ भी पता नहीं लगता | 


मन्दिरके भीतर श्रीदेवीजीकी श्यामवर्णा चतुमुजी मूर्ति 
है, जिनके हाथों शू, गदा, ढाछ और वर है | पिरके 
ऊपर जलाघारी-सहित भगवान्‌ आश्युतोपका एक छोट-सा 
मुन्दर बाण ( लिट्ठ ) है, जिसपर शेप अपना फन फैंछाये 
हुए हैं | प्रतिमा बड़ी ही सुन्दर और चित्ताकर्षक है | 


मन्दिरकी पूजा-अर्चाके लिये राज्यकी ओरसे मासिक- 
रूपमें कुछ वृत्तिकी व्यवस्था हैं और कुछ माफीकी 
जमीन भी मिली हुईं हैं | इस मन्दिरका जीर्णोद्धार विगत 
वष जन-सहयोगद्वारा हुआ है |---श्रीकिशोरीछाल गाँधी | 


महिपासुर-मर्दिनी-पीठ 
मदसोर जिलेका शामगढ़ नगर, कोट -नागढा बड़ी 
रेल्वेलआाइनपर स्थित हैं | यहाँ चौर-पॉच सी वर्ष 
पुराना एक किला हैं | इसी किलेयर पुराना गाँव वसा 
इआ हैं । किलेकी दीवार अब शचत्त हो चुकी हैं । इसी 
किलेकी चोटीपर मह्दिपाएुरमर्दिनी माताजीका प्रसिद्ध- 
मन्दिर है | मच्दिरका जीरणेद्धिर दो थी वर्ष पूर्व हुआ 
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या, ततसे मन्दिर उसी अवस्थार्में था, किंतु हित 
चौबीस-पचचीस वर्षों पृ पुनः मन्दिरका जीर्गेंद्रए 
किया गया हैं। सम्यूणे मन्दिरमें काँच लगाये गे हैं । 
नवदुर्गा-मण्डल, शामगढ़ तथा अन्य श्रद्वाह्व भक्तोंने 
मिठ्कर मन्दिरका कायाकल्प कर दिया है। मता 
महिपालुरमर्दिनीकी मूर्ति तेजखी तथा भव्यहपमें 
दर्शनीय है | मन्दिर्से छगे हुए दो शेगेंकी मूर्तियाँ 
भी मन्दिर्की युन्दरतामें चार चाँद छगा देती हैँ | 
--श्रीमती सुमिन्रादेवी व्यास | 
सप्तमाठकाएँ, ६४ योगिनियाँ और सीतावाटिका 
पश्चिम-रेलवेकी अजमेर-खंडबा-छाइनपर . खंडबासे 
सेंतीस मील पूर्व ओंकारेश्वररोड-स्टेशन पड़ता हैं। 
वहाँसे ओंकारेश्वरका स्थान सात मील है | भंकारिश्वस्स 
( नर्मदाके ऊपरकी ओर ) दो मीलपर यह सप्तमातृका 
पीठ पड़ता हैं | नमंदाके दक्षिण तठपर स्ित इस शक्ति- 
पीठमैं---१ . वाराही, २. चार्मण्डा, ३- अाणी, ? 
बंप्णत्री, ७. इन्द्राणी, ६- कौमारगी और ७. महेश्वी-- 
इन सप्तमातृकाओके मन्दिर हैं | इस स्थानकों 'सातमाता' 
भी कहा जाता है और ओोंकारेश्वर या मानवता ठपूकी 
तीन दिनोंकी यात्रार्म भक्त-यात्री वहाँ नावसे आकर 
मातृकाओंके दशनकर यात्रा पूर्ण करते हैं | 





सातमाताःसे सात गाल दूर्‌ नमदाके उत्तरा ट्से 
तीन मील दूर 'सीता-क्षाटिका? सुरम्य स्थान हैं| बताया 


है 222 हैं कि माता सीताजीने यहाँ निवास किया था | यही 


के-आश्रम भी बताया जाता है | इस परढठमें 
चैंसठ योगिनियों एवं बावन मैंखोंके श्रीविग्रह हैं | 
पासमें सीताकुण्ड, रामकुण्ड और छक्मणकुण्ड भी हैं । 

इसके अतिरिक्त जबलपुरके प्रसिद्ध भेडाधाट 
( जलप्रपात ) पर घ्थित गीरीशंकर-मन्दिरमें भी चॉसठ 
योगिनियेक्रि स्थान है, जिनका तान्त्रिक इप्टिसे विशेष 
मदत्त माना जाता है | 


# खण्डवाकी तुलजा भवानी # 
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कनकव॒ती कालिका, भंगवती-पीठ 
बिन्ययपवेतकी उत्तरतदीय श्रेणियोके. परिसिरमें 
अवन्तिका, माहिष्मती, विदिशानगरी आदि स्थान अत्यन्त 
ऐतिदासिक स्थल माने जाते है । इन्हीके निकट 
पाण्डवभुफा ( पाण्डवश्नेणी ) भी है । उसीक्ते निकट 
श्रीकनकत्रती ( करेडी माता ) का पीठ है, जिनका विग्रह 








दतियाका श्रीपीताम्बरापीठ .. + 


काका ँरम्स्‍यथाकए ग््य्य््य्य्य्य्ख्य्य्््य्म्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्स्भ्म्स्म्म्स्न्म्स्म्स्स्स्स्स्म्स्स्य्य्य्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्प्म्य्स्स्म्प्य्य्स्श्भ्य्य्य्थ्प्य्य्थ्य्प्स्प्प््पम्प्पप 


अष्टभुज है । इस मन्दिस्से ढस-बारह मील दूरीपर 
उज्जैनकी कालिका और देवास (पृतर देशीराज्य) की भगवतीके 
भी पीठ हैं | तीनो पीठ मालव्रा-क्षेत्रीय जनताकी परम 
श्रद्धाके केख् है | वे इन देवियोंका पौसणिक सम्बन्ध 
कोशिकी, कान्यायत्री और चण्डिकासे जोड़ते हैं।इन तीनों 
पीठोंकी यात्राको यहाँ 'त्रिकोगनयात्राः कहा जाता हैं | 
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( डॉ० श्रीहरिमोहनलछालजी श्रीवास्तव ) 


भध्यप्रदेशके होशगाबाद जिल्ेके के मुख्याल्यमें भगवती 
बगलामुखीका मन्दिर---दुर्गाकुटी'के नामसे विख्यात है । 
यहाँ दतिया मुझ्यालयमें नगरके पूर्वाद्वारके निकट 
श्रीवनखण्डेश्बर महादेवके सिद्ध स्थानपर एक वेदान्ती 
योगीने अनाम रहकर ज्येष्ठ कृष्ण ५, संवत्‌ १९९२वि०को 
श्रीपीताम्बरापीठकी स्थापना करते हुए भगवती बगला- 
मुखीकी चतुभुंजी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी। श्रीस्वामीजी 
महाराजकी सावनाके प्रभावसे आज 5. 'थान भारत- 
बरषके कुछ इने-गिने सिद्ध शक्तिपरीठोमें अपना विशिष्ट 
स्थान बना चुका है | 


श्रीशंकरजी, श्रीगणेशजी और श्रीह॒नुमानजीकी प्राचीन 
प्रतिमाओंके साथ हीं श्रीस्वामीजीने इस स्थानपर 
भगवती पीताम्बराके अतिरिक्त श्रीसरस्रती, श्रीधृमावती, 
श्रीमाई, परशुराम, , वृढुकताथ, महाका>-मैरवआदि 
कितने ही देवी-देवताओंकी स्थापना तथा पश्चमहादेवकी 
प्रतिष्ठाद्वरा इस स्थानको एक तीर्थ-जेसा स्वरूप प्रदान 
किया है| विशाल आश्रममें एक यज्ञशाला है, साधका- 
वास है ओर एक पुस्तकालय है।आश्रम एक जलाशयके 


तठपर स्थित है, मनोरम और दरशनीय है | 





खण्डवाकी तुलजा भवानी 


( श्रीप्रदीपकुमारजी भट्ट ) 


बम्बई-दिलली-रेलमागंके मध्य खंडबा-जंक्शन पड़ता 
है । रेल्वे-स्टेशनसे दक्षिण-पश्चिममें लगभग डेढ़ किलो- 
मीटरकी दूरीपर स्थित माता 'तुलजा भवानीःका मन्दिर 
है । इतिहास साश्री है कि खंडवा ( प्राचीन खाण्डव- 
वन )में भगवान्‌ श्रीराम सीता और लक्ष्मणके सहित 
वनवासके समय इस वनसे गुजरे थे | सीताजीको प्यास 
लगनेपर भगवान्‌ अ्रीरामने पर्जन्याख्रद्वारा 'जलघाराः 
निकालकर सीताजीकी प्यास बुझ्ायी कम यहाँसे 
कुछ दूरीपर भगवान्‌ श्रीरामने नो दि भगवती 
तुलना भवानी'की आराधना की थी तथा मातासे 
अक्ष-शाक्ष एवं वरदान लेकर ने दक्षिणकी ओर ( छद्ढा- 
विजयहेतु ) प्रस्थित हुए थे । 





पहाभारतकालमें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अज्जुनक साथ 


यही अग्निदेवको अजीणे रोगके उपचारमें काशेसे तृत 


किया था और देवीकी शक्तिसे इन्द्रको'वर्षा करनेसे रोका 
था। सन्‌ १६०७१ ई०के आस-पास छत्रपति शिवाजी यहाँ 
देवी-दशनके लिये उपस्थित हुए थे | शिवाजी महाराजकी 
आराध्यादेवी तुलना भवानी ही थी । यहाँ शारदीय- 


)2नवरात्र बडी धूमधामसे मनाया जाता है । मन्दिरमें 


श्रीगणेश, श्रीमेरव, चौसठ योगिती, अक्नपूर्णा एवं 
श्रीहनुमानूजीकी आकर्षक ०वं भव्य मूर्तियाँ है । माता- 
की मूर्ति बडी सलोनी और आकषक है एवं ये 
साक्षात्‌ सिद्धिदात्री हैं । 
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* # ताम्ादिदाक्ति प्रणताः हम नित्यब # 








राजस्थान-प्रदेश पल 


गाजखानके कतिपय शक्तिपीठ 


वीरधर्मा-बघुन्धरा---राजस्थानकी भागशध्या पराम्बा शक्ति द्वी है। पूरे प्रदेशमें 'अनेक स्वार्नोपर शक्तिके “अनेक 


पीठ और मन्दिर हैं, जिनमेंसे कुछ 


राजस्थानके ऐतिद्वातिक दुर्ग चित्तौड़के भीतर 
भावी का कार्काकों एक प्राचीन मन्दिर है । इसे 
(मशानकाछी! कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
कारण, इस दुग्की रक्षा कितनी ही वीराग्जनार्थोने अग्निमें 


प्रमुख शक्तिपीर्ेका परिचय यहाँ दिया जा रहा है । 


चिचोड़की काहिका - 


मन्दिरमें अखण्ड दीप-ष्योति जल्दी रहती है । पहाँके 


प्रत्येक स्तम्भपर अगणित मूर्तियों और बेल-बूटे बने हुए 


हैं | दुर्ग 'तुल्जामवानीः और “अन्नपूर्णाके भी 
मन्दिर हैं | ध्यान रहे कि तुछजाभवानी छत्रपति 


शिवाजीकी भी आराध्यादेवी रदी हैं. और इस तरह यह 


शत्माइति दी ओर कितने रण-बाँकुरे बीरोंने केसरिया ख्वाब मराठा छऔर राजपूत वीरेंके एक भर 


बाना पहनकर अपने प्राण रणा णर्में रत्सग किये । कौपासबिक-संगमका भी संकेत करता है । 
>> रच: ०- 


-बॉसवाड़ाका प्राचीन त्िपुरामन्दिर 
( श्रीकन्हैयाल्यछ जेरादी ) 


माश्तमें भगवतीके अनेक ऐसे पिद्धपीठ एवं मन्दिर 
हैं, जिन के सम्बन्धर्मे बहुत कम छोग जानते हैं | उन्हींमेंसे 


एक यह्द श्रीत्रिपुर-छुन्दरीका ऐतिहासिक मन्दिर भी है, जो, 


बोसवाड़ा( राजस्थान)से १ ८ कि०मी ० दूर स्थित,-तल्वाड़ा! 
गाँवके पास 'सद्दाछुय उमराई' गॉँवके निकटरप बंगरोंमें 
स्थित है । श्रीत्रिपुर-छुन्दरीका पह स्थान कितना प्राचीन 
है, इस पम्बन्धर्मं कोई छिखित प्रमाण उपजम्ध नहीं है | 
किंतु वतमानमें मन्दिरके उत्तरी मांग प्तम्नाट कनिष्कर्क 
समयका एक शिव-बिई$ विधमान है | अतः ब्लोगोंका 
विश्वास है कि यह स्थान कनिष्कके पृर्व-काछसे ही 
प्रतिष्ठित रद्दा द्वोगा | कुछ विद्वान तीसरी शताब्दीके 
पूर्वसे इस स्थानका अस्तिल मानते हैं; क्योंकि पहले 
यहाँ पाढपोली? नामक ऐतिहासिक नगर था। गढ़पोढीः- 
का भर्य ह--दुर्गापर | आजकछ यहाँ “उमराईः नामक 
गाँव है । 

शिब्ललेखोंके भचुसार  अ्ीजिपुरस्ुन्द्री-मन्द्रिका 
जीोंद्ार व्ममग नो सो वर्ष पूर्व सं० ११७७ विव्में 


हा 


|| 


पाचाद जातहिके पाताभाई चांदाभाई छुद्दारने कराया था । 
बक्त मन्दिरके पास भागी ( फटी ) खान नामक स्थान 
है, जहाँ किसी समय छोहेकी खदान थी,। पांचाछ 
जातिके वो, इससे छोद्ा निकाले पे | यह बात 
छं० ११०२ बि०्के भाप्त-पासकी है । 

किंवदत्सी है कि पएक दिल - पाता भयात्री 
मिलारिके रूपमें मिक्षा मोगने खदानके द्शास्पर पहुँची, 
किंतु पांचार्लनि कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे वे रु 
दो गयीं और पारी खदान हटकर बैठ गयी | कितने 
ही छोग उसमें दबकर मर गये | यह फटी हुई खदान 
शाज भी मन्दिरके पास दिखायी देवी दे। माताको 
प्रसन्न करनेके लिये पाठाभाई चांदाआई पांचाछने मन्दिर 
और तब्वाड़ाका पातेंठ” ताब्यब बनवाया । पुनः उक्त 
मन्दिरका जीर्णोद्धार १६वीं शतान्दीयें कराया गया। 


'घंं० १९३६० बि>० में पचाछ-समाजद्वारा मन्दिरपर 


बया शिखर चढ़ाया गया | हमँ० १०५०१ वि>»में छक्त 
पसणजने मब्दिरका एसन' जीक्ॉडार करवाया । 


6 पृथ्वीराज और अंबदरदाईकी इशदेदी, कुछदेवी सासुष्का # 


अनन+ बकन++क. 





' मन्दिरकों वतमान मज्यकूप देनेक! कार्य सेस्‌ १९७७३ ०में 
सग्गजश किया गया । वर्तमान समयमें श्रीमिपुरघुन्दरीका 
पह विशाल मुझ्य मन्दिर ..है '। मुछ्य मर्दिरके धरके 

' किंवाड़ आदि चाँदीके बने हैं। गर्भ-मन्दिरमें मगवतीकी 

“काले पत्यरकी अशदञ-मुजावाडी भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित 
दे । भक्तजन उन्हें तरताई माता, निपुरहुन्दरी, 
मद्ात्रिपुरतुन्दरी आदि नामेसि सम्बोधित करते हैं | माँ 
भगवती सिंहवादिनी हैं | १८ भुजाओंमे दिव्य जायुध 
हैं । सिंदकी ” पीठपर अष्टदछ 'कमठ है, जिसपर 
विराजमान मगवतीका दाद्विना पेर सुड़ा हुआ है और 
बायाँ पेर श्रीयन्त्रपर जापृत है । 

._भगवदीकी प्रहिमाके पृष्ठ-भागमें, प्रभामण्डल्में क्षाठ 

' छ्रेटी-छोटी , देवीमूर्तियोँ हैं, जो अपने-अपने वाहनोंपर 
शआसीन हैं प्रत्येक देवीके द्वायमें आयुध हैं । माँके 
पीछे, पीठपर ५२ मैरवों और ६४ योगिनियोंकी 
बहुत द्वी घुन्दर मूर्तियों अ्लित हैं. । भगवतीकी मूर्तिके दायीं 
और बाँयीं ओरके भागोंमें श्रीकृष्ण तथा अन्य देवियाँ 
और विशिष्ट पशु अक्लित हैं भर देव-दानव-संप्रामकी शोक 
इृष्टित द्वोती है। माँ 'भगवतीकी प्रतिमा बहुत दी 
पुन्दर ओर आक्रक है | 

पुरातन, काबछमें 'इस मन्दिरके पीछेके मागमें 
कदावित्‌ अनेक मन्दिर ये | कारण, संन्‌ १९८२६ ०पमें 


बन 


ना 


च्त 
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छुदाई करते समय उनमेंसे बनेक मूर्तियों रात हुई हैं, 
जिममेँसे फावान्‌ शिवकी एक बहुत ही ध्रुन्दर मूर्ति प्रमुख 
है | शिवजीकी जंघापर पावती विराजमान हैं और एक 
ओर आद्धि-सिद्धिसद्धित गणेश तथा दूसरी ओर स्वामी 
कातिकेय हैं । | 


माँ त्रिपुराके उक्त मन्दिरमें प्रतिदिन उपासकों और 
दर्नायियोकी भीड़ छगी रहती दै.। मवरात्रोर्म यहाँक! 
मेल्ला दर्शनीय द्ोता है । सम्पूर्ण बागड ( बाँसबाड़ा और 
इँगरपुरका क्षेत्र ), पद्ममहाल ( गुजरात ), मन्दसीर, 
रतवाग, छाबुआ और इन्दौर (मध्य-प्रदेश ) तथा 
प्रेवड़ ( राजस्थान )के भक्त सहस्नोंकी संस््यामें इस 
देवी-मन्दिरमं आकर अपनी भक्ति-भावनाको सार्थक 
करते रहते हैं | आदिवासी लोग प्रत्येक रविवारको 
देशनारथ आते हैँ और अपने छोक-गीतेंद्वारा माँका 
स्तबन करते है |... 

मन्दिर घृतकी अखण्ड ग्योतिसे अददनिश प्रकाशित 
रढता है | पचाल जातिके कोग माँ त्रिपुराको अपनी 


' +कुछदेवी” मामते. हैं । त्येक आखिन और चेैत्रके 


मबरात्रोंमं तथा कार्तिक झुक पूणिमाकों यहां यज़का 
जायोजन दोता दे । 


पृथ्वीराज और चंदबरदाईकी इृष्टदेवी, कुलदेवी चामुण्डा 
( भीयोगेष्त दाघी दि ) 


“7 राजस्थानमें राजपूर्तोकी कुबदेवी, इृथ्टदेवी, व्रिभित्र 
स्ानमिं विभिन्न रूप प्रतिष्ठित हैं| जैसे आमेरकी, शिला- 
देवी, करीडीकी कैछादेवी, अजमेर ( पुष्कर )के इक्यावन 
शक्तिपीठ,क्षाता सावित्री, देवी और पापमोचनी भादि। इनके 
. मेले बहुत प्रत्तिद्ध और चिरक (डे ..दोते आ रहे दें । 
गजस्थानका हृदय अजमेर ( अजयमेरू: ) तो ऐतिहासिक 
तथा -घार्मिक - आास्थुका बहुत बड़ा के रहा है। 
शहरके चारों जोर छुन्दर, शराबडी पवलोके शिद्चरोंगें 


प्राइतिक छुपमा बिखरी पर्ड़ी है । इन्द्रीके मध्य पश्चिमकी 
जोर शक्तिदेवी चामुण्डाका मन्दिर स्थित है | उत्तरमें 
नीसर माताका मन्दिर, दक्षिणमें गौरीकुण्डकी माता और पू्॑में 
आमेरकी माता हैं | महाराज प्रृथ्वीराज चौदान तृतीयके 
बंशघरोंकी कुछदेवी तया कवि चंदबरदाई चारण-भाव्की 
इष्टदेवी --महद्ामाया चामुण्दादेवीका यद्े भव्य, छुन्दर 
मख्दिर घंवद्‌ ?०८३वि०में जमाया गया। अ्रप्तिद्ध है कि 


कुक ७ न्‍ 


द्र्क 
.। 


# तामादिशक्ति प्रणता; सम नित्यम्‌ # 
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समय पाकर पृथ्वीराज चौहान देवीके अपोष आशीवादसे 
महान्‌ तीरदाज तथा पराक्रमी वीर बने । 

एक दन्तकथाऊे अनुसार देवी राजाकी भक्तिसे 
इतनी प्रसन्न हुई कि एक दिन वे एक अति सुन्दर ज्रीके 
रूपमें प्रथ्वीराजके साथ-साथ चलने लगी और बोली 
मे तुम्हारे साथ महलोंमें चढूँगी ७ रातके समय 
परकोटेक बाहर आगे-आगे प्रृथ्वीरीण चले और 
पीछे-पीछे वह छुन्दरी | जहाँ आज मन्दिर है, 
वहाँतक आकर थ्री रुक गयी । प्रथ्वीराज आगे निकल 
गये थे | वे उसे देखने पुनः वापस छोटे तो उन्होंने 
देखा कि वह सत्री पत्थरमं पस्ितित हो वीरे-बीर 
जमीनमें धेंसती जा रही है । प्रथ्वीराजको समझनेमें देर 
न छगी कि यह परमाराध्या पराम्बा भगवती ही हैं। उन्होंने 
वहाँ मन्दिर बनानेका सकल्प लिया । प्रथ्वीराजने मन्दिर 
बनवाकर मूर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा करायी | तबसे आजतक 
मन्दिरमें ढाई फुटका केबल देवीका सिर ही शेष 
दीखता है | 

,मन्दिरके बाहर एक निमछ मधुर जलका कुण्ड 
भी है | मन्दिर एक हजार फुठकी ऊँचाईपर है | 
उसपर चढनेके लिये लगभग डेढ-सौ सीढ़ियों बनी हुई 
हैं | इतनी ऊँचाईपर पानीकी अबिरल धाराफी उपलब्धि 
यह देवीकी अनुपम क्ृपा-शक्ति ही मानी जाती है | 

वतमानमें जन-जनके सहयोगसे सी० आर० पी० के 
कर्मचारियोंद्वारा मन्दिरका पुनः नवनिर्माण टाइल्सोंके 
द्वारा हो रहा है ओर नयी सड़क भी बनायी जा रही 
है | बिजली भी पहुँच गयी है | प्रतिवर्ष श्रावणक्रे 
शुक्छ-पक्षकी अप्मीको यहाँ भारी मेला छगता है । 

'अब्लुदाचछ ( आबू ) पर्यठकोंका एक प्रिय त्रिहार-स्थल 
है । यदोँ अबुंदादेवीका प्रसिद्ग मन्दिर है, जो शक्तिपीठोंमें 
एक है । यह मन्दिर नगरके वायब्यकोणमें एक ऊँची 
पहाड्ीपर स्थित है | वास्तवमें यह मन्दिर तो एक 


आवरण है, मुझ्य देवीका स्थान मन्दिस्से संटान एक 
गुफामें है, जहाँ निरन्‍्तर अछण्ड दीप जब्ता सता है। 
इस दीपकके प्रकाहर्म मावतीके दशन होते हैँ | यह 
स्थान दिल्‍्लीसे बंबई जानेवाली छोटी ठाइनके स्टेशन 
आबूरोडसे कुछ दूरयर दे । आबूरोडसे आबृपवत तक 
मोदरसे यात्रा करनी पड़ती है । 
सॉभर-शक्तिपीद--राजस्थानके. सॉभर स्थानपर 
आशाशक्तिका प्रसिद्र पीठ है | प्रदेशके भाबुकजनोके 
हहयमें इनका अत्यन्त सम्माननीय स्थान हैं | 
कपालपीठ, दधिमथी-स्षेत्र 
५/ पप्कर ( अजमेर ) तीय॑से बत्तीस कोस दूरीपर यह 
कपालपीठ है, जहाँ भगवती दप्षिमथीका आविर्भाव 
हुआ | कहा जाता है कि त्रेतायुगर्म अयोध्यापति मान्धांताने 
यहाँ एक सात्विक यज्ञ किया तो देवीने प्रकट हो उन्हें 
आशीर्वाद दिया । पुराणोंके अनुसार विकठासुरके वा 
इन भगवती नारायणीने अवतार ग्रहण किया और 
दधि-समुद्रका मन्थन कर असुरका वध किया, जो जेतायु#में 
माव-झुक्ला सप्तमीको मान्चाताके यज्ञकुण्डसे आविमूत 
हुईं थी । 
दधिमथी देवीका मन्दिर अत्यन्त विशाल है, भिसमें 
चार बड़े-बड़े चोक है | मन्दिर कत्र बना, यह कहना 
कठिन है | फिर भी मन्दिरम प्राप्त शिलालेखसे पता 
चलता हैँ. कि इसका निर्माण; २८९ गुप्त संवतमें 
हुआ | आजसे छाभग १३०० क्या पूर्व मन्दिर- 
शिखरका निर्माण हुआ और संवत्‌ १७३५ वि०के छगभग 
लोकप्रिय अधिपति कमलापतिके वशजोने यहाँ कुछ कमरे 
वनवाये। साथ ही सवत्‌ १९०३ बिभमें अन्मचारी 
विष्णुदासने चार चोक भी बनवाये | 
इस क्षत्रका 'कपाछापीठः नाम पड़नेमें कई लोककथाएँ 
प्रचलित हैं | इसी प्रकार देवीकी वर्तमान अतिमाके 
बिषियमें भी रोचक किंवदन्ती प्रचलित हैँ । तदलुसार 


# करीलीका कैलादेवी-शक्तिपीठ # "डरे 
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एक खाल गायें चरा रह्य था कि जमीन फठी और 
सिंह-गजनाके साथ भूमिसे देवीका कपाछ बाहर आया | 


ग्वालेके कोलाहलसे सम्पूर्ण प्रतिमा बाहर नही निकल पायी; 


5 
मात्र कंपाछ बाहर निकलकर रह गया। बअकह्चारी 
विष्णुदासने इसपर सत्तपातुका कपाल चढ़वाया है। 
यह भावती दाघीच ब्राह्मणोंकी परम उपास्या हैं। 





करोलीका केलादेवी-शक्तिपीठ ४८ 
( श्रीनिरजनदेवजी शर्मा ) 


सवाईमाधोपुर ( राजस्थान ) जनपदके करौली 
उपनगरके निकट पर्रतश्वद्डलाओंसे घिरे एक धोर 
जंगलमें त्रिकूट पबरतपतर जगज्जननी माता कैंलादेवीका 
संगमरमरसे निर्मित सुप्रसिद्ध सिद्ध-शक्तिपीठ है | करौली 
उपनगरसे यह मन्दिर पचीस कि० मी० दूर कैलाग्रामके 
समीप है | इस दिव्य मन्दिरका निर्माण सन्‌ १८०० 
ई०के लगभग करौलीनरेश महाराज गोपाल्सिंहके 
शासनकालमें हुआ तथा परवर्ती महाराज भेवरपालसिंह 
और गणेशपालसिंहने मन्दिरका ध्यापक विकास किया एवं 
शक्तिपीवकी भूमिपर जल्ापूर्तिके लिये विशाल कूप भी 
बनवा दिया, जो <दुर्गासागएः नामसे पुकारा जाता है । 

मन्दिरमें प्रवेश करनेसे पूथ संगमरमरकी आठ 
सीढ़ियों नगे पैर चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियोंके दोनों 
चौकियोपर वनकेसरी ( सिंह ) की दो भयानक प्रतिमाएँ 
देवीवाहनके रूपमे खडी है । सीढ़ियोंके बाद मार्ग 
कुछ चोड़ा है, जिसके दोनो ओर छुरम्य बरामदे है, 
जहाँ मक्तगण दीप जछाते रहते हैं | दाहिने हथकी ओर 
मन्दिरमें सिहारूढ अप्टभुजा भगवतीकी मूर्ति 'कैछादेवीः- 
के नामसे विराज रही है । मूर्ति देखनेमें अत्यन्त 
मनोहारिणी है । मन्दिरके सामने विस्तृत प्राज्नणमें 
श्रीगणेशजी तथा श्रीभेरवजीकी मूर्तियों है, जिन्हें प्राकृत 
व्रजभाषामें 'छॉगुरियाः कहते है | भक्ताण इन्‍्ह्मीको 
लक्ष्य कर भाव-विभोर हो देवीके भजन और लोकगीत 
गाया करते है--- 


च् ऐप ० गे न श्झ 

फ्रेंछा भेयाक्रों लगो है दरबार लॉगुरिया। 
बजे 

हि त्तो दर्श . करि आयें ॥! 
लक 


दो-दो जोगनिनके बीच अकेको छॉगुरिया |! 

चिरकालसे चढठी आ रही जनभश्रुति तथा 
ऐतिहासिक तथ्योंके अनुसार बहुत समय पूंव इस 
कैलाग्राममें, जहाँ कभी घोर जंगल था, श्रीकेदारगिरि |. 
नामक एक योगिराज यहाँ गहन गुफामें तपस्या किया 
करते थे | उनकी तपस्याका एक कारण यह भी था 
कि इस अख्वलमें अनेक पमंदोही दानव साधु-सतो 
एवं निरीदह्द प्रार्मणोंका घोर उत्पीड़न किया करते थे । 
महात्मा उनकी रक्षा करना चाहते थे। उन्हें भी 
धर्मद्रोहियोन महान्‌ कष्ट दिये, पर वे अडिंग रहे | अन्ततः 
तपस्यासे द्रवित हो भगवतीने उन्हे साक्षात्‌ दशन दिया 
और दानत्रेका वव कर साघु-सतोके रक्षाथ इन्हें आश्वस्त 
किया | माता पहले छोटी बालिकाके रूपमें, पश्चात्‌ 
दानव-वधके लिये तत्यर अपने उम्ररूपमें उनके समक्ष 
प्रकट हुई थी। आज भी वहाँ दानवदह--कालीशिला- 
नदीके तठपर, जहाँ देवी तथा दानबका युद्ध 
हुआ था, जगदम्बाके दो चरणचिह तथा दानवक्रे 
पैरका निशान अद्डित हैं । 

योगिराजने माताकी इस ख्वयम्मू प्रतिमाको, जो 
भगवतीकी प्रेरणासे इन्हें बादमें उपलब्ध हुईं थी, वेदिक 
विधिसे मन्दिरमें प्रतिष्ठित करवाया और वे ही भगवती 
पकैलामातःऋ कहलाने लगीं | कालनन्‍्तरमें वतमान 


# भंगवतीका यह्द पौराणिक नाम है | द्वापरमें भीमसेनकी स्तुतिपर प्रसन्न होकर माँनि कहा था कि कलिकाल्में 
लोक-कल्याणार्थ मेरा प्रादुर्भाव होनेपर मुझे '्कैलेश्वरीःके नामसे जाना जायगा; क्योंकि तब मैं अपनी “कछाः- 


-* ताम्रादिश्वर्ति पमताः स्य नित्यम््‌ 
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केढादेवी मन्दिर १० . किलोमीटर दूर दक्षिणयें 
चम्बडनदीके उप्त पर बे वॉसीजखेरा गाँवभ॑ छीची 
गजा भुकुन्ददासद्वारा ( सक्‍्त १२०७ 9 अतिष्ठापित 
और सेवित चामुण्डाकी प्राचीन प्रतिमा भी, जो पमुचित 
सेवा-यूजाके भमावर्में उपेक्षित थी, भगवतीकी प्रेरणा 
से तत्कादढीन करौली-नरेश मद्ाराज श्रीगोपाबसिंहजीके 
दारा संबत्‌ १७८० बि० में भगवती कैलादेवीके दाहिनी 
ओर प्रतिश्रापित की गयी | थे दोनों ही मनोहर भव्य- 
पतिमाएँ अपने दिव्याकर्पण और तेजस्ितासे भक्तोंकों 
झट करती हैं।भत्र दोनों कि्रह ही संयुक्तहूपसे 
केलादेवीःके नामसे जाने जाते हैं | प्रतिमाओंके समीप 


रण] 


ग्रेखावार्यकी 








अल ज-ज>>>त न्स्म्स्श्ल्------ 





दो दीपक अबण्ड . धूपगे जब्ते रहते हैं | 
लें एक ब्रृद्ध देखी बृतका और दूसग तिल्कीके 
तेछसे भरा जाता है | मन्दिरकी देवरेख तथा प्रवन्ध 
तहत काब्तक करीडी राजवंश करता रद्वा, किंतु अब 
कुछ वर्षोसे 'कीजादेवी-ट्रत्ट की स्थापना हो जानेसे टर्ट- 
द्वारा द्वी मन्दिरकी सम्पूर्ण ब्यवस्था देखी जाती है| 
यहाँ केके नवरात्रमें विद्या मेला छाता दे, जिसमें 
आस-पासके क्षेत्रों तथा भारतके दूरस्थ प्रदेशोंसे भी 
हजारों-हजारों भक्ताण और उपासक आकर माँका 
पूजन-अचन कर कृतकृत्य होते हैं | 


चत॒भुजीदेवी 


( भीकिसनछाछ पंसारी ) 


३ राजस्थानके शेखावाटी अश्वठके बीच - सर्णिम 
आभायुक्त रेतीले टीलोंसे घिरा दुआ फतेहपुर-शेखावाटी 
शहर अपने अ्श्चछमे विभिन्‍न अदभुत अनुपम देव- 
ध्ानोंकी सैंजोये हुए है । इस गशइरकी स्थापना 
विक्रम संब्रतू १५०णर्म हुईं | व्यमद उसीके सम- 
कार्ीन यहाँ आदिशक्ति माँ दुर्गाका मन्दिर अवस्थित 
दे, जिसे'श्रीचतुर्भुजी माताजी>-मन्दिरके नामसे जाना जाता 
है | अभ्रवाद मद्ठाजन-परिवार और उनके पुरोद्दित सारखत- 
परिबारकी पूजित द्वोनेके कारण भगवतीके प्रेरणात्मक 


निर्देशके फड-सरूप इस मन्दिरकी स्थापना हुई | छत: 
उनकी कुछ-देवीके रूपमें पूजा-अर्चनाका प्रारम्भ हुआ | 


रस मन्दिरयें माताके पाँच श्रीविम्रह्द चतुर्भुजा- 
लरूपमें विधमान हैं | भोग-पसादमें किसी प्रकार- 
का तागली भोग यहाँपर बढ्धी चढ़ाया जा सकता। 
माँकी सलगुणी उपामनाका यहू प्िंद्ध स्थान है। 
शड्ठ इतका अछण्ड दीप दरनार्यियोंपर मॉँकी अमित 
आमा त्ररसाता रइता है | 


जिक्र >>>++ 


जीणमाता 


( भीमुद्यनकुमार शर्मा, कछावडिएा ) 


“* राजस्थानके शेखाबादी-श्षेत्रान्वर्गत सीकर नंगरसे व्गमग 
१० कि० मी० दक्षिणमें मनोरम परवत-श्रेणियोंके मध्य 
शक्तिस्वद्पपा भगवती जीणमाताका भव्य मन्दिर है, यह 





धरम अवतरित होऊँगी | अतः 
कद बने व्या | 


हि जल्द पुराणर्म डबी के देचन ई-- 
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जाग्रतू सिद्दपीठ है। किंवदन्ती है कि चादशाद औरंगनेव 
पेनासहित इस मन्दिरको घ्वस्तत करने आया या, क्रिंतु 
जादम्बाका कुछ ऐसा विब्रक्षण चमत्कार हुआ कि 


इसका नास 'केलेखरीः पड़ा ! बाद संक्षितर--केलामाता या 'कैछाजीः भी 


केश्रीलएप |] 


क्ज के 

] न के 
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सेनामें मगदड-मच गयी और औरंगजेब इताश, निराश हो यानी यहाँ 


यापस छीट गया । तब्पश्वात्‌ देवीकी सेवामें सदा मन 
वि , दिल्दीके मुगछ-शासकोंकी ओससे यहाँ प्रतिवर्ष 
- क्षामे छगा। चैत्र और भाश्रिनके नवरात्रेंमि यहाँ श्रद्धालु 
भक्तोंकी बड़ी भीड़ होती दे । प्रायः सभी समय दशनायथी 


जज बल 





पानी यहाँ भाते रइते हैं। कई-कई श्रद्ाह्ु मक्त नंगे पाँय 
जछती हुई फ्िड़ी ( अगीठी ) अपने सिरपर एक्‍कर 
माव-विमोर दी, मजन-कीतेन. करते हुए दूरस्थ क्षेत्रेसि 
आकर मंके दरवारमें पूजनायथ पहुँचते हैँ । नवरात्रेमिं 
यहाँ मेलेका विशेष आयोजन द्वोता है । 





दिल्‍्ली-क्षेत्रके शक्तिपीठ प्टफ्ल्छ 


योगमाया-शक्तिपीठ 


. भारकी प्राचीन और आधुनिक राजघानी दिल्लीमें 
दो स्थान शज्तिपीस्के छूपमें विशेष मान्य हैं| एक 
कुतुबमीनारके पाप्त योग्मायाका मन्दिर, जिसने कामाहया 
देवी-स्यानकी मोंति भादि-प्रतीक प्रतिष्ठित दे । दूसरा 
श्यान दिल्‍्लीसे कुछ दूर ओखढाके निकट एक टीलेपर 
है । यद्दाँकी देवीके बड़ै-बढ़े पंखे चढ़ानेकी प्रथा 
प्रचदित 

कालिकापीठ 
दिल्लीसे शिमला जानेवालछी रेल्वेछाइनपर काका 
नामक जंक्शन दे । पढद्दों भगवती काब्काजीका 


हिमावल-प्रदेश 


चर्म: 


प्रप्तिद प्राचीन मन्दिर है। दुर्गाससशतीगें. कषा 

आती दे. कि' झ्ुम्म-मिशुम्मसे पीड़ित देवताश्ोने 

द्विमाव्यपर जाकर भगवतीकी स्तुति की | पावतीने प्रकट 

दोकर देवतार्ेसे पूछा कि ये छोग किसकी स्त॒तिं कर 

रहे हैं ! तत्शण उनके चिन्मय देहसे भगवती कौशिकी 

प्रकट होकर बोलीं कि वे उन्हीं ( भगवती पार्वती ) की 

दी स्तुति कर रहे हैं । कीशिकीके प्ृथक्‌ द्वोनेपर गौरी 

श्यामवर्णा द्वो गयी। यही श्यामवर्णा पाती काढिका 
नामसे द्विमाठ्यपर रद्द गयीं | मान्यता है कि इस 

मन्दिर उन्हीं श्रीकािकाका निवास दे । 


3 ७०+५०-७० *% क>++> 


हिमावल-अदेशके गाँव-गॉँवम शक्तिपीठ 


। ( मण्डी, कुर्छ, शिमला, सिरमोर आदियमें देवीका 'गूर! ) 
( १० भीदेवकीनन्दनजी झर्मो ) 


हिमाचल उत्तरी भारतका एक पढ़ाड़ी प्रदेश है, जिसे 
देवभूमि कहना अनुचित न होगा | ह्विमाचलके अश्न॒में 
ऐसा कोई भी गाँव न होगा, जिसमें दुर्गा-मन्दिर अयवा 
शिवमन्दिर न हो । नगरोमें तो विभिन्न मन्दिर पाये 
द्वी जाते हैं | यहाँ शक्ति-उपासना ' तान्त्रिक मन्‍्त्रों और 
यान्त्रिक 'पद्धतिद्ारा होती है । यहाँ ' उपासमाकी 
बहुत-सी विशेष परम्पराएँ चढी आ रही हैं; जो 
अपना अछ्ण स्थान रखती दें | विशेषकर जिछा मण्डी, 
छुम्ह, शिमछा, पिरमौरमें प्रस्येक देवी-देवताका एक 'गूरः 


होता है, जिसमें शक्तिका विशेष भावेश आता है। 
आंवेश आनेपर आविष्टके शरीरमें विशेष कम्पन-सा द्वोता 
है। इस अवस्थार्म देवी-शक्तिके द्वारा वद्द गृप्त-से-गुप्त तथा 
रहस्यमयी बातें बताने ठगता हे । 

छोग कोई भी कार्य आरम्म करनेसे पूव “गूएः से प्रइन 
पूछकर स्वीकृति मिलनेपर ही काय आरम्भ करते दें । 
प्रायः देवी-देवताओका एक रथ बनाया जाता है, 
जिसमें सोने-चाँदीका भी प्रयोग द्ोता है | प्राण-अतिष्ठा 
करनेपर रघमें देवी शक्ति भा जाती है, जिसे दो ब्यक्ति 
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कंचेपर उठाकर प्रइन करते जाते है । प्रइनके हल दो 
जानेपर रथ आगे बढ़ेगा, न होनेपर पीछे हटेगा । 
धूएः बननेवालेको शक्तिकी विशेष उपासना करनी 
पड़ती हैं तथा साखिक जीवन वबिताना पड़ता। 
यहॉतक कि वह चमड़ेके बूट अथवा चप्पछ भी नहीं 
पहन सकता | कई दिनोंतक उपवास रखकर उपासना 
करनी पड़ती है | यदि वह कहीं नियमेंमें भूल कर बेे 
तो उसे देवीका दण्ड भी भुगतना पड़ता है | 

जो लोग आधिदेविक तथा आधिमौतिक दुःखोंसे 
पीड़ित होते है, शक्तिपीठमें जाकर उपवास रखते है 
और मूर्तिका चरणाग्त पीते है.। जब्रतक उनके शारीरिक 
रोग अथवा शन्रुबाधा आदि दूर नहीं हो जाती तबतक 
गक्तिकी शरणमें पड़े रहकर अनन्य भजन करते रहते हैं। 





' # तामादिशक्ति प्रणताः स्व नित्यम # 








यह साधारण छोगोंकी शक्ति-उर्पांसनाका क्रम है | 
शिक्षित छोग मन्दिरो्म तथा धरोंमें श्रीदुर्गास्तशतीका 
अनुष्ठान करते हैं | विशेषकर आश्विन तथा चैत्रके-नवरात्रोगें 
यहाँ ऐसा कोई भी गर्दिर नहीं मिलेगा, जहाँ दर्गा-अनुष्ठान 
न होता हो | मुझ्य मन्दिरोंमे शतम्चण्डी और सहस्त 
चण्डीका आयोजन भी होता है | वेदिक मन्त्रोंके साथ- 
साथ यहाँ तान्त्रिक-पद्धतिको विशेष महत्त्व दिया जाता है | 

“यहाँ ऐसे ज्ञानी भक्त भी विद्यमान हैं, भले ही उनकी 
संझ्या अल्प हो, जो सब प्राणियोर्म आत्मस्तररूप ईश्वर॒को 
देखते हैं. और परपीड़ाकों अपनी पीड़ा समझते है। 
ऐसे साधक सात्तिक भावसे वेंदिक मन्त्रोंद्मारा शर्ति- 
उपासना करते है | हपेका विषय है कि यहाँ दिन- 
प्रतिदिन सात्विक-उपासनाका क्रम बढ़ता जा रहा है | 








कॉगड़ा-धायीका शक्ति-त्रिकोण 


जालन्घरसे ज्वालामुखी जाते हुए होशियारपुरसे 
३० मीलपर चिन्तापूर्णी माताका स्थान है, जो सघन 
पबतीय प्रदेशमें है । काँगढ़ा-घाटीमें जो शक्ति-त्रिकोण है, 
उसमें प्रत्येक सिरेपर क्रमशः चिन्तापूर्णी, ज्वाल्यमुल्धी 
और कॉगड़ाकी विधेश्वरी विराजमान है । इन तीनों 
शक्तिपीठोमें प्रतित्रष छाखो यात्री आते हैं | 


ज्वालामुखी-शक्तिपीठ 

पठानकोट-योगीन्द्रनगर-रेलमार्गपर स्थित ज्वालामुखी रोड 
स्टेशनसे १७ मील दूर कालीघर-पवतकी सुरम्य तलहटीमें 
ज्वालामुखी शक्तिपीठ है | दशनीय देवीके मन्दिरके अह्तेमें 
छोटी नदीके पुलपरसे जाना पड़ता है। मन्दिर्के भीतर मू्तिके 
स्थानपर सात प्रतीय दरारोसे अनादिकालसे जल रही 
स्वाछाओके दशन होते हैं । ज्योतिषोंकी दूध पिछाया 
जाता है तो उसमें बत्ती तेरने छगती है और कुछ देर- 
तक नाचती है | यह दृश्य हृदयकों बर्बस भआकृष्ट कर 
लेता दे और छिपी हुई श्रद्धा-भक्ति उमड़ पड़ती है | 


ई 


ज्योतियोंकी सख्या अधिक-से-अधिक तेरद्द और कम-से- 
कम तीन होती हैं । 
विद्येश्वरी देवी 
कॉगड़ाकी तिद्धमाता विद्रेश्वरीको “नगरकोटकी देवीः 
भी कहते है । कह्दा जाता है कि यहाँ सतीकी म्रृतदेहका 


- मुण्ड गिरा था| मूर्ति भी मुण्ड ही है, जिसपर स्ृणमय 


छत्र झलक रहा -है । भगवतीके सम्मुख चॉँदीसे 
मढ़े स्थानोमें प्रसिद्ध वागयन्त्र है। चिन्तापूर्णी और 
ज्वालामुखीके दशनार्थी प्रतिबष छाखोंकी संख्यामें इन 
देवीका भी दरशोन अनिवायतः किया करते है । 
जालन्धरपीठ--शक्तिपीठेके वणनर्मे जावन्धरका 
भी नाम आता है, किंतु सम्प्रति जालन्धरनगरमें कोई 
प्रधान देवीपी5 नहीं मिलता | अनुमानतः प्राचीन 
जाढन्घरसे त्रिगत प्रदेश ( बतमान कॉगड़ेकी, धादी ) 
मानना उचित होगा, जिसमें उपयुक्त त्रिकोणपीठकी तीन 
जाम्रतू देवियों भक्तोंके अभी?-पूरणार्थ विराज रही दे । 
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सक्रंश्वरी श्रीशञारिका 


ये द्ञारि-पवतके मष्य विराजमान दे | इसे शाफि- 
शब्ः भी कहते # | कड़ा जाता थे कि भगवतीने 
सारिकाका रूप पाए वर अपनी चोचसे कण-कण 
ढावकर इसे बनाया । सतारिकास दी शारिका? बन गया | 
ध्यूनसनमाछा?में देवीका यान इस प्रकार वर्णित है --- 


बीजे। साप्तभियष्ज्वछाहुतिरसो या रातश्पिशुतिः 
घप्ताषप्रणताऊ॒त्रिपछफजयुमा था शप्तलोकार्तिइल्‌ । 
फाप्मीरमक्‍्रेशमध्यलगरी.. प्रशुम्नपीये.. स्थिता 
देखी सप्तकरंसुता भगवती भीशारिफा पाझु शा # 


दारि-प्रतके स्पान-स्पानपर देवी-देवतार्ओके निदेश 
हैं । यहाँ त्रिकोटि देवताओंका वास हे | भक्तजन नित्यप्रति 
, विशेषकर प्रातःकाछ शस श्रेष्ठ पवतकी परिक्रग करते हैं, 

“ जो छाभग चार किले मीटर है | 


ऊपर कहे दोनों तीय स्थानों में रुद्रयामब्तन्त्रान्तगंत भवानी- 
नामसदृश्नस्तवराज तथा कालिदासकृत पश्च्तवीः ( जिसमें 
डघुस्तव, चरचास्तव, घटस्तव, धभ्चाक्तत भौर सकछ्जननी 

ब---ये पॉच स्लव हैं का पाठ अनिवाय रूपसे किया 
जाता है | आपरंकराचायकृत 'सोन्दयलद॑री'कों भी यहाँ 
अधिक अचार रहा' दे | ये प्रन्य पटचक्र-रहस्थ और 
धीचक्र-विश्लेषणमें उत्तम माने जाते हैं, प्लिर भी यहाोँके 
पताधारण जनमें भवानीनामसदृश्नशक्ति-उपासनाका विशेष 
माध्यम रहा है । इस स्तवराजका पाठ और जप प्राचीन 
काछसे होता चछा आ रहा है| यह इसकी बहुसंज्यक 
प्राचीन प्राप्त इस्तविपियोंसे ब्वात क्षेत्र हे । 


श्रीसाहिब कोछ शक्ति-साधनाके विशेष आचार्य हुए हैं। 
जिन्दंने 'भवानीसदृत्ननाम” पर “देवीनामविासः नामसे 
विशद व्यास्या लिखी है |. 


श्रीज्वालाजी 


नया विद्या मन्दिर श्रीनगरसे १८ किलोमीदर दूर 
सिव गांवम गवत-खण्डपर स्थित | थद्ा आबाई 
श्रुक्ठा चतुदशीकों एक बड़ा मेछा ज्गता दे | महाजन 
पवतपादमें स्थित जझ-मुएदर्ग स्वान-तपंण और अचेन- 
ब्यानकर पस्यर-निर्मित सीढ़ियोसि ऊपर जाकर खाद 
देवीजीका दशान-पूजन करते ईं | 


ठुलवागीश्वरी 

भीनगरसे छगभग ६० कि० मी० पूर अनन्‍्तवाक़े 
प्रात्तमे कुकगामके साजपर देंवीके कुण्ड तथा मह्दिर 
& | 'नीब्मतपुराण'के अनुप्तार भर भी कई मन्दि( ईं, 
जो. कश्मीरी-पण्डितननोंकी . ध्विष्ठान्री . देवियों 
६ । विशेष गृहस्थोके साय विशेष देवियाँ जुड़ी दैं। 
इनके अतिरिक्त बहुत-पे थीर शक्ति-श्वान कमीरमे 
विधमान हैं | उनका वणन स्थानाभावके कारण यहाँ 
नहीं दिया जा सका हे । ह 


क्षीरभवानी योगमाया 


कश्मीरकी राजधानी श्रीनगरसे पद्रधद्ट मी उत्तर 
धन्धवे*-स्थान है | इसके पाप्त द्वी क्षीरभवानी योगभायाका 
मन्दिर है | चार्रो ओर जर और बीचमें एक थपू है । 
इस स्थानकी शोभा अत्यन्त घुरम्य है । चिनारोंके इश्ोकी 
पड़िः भौर मन्द्रिकी पवित्रता तया प्राकृतिक घुन्दरता 
भावुक घामिक . पयव्कोंकी इष्टि सद्दज द्वी आकृष्ट 
कर लेती दे। ष्येष्ठ शुक्ठ अश्मीकों यहाँ एक 
बडा मेण ब्गता दे | आयः वैदिक विधिसे यदाँ साधना 
करनेकी परम्परा है | क्षीरभवानीके मण्डपके चारों भोर 
कुण्डन्जलके रंग-परिवतनपर श्रद्धाद् झुभाइुभका, विचार 
करते है| 
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चण्णोनां जननों तदीयवपुषा खंव्याप्य विद्य॑ स्थितां 
ध्यायेतू सम्यगनाकुलेत मनसा संविन्मयीमश्यिकाम्‌ ॥ < ॥ 
मूले भाके हवि च विलसद्दणेरूपा खवित्री 
पीनोसु झृस्तनभरतम[ छस ]न्मध्यदेशा महेशी । 
चक्रे. चक्रे . गछितखुधया  सिक्तमात्री. प्रकाम " 
देयादाया.. श्रियमविकरलां. वाड्ययी बेवता वाः॥ ९ ॥ 
आधारबन्धप्रमुजक्रियामि समुस्यथिता. कुण्डलिनी. सुधामिः । 
, त्रिधामबीज शिवमचयनती शिवाहइना वः शिवमातनोतु ॥ १०॥ 
निज्रभवननिवासादुष्चरन्ती विलासेः पथि पथि कमलानां चारु हासं विधाय । 
तरुणतरणिकान्तिः कुण्डली देवता सा शिवसदनखुधामिदीपयेदात्मतेजः ॥ ११॥ 
सिन्द्रपुश्जनिभमिन्‍्दुकलाचतंसमानन्द्पुणनयनत्रयशोमिवफत्रण्‌ू *, । 


आपीनलुड्कुचनम्रमनइ्तन्त्र. शम्भोः कलत्रममितां : श्रियमातनोतु ॥ १२॥ 
चर्णरणवषडद्शारविकलाचश्चुविभक्‍तः क्रमा- £ 
दायः साद्भिरावुतन क्षदयुतः परदचक्रमध्यानिमान | 
डाकिन्याद्भिराध्रितानं परिचितान्‌,.._ ब्ह्माद्भिदवत - 


भिन्‍्दाना परदेवता तिजगतां चित्त विधरत्ता मुदमः॥१३॥ 
आधारादू.ग्रुणबृत्तशोभिततनु लिझ्ञत्रयं सत्वरं 

भिन्दुत्तों.. कपतानि. चिन्मयघनानन्दप्रवोधोत्तराम | 
संश्षुष्धघुवमण्डलाम्तकरप्रस्यन्द्मानासुत- 

स्नोतःकन्द्छिता[ निभा ]ममन्दतडिदाकारां दशिरवां भावयेत्‌ ॥ १४॥ 
मूलाधारे तििकोणं. तरुणतरणिभाभारुषरे ' बिश्वमन्तं 

काम बालाककालानलजरठकुरड्ाडुकोटिप्रभाभप्‌ । 
विद्युन्मालासहसंधुतिरुचिरलसहन्घुजीवाभिरर्स 5 

हर जेगुण्याक्रान्तविर्दुं जगदुद्यलयेकास्तहेँतुं “ विचिस्त्य'॥ १५ ॥ 

तस्यध्व. विस्फुरन्ती सफुटरूचिरतडित्पुअभाभास्वराड्डी- 

मुह्च्छन्ती खुषुस्नामठु सरणिशिखाभारछाटेन्दुविस्वम । 
चित्मात्ना खसक््मरुपां जगदुदयकरी भावनामात्रगर्भ्या 

मूल या सर्वेधाम्नां स्‍्फुरति निरुपमा हुंकृतोदश्वितोरः ॥१६॥ 
नीता सा शनकेरथोमुखसहस्त्रारारुणाब्जोद्रे 

इच्योतत्पू्ण शब्याक्नविम्वमधुनः पीयूषधारासरतिम्‌। 
रक्तां मन्त्रमयों निषीय च खुधानिस्यन्दरूपा विशेद्‌ 

भूयोडषष्यात्मनिकेतनं॑ पुनरपि प्रोत्थाय पीत्या विशेत्‌॥ १७॥ 
योजभ्यस्यत्यनुद्निमेवमात्मनो5न्‍्तर्वीजारश दुरितज्रापसूृत्युरोगान, । 
जित्वालों.. स्वयमिव सूर्तिमानमज्ञः . संजीवेश्िरमातेनीलकेशलालः. ॥१८॥ 


स्तुतिके प्रथम एलछोकमें कुण्डलिनीके स्वरूपका भुजड्के समान आइतिवाली विद्युत्समप्रमा यह कुछ- 
।ज ५ टः 2 ८65 (5 कप 
बगेन करते हुए कहा गया है_कि मूलाघार चकमें कुण्डल्नी सुधुम्णा-मागसे पटचक्रोका भेदन करती हुई 


के 






जदांत-अदेडफे झकिदीलत कै 





पण्णवीदेवी ( वेष्णोदेवी ) 


0 रला पुपरिचित वश्णवी देवीके जाम्रत्‌ 
-पिंद्रपीठको वह्मीरके शक्तिपीतमें शिरोमूषण ही कहा 
जायगा, किंतु जहाँ ये भगवती विराजती हैं, वहाँ कोई 
मन्दिर नहीं हे। कहा जाता है, देवीने त्रिशूल्के 
प्रद्दरसे युफा बना छी है | गुफामें छगभग ५० गज 
भीतर जानेपर मद्दाकाली मद्ठालैदती, महासरखतीकी 
मूर्तियाँ हैं | इन मूर्तियोंके चरणोसे निरन्तर जल प्रवाद्वित 
क्षेत्रा रा है | इसे बाणगढ्? कहते हैं । गुराद्वारमे 
पहले पाँच गज लेटकर जाना पड़ता है। भारतके 
शक्ति-भक्त दजारोकी संज्ष्यामें भगवतीकी यात्रा करते 
रहते हें । 

यह स्थान जम्मूसे ४६ मील उत्तर-पश्चिमकी ओर 
एक अत्यन्त अन्धकारमय ग़ुफ़ामें है | नवरात्रमें यहाॉकी 
यात्राका विशेष महत्त्व माना जाता है। पहले जम्मूसे 


2५ कि० मी० मोठर-बससे कटरा बामक स्थानर्मे जाना: 
पड़ता है । फिर बहाँसे कुली-एजेंसीद्ारा छुछीका 
प्रबन्ध करना पड़ता है। बहाँसे घड़ी, रबरके जूते आदि 
पब॑तीय यात्राके सामान लेकर चढना पड़ता है । तीन 
मीछ दूरीपर चेरण-पादुका-स्थानमें 'माताके चरणचिह्द 
हैं। प्रथथ आदिकुमारी-स्थानमें विश्राम होता है । 
यहाँ एक “गर्मवास” नामक संकीण गुदा है। इसमें प्रवेश 
करके यात्री बाहर निकलते हैं! आदिकुमारी-स्थानर्मे ही 
माताका आविर्भाव हुआ या, ऐसा वह्या जाता है । आगेका 
मार्ग दुर्गम तथा संकीण है । आगे बढ़नेपर द्वायीमत्याकी 
कठिन चढ़ाई मिलती है | चढ़ाई पूरी होनेपर छगभग 
३ मील उतराई मिलती है । तब भगवती वेण्णवी देवीके 
स्थानपर पहुँचा जाता हैं ६ भावुक इतना कष्ट उठाकर 
भी माताके दशनार्थ उताबले र्वते हैं । 


जा 22/0:22५-7:७८३ ४ 
गशुजरात-प्रदेश स्स्‍्ज्छ्ू 
बिक ज रे [७ 
गुजरातदेशके शक्तिपीठ 

अन्य प्रदेशोकी भाँति गुजरात प्रदेश भी शक्ति-साधना और उपासनाका विख्यात केन्द्र ४ । प्रदेशमें भगवतीके 
अनेक प्राचीन मन्दिर इस बातके प्रमाण हैं कि गुजरात-प्रदेशके छोग भी देवी आधाशक्तिकी पूजा और भक्तिमें किसीसे 
पीछे नहीं हैं । गुजराती समाजमें 'नारी*जालिका स्थान बेहे स्थान बेहेत ऊँचा माना गया है । गुजरात-अदेशके अनेक 
शान्‍्त और पवित्र स्थछ देवीकी ,ठपासनाके डछिये शस्ताधारण वरदान कहे जा सकते दें । यदों तीन 
शक्तिपीठ प्रमुख हैं---१-अम्बिका, २-काडिका तया ३-शरीवबात्य बहुचरा । इनके अतिस्कि गौणरूपसे 
कब्ठमें आशापुरा, भुजके पास रुद्राणी, काव्यावाडमें द्वारकाके निकट अभयमाता, इब्खदके पास घुन्दरी, 


वढ़वाणमें बुटमाता, नरमदातटपर अमुसया, पेटछादके पास आशापुरी, घोधाके पास खेडियार माता भादि अन्य 
स्थान दें | इनमेंसे कुछ प्रमुख स्थानोंका विवरण दिया जा र्‌द्दा है--- 


आरासुरी अम्बिका ( अम्बाजी).. धीरे-धीरे ठुबड़े-ठुकड़े कर गिराने छगा | जहाँ-जहाँ 
घृत सती-देइको ढिये घूमते हुए भगवान्‌ शंकरके उनके भ् गिरे, वे स्थान शक्तिपी० हो गये | कहा 
मोदको छिन्-मिन्त करनेके उद्ेश्यसे भगवान्‌ विष्णुका जाता है कि, 2 कम अबुदारण्य-क्षेत्रम पर्व॑त- 
गुप्तरीतिसे सतीदेडमें प्रविष्ट देकर उनके अन्लोकी ज्िखरपर सतीके हृदर्यका गिरा या, आजतक 

हा० उ० अ6 ५३-५० ४-- 
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ी35श5254: 








स्य्य्ज्य्य्य्ज््य्स््य्स्य्य्ल््य्च्च्य्य्य्य्य्स्रस्न्य्य्य्स्य्य्प्य्य्य्य्य्स्य््य्य्य्य्य्प्य्प्प्प्च्प्< 


न्ज्््य्य्य्य््य्ल््््ः 
उसी भड्की पृजा यहाँ अम्बा या अग्बिकादेवीके कूपमे स्थान---जहाँ परथरपर नन्‍्दीं-नग्हदीं उगलियोंकी आप दीजती 
दोती है | यह शक्तिपीठ अत्यन्त रमणीय स्थानपर स्थित है। २--मन्दिर्के दक्षिण कुछ दूरपर मानसरोवर है। 
दैँ | यहाँ माताजीका द्वार प्रातः बाब्यरूपमें, मष्याहमं ३--मानसरोवरके दक्षिण श्रीअजाई माताका स्थान है, जो 
युवतीरूपमें और साय॑ बृद्धाके रूपमें होता है | वास्तवर्म अम्बाजीकी बद्दन मानी जाती है ॥.7 
पर्दा माताका कोई विग्रह नहीं है, 'बीसायन्त्र” मात्र है, 
ज्ञों स्रज्ञारभेदसे तीन रूपोंमें भासता है । पद्दाड़ है, जो “चामुण्डाकी टेकरी? कद्दा जाता है | पदों 
.._दिल्लीसे अहमदाबाद रेखवे छाइनपर स्थित आबूरोड मुण्डालन्दिरमें जानेका द्वार दै | यद्द मह्दिर कहत 
््ड नसे 'आराछुरः तक एक सड़क जाती हैं | वहाँ पतपर छेद और प्राचीन है | 
४भम्बिकाजीका मन्दिर है । पवतीय-पथ अत्यन्त म 
समणीय है। आराछुर-पर्वतके घवछ होनेके कारण खेडबह्माका अम्बा-मन्दिर 
इन देवीको 'धोव्णढ्वाकीः माताकी उपाधि प्राप्त है।. भहमदाबाद-खेडकह्मा-रेलवे-डाइनपर खेडब्बा-स्टेशन 
पद्द स्थान गुजरातके छोगोंका अत्यन्त प्रिय स्थान है। ईडरसे १५ मीछ दूरीपर दे । यहाँ दिरिण्पाक्ष गंदी 
पर-दूरसे मुण्डन-संस्कार करानेके छिये छोग यहाँ आते पंद्षती है और त्ह्यदेवका स्थान है । 
हैं । मन्दिरमें दशनका कार्यक्रम प्रातः आठसे बारह बहाँसे तीन भीछ दूरीपर अम्बाजी माताजीका भय 
तजेतक चलता हैं. | मृपोस्तके समय आखतीका दृश्य प्रन्दिर है । मन्दिरमें चामुण्डा भगवतीका श्रीविग्रद्द दै | , 


अम्बाजीसे ईडरगढकी ओर १२ मीलपर एक 


अध्यन्त मनोहर और श्रद्वोत्पादक होता है । मद्दिषाछुर-मर्दिनी और बत्रह्माणीजीके भी यहाँ भष्य 
शरतूर्णिमाकों गरबाः चृत्यसे गुजरातकी देवियों मन्दिर हैं । 
और कुमारियों माताजीका मधुर-स्तवन करती हैं तो श्रीवरदायिनी माता 


उस दृश्यकी मोहकता वर्णनातीत हो जाती हैं. । आराछुरी 
अम्बाजीके अनेक आफ्यान इस क्षेत्रम॑ प्रचतित 
हैँ | समय-समयपर वे अपने अधिकारी भक्तोंको 
अपने दिव्यरूपका ददौन भी देती हैं । 
गब्बर माता और अजाई माता 
आबूरोड स्टेशनसे १४ मीछपर आराछुर-पर्वत 
पता हैँ, जहाँ अम्बाजीका स्थान हैं। माताके 
मन्दिरसे एक कोसपर छोटी-सी पहाड़ी है, जो “गब्बरः 
( गहर ) नामसे पुकारी जाती हैं । गब्बर चढ़नेपर 
एक मीछ दूरीपर गुफा प्िछती है, जो “माईका द्वारः पावागढ़की श्रीमद्दाकालीजी 
कद्भछाता दे | पर्वतके भीतर एक मन्दिरमें देवीका ब्ूछा बड़ीदा नगरसे तीस मीछ दूर ईशानकोणमें 
दे । भक्तोंको कभी-कभी झलेकी प्यनि छुनाथी पढ़ती पावागढ़ नामक एक पढद्दाड़ी दै | यद्वाँका मद्दाकाढी- 
६। शिखरपर तीन स्थान दैं-- १---पराताके खेडनेका शक्तिपीठ प्र्यात दे | “वम्पानेर! नामक ख्ानपर यह 


कर 


पूर्व बड़ौदाराज्ययी कछोछ तहसीछके रूपा 

बसे थोड़ी दूरपर श्रीवरदायिनीका रमणीय स्थान दे । 

ह जाता है कि यह स्थान भगवान्‌ राम और पाण्डबों- 

की कथासे सम्बद्ध है। माताकी उपासनासे श्रीरामचन्द्रजी 

ढंद्आा-विजय करके माता सीताकों वापस छा सके | 

पाण्डबोने भी अज्ञातवासके कालछमें इन्हीं भगवतीकी 

आराधना की थी तथा माताने अज्जुनको द्वी बृद्दननक। बननेके 
लिये बख्र दिये थे । 





२2 सब है | जनश्रुति है कि एक बार यहाँके 
शासकके एक वंशजने देवीका स्तवन कर रही लियोको 
जब पापबुद्धिसे देखा, तबसे देवी कुपित द्वोकर परवतमें समा 
गयीं । महात्माकी प्रार्यनापर कुछ अंशोम रुक गयीं । 
इसीलिये आज भी यहाँ केवछ देवीका सिर ही दिखायी 
पड़ता दे । पास द्वी विश्वामित्री नदी दे । कद्दते दें कि 
विश्वापित्रने कभी यद्दोँ तपस्या की थी | 


बाला बहुचराजी 


चुनाकरमें गायकबाड़ सरकारकी सीमामें बहुचराजीका 
प्रसिद्ध शक्तिपीठ है | अद्मदाबादसे मेहसँणा छोते हुए 
इस स्थानपर पहुँचना पड़ता है । यात्री स्नानकर 
शुद्ध हो, देवीका दशन करते हैँ | यद्द अत्यन्त प्राचीन 
स्थान है । यदाँ साक्षात्‌ वेदमाता गायत्री प्रतिष्ठित हैं । 
प्रीकृष्णके जन्मसमय योगमाया-रूपसे प्रकट हुई देवीका 
यह स्थान माना जाता है । बहुत-से राक्षघ्तोंकी अपना 
भक््य बनानेके कारण इन्हें 'बहुचराः कहते हैं | इस 


स्थानसे संलम्न ताछाबके बारेमें - अनेक चामत्कारपूर्ण 


कपाएँ प्रचछित हैं | 


चेत्र, आश्वि]न और आपाढ़ी पूर्णिमाको यहाँ मेले 
ब्गते हैं | मूछतः यहाँ यन्त्रढ्यपा देवीकी उपासना छोोती 
है । गुजरातके गाँव-गाँवमें माता बहुचराकी मह्विमामयी 
प्रतिष्ठा है । 


गिरनारकी अम्बामाता 


कावियावाड-मण्डलका सुप्रस्िद्ध अम्बामाताका मन्दिर 
पुराने जूतागढ़ देशीराज्यके गिंग्नार पवेतपर है | पर्ववकी - 
चढ़ाई बड़ी ऊँची है और प्रायः छः हजार सीढ़ियाँ 


# शुजरात-प्रदेशके शक्तिपीठ # 





दत्तात्रेयके स्थान हैं. | अग्बादेवीकी विशाल मूर्ति इस 
भयानक वन्यप्रदेशमें वड़ी उम्र प्रतीत द्ोती दे। इस 
जंगछमें अनेक सिंद् भी हैँ | इसी पर्व॑तपर एक ग़ुफामें 
काछीजीकी मूर्ति भी है, जहाँ अनेक उपासक भाते- 
जाते तथा साधना करते हैं । 


मोरबीका त्रिपुरसुन्द्री-पीठ 

पौराणिक महाराजमयूरध्वजके नामपर वतंमानमें 
प्रचढित भीरवी” नगरमें, नगरके बाद्वर पश्चिममें प्राम- 
देवता त्रिपुराबाठा बहुचराका मन्दिर था | मन्दिर 
अत्यन्त छोद ह्वोनेसे पूजा-अर्चामें अछुविधा देख उसी 
मन्दिरके समीप ही माताकी प्रेरणापर श्रीकामेश्वर 
शर्माकी पत्नी गोदावरीने माताका छुव्शिल मन्दिर 
बनवाया और वह्दों छुन्दर श्रीचक्र स्थापित किया है। 
इस स्थापित यन्त्रराजके प्ृष्ठमागमें अम्बिका बहुचरा, 
कामेश्वरी आादिके चित्र हैं । मन्दिरमें चारों भोर 
दश मद्ाविधाओंके चित्र, मद्वाकाडी, महालक्षी और 
महासरस्वतीके चित्र हैं । इस प्रदेशके साथक-भक्तोंके 
छिये यद्द महत्त्पूण उपासना-स्थछी है, जहाँ नवरात्रादि 
मह्यापवोंके अतिरिक्त वर्षभर उनकी साधना-उपासना 
चलती रहती है । 


घड़ोदाकी अम्बामाता ( हरसिद्धि ) 


बड़ौदा नगरमें माण्डवीके निकट भम्बामाताकी 
सुन्दर प्रभावशाबनी मूर्ति है| क्या जाता है कि सम्राट 
विक्रमादित्यकी इश्देवी यहद्दी भम्बामाता हरसिद्धि 
थीं और वीर बेताल उनके सद्बायक थे | महाराज 
विक्रमादित्यकी मृत्यु इसी माण्डवीके समी१ हुई, 
इसलिये वीर वेताछ उनकी ओर पीठ किये बेठे हैं । 


पार करनेपर तीन शिद्ररोंकी यात़ा होती डै। इन शि्धरोपर_मन्द्रिस-वहुत छुन्दर है । सिंहासनपर माताजी विराज 
तीनों क्रमशः अम्बादेवी, योगाचार्य गोरक्षमाय और भगवान्‌. रही हैं. और दोनों ओर दो देवियाँ हैं । 
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पह्मराटअदेस एवं शीवा “पक 


>> द्वारा प्रदेश एवं गोवाके प्रभुख शक्तिपीट 
(डॉ० भीकेश्यव विद्| मुझे ) 


मद्दाराष्ट्रमं बारदवी अतीतक बभिवददाक्ति कर्थात 
शंकर-पार्वतीकी द्वी उपातना सर्वाधिक प्रचछित थी | 
प्राचीन मन्दिर प्रायः शकर-पावतीकों ही मिलते है | 
घंवतू १३३५पि०के ठगभग और उसके बाद हःनेश्नर 


मशराजके समयसें बंप्णवधमका स्रोत बढ़े वेगसे प्रवादित 
: होने छगा तथा बेष्णवंधमंकी बाढ़न्सी आ गयी । 
दायादीन प्मी संत मागवत-धर्मानुपायी ही दुए और 
जनध्ामान्य्म भी मागबतघम दी प्रधान रद । काछान्तर- 
में परमात्मा शक्तिरझूपकी उपासना भी प्रचब्ति दो 
गयी । मद्दाराष्ट्रम शक्तिका छोकप्रिय नाम “'मत्रानी? & । 
घक्तिसे पारमेश्वरी चिम्छक्ति ही यूद्वीत ६, जिसके तीन 
रूप ६--मद्दाकाठी, मदालदमी, मद्रासरस्व॒ती | मदाकाढी 
क्षत्रियेंमिं, मदासरखती ब्राह्मणमिं और मद्दाव्द्मी वेश्येमि 
उपास्य द्ीकर तीनों वर्ण शक्तिसस्पन्न थीर राष्ट्रकी 
एवाड्रीण अम्युदयरे सद्ायक्क वर्न--द्त अभिप्रायस्े 
शक्रि-उपाप्तना चढ़ पड़ी | 


वी तो गद्दाशाट्ट्रंम॑ भगवतीके अम्रेक स्थान एै, किंतु 
इनमें चार स्थान मुकुट्मणि ६-१ “बठजापुरु 
परहकी आयती भवानी? कद्चछाती &ैं | २--मार्तोपूर 
( माहुरगढ ), यहाँकी भगपती पेणुका), एकवीश या 
पाई बागसे विज्ञात 3 | ३--कोस्दापुर, यद्ोँकी 
28 गह्ारदमी! ६, मिम्दें अम्बाई! कदते £ैं | 

“--सततशक्ी, जो मासिक तप्तश्ड्गीयवतपर पिराजती 
हैं। ( चारों पीठोका विस्तृत परिचय इस अड्डमें आगे 
भी दिया गया दै | ) जा 

इनके अतिरिक्र एक प्रत्तिद्व शक्तिपीठ 'अम्बा जोगाईः 
है | मुम्बादेवी, काव्वादेवी, मद्ाव्क्मी-मन्दिर, पार्वती- 
अक्तिपीठ, मवानीप्रीठ ओोर पण्दरपुरके वितेवा-रक्षुमाई- 


ये भी छप्रसिद्न शक्तिपीठ ६ | पद्ले गोत्रा भी गद्गवाराटकी 
पत्सीगार्म आता था | रो भी अनेक शक्तिपीठ ई, 
जिनमें शास्तादुर्गा और छयराई देशी प्रमुख # । संक्षेप 
इन सबका पत्चिय नीचे दिया जा रा 4 । 
प्रम्थादेवी, कालवादेवी, मद्दालक्ष्मी-पीड़ 


>4दाराषटरकी गे वपईे मुख्ादेवी, काव्यादेवी 


क्र _महादद्मी तीन प्रमुख शकिपीठ ६ । मुम्बादेवीमे 
दृजनमें वढ्धि सतया वर्जित £ै | काडबादेवीक्ी मूर्ति 
अत्यन्त प्राचीन है | दोनों महानगरके मध्यें दी हें । 
महाछदगीका मन्दिर समुद्रतटपर बढ़े ही. पुछावत 
स्थानप्रार दे । सुम्बदिवीके समीए वा शिक्षाठ संगेक 
भी है | व्नके अतिरिक्त बबुलताय'के ऊँचे पर्वतीय 
मन्दिरमें जो प्रधान देवीमूर्ति है, उसका मीन्दर्य और 
गाग्मीय पघचमुच अवर्गनीय दे । 


पायंती और भवानीपीट 
पूना नगरका पार्यतीपी८ ( मन्दिर ) मद्गाराष्ट्रमें अत्यन्त 
प्रस्तिद दे | यद एक टेकरीएर बना हुआ है। ये 
पेशवा राजार्भोकी ठपात्या देवी रही हैं । कहा जाता ई 
कि इसी पायती-मन्दिसे पेशवार्भोक झनिवाण्ाड़ी 
( पूना ) तक और कुछ व्येगेकि कयनानुसार दिशलीतक 
घुरंग वनी थी, जो धब दूप दे | 


पूना जिलेके प्रतापगढ़ स्थानर्म छत्रपति शिवाजीद्वारा 
छुपूमित भगवती भयानीका मन्दिर 8 | यद्द स्थान अनेक 
चमत्कारिक कपाओंका स्रोत रद्दा ६ | कद्ा जाता है कि 
मत्रानीने प्रसन्न ब्ोकर डिवाजीकों खड़े मेंट्र किया, तबसे 
उनका शब्यचिद्य म्क्ः भीर उद्घोप -जयेँ भवानी! 
हो गया | 


# परद्दाराष्टर-प्रदेश एयं गांधाके प्रसुक्त शक्तिपीठ # 
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श्रीयोगेश्वरी ( ऑबे जोगाई ) पीठ 

यह स्थान थोगेश्वरीर, जोगेश्वरीर और '“जोगाई! 
नामेसे भी प्रसिद्ध है, जो मराठवाझके 'बीडः जनपदमें 
आँबे-जोगाई नामक गाँवमें नदीतठपर स्थित है | दक्षिग- 
मध्य रेलनेके परढी-बेजनाथ रठेशनसे यद्द गाँव २६ कि० 
मी०की दूरीपर है । 

कट्दा जाता है कि थोगेश्ववी देवी कुमारिका हैं | 
इस संदभमें यहाँ एक कपा प्रचढित दै--हनका 
विवाद परडी बेजनाथके ज्योति्णिज्न श्रीबजनाथसे होना 
निश्चित हुआ और बारात बरके घर जा रही पी | 
पुमेकी आवाज करनेकी बेछामें विवाद होना तय या | 
बारात रास्तेमें थी कि सुर्गनें बाँग दे दी और बारात वही 
ठद्वर गयी । भगवती योगेश्वरी भी वहीं रद्द गयीं। तबसे 


व्रे चिर-कुमारिका दो गयीं। यह कया छोकर्मे प्रचलित है 4 


जयन्ती नदीके तठपर अँबे जोगाई-गाँवके मष्य 
भगवतीका बड़ा भव्य मन्दिर है । विशाल चहारदीवारीके 
चारों ओर चार महाद्वार हैं | मुज्य मद्दाद्यरके सम्मुख 
'सर्वतीरँ' नामक जलाशय है । शारदीय-नवरात्र, मार्ग- 
शीर्ष शुक्क 'सपमी ओर पूर्णिमाके अवसरोंपर विशेष 
आराधना-मद्दोत्सव होते हैं । ये भगवती चित्पावन 
कोकणस्य ब्राह्मणोंकी कुलदेवी मानी जाती दें | यहाँ 
पहुँचनेके छिये परछी बेजनाथ अथवा औरंगाबादतक 
रेलड्ारा जाकर पुनः राज्य-परिवद्वनकी बर्खोह्ारा यात्रा 
करनी पड़ती है | 


पाण्डरंग ( विठोबा ) रखुमाईपीठ 
.... पण्दरपुर्रम भगवान्‌ पाण्डुरग ( विठोबा ) और 
रखुमाईके मन्दिर प्रमुख शक्तिपीय्के समान द्वी मान्य हैं । 
पाण्डुरंग श्रीकृष्णके अवतार हैं तो रखुगाई रुक्मिणी- 
जीकी | संत झनेशवर) तुकाराग, नामदेव एकनाथ जादि 
इसी पीटके भारतप्रप्तिद्र उपासक, भक्त खे हैं । 





शान्ताहु्मो 
गोमन्तक या गोवा-प्रदेशमें शान्तादुर्गा भव्यन्त 
छुप्रसिद्ध भगवतीके रूपमें पूजी जाती हैं । सम्प्रति यद्द 
भगवती गोवा-प्रदेशके कैतरल्यपुर ( कवले ) स्थानर्मे 


- विराज -रद्दी हें | यह कवलेआम गोवा-प्रदेशके फोंडा 


प्रह्मल्में है, बाफरके दुर्भाठ नामक बन्द्रगाइके मिकठ है । 
| जानेके लिये मठगाँव या पणजीसे भी मार्ग है । 

ठत्तर-पूर्व भारतसे छायी गयी भगवतीका यह दिम्रदद 
पहले गोबके केकोशी स्थानपर स्थापित किया गया था॥ 
किंतु जब' गोमन्तकपर पुशंगीजोंका साम्राष्य छुआ और 
उनके द्वारा हिंदूजातिका घोर क्षरण होने छगा, सब 
प्तन्‌ १५६४ ई०में देवी-विम्रह यहाँ छाकर बसाया गया । 
भारम्ममें तो देवीका मन्दिर छोठा-सा या। क्रमशः देवस्थान 
उन्नत होता चब्ग गया। मन्त्री श्रीनारोरामने सन्‌ १७३९६० 
में मराठा सरकारसे इस देवस्थानके लिये कई जमीनें 
दानमें पायी । इस समय इस भूसम्पदाके सिवा देवस्थानकी 
अन्य आय भी है । अनेक बहुमूल्य रत्न और अन्य द्रव्य 
भी देवस्थानके कोषमें सुरक्षित हैं । देवस्थान-द्वस्टमें 


अनेक सुप्रसिद्ध धनी-मानी और एयातनामा व्यक्ति हैं । 


आजकल भगवतीका जो उुन्दर मन्दिर है, वह कुछ 
वर्षों पूर्व द्वी निर्मित हुआ है । मन्दिरमें दोनों पाश्थोमें 
अग्रशाढाएँ, उँचे-ऊँचे दीपस्तम्म, सीढ़ी उतरकर नीचे 
धुन्दर सरोवर, नौबतखाना आदि स्थान प्रेक्षणीय हैं । 

उस देवस्थानके विशेष उत्सवेर्मि-रामनवर्ती, दुर्गानवरात्र, 
बिजयादशर्मी, कोजागरी ( शरत्‌-पूर्णिमा ), वमभोजन, 
दौकाक्ीडन, माधमासारगभका जनोत्सव, महाशिवरात्रि, 
छुप्रतिशेत्सत और होली आदि असिद्ध दें । 

लगराईं देवी 

श्रीड्यराई देवीका स्थान भी गोवा-प्रदेशमें ही है, 
जो वर्दों भत्यन्त प्रतिद्ध है | प्रतिवर्ष बेशाख-झुक्का 
पक्चमीकी यहाँ बहुत बड़ा मेष छगता है । हजाएं याश्री 


डेर२र 





भाते हैं | उत्त दिन ( पत्नमीकी रात्रिमें ) गावयके बाहर 
एक वटबृक्षके नीचे छकड़ियोंका ढेर जमाकर उसमें 
आग छगा दी जाती है | कई घंटे जबनेपर जब भज्लारे 
दो जाते हैं, तब देवीका शत लिये हजारों छोग नंगे पाँव 


“उनपर चढते हैं, पर उनके एक भी फफोल नहीं 


पड़ता | इस भद्भुत चमत्कारको देखनेके छिये ईसाई 
आदि भी आते हैं और यह रूप देख देवीके 
चमत्कारसे आश्चर्यामिमूत दो जाते हैं। अन्यान्य देवी- 
स्थानोंकी तरह यहाँ नवरात्रम न पशुवलि दी जाती 


# तामादिशर्कि प्रणता! श्म नित्यम, # 


है और न मदिरा चढ़ायी जाती दे | गँवमे देवीके 
प्रम्मानं कोई घोड़ेपर चढ़कर नहीं जाता । देवीकी 
स्‍्तुतिर्मे यद श्लोक प्रतिद्र दै--- 


यस्याः छपापाज्तर इभड़ी हे 
सद्योडनलः स्पशेसख विधत्त। 

सा घष्णवी दाक्तिरुफ्रभावा 
धर्वर्ति लोके ठयराम्बिकाश्या | 


जिनके कृपाकटक्षकी तरझ्मयीसे युक्त अग्नि तुरंत 
स्परशतुखका अनुभव करता है, वे उत्कृष्ट प्रभाववाढी 
बैप्णबी शक्तिलोकर्में छ्याम्त्रिका नांमे वर्तमान हैं । 


>ै-न्याकिक सात०-्चु- 


माहरगढ़का रेशुका-शक्तिपीठ 
( श्रीप्रृय्वीराच भालेराव ) 


महाराष्ट्र-प्रदेशके विदर्म-मराठवाड्ा सीमावर्ती नाँदिड 
जनपदकी कमवट तहसील देवमाता रेणुकाका 'माहरगढ़? 
शक्तिपीठ है| माहुराढ़ माहुर गाँवसे १.५ कि० 
मी० दूर है | यहाँ माता रेणुकाका केवछ मुखभाग 
ही दीखता है । ठसीका पूजन एवं आराधना किया जाता 
है । सती-कुण्डसे भगवान्‌ परश्ुराम-जेंसे पृत्रके प्रति भी 
वात्सल्यातिरिकसे अभिमूत माता भक्तजर्नोको केवछ मुख- 
रूपमें ही दर्शन देती हैं। मद्दाराष्ट्रके अनेक 
पत्विरोंकी ये छुछदेवी हैं. ओर नवरात्रमें व्यापक 
रूपसे देवीकी उपासना बराबर होती भा रही है | 
महाराष्ट्र और कर्णाठकके प्रसिद्ध समर्थानुगृहीत महात्मा 
त्रह्मलीन श्रीवरखामी महाराजकी भी ये कुछखामिनी 
रही हैं | भगवान्‌ परशुरामकी जननी होनेसे इस स्थानको 
माहरीपुर या भातापुरः भी कहा जाता है । 

इस शक्तिपीठके साथ योगाचार्य भगवान्‌ दत्तात्रेयका 
भी निकट सम्बन्ध पीठके गोखमें चार चाँद छगा देता है | 
दत्तात्रेयकी दिनचर्यामें बताया गया है कि वे नित्यप्रति 
इसी माहुरीपुरमें मिक्षा-प्रहरण ( मोजन ) करते थे---- 

माहुरीपुर भिक्षाशी सह्यशायी दिगस्वरः । 

( दतचजजकवचम ) 


इस शाक्तिपीव्की अधिष्ठान्नी देवमाता रेणुकाओे 
माद्ात्यको यहाँ १२ प्रमुख आधारोंमें प्रस्तुत कर माताकी 
उपासनापर भी संक्षिप्त प्रकाश डाब्य जा रहा हैं | 

( १) रेणुका माताके चत्िका गम्भीरतासे मनन 
करनेपर स्पष्ट द्वो जाता है कि इनका मठ खरूप देवमाता 
अदितिका ही है, जिनका वेदोंमे वरिंपुल वणन 
मिलता है | इन्हें वेदोंमें 'अनर्वाः और दिव्या गौम्म! 
नामेंसे भी संबोधित किया गया है। ऋग्वेदके प्रसिद्ध 
उषा-मृत्रमें उघाको 'अदितिमुखाः कह्ठा गया हैं | माता 
रेणुकाका मुख भी उपाके ही वणका अरुणाभ है | 


( २ ) वेदोमें प्रत्यक्षतः 'रेणुकाः नाम ठपम्ध ने 
होनेपर भी रेणुकापति महर्षि जमदग्निका असंझ्य ब्रार 
उल्लेख है | वे शिवावतार और मन्त्रद् अद्लर्षि रहे हैं | 
ऋणेद दराम-मण्डलके द्र् भी वे ही बताये गये हैं । 
कृप्माण्ड-दववनः-विधि उन्हींने ही प्रचारित की और वेद्दी 
पससपरी विदा? एवं आइविधि'के रचयिता माने जाते हैं | 

( ३ ) महर्षि जमदल्निके आश्रम और ऋषिकुल उप 


समय समग्र भारतवर्षमें केले हुए ये। इसी कारण उन-उन 
स्थर्ोपर आज भी मदर्षिकी पत्नी रेथुका माताके स्थान 


# आाहुर गढ़का रेणुका-शक्तिपीठ- # 





मिलते हैं | फिर भी उनका मूलस्थान अयोत वे ज्हों 
सती हुई--'सतीस्थान' माहुर या भातापुर! है । 
मद्ाराष्ट्रके छार्लों चातुर्व॑र्णिक जनोंकी आज भी वे 
कुछखामिनी, कुलदेवताके रूपमें मान्य एवं उपास्य हैं | 


(४ ) पत्नत्र रेणुकाके वर्णन अम्निज्वाब्यपर 
अधिष्ठित , अग्ज्वाल[से परिवेशटित रूपमें पाये जाते 
हैं । इसलिये वे अग्निकी भी देवता सिद्ध द्ोती हैं । 
जहाँ देवमाता अदिति तप्तालिके प्रद्याग्निपर आरूढ और 
अग्निके वछ्यसे अद्जलित रूपमें वर्णित हैं, वद्दीं चिदग्नि- 
सम्भवा रेणुका जमत्‌-अग्निके प्ताय विवाहसूत्रसे - भावद्र 
हुए । आगे चछकर सूर्य और उसके पीछे-पीछे स्वयं 
अण्निदेव उनके गर्भसे पुत्ररूपमें आविर्भेत हुए । विवाह- 
के समय दोनों पति-पत्नीने श्रीताग्नि और ब्रेताग्निका 
ब्त प्रहण किया और उसे अन्ततक चाहू रखा । 
अन्तमें उसी अग्निकी चितानिमें छुप होकर पुनः वे 
अग्निसे ही प्रकट हुई और भक्तकब्याणार्थ शाइवत रूपमें 
प्रतिष्ठित द्वो गयीं | कुछ मिछाकर आठ प्रकारसे वे 
अग्नितत््वसे सम्बन्धित दीख पड़ती हैं । 


(५) जो घृष्टिक्ता अह्मदेवकी ठत्पत्ति-कारण, 
स्थितिकताी विष्णुकी पाठक भीर संहारकर्ता रुद्रका भी 
विलय करके रखय अवशिष्ठ रद्दती हैं, वे द्वी भगवती 
अदिति-रेणुका मूछशक्ति, अनादिशक्ति और पख्रह्मकी 
महाशक्ति हैं | 

(६ ) महाविष्णुके दशावतारोंमें श्राह्मणकुल्सम्भूत 
अबतार 'वामनः और 'परशुरामः हैं | “वर्णोनां 
प्राक्मणो शुरूए'!---इस वचनके अनुसार मानव-समाजकी 
दृष्टिसे ये दो अबतार सर्वश्रेष्ठ दीखते हैं और इन दोनों- 
की माता एक ही शक्ति 'अदितिः भीर रैणुका'के रूपमें 
मान्य हुई । परशुरामके कारण-वे 'पुत्रवत्सछाः पाता 
प्ृथ्वीपर सदेवके रिये प्रतिष्ठित देकर भक्तवत्सब्य भी बन 
एपी । छभी देवी-देवता अवतारकाय समाप्त हो जानेपर 


ढर३ 





निजधाम पघार जाते हैं, किंतु यददी एकमाह रेसी 

देवता हैं, जो शात्रमयौदाके पालनाथ अन्तहित द्वो जानेपर 
भी माताकी ममताकी साक्षी देनेके लिये पुनः तत्काल 

प्रकट द्वोकर विग्रहरूपमें स्देवक्े लिये प्रतिष्ठित हैं । 


( ७ ) ने स्वयं तो अनादिशक्तिस्वरूपिणी हैं, पति- 
देव साक्षात्‌ परमशिव भर पुत्र प्रत्यक्ष महाविष्णु- 
के भवतार हैं---इस प्रकारका दिव्यातिदिव्य त्रिकोण, मात्र 
रेणुका-चज्जिमें पाया जाता दै । 


(८ ) भादिशक्ति सती हो रही हे, प्रत्यक्ष 
पह्ाविष्णु ( परशुराम ) उसे मन्त्राग्नि दे रहे हैं ओर 
सृश्टि-संचालक त्रिदेवोंके समन्वित तत्व-खरूप भगवान्‌ 
दत्तात्रेय उस सती-कमका पौरोहित्य कर रहे हैं---ऐसा 
भबूभुत प्रसज़ श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पर्मप्रन्थोमे 
बिरछा ही मिलता है । 

( ९ ) मातृदेहमें वात्सल्यरसका बसतिस्थान एक- 
पात्र 'पयोषरः होते हैं। दक्षदुद्विता-सतीके छत शरीरके 
छुदशनचक्रसे कटे भिन्न-भिन्न अवयव जहाँ-जहाँ गिरे, 
ते सभी पीठस्थल बन गये । प्रसिद्ध है कि माहुरक्षेत्रमें 
पतीके स्तमद्य गिरे थे । शरीरमें भानखंशिणख 
प्रातचेतनन्‍्यके खेलते रहनेपर भी उसका केन्द्रविन्दु 
जीवात्मा देहमें उरःस्थलमें ही बसता है | अतः सतीके 
अवयत्रोंसे बने सभी शक्तिपीठोंमें शक्तितत्व समानरूपसे 
विछसित होनेपर भी उन सबका मूलस्थान उरःस्थल 
माहुरीपुर या मातापुर ढी सिद्ध होता है । 

( १० ) देवीभागवतमें वर्णित देवीकोक भनन्तकोटि 
भुवनोंके ऊपर छुधा-सिन्घुमें बता हुआ है, जहाँ अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डोंकी जननी मूलशक्ति भुवनेश्वरी देवीका 
निवास है । इस दिव्यकोककोी 'मणिद्वीफ या 'मणिपुर! 
कद्दा जाता है । अनादिशक्तिने जब पृथ्वीपर आविर्भूत 
होना तय किया, तब उस मणिपुर या भद्दापुरुकी प्रतिकृति 
भी मूछोकमें निर्मित हुई, जैसे डिव्यकोक प्ताकेतकी 


न्ड्त 
५३ 


५ «नस पनमीय मन फरीयरी कमी रीयल नन-न्‍म« 


श्र्छ 
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भूछोकीय-प्रतिक्षि अयोध्या है या दिव्य कृष्णघाम 
गोलेककी भूछोकीय प्रतिकृति 'ज-मण्डछः है ) यही 
कहापुरः शब्द आगे चलकर ग्राकृतमापाके अपभद्रर्मं 
धाहुरः बन गया | 

( ११ ) 'देवीगीताःके सातवें अष्यायक्े पहले ही 
घोकर्में देवीने अपने मुख्से 'मातापुरुकी श्रेष्ठताका 
वर्णन किया है | उसे द्वितीय स्थान? देनेगें गूट संकेत 
यह है कि शुक्ष प्रतिपदूकों चन्द्रमाकी बृद्धि-तिधि होनेपर 
भी उत दिन घन्द्रमा अदृश्य द्वी र्वता है | वह प्रत्यक्ष 
इश्यमान होता है द्वितीया तिथिको ही | भतः द्वितीय 
स्थानमें वर्णित मातापुर और वहॉकी अधिश्ठान्नी देवी 
रेणुका प्रथमवत्‌ पूज्य हैं | समय स्वामी रामदासने भी 
(द्वितीयाः तिधिका यही रहस्य बताया है । इसीलिये वे 
नवरात्रेर्मे भगवती रेणुकाकी आरतीमें कहते पे--- 


ट्वितीयेच्या दिवश्ञी चीसठ योगिनी मिद्धनी हो । 
सककायध्ये श्रेष्ठ परशुरामाच्ची जननी हो ॥ 


५,/“( १२ ) खाी समर्थरामदास कहतेहैं कि “चामण्डा?- 


की गजना कर जिसकी स्तुति की जाती है, वह शक्ति-- 
सक्षात्‌ रंणुका ही है | 


इस प्रकार हम रेणुकाको छब्ताम्वा, राजराजिश्वरी, 
कामेश्वरी, श्रीविधा, त्रिपुरछुन्दरीसे भी अभिन्न कह सकते 


. हैं। इसी तरद्द देवीका जो सर्वश्रेष्ठ यन्त्र-ओऔरयन्त्र है, 
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बद्दी रेणुकाका भी यन्त्र होनेसे श्रीवि्ा और रैणुकामं 
कोई अन्तर नहीं 

' रेघुकाकी उपालचा--अन्य देवी-देवताओंकी तरह 
रेणुका माताकी अर्चन, -स्तव॒न, नाम-स्मरण-जप, 
होम, उत्सव भआदिके माध्यमसे उपासना की 
जाती है। रेणुका-पूजनके समय “श्रीसरखतीखरूपिणी 
जागदम्बरा रेणुकादेवी-प्रीत्य4!-ऐसा मद्गाकाडी-द्वाब्त्मी 
सद्वित महासंकल्पका उच्चारण किया जाता है | इसलियि 
तीनों देवताओंके चरित्र जिस प्रन्थमें वर्णित हैं, कह 
पदेवी-माहात्म्यः ( सप्तद्ती ) प्रन्य द्वी रेणुका माताकी 
प्रसनताका प्रमुख स्तोत्र दे इसलिये सबत्र रेणुका-उपासक 
उसीका पाठ करते हैं । जिन घरोंगे, मठ-मन्दिरोे 
आराध्यरूपमें रेणुका देवीकी उपासना होती दे, कहाँ 
सप्तशती-पाठका दी विशेष - मद्त्त माना जाता है। 
पद्मपुराणान्तगंत 'रेणुकासदस्रनामः-स्तोत्र रेणुका-्रीति- 
कारक दे | अन्य भी प्राचीन-अर्वाचीन धार्मिक प्रन्ोमे 
बहुत-से संस्कृत-प्राकृत स्तोत्र, माह्दात्म्य, आष्यान पाये 
जाते हैं | उनमें कुछ मन्त्ररूप मन्त्रमम हैं तो कुछ 
पिछ्स्तोत्र हैं, जिलमें पूज्य श्रीघरस्वामीद्धारा निर्मित 
स्तोत्र भी उल्लेश्य मनन्‍्त्रेमिं रेणुकाका सर्वप्रिय मन्त्र 
नवार्णमन्त्र' है | सत्पाम्बाब्त रेणुकाके डिये विशेष 
प्रीतिकर हे | इनके मद्दा्मवेधमें पायस ( खीर ) और 
पूर्णान्न ( पूरण-पोछी ) प्रमुख हैं। 
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शकक्‍्त्युपासना से विरक्त 
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। 


शक्त्युपासना 


अन रहता है अछ्ानी। 


रूगता है घर रिक्त-सरोचर खूख गया हो पानी॥ 

| शक्तत्युपासना दी मनचाद्दी सिद्धि दिया करती है। 

/ चह्दी 'लोक-मंगला, सभी की आधि-व्याधि दरती है ॥ 
-“ओऔजगदीशचन्द्रजी हर्मा, एम० ए० बी० एुड० 
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दक्षिण काशीकी देवी--करवीरस्थ महालक्ष्मी 


दिवी-गीता!में कह्ठा गया है--- 
'कोलापुरे मद्दास्थानं यत्र लक्ष्मीः सदा स्थिता ४ 
अर्थात्‌ 'कोछापुरः या कोल्हापुर! एक महान्‌ पीठ 
है, जहाँ महालक्षी सदेव विराजती हैं । विभिन्न पुराणों 
एवं आगम-अन्धर्में इस शक्तिपीठकी महिमा और प्रशंसा 
पायी जाती है | यहाँकी जगदम्बाको 'करवीरसुवासिनी? 
या 'कोबापुर-निवाहिनीए कट्दा जाता है । महाराष्ट्रमें इन्हें 
अम्बावाई! कहते हैं । महात्क्ष्मीका यह सर्वश्रेष्ठ तिद्धपीठ 
है। यहाँ पॉच नदियोंके संगमसे एक नदी बहती 
है, जिसे “पश्चगब्>ा कहा जाता है । यह नदी भागे 
चलकर समुद्रगामिनी महानदी कृष्णासे जा मिली है 
ऐसी पवित्र पश्चगड़ा सरिताके तीरपर जगन्माता 
मद्दालक्ष्मीका नित्य-निवास दै |... हक 


तिपुरारद॒स्य), माह्त्म्यखण्डके ४ ८वें अध्यायमें ७१ से 
७५ श्लोकोंमें भारतके प्रमुख १२ देवीपीढोंका उल्लेख 
और उनका माहात्य वर्णित है, जिसमें 'करवीरे 
महालक्ष्मी! कद्दा गया है । देवीभागवत, पद्मपुराण, 
स्कन्दपुराण, मार्केण्डेथपुगण, महाभारत, ह॒स्िंश आदि 
धममप्रन्थोंमे मी इस शक्तिपीठ्का गौरवपूर्ण उल्लेख है । 


'करवीरमाहात्म्य'में इस सिद्धस्थानको प्रव्यक्ष दक्षिण, 


काशी” कद्दा गया है। स्कन्दपुराणके 'काशीखण्डः 
के अनुसार मदर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी पतिब्रता 
व्योपामुद्राके साथ काशीसे दक्षिण आये और यहीं बस गये, 
इसछिये इसे 'काशीसे किंश्वित्‌ श्रेष्ठ! क्षेत्र कहा गया है। 
वाराणसीर्म भगवान्‌ शिव केवल ज्ञानदायक ही हैं, किंतु 
करवीरक्षेत्रमे ज्योतिरूप केदारेश्वर ( अ्योतिवा ) ज्ञानप्रद तो 
हैं. हो, भोग-मोक्षप्रदायिनी महालक्ष्मी भी यहाँ निवास 
करती हैं । इस तरह भुक्ति-मुक्तिप्रद होनेसे इस स्थानका 
माहत्मम काशीसे अधिक मानना पड़ता हैं-.. 


सिद्धिवुद्धिपदे_ देवि झुक्तिमुक्तिप्रदायिनि । . 
मन्त्रमूत सदा देवि मद्दालक्षिम नमोष्स्तु ते॥ 
( महांल्यम्याष्टक-४ ) 
. इस स्तोम्रसे भी सिद्ध है कि यहाँकी देवी भुक्ति 
और मुक्ति दोनोंकी देनेवाढी है | इसलिये इस क्षेत्रके 
माहात्म्यमें यह इछोक पाया जाता है--- 
बाराणस्याधिकं- क्षेत्र करवीरपुरं॑ मद॒त्‌-। 
झ्ुुक्तिमुक्तिभद्‌ं नृर्णा चाराणस्था यवाधिकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वाराणसीकी अपेक्षा इस क्षेत्रका माहात्म्य 
यव (जी)भर अधिक ही है; क्‍योंकि यहाँ भुक्ति और 
मुक्ति दोनों मिलते हैं । 


देवीका श्रीविग्रह्न बजमिश्रित ( द्वीरेसे मिश्रित ) रत्न- 
शिलछाका स्वथम्भू और चमकीछा है । उसके मधष्यस्थित 
पद्मरागमणि भी स्वयम्भू है, ऐसा विशेषज्ञोका स्पष्ट 
मत है | प्रतिमा अत्यन्त पुरातन होनेसे इधर वह बहुत 
घिस गयी थी | इसलिये सनूं १९५४ ई०में कल्पोक्त 
विधिसे मूर्तिमं वज़लेप-अध्टबन्धादि संस्कार किये गये | 
उसके पश्चात्‌ अब श्रीविग्रह् सुस्पष्ट दिखायी पड़ता है। 


देवीका ध्यान मार्कण्डेयपुराणान्तगत 'देवीमाहात्म्यः 
( सप्ततती ) के प्राधानिक-रहस्थ”में जैसा वर्णित है, 
ठीक वैसा ही है। प्राधानिक रहस्योक्त वद्द ध्यान इस 
प्रकार है--- 
मालुलुझ जशर्दा खेठ पानपात्रं व विद्धती । 
सा्ग लिख व योनि च विश्नती जप सूर्धनि ॥ 
अर्थाव्‌ चतुर्भुजा जगन्माताके हायोंमें मातुल्ुक, गदा 
ढाछ और अम्नृतपात्र बिराजित है। मस्तकपर नागवेशित, 
शिवलिज्ज और योनि है | स्वयम्भू मूर्तिम ही सिरपर किरीट 
उत्कीर्ण होकर शेषफर्णेने उसपर छाया की है। साढ़े 
तीन फुट ऊँची यह प्रतिमा आकर्षक और अत्यन्त छुन्दर 
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है । इसका दर्शन करते द्वी भावुक - मक्त-हृदय अध्यन्त 
उल्लप्तित दो उठता है। देवीके चरणोंके पाप्त उनका 
वाइन (पिंह! प्रतिष्ठित दे । 


छक्मी-तिजपण तथा 'करवीरक्षेत्रमाद्दात्म्यः.प्रन्थेसि 
ब्वात होता हैं. कि अतिप्राचीन का्में 'कोलाछुर! नामक 
एक असीम सामध्यवाद्य देत्य भूमिके छिये भारभूत 
दो गया था | वह देवताओंद्रारा भी अजैय था तथा 
घाघु-सज्जनोंकी अत्यन्त कष्ट देता था । अन्ततः उससे 
संत्रस्त देवताओंने महात्रिष्ुकी शरण छी । उसे 
पदलेसे ही वर प्राप्त था कि ख्रीशक्तिके अतिरिक्त कोई 
भी उसका वध नहीं कर सकता । इसलिये भगवान्‌ 
विप्णुने अपनी ही शक्ति स्तीरूपमें प्रकट कर दी और वही 
ये महालक्ष्मी हैं | सिंहारूढ़ हो महादेवी करवीर नगरमें 
थआ पहुँचीं और वहाँ कोछाघुर दानवके साथ उनका 
घमासान युद्ध हुआ । अन्तमें देवीने इस दानवका संद्वार 
कर दिया और उसे परमगति प्रदान की । 

मरनेके पूव अछुर देवीकी शरणमें आया,इसलिये देवीने 
- हससे वर माँगनेके छिये कहा | दानवने कहा--इस 
क्षेत्रकों मेरा नाम प्राप्त हो । भगबतीने 'तथास्तुः कहा और 
उसके प्राण भग्वतीमें छीन हो गये | देवता आनन्दमग्त 
दो उठे । बहुत बड़ा विजयोत्सव मनाया गया। देवताओंने 
देवीकी बार-बार स्तुति की | तभीसे वह देवी इसी स्थान- 
पर प्रतिष्ठित हो गयी और “करबीरक्षेत्रको 'कोछापुरःकी 
संज्ञा भी प्रातत हईं। समथ स्वामी रामदासने भी महालक्मीकी 
स्तुति करते समय उसे 'कोछामुर-पिमर्दिनी? कद्दा है | 
.. प्र्मपुराणके करवीरमहात्म्यमें भी इस स्थानके विषय 
लिखा हैं कि 'करीरुतामक यह क्षेत्र १०८ कल्प 
प्राचीन है और इसकी 'महामातृक!, संज्ञा है; क्योंकि 
यह आया मातृ-शक्तिका मुझ़्य पीठस्थान दे | 

काशीकी ही तरद्द यहाँ भी पद्चगन्ना, काव्भेरव 
श्रादि पद्मक्रोशीके स्थान हैं. । अतएवर इस क्षेत्रकों 'दक्षिण 


# तामाविद्यारि जणताः छा नित्यस » 
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काशी! कद्दा जाता दे | यहाँ 'एकत्रीरा! ( रेणुका ) 
ठेवीका एक अत्यन्त जाम्रत्‌ स्थान है। ये देवी भी 
अनेक पसिार्गेकी कुलदेवताके रूपमें प्रतिद्र हैं । इसके 
निकट भगवान्‌ दत्तात्रेयका सिद्वस्थान दे, जद्दों मयाइ 
स्‍्नानके बाद योगिराज द्धत्तात्रेंय नित्य जपयूजा एव 
देवीकी स्तुति करनेके लिये आतेहें ---कोल्द्वापुरजपादर:! 
( दन्‍्तवन्कबच ) इस कारण इस स्थानका माह्मात्य और 
बढ़ जाता है | 

अब महालक्ष्मीके प्रधान मन्दिरकें प्राकारत प्रमुन्र 
देवताओंके भी दशन करें | देवीके सामने मण्डपमें सिद्नि- 
विनायक हैं तो देवीके दोनों ओर मद्दाकाडी और 
महात्रखतीके मन्दिर है। यहाँ आधर्ंकराचार्यद्रार 
स्थापित विशाल भूपुष्ठ चक्रराज श्रीयन्त्र है | मच्दिरके 
ऊपरकी दो-मंजिलोम भी अनेक देवता है. और देवीके . 
शिरोभागपर ( दूसरी मंजिलमें ) शिव-मच्दिर है । 
देवी-मन्दिर्के प्राज्नणमें परिक्रमाके मार्गपर  असंस्य 
देवी-देवता हैं | 

महार्क्मीका यह मन्दिर अत्यन्त पुरातन, भन्य, 
घुत्रिस्तृत और मनोहर शिल्पकछाका भांदश बनकर खड़ा 
है । इसकी वास्तु-राचना चक्रराज ( श्रीयन्त्र ) या सबंतो- 
भद्रमण्डछपर अधिष्टित है, ऐसा विशेषज्ञोंका मत है । यह 
पाँच शिखरों और तीन मण्डपोंसे घुशोमित है । गर्भगृह- 
मण्डप, मध्यमण्डप और गरुडमण्डप---ये मण्डपत्रय हैं | 
प्रमुख एवं विशाल मध्यमण्डप्म बढ़े-बढ़े, ऊँचे और खतन्त् 


, १६३५८१२८ स्तम्म हैं । इसके अतिरिक्त मुछ्य देवाल्यके 


धाहर सैकड़ों स्तम्म वारतुशिल्पसे उत्कीण हैं। ये 
सभी स्तम्भ और सहस्नों मूर्तियाँ शिल्प तथा कछा- 
कृतियोंसे सजी हुई हैं और भव्य एवं नयता- 
भिराम हैं । गर्भागारस्थित चाँदी और सोनेके सामान, 
आभूषण, जडित-जवाइर आदि देखनेपर भें चौंधिया 
जाती हैं, ऐसा वेभवसम्पम्न यद्द देवस्थान दे । 


$ 
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पहक्ारच#खित खन्दाण्डलके दिव्य अमृत्तवत यपमि 
वहाँ शिवको तृत्त करती और पुनः अपने मूलस्थान--- 
मूलाधारमें आ जाती है | ऐसी कुण्डल्नी-डाक्तिका 
चिन्तन करना चाहिये | हरा विपयक्रा साधारण आभास 
पानेके लिये सात चक्रोंके नाम, स्थान तथा छुपुम्ता-मार्ग- 
का ज्ञान जत्यावश्यक है | भतः यहाँ इसपर संश्षिप्त 
प्रकाश डात्य जा रहा है । 

मूलाधार--यह पायु ओर उपस्थके मध्य चार 
दर्लेंका कमल द्वोता है । 
' स्वाधिष्ठान--यह्द उपस्थके ऊपर छः दर्लोका चक्र है । 

मणिपूरक--यद नामि-स्थानर्य दस दल्येबाला 
दोता है | 

अनाहत--यह हृदयमें बारह दर्लोंका दोता 

विशुद्धि--यह कण्ठम सोलद् दलोंका होता है | 
, - आश्ञा--यह अमध्य्ग दो दलोका दोता दे । 

, सहस्कार--यह मण्तकपर हजार दर्कोका होता है | 

इन चक्रोंके विभिन्न रंगों एवं दढामें मतृका-अश्वा 
तथा चक्रोंकी अधिष्ठात्री योगिनियोंका निवास होता है । 

खुपुना-मार्ग--मद्ृद०्डक भीतर इडा, गिक्छा 
और चुधुम्ना नाठियोँ हैं | दोनो ओर इड और पिछला 
हैँ तो म्य्म है सुपृम्ता । यही कुण्डछिनी-शक्तिके 
गमनागमनका मार्ग है । 

चार दछोवाले मूलाथार-चक्रमें त्रिकोणके मध्य 
स्वयम्भू छिज्वको साढ़े तीन थेरा देकर तन्‍्तुओोंके समान 
अतिप्तदमरूपा छुलकुण्डलिनी घुपतावस्थार्म स्थित रहती है । 
इसीका जागरण करनेपर साधक शक्तिमन्न होते हैं | 

कुण्ड लिनी-जागरण-विधि--नुरुद्वार कुण्डलित्ती- 
मन्त्रका उपदेश ग्रहण कर उस मन्त्रका यथाविधि जप 
करते हुए इसके अतिसृक्ष्म रूपको मन्त्ररूपमें परिणत 
करके कुण्डडिनी-शक्तिका जागरण किया जाता है | 


बढ 


के जहर आफ भी 
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प्लात्‌ कुण्ठकि मूढापरत उदकर 


थुपुग्ता नादीफे म्यसे सहस्तारम जाकर पेहा विशज्ञमात्र 


जागिणवक 


भगवान्‌ सदारिवकों अम्ृतसे तृम करतीं हुई औी 
स्वयं भी शिवत्तायुणसे परम आनन्दित हीती हूं; 


पापकके समस्त शरीरथी भगतरों आप्लायित वादा 
हे और क्रिर अपने स्थान गूछाधाों आ जाती दे । 
पुनः इसी अकार गनागगन करती हुई साधकको 
योगसिद्ियाँ प्रदान करती ६ । इस पकार असन एव 
जाग्रत्‌ कुण्डलिमी-शक्ति कामवेनु और वास्छाकल्पतरुका। 
तर साधवाे प्मस्त मनोग्वोको पृण करती ४े। 
कुण्डलिनी-स्तुतिके झ्लोकोमें उसीका वन हे । 


स्तुतिका उपतदार करते हू५ अन्तिम ३छेकर्म 
मन्‍्त्रणयी कुण्डडिनी-शक्तिका वर्णन किया गया है-- 
यह्‌ मन्त्ररूपिणी कुण्डडिनी-शक्ति मस्तक स्थित रक्तवर्णक 
नीचे मुखबाले पहत्वार-दलके पृण चस्द्रम्लरें अमृत- 
बाराका वण बरता हे छुघापानसे मत दीफा पुन;- 
पुनः मूजधारसे सदक्दल कमछरगे जाती और फिर 
मूलानारमें आ जाती है । 


इस अकार 
करता हें, 


गो रानक ऋण्डलिनी-शक्तिका चिन्तन 
सके संगी पापपुन्न नए दवा नाते एई । 
वढें जर-मृत्युसे राहत होकर मूर्तिधान्‌ अनज्षकी तरह 
परछुन्दर, नील-कुश्चित-कुल्तक. द्ोकरचिरायु होता 
दे । इस प्रकार शक्ति-साथनामे मन्त्रयीगदा दी प्राघान्य 
स्पष्ट है; क्योंकि मन्त्रयोगढ्ारा द्वी कुण्डलिनी-शक्तिका 
सतस्तासे जागरण सम्भव दे । इसीडछिये शऔीविया एवं 
भ्यक्षरी, पष्दशाक्षरी, पोडशी, महापोडशी भादि 
मन्त्रोंका तन्त्रशास्में बड़ा ही गौरपूर्ण वर्णन मिलता 
है। उक्त मन्त्रोका कुण्डलिनी-शक्तिसे साथ्षात्‌ सम्बन्ध 
है | अतः; शक्ति-उपासनाका प्रधान अज्ठ कुण्डलिनी- 
शक्ति है । 
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३ हँशकार स्वरूप साढ़े तीन सलग्रुण शक्ति-पीठ # 





हरे 


वि 





 उपासना--यहदाँ महाव्यमीकी लपाप्तना व्यक्तिगत 
और सामूद्दिक दोनों रूपोर्मे होती है। पाथपूजा, 
षोडशोपचारपूजा और महापूजा-जैसे विविध प्रकारके अर्चन 
: प्रतिदिन चछते रहते हैं । भोगमेँ मिष्ठाज्ष, पूर्णान और 
खीर प्रमुख हैं | अभिषेकके समय श्रीमक्तका अधिकाधिक 
पाठ किया जाता हैं। प्रातःकाब 'काकड-आरतीःसे 
लेकर मध्यरात्रिके शय्यारती ( सेज-आरती ) तक अखण्ड 


रूपमें पूजन-अचन, शददनाई, प्तनई, चीघडा, स्तोन्रपाठ, 
आरतियाँ, गायन-बादन, भजन-कीतन भादि कुछ-न-कुछ 
कायक्रम चढते ही रहते हैं | नित्य उपासना भी 
अत्यन्त वेभवके साथ शाज्लोक्त पद्गतिसे की जाती है । 

नगरमें कोई भी विवाहादि मड़लकाय होता है. तो 
पहला निमन्त्रण-पत्र देवीके चरणोंमें समर्पित किया जाता 
है और मड्लकाय सम्पन्न होनेपर प्रत्येक भावुक परिवार 
देवीका दशन, पूजन करता है । 


---9 ४9722 भ/8---- 
3“कार स्वरूप साढ़े तीन सगुण शक्ति-पीठ 
( मातापुर, कोल्हापुर, तुरूजापुर और सप्प्द्गी ) 


प्रणव या “कार परमात्माका साकार और प्रकट 
खरूप बताया गया है । उसमें साध॑त्रय ( साढ़े तीन ) 
मात्राएँ द्वोती हैं | इसी सिद्वान्तकों ध्यानमें रखते हुए 
म्दाराष्ट्रमें शक्तिके साढ़े तीन ( १+१+१+इ-३३ ) 
शक्तिपीठ माने गये हैं। सब पमिछकर जगदम्बिका 
उ“कारखरूप बन जाती हैं | क्रमशः ये पीठ तिम्न- 
छिखित हैं; (१) मातापुर या माहुरुढ़ (२) 
तुब्जापुर (३) कोल्हापुर और आदर पीठ सपत्वड्जी 
गढ़ | ये पीठ अकार, उकार, मकार और अधेमात्राका 
अतिनिषित्व करते हैं । माहुराढपर देवमाता रेणुका, 
ह कोल्हापुरमें महालक्ष्मी या अम्बाबाई और तुलजापुरें 
तुछजाभवानी देवी हैं | तत१इड़ीपर देवीका खतन्त्र स्थान 
न होकर उन्हें 'सप्तश्वज्ञनिवासिनीः नामसे सम्बोधित 
किया जाता है। अर्थात्‌ मूछदेवीके अद्शनसे यह 
आधा पीठ है और उपयुक्त तीन पीठ मिलकर 
ये साढ़े तीन मात्रावाले 3“कारका स्पष्ट प्रतिनिधित्व 
करते हैं । | 
रेणुका और महालक्ष्मी-पीठोंका विस्तृत विवरण 
इसी अक्डुमें अन्यत्र प्रकाशित है। शेष डेढ़ पीठोंका 
( तु्जापुरकी तुलजाभवानी ओर वणीकी सप्तश्द्रीका ) 
परिचय निम्नछिखित दे | 


तुलुजाभवानी 

तुछजाभवानीको महाराष्ट्रराष्यकी 'कुलस्वामिनी! 
कद्दा जाता है। वेसे तो ये देवी महाराष्ट्रकी बहुसंज्यक 
जनताकी आराष्य देवता, इथ्देवता और उपास्य देवताके 
रूपमें दही समाइत हैं । इसके अतिस्कत्ति यावनी 
सत्तासे साढ़े तीन त्ती वर्षययूवंसे महाराष्ट्रओो उसकी भूली 
हुई अत्मिता जिन-जिन महापुरुषोंने प्रदान की और 
जनजागरण तथा वीरोचित अनेक युद्ध छड़कर महाराष्ट्र- 
को खातन्त्य प्राप्त कराया तथा वहाँ रामराज्यकी स्थापना 
की, उन्‌ गुरु-शिष्यरूप दो मुद्दामानवों अर्थात्‌ समर्थ खामी 
रामदांस और छत्रपति शिवाजी महाराजकी कुछखामिनी 
यही तु्जाभवानी माता रही हैं | इन्हींकी वरप्राप्तिसे 
इन श्रेष्ठ युगपुरुषोंने शर्तकोतक गुछामीमें पच रहे और 
पृतप्राय महाराष्ट्र-प्रदेशको पुनः संजीवनी प्रदान की । 

समर्थ रामदासने “रामबरदायिनी'के नामसे इस 
देवीका अपने कावब्यों एवं भवानीकी स्तुतियोंमें बार-बार 
सरण किया है | इस सम्बन्धमें एक पुरातन कया 
प्रचढित है---सीतामांतीकी खोजते हुए औओराम और 
डक्मण दण्डकारण्यसे चले जा रहे थे | रावण-सरीखे 
बल्ादय और विश्वविजयीके द्वायोसे सीतामाताकों छुड़ा 
ब्यना अत्यन्त दुघट कार्य था | उसी प्मय आकाशवाणी 


3 
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हुई कि शक्तिकी उपासना कीजिये तो कार्य प्रिद्ध हो पराणान्तरमें इन देबीके 0; दो, तुछजा!--- 
जायगा |? श्रीरामने तत्काछ वहीं अतस्थ हो देवीके ये तीम नाम भी पाये जाते हैं। त्यरित अर्थात्‌ (शीघ्र) 
ब्रीत्यय तप प्रारम्म कर दिया । अन्ततः भवानी ग्रसन्‍न प्रसन्न द्ोनेसे 'त्वरिताः और भरक्तोंद्वारा एक द्वी पुकारपर 
होकर सामने प्रकट हो गर्यी | उन्होने श्रीराम-छक््णको दौड़ पड़नेवाली होनेसे! “तुरजा? ( तुर-त्वस्ति+जा- 
वर दिया। देवीके बर-पसादसे दी श्रीरामने ब्रेंढोक्यके ननेवाडी ) नाम चछ पढ़े । अपम्रंशमें 'तुरजाशका 


जन अमल 
जी 





ढिये अजेय राबगका बध कर सीताको छुड़ाया । 
इसीलिये देवीका श्क नाम 'रामबरदायिनी? पढ़ा | 


इस सम्बन्धर्म एक अन्य कंचा भी ह-- 
पतीतादरणके बाद श्रीराम पत्मी-विरदसे अत्यन्त व्याकुछ 
हो वनर्मे विचरने छगे | वह छय देखकर आश्चर्यचकित 
दो जगज्जननी पावतीने शंकरसे प्रश्न किया--“नाथ | 
जिनके नाम-स्मरणमं आप निरन्तर अखण्ड रूपमें निमग्न 
रदते हैं, वे तो साधारण मानव-सा प्रिया-विरहर्मं जले 
जा रहे हैं | तब सदेव ऐसे ब्यक्तिका नाम क्यों जपते 
रहते हैँ ? महादेवने स्मितद्वासय करते हुए कह्दा-- 
'दत. श्रीराम लीलामानुष-वेषबारी साक्षात्‌ सगुण 
पस्रह्न ही हैं | इग्छा हो तो परीक्षा करके देख ब्ते के 


फिर कया था 5 श्रीरामकी परीक्षा लेनेके लिये जगन्माता .. 


भवानीनें सीताका रूप धारण किया और अ्रीरामके 
- प्मश्ष प्रकट हो गर्षी | उन्हें देखते ही श्रीराम 
साष्टाड़ तमस्कार करते हुए बोले-'क्या माताजी आप 
प्रधारी हैँ ? माँ | आप यहाँ केसे ? माता पार्वती समझ 
गयीं कि श्रीरामने मुझे पहचान डिय्ा-दे और उन्हें विश्वास 
हो गया कि श्रीराम साक्षात्‌ पखह्म ही हें | तब मवानीने 
श्रीरामके सामने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया 
भीर प्रसन्‍न द्वोकर ढन्‍्दें वर दिया कि शीत्र ही 
आपको सीता भीर राष्पकी प्राप्ति द्वो जायगी ( 
यही वर आगे चब्कर सफूछ हुआ । इसीछि्यि भवानी- 
का एक नाम (राम-वरदाधिनी? पढ़ा | श्रीरामने माताको 
मराठीमें 'तू का? ( माँ | क्‍या तुम द्वी ! ) ऐसा कढ्दा, 
इसब्यि पद्दाराष्ट्रीय छोग इसे 'तुकाई? नामसे जानने छगे। 


प्तुलजा? हो गया (र-छयोरनेद्रः ) | 

उपासमा---तुछजाभवानीकी उपासना भवानी- 
पदन्ननाम'' और तुरजा-कवच'का पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ माना 
जाता है। तुरजा-कवच'के ऋषि स्वयं श्रीरामचन्द्र दी हैं | 

यह्द तुरजापुर क्षेत्र कोल्द्वापुर जिलेम पड़ता है | तह. 
पद्दाड़ी प्रदेशर्म बसा हुआ है। प्रत्यक्ष देवस्थान खोदमें 
स्ित है। बहुत-सी सीढ़ियाँ उतरकर गोमुख-तीय 
और कल्लोल्नी-तीय पार करनेपर छोटे-छोटे देवाब्य 
और मुष्य वेवाब्यका मद्गाद्वार और प्राकार मिलता 
दे | देवालय पर्यातत बदा है ओऔर उसके गर्भगूदमें 
मदियाघुरमर्दिनीके रूपमें तुछ्जाभवानी विराजती हैं । 
उनका विग्रह काले पाषाणका है | 
यहाँ प्रातःकालसे मध्याहतक नित्य-निरतर पश्चामृत- 
पूजन, भोग-यूजा आदि पूजनके विविव प्रकार चब्ते रहते 
हैं। उत्सवके दिनोंमें शित्राजी मद्बाराजद्वारा अर्पित 
स्वर्णालंकार भगवतीकों धारण कराये जाते हैं । देवीके 
तामने द्वी मण्डपके बीच भवानी-शंकरकी मूर्ति दे और 
प्रदक्षिणा-मार्ग में बहुत-से देवाबय हैं | श्रेगोंकी, मान्यता 
है कि मन्दिरके पीछे पवृतपर पावती-शंकर चीपड़ खेलने 
थाया करते हैं | इसलिये भावुक जन उस पब॑तकों भी 
प्रणाम किया करते हैँ । 

सप्तवड्ली देवी 

मद्राष्ट्रके साढ़े तीन शक्तिपीठेर्मि आधा शक्तिपीठ 
समश्वज्ञी देवीका है । समश्द्षी गिरिक्षेत्र ताप्िक जिलेमें 
एक अत्यन्त-लत्तुक्ष पतरतके रूपमें दे | उसकी तब्द्वटीमें 
ध्व्णीः नामका गाँव दे | वास कई मीछ चढ़ाई चढ़ने- 


बा, 


#& अगन्पाताले हपानयाजेभा हि 
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पर. एक पमतब गाँव पिडता है । वहाँ अनेक तीचे 
कुण्ड हैं. । आगे साढ़े सात सी खड़ी सीढ़ियाँ -चढ़नेपर 
एक-विश्ञार गुफा देवीका मब्य विम्रह् है । यदी वह 
शक्तिवीठ है | छिन्दूरचर्चित पूर्णाइति बहुत ऊँची 
(१२ फुटबा ) है । इसका ध्यान अशदश भुजाओ- 
वाढी देवीका है । 


इस पर्वतका एक शिखर अव्युचच है, वहाँ देवीका 


मूछस्थन हैं, किंतु अत्यन्त दुर्गभ दवोनेसे वहाँ 
कोई नहीं जाता | चैत्रपूर्णिमाके उत्सवर्म ध्वजा छगनेके 
छिये बम एक बार एक ही व्यक्ति इस मूलस्थानतक 
पहुँचता दे । पुराणेंमिं ब्रणन पाया जाता है कि इसी 
शिंखरपर माकेण्डेय ऋषिने घोर तपस्या की थी और 
उनपर कृपा करनेके ढिये यहाँ जगदम्बा प्रकट हुई थीं । 
महाराष्ट्रके असंझ्य परिवारोंकी ये कुलदेवता हैं । $“कार 
पर्वतपर चढ़ना यद्यपि कठिन है, फ़िर भी भावुक भक्तोकी 
यहाँ सदेव भीड़ ढगी रद्दती है | अर्चक दीवालमें सीढ़ी 
छगाकर जाते हूँ । यद्०ाँ सत्तशतीगाठका विशेष महत्त्व है | 
देवमाता 'रेणुका 'भद्दाकाढीः-पीठ. है, क्योंकि 
सप्तशतीके प्राधानिक रद्दस्यमें महाकाढीके गिनाये गये दस 
नामेंमि 'एकबीरा” नाम आता है | रेणुकाका नाम और 


स्वरूप 'एकदीर/'का दी है, पद रेणुका-चरिसे स्पष्ट 
होता द्वै । इस प्रकार मातापुर मद्दाकाडीका पीठ सिद्ध 
होता है । फिर कोल्हापुर मद्ालक्षीका पीठ दे । 
तुण्जापुरकी तुछूजाभवानीसद्धित तीनों पीठ “अकारः 
'उकार, 'मकाएके प्रतीकरूप हुए तो महासरखतीका 
अर्थमाता पीठ जो विशुद्ध-संविदारूप है, सप्तश्ठज्जीगढ़ 
पमंझा जाता है । माण्ड्क्य-डपनिपदूफके अनुसार 
साढ़े तीन मात्राओंवाछे ४“कारके प्रतीकभूत इन पीर्णेपर 
साधना करनेवार्लेको भक्ति और मुक्ति दोनों साथ-साथ 


"दृस्तगत हो जाती हैं | 


बनशंकरी शक्तिपीठ 

बीजापुर मिलेके बादामीके निकट चोल्यगुड् नामक 
गाँवकी सीमामें वनशंकरी देवीका शक्तिपीठ है । हंबी- 
सोलापुर-रेल्मार्गमं बदामी स्टेशनसे ६ मीड दूरीपर 
यह स्थान पड़ता है । स्टेशनसे देवाडयतक वाहनोकी 
सुविधा है। ये देवी शाकम्भरीक्री अकतार मानी जाती 
हैं | मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है। इसका जीर्णोद्धार 
शक सबत्‌ ६०१में हुआ था। यहाँक पुजारी काप्व- 
शाखीय हैं| मन्दिरकी व्यवस्था-देतु अनक देशी राष्योंसे 
विविध सहायता प्राप्त द | ७०९ एकड़ माफीकी जमीन 
भी मन्दिरके स्वव्वकी दे | ये. एक आदश संस्थान द्दै। 
__ सकहन- भी ० गो० ना बआपुस्कर 
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जगन्मातासे ऋषा-याचना । 
( स्वामी भीनर्मदामन्दन्जनी सरस्वती “इरिदाउः ) ।! 
करो कृपा इसपर जय तो दे माता । जगत-प्रकासिका । 
केरे ही अधीन चराचर) जय-जय विश्वुवन-शासिका ॥ 
तू ही व्यापक पूर्ण जगतूदे। सुझले बढ़कर कौन दे! । ! ः 
दाला ' पाव-तापन््रय-नाशिका । 
आदि शक्ति परमात्मरूषिणी खुयश जगतूम छाय रदा। । 
सुर-नर-मुनि कर रदे वंदना ज्न-उर-फकमल-विकलिका ॥ 
रूप अनूए अंझय कभी दो विविध झूपमें दो चुम दी। 
मद्दिमाका शरणागत-उदलासिका ॥ | 
पूत कुपूत लुम्दारे दी दम तुम्दी दम अचलम्बन द्ये। 
डोसा पम्य करि कदणा-खोरभ सुएि-समीर-छुवास्रिका ॥ 
-न्ीएीजि५:4९०-- 


डेंबे० 





आख्र-देश्न चस्‍्ज्ल्ड 


# ताम्रादिशक्ति प्णता; व 


नित्यय्‌ # 


आन्श्रप्रदेशके शक्तिपीठ 
दक्षिण मारत देवस्थानोके छिये पूरे भारतमें हुप्रसिद्द दे | वहाँ शिव, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय 
. ( मुब्रह्मण्यम्‌ ) आदि देवोंके उन-उन साम्प्रदायिकोंकी उपासनाके पीठोंके रूपोंमें अनेक पीठ एवं मन्दिर हैं | 
भगवती शक्तिके भी पीठोंकी कर्मी नहीं, जिनमें ५१ शक्तिपीठोमेंसे भी यहाँ कई पीठ हैं | यहाँ दम दक्षिण भारतके 
अटन्त प्रमुख शक्तिपीगेंका दी परिचय प्रस्तुत कर रदे हैं। स्थान-संकोचवश शेप पीठोंके परिचियका मोद संवरणकर 
उन पीठेके अधिदेवताओंको आदरपूरवक नमस्कार करते दे । 


पद्मावती भक्तिपीठ 
तिरुपति बालाजी ( मद्रास ) से ३ मीछपर 
(तिरुचानूर! बस्ती है, जिसे 'भद्भापट्रनमः भी कहते हैं | 
यहाँ पत्मसरोवर नामक पुण्यतीयके निकट माता प्मावतीका 
मन्दिर है, जो अत्यन्त विद्या है| ये देवी मद्ाव्क्मीका 
खरूप मानी जाती हैं | 
कद्दा जाता है कि जब भगवान्‌ चेड्डुटेश वेक्र॒टाचछपर 
निवास करने छगे, तब उनकी नित्यप्रिया श्रीलक्ष्मीजी 
पी आकाशराजके घर कन्यारूपमें प्रकट हुईं | वे 
इसी पद्मसरोवरमें एक कमब्पुष्पमें प्रकट हुई बतायी 
जाती हैं, जिन्हें आकाशराजने अपने धर ले जाकर 
पुत्नीचत्‌ पाछा | उनका विवाद श्रीबाढाजी ( वेकूटेश 
खामी )के साथ हुआ । 


कनोटकदेश 'च्ज्च्चटड 





भद्रकाल्लीपीठ बारंगल 
मध्य रेलवेकी बड़ी-वेजवाडा छाईनपर काजीपेटसे छः 


मीछ दूर वारंगल- स्टेशन है, जो बड़ा नगर है। यहाँ भद्र- 
काछीका सबसे प्राचीन मन्दिर है, जो एक छोठे पर्ब॑तपर 
स्थित है | यह स्थान नगरसे एक मीछ दूर पड़ता है।कद्दा 
जाता है कि यहाँ पमाठ हृषब्धनने देवीकी अर्चना 
की थी । मन्दिर विशाक है, जिसमें नी फुट ऊँची और 
नो कुट चोड़ी अश्भुजा भगवती भद्रकाढी विराजती 
हैं । कदाचित्‌ अष्मुजाका ऐसा विम्रह्द अन्यत्र कहीं 
नहीं है | देवी अछुरके ऊपर स्थित हैं और उनका 
वाम चरण छटठक रद्द है | ये देवी काकतीय राजवंदकी 
इष्टदेवी बतायी जाती हैं | प्राचीन मन्दिरका जीर्णेद्वार 


हो गया है | पासमें एक शिव-मन्दिर भी दे । 
->«*>8०००- 


चामुण्डादेवी 


मेमर-स्टेशनसे राजभवन द्वोते हुए व्यामग साढ़े तीन 
मीलकी दूरीपर चामुण्डा-पवत पड़ता है, जिसपर भगवती 
चामुण्डाका जाग्रत्‌ शक्तिपीठ हैं। पर्व॑तपर नीचेसे ऊपरतक 
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. । मन्दिरतक जानेका मोटर-मार्ग भी 
दे । कहा जाता है कि मेल ही महिपाउुरकी राजधानी 
थी | यहाँ देवीने प्रकट होकर उसका वध किया था | 


पव॑त-शिखरपर एक घेरेमें खुले स्थानपर महिषासुरकी 


ऊँची मूर्ति बनी दे । उससे कुछ आगे चामुण्डादेवीका 
विशाल मन्दिर दै। मन्दिरका गोपुर बहुत ऊँचा है | 


गोपुरके भीतर कई द्वार पार करके भीतर जानेपर 
देवीकी भव्य मूर्तिक दशन होते हैं | ये चामुण्डादेवी 
भहिषमर्दिनीः कही जाती है | चामुण्डा-मन्दिरसे थोड़ी 
दूरपर एक प्राचीन शिव-मन्दिर है | मुझ्य मन्दिरके 
मध्यमें शिवलिड्र है | एक ओर पार्वतीजीका मन्दिर दै 
तथा परिक्रमामें अन्य अनेक देवमूततियाँ हैं । यहाँ मन्‍्दी- 
की विशाल मूर्ति मिंछती दे । एक द्वी पत्थरकी १६ 
फुटकी यद्द मूर्ति अपनी विशाबता, प्लुन्दरता भौर 


कारीगरीकी इश्सि बहुत प्रसिद्ध दे | 
+# ४०५ किक क-७- 


# चर्दुक्म्य मोर भ्ीखक्राकार पत्दिर # 


डंडेरै 
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चन्‍्द्रलाम्बा और श्रीवक्राकार मन्दिर 


( ढों* भीभीमाशकर देशपाण्डे, एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी०, एल-एुलू० बी० ) 


क़र्नाव्क-प्रदेशमें माता चन्द्रढाम्बाका एक शक्तिपीठ 
है, जिनका मन्दिर श्रीचक्राकार है। यह स्थान घने 
जंगलमें होनेंके कारण अभीतक सबंसाधारणको भज्ञात 
था; किंतु अब मार्ग बन जानेसे यात्रियोंकोी ज्ञात दो 
गया है । इस स्थानका वर्णन मार्वाण्डेयपुरॉण, पर्बपुराण 
आदि आता हैं | देवीके मन्दिरका श्रीचक्राकार 
दोना इस पीठका अन्यतम वैशिष्टय है, जो देवी-दशनके 
प्ताय-साथ श्रीचक्र-दर्शनका भी पुण्य प्रदान करता / 
है | मन्दिरमं देवीका एक विप्रद्द पादुकाओंके साथ दे 
और श्रीयन्त्र भी स्थापित है । 


मुछ्बर्गा जिलेगें स्थित इस स्थानका नाम 'वनयुंठी 

है, जद्दों अरप्पमें चन्द्रढाम्बाका भव्य विग्नद् और देवाब्य 

है । यहां पहुँचनेके छिये मद्रास-बम्बई-रेल्मागके 

शाहाबाद स्टेशनसे ६ कि० मी० दूर दक्षिणमें जाना 

: पड़ता है | यह 'बाडीः जंक्शनके पास “नाव्वारः 
ह्टेशनसे १४ मीछ दूर पड़ता है । 


मन्दिर विशाल है और केंवछ बड़े-बड़े पत्यरोंसे 
बना है, जहाँ नौ-दस हजार लोग स्थित हो सकते हैं । 
मर्दिसके प्राकारम महाकालिका स्थित हैं । मन्दिरके 
प्म्मुख मारकण्डेय "ऋषि और हनुमानूजीके मन्दिर है । 
उत्तरवादिनी भीमाके किनारे यह स्थान है। यह देवी 
“चन्द्रछाम्बाः, “चन्दछा परमेश्वरीः तथा भ्रामरी देवीः 
कहलाती हैं । आधरशंकराचार्य, मुदृदुरंग, जगन्नाथ 
पण्डित, भास्कराचार्य आदिने इन देवीपर अनेक स्तोत्र रचे 
हैं । चैत्रमासमे यहाँ मेला छगता है | इसमें रथोत्सवका 
दिन 'देवी-पश्चमी'के नामसे प्र्तिद्ध दे। मद्दाराष्ट्र, कर्नाटक 
तथा आन्त्र-प्रदेशके कुछ छोगोंकी ये कुछदेवता दें | 


अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेयपर विशेष कपा करनेके कारण 
ये देवी कृपावती भी कहल[ती हैं । 

इतिदाख--चन्द्रलम्बाके प्राकट्यका इतिहास विचित्र 
एवं अत्यन्त रोचक है । कह जाता है कि रावणका वध 
करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजी अयोध्या पधारे | भगवानके 
राज्याभिपेककी तैयारी हुई । इस राज्याभिपेक-समारोदका 
निम॑न्त्रण सवेत्र भेजा गया। अनेक प्रान्तोंसे छोग पधारे । 
वहाँका बात्राररण अत्यन्त उत्साद्दी था, किंतु एकाएक एक 
क्रोधार्यमान व्यक्तिक आ जानेसे वातावरण सद्दस्ा 
बदछ गया | उसके नेत्नोंसे आग उगलती दीख पड़ती थी । 
वह समुद्रेमा्य था। उसे निमन्त्रण भेजनेमें विस्मृति हुई थी । 
उसने क़ुद्ध होकर श्रीरामचन्द्रजीसे अनेक कठु शब्द कहे | 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुनकर भी शान्त ही बने रहे, किंतु 
पारवेस्थिता भगवती श्रीसीतादेवीने उसे शाप देते हुए 
कद्दा--'मृढ | विकारवश होकर तुम ऐसा बक रहे दो । 
जाओ, भंगले जम्ममें मैं स्वयं भ्रमररूप धारणकर तुम्दारा 
नाश करूँगी | 

कर्नांटक-प्रान्तकें गुल्बर्गा जिलेके चितापुर ताढुकाममें 
पसन्‍नती! नामक म्राम है । वहाँ भीमरथी वहती है । इस 
भीमा नदीके परिसरमें ही यह प्राम है | अगले जन्मे 
कर्मबश समुद्रनाथ यहाँका सेतुराजा बना । 

सेतुराजाका जीवन ओर दृत्त भी यहाँ ध्यातव्य है | 
सेतुराजाका जन्म इन्दुलीलाके उदरसे हुआ | वह एक 
अप्सरा थी । इन्दुलीला जब सखियोके साथ कन्दुक-क्रीडा 
कर रही थी तब वह कन्दुक इन्द्रसभाम जा गिरा | इन्द्र 
कन्दुकके विषर्यर्म देवर्षि नारदसे पूछ-ताछ करते हुए 
भूतछपर आये | वहाँ इन्दुढीछाके छावण्यसे मोहित होकर 


अब 
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देवशाजने उससे विवाद कर लिया। बाद उन्हे 
सेतुराजाका जन्म हुआ | 
< सेतुराजाने भगवान्‌ शंकरकी तपस्या कर उनसे वर 
पाया था कि उसका अ्रन्त किसी मानवसे नहीं होगा । 
भगवान्‌ शैंकरजीने चेतावती दी कि “जैसा चाहते हो 
वैसा द्वी द्वोगा, किंतु यदि गो-आह्ण तथा ख्रीको पीड़ा 
दोगे और संतोंका अपमान करोगे तो मेरा वर शक्तिद्वीन 
हो जायगा । सेतुराजा पदले धर्मात्मा था; पर बादमें 
दोगोंकों पीड़ित करने छगा । 

एक समयकी बात है, भीमानदीके किनारे पणकुीमें 
नारायण मुनि नामक एक तपस्वी भजुष्ठान कर रहे थे | 
उधर मृगयाके निमित्त आये हुए सेतुराजाने नारायण मुनिकी 
कुटीमें उनकी धर्मपत्नी चन्द्रददनांको अकेंडी देखा | 
उसके रूप-छावण्यसे मोहित होकर वह उन्हें राज- 
प्रासादरमं उठा ले गया | उस समय चन्द्रददना विशेष 
ब्रतके कारण भगवान्‌ शंकरकी आराधना करनेकी अनुज्ञा 
लेकर एक मण्डल ( 9० दिन ) तक ध्यानमग्न थी | 

अनुष्ठान समाप्त कर कुटीमें आनेपर नारायण मुनिको 
चन्द्रवदना न दिखायी दी, इससे वे अत्यन्त व्ययित हुए | 
अन्तज्ञॉनसे उन्हें. पता चछ गया कि वहू सेतुराजाके 
प्रासादर्म दी है | इस संकटसे निबत होनेके छिये वे 
दिंगुल्यदेवीका आश्रय हेने द्विमावयेंदी ओर चले गये । 

मारायण मुनिकी तपस्यासे दिंगुब्यदेवी प्रसन्‍न हुईं 
तया उन्होंने कह्द---धुम आगे-चढना, मैं पीछे आती 
हूं, मुड़कर मतः देखना | यदि -मुड़कर देखोगे तो.-उसी 
स्थामपर मैं, रह जाऊँगी | देवीके इस वचनको मुनि 
निभा न सके। घ्रछतते समय भीमा-कागिणा-सड्भममें 


पानीके कारण देवीके पेरोंके घुँघुरूकी आवाज न आनेसे. 


9 बामाविशरि प्रणता। 
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मुनि स्शक्ष हुए | तब पीछे मुड़कर देखा तो देवी उत्ती 
स्थानपर स्थिर द्वो गयीं | 

खिर द्ोनेके पूर्व देवीने नारायण मुनिकों एक 
श्रीफठ दिया और सेतुराजाकें प्रासादर्म फोइनेका 
आदेदा दिया | नारायण मुनि उसे लेकर शाजप्राप्तादर्म 


* आये और वहीं श्रीफछ फोड़ा | श्रीफलको भड्ढ करते दी 


उसमेंसे पॉच श्रमर निके, जिनसे सहस्तावधि श्रमर 
उत्पन्न हुए । श्षमरेंने उड़-ड़्इकर सेतुराजाकी सारी 
सेनाका संद्वार कर दिया ।-स्रय॑ सेतुराजा भी श्मरोंकी 
पीड़ा सहन करनेमें अप्तमर्थ दो गया | फलस्वरूप गगरके 
प्मीप भीमानदीमें उसने जछ-समाधि छ छी | 

इधर चन्द्रवदनाका एक मण्डल्का ध्यान भी प्माप्त 
होनेको आया । वह सोमेश्वर देवालूपर्मे बैठी थी | उसने 
भगवानसे प्राथना की कि पूतर-अवतारमें प्रृथ्वी फट गयी 
थी और मैं उसमें समा गयी, भत्र पुनः मुझे आश्रय दो | 
एकाएक सोमेख्वरकी मूर्ति फट गयी और उसमें चन्न- 
बदना पैठ गयी | आज भी इस सोमेश्वर लिश्लके मध्य 
भन द्वोनेंका प्रतीक छिद दिखायी देता दे । 

नारायण मुनिको यह पत्र ज्ञात हुआ | अवतारकी 
पूर्ति दो गयी। भक्तजर्नोको अभय मिल गया, वहाँ चन्द्रछ- 
देवीकी पादुकारँ स्थापित हुईं। सदन्नावधि ,श्रमरोंका 


'रूपान्तर केबछ पाँच भमरोंमें हुआ। पॉँचों श्रमर-पहढीमें 


दो और दूसरीमें तीन, इस ऋमसे दोनों पादुकाअमें छुपत 
हो गये। फ, आज भी इन पादुकाओमें दो और तीन ठिद्ग 
दिखायी देते हैं । कहते .हैं. कि इस छिद्वमें ढाले गये 
छूछ तीन मीछ दूर स्थित नदीके जडमें ,नि्कछते दीखते 
हैं, ऐसी भकतोंकी धारणा दै। ४: 
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जगदम्बिकाको नमस्कार 


पलीद्‌ त्वं सद्ेशानि म्रसीद जगदम्बिके। अनन्तकोटखिन्रज्ञाण्ड नायिके 


समों नमः ॥ 


नमः कूटस्थरूपायें चिदृरुपाये. नमो. नमः । नमो वेदान्तवेधायें भुवनेदवर्य नमो नमः) 
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| शात्ोंमें 'जानस-पूजा और ध्यावंक्ा बड़ा ही महल वर्णित है | पयवानूक्ी पृजाकी (ृर्णता मानस- 

, उजासे ही होती है। बाह्य पूजामें श्राणी अपनी - सामर्थथ ओर क्षमताके अनुसार जो शामग्री और उपचार 
अपण करता हे, वह लौकिक होनेके हाथ भगवत्‌-सेवाके लिये अलन्त तुचछ और अलल्प भी है। अतः 
सक्तणण भगवानूकी पृजाके लिये जँची-से-जेँची दिग्य और अलोकिक सामग्रियोंकरा चयन ऋरते हैं और 
मान॑सिक रूपसे भगवानूकी सेवामें उसे अर्पण करते हैं | यह सब मानस-पूजा ओर ध्यानसे ही सम्भव है | 
अतएवं अपनी जञक्तिके अनुसार बाह्मपृजन तो करना ही चाहिये; साथ ही पूजाकी पूर्णताके लिये मानस- 
पूजब और मानत्त-ध्यान भी अक्श्य करणीय हैं | यहाँ मानस-पूजाके विभिन्‍न स्तोत्र तथा भगक्‍ती 
पराम्ताके विभिन्‍म स्वछूपोंका ध्यान अततुत किया जा रहा है | “+खं० ] है 


भगवती पराम्बाकी पोडशोपचार शानस-एजा 








उच्चच्चन्द्नकुंझुमारणपयोधारभिराप्लाचितां 
नानानष्येमणिप्रवाकृघढितां दत्ता गृहाणास्विके | 
आसर्श सुरसन्द्रीभिरभितों हस्ताम्चुजेभक्तितो 
मातः झुब्दुरि भक्तदात्पकतिके भ्रीपादुकामाद्रात्‌ ॥ १॥ 
गाता निपुरछुन्दरि | ठुपत भक्तजवोकी गनोवाञुछा 
बूण करनेवाली वल्पढता हो | माँ | यह पाहुका आदर- 
पूनंक तुम्हारे श्रीचरणोंमें, समर्पित है, इसे अहण करो । 
यद्द उत्तम चन्दन भीर दुंकुमसे मिली हुई छाल जलकी 
धारासे घोगी गयी हे । भॉति-भाँतिकी बहुमूल्य मणियों 
तथा मूँगेंसे इसका निर्माण हुआ है और बहुत-सी 
देवाज़नाओंने अपने . करकमल्येंडरा भक्तिपूर्वक इसे सब 
ओरसे धो-पोंछकर खच्छ बना दिया है | 
देवेन्द्रादिभिरनित छुरगणेरादाय- सिंहासन 
चशञ्चत्काश्चवनसंच्यासिरदितं चारप्रसाभास्वरम । 
पतच्यस्पककेतकीपरिसल॑ तैले. महानिर्मर 
पन्धोद्वतेनमाद्रेण. वरणीद् * गृहाणाम्विके ॥२॥ 


माँ | देवताअनि तुरहारे बेठनेके लिये यह दिव्य 
सिंहासन लाकर रख दिया है, इसपर दिराजो | यह वह 
पिंद्यातन है, जिसकी देवगन इन्द्र आदि भी पूजा 
क्ररते हैं, अपनी कान्तिसे दमकते हुए राशि-राश्लि 
घुवर्णसि इसका निर्माण किया गया है | यह अपनी मनोहर 
प्रभासे सदा प्रकाशभान रहता है | इसके सिवा यह 
चम्पा और केतकोकी छुगन्‍्वसे पृ अच्यन्त निर्मे 
तेछ और छुगन्वयुक्त उबठन है, जिसे दिव्य युवतियों 
आदरपूवक तुम्हारी सेवामें प्रस्तुत कर रही हैं, कृपया 
इसे खीकार करो | 
पश्चादेवि छह्यण शस्भुग्नृहिणि श्रीसल्दरि प्रायणों 
गन्धन्नव्यसमूह निभरतर घानीफर्ल निर्मम । 
तत्केशान्‌ परिशोष्य कट्ठुतिकया मन्दफिनीजोतसि 
स्तात्वा शोज्ज्वंगन्घक भवज्ञ दे भीसुन्द्रि त्वन्छुरे ॥ २) 

हेति | इसके पश्चात्‌ यह विशुद्र आँवलेका फल ग्रहण 
ऊरो। मंगवाग्‌ श्ित्रकी फनी निपुरक्ठःदरि इस शॉँवहेए 


_ बी 


_ # तमिलनाडु-प्रदेशके दाक्तिपीड # 


तमिलनाइ-प्रदेश स्‍्प््छ 


श्र्रे 








तमिलनाडु-अदेशके शक्तिपीठ 


भगवती कुडिकापीठ 
मद्राप्त नगरमें स्न्टि स्ट्रीट ( साहुकारपेठ ) के 
अन्तर्गत भगवती कुडिकाका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ 
माना जाता है | वहाँ कंडेपर पकाया हुआ मीठा चावल 
देवीका भोग छगाया जाता है। लोग देवीकें सम्मुख कान 
पकड़कर नाचते है और विचित्र चेश्ओंसे उनकी 

आराधना करते है । हक 

काशी ( काम्तकोटि )-शक्तिपीठ 

मद्रास-प्रदेशकें कांजीत्रम्‌ स्टेशनके पास ही 
'शिवकाञ्ीः नामक एक बड़ा नगरभाग है, जो ५१ 
शक्तिपीठोर्म_ एक माना जाता है | कहा जाता है कि 


हा - >> श्प्धलल कक पक 
यहाँ सतीका कछ्काल या ओस्थिपञ्नर गिरा था। सम्मवतः 


यहाँका कामाक्षी-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है । 

काब्बीफे शिव भगवान्‌ एकाम्रेश्वरके मन्दिरसे 
लगभग दो फर्ॉगपर (स्टेशनकी ओर) कामाक्षी देवीका 
मन्दिर है। यह दक्षिण भारतमें सर्वप्रधान॑ शक्तिपीठ माना 
जाता है | कामाश्नीदेत्ी आयाशक्ति भगवती त्रिपुरसुन्दरी- 
की ही प्रतिमूर्ति है | इन्हे 'कामकोटिः भी कहते है । 

कामाक्षी देवीका यह मन्दिर बहुत विशाल है | इसके 
मुख्य मन्दिरमें कामाक्षीदेवीकी झुन्दर प्रतिमा है | इसी 
मन्दिरमें अन्नपूर्णा और शारदा माताके मी मन्दिर है । 
एक स्थानपर आय्यशंकरोचार्यकी मूर्ति है | कामाक्षी- 
मन्दिर्के निजद्वारपर कामकोठियन्त्रमें-आदालक्षमी, विदया- 
लक्ष्ती, संतानलक्ष्मी, सोमाग्यलक्ष्मी, घनलक्ष्मी, घान्यलक्ष्मी, 
वीयलक््मी ,तथा विजयलद्ष्णीका न्यांस किया हुआ है । 


कहा जाता है कि कामाक्षी देवीका मन्दिर श्रीमदाद- 


शेकराचार्यद्वारा निर्मित है । 
मीनाक्षी- ( मन्दिर ) शक्तिपीठ भदुरा' 
मुर स्टेशनसे पूर्वदिशा्में एक मीडकी दूरीपर 
इाु० उु० अं० ए५-५६-- 


मदुरा नगरके मध्य भगवती मीनाक्षी ! विशाल शक्तिपीठ 
है | यह मन्दिर अपनी निर्माण-कर । भव्यताके लिये 
.जगग्सिद्ध है | मन्दिर छगमग २२ बी+ जमीनपर बना 
हुआ है | इसमें चारों ओर चार मुख्य गोपुर है । बेसे - 
मन्दिरमें छोठे-बढ़े सब मिलाकर २७ गोपुर-हैं । सबसे 
अधिक ऊँचा गोपुर दक्षिगका है, जो सबसे छुन्दर 
है । पश्चिमके बड़े गोपुर ११ मंजिले-ऊंचे है | 

सामान्यतः पूर्व दिशासे छोग मन्दिरमें जाते हैं, 
किंतु इस दिशाका गोपुर अशुभ माना गया है | कहते 
है कि इन्द्रको इन्नासुरके वधसे जब ब्रह्मह॒त्या छगी, तब 
वे इसी मार्गसे भीतर गये और यहाँके पत्रित्र सरोवरमें 
कमल-नालमें स्थित रहे | उस समय त्रह्महत्या यहीं द्वारपर 
इन्द्रके मन्दिरसे निकलनेकी प्रतीश्ञा करती खड़ी रही | 
इसीलिये यह गोपुर अपत्रित्र माना जाता है । गोपुरके 
पाससे एक अन्य प्रवेशद्वार वनाया गया है, जिससे लोग 
आते-जाते है | 

गोपुरसे प्रवेश करनेपर पहले एक मण्डप 
मिलता है, जिसमें फछ-कलकी दुकानें रहती है । उसे 
पनागरमण्डपएःः कहते है | उससे आगे “अष्टशक्तिमण्डप? 
है । इसमें स्तम्भोंके स्थानपर आठ छक्षिमियोकी मूर्तियाँ 
छतका आधार लेकर बनी हैं । यहाँ द्वारके दाहिने 
सुत्रहमण्यम्‌ और बायें गणेशजीकी मूर्ति है । इससे भागे 
प्षीनाक्षीनायकम, मण्डपः है | इस मण्डप्म दूकाने रहती 
हैं । इस मण्डपके पीछे एक '“अँघेरा मण्डप” है, जिसमें 
भगवान्‌ विप्णुके मोहिनी-रूए, शिव, तह्मा, विष्णु तथा 
अनसयाजीकी कल्पपूर्ण मूर्तियाँ है । 

#ँचेरा मण्डपसे आगे 'खर्ण-पुष्करिणी' सरोवर है । 


" कहा जाता है कि ब्रह्महत्या छगनेपर इन्क्र यहीं छिपे ये । 


तमिलमें इसे 'पोत्तामरे-कुल्म? कहते हैं । सरोवरके 
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चारो ओर मण्डप हैं | इन मण्डपोमें तीन ओर मित्तियों- 
” पर भगवान्‌ शंकरकी ६४ छीलछाओके चित्र है | 
मन्दिरके सम्मुखके मण्डपक्रे स्तम्भोममें पाँच पाण्डबोंकी 
मूर्तियों ( एक-एक स्तम्ममें एक-एक पाण्डत्रकी ) और 
शेष ७ स्तम्भोंमें सिंहकी मूर्तियों है | सरोवरके पश्चिम 
भागका मण्डप 'किल्िकुण्डुमण्डप” कहा जाता है। 
इसमें पिंजड़ोमें कुछ पक्षी पाले गये है | यहाँ एक अद्भुत 
सिंहमूर्ति है । सिंहके मुखमें एक गोला बनाया गया है | 
पिंहके जबड़ेमे अछुललि डालकर घुमानेसे वह गोछा 
धूमता है । पत्थरमें इस प्रकार शिल्प-नैपुण्य देखकर 
चकित रह जाना पड़ता है | 

पाण्डवमूर्तियोवाले मण्डपकों 'पुरुपश्रृग-मण्डपः कहते 
है; क्योकि उसमें एक मूर्ति ऐसी बनी है, जिसका आधा 
भाग पुरुषका और आचवा मृगका है | इस मण्डपके 
सामने ही मीनाशी देवीके मन्दिरका'ः द्वार है। द्वारके 
दक्षिण सुम्रह्मण्यम-मन्दिर है, जिसमें खामी कार्तिकेय और 
उनकी दोनो पत्नियोंकी मूर्तियाँ हैं-। द्वारपर दोनों ओर 
पीतलके द्वारपालोंकी मूर्तियाँ हैं | 

कई ड्योढ़ियाँ पारकर भीतर पहुँचनेपर श्रीमीनाक्षी 
देवीकी भव्य मूर्तिके दर्शन होते हैं | बहुमूल्य व्वाभूषणेंसे 
देवीका श्याम्रवरिगह सदेव छुशोमित रहता है | मन्दिरके 
महाप्रण्डपके दाहिनी ओर देवीका शपन-मन्दिर है | 
मीनाक्षीमन्दिरका शिखर खर्णमण्डित है | मन्दिरके 
सम्मुख १२ खणमण्डित स्तम्भ है | मीनाश्षी-मन्दिरकी 
भीतरी परिक्रमार्में अनेक देवमूर्तियाँ हे | निजमन्दिरके 
परिक्रिमामागमें ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और वलशक्तिकी 
मूर्तियाँ वती हुई हैं | पस्क्रिमामें सुब्रह्मग्यम्‌-मन्दिरके 
एक भागमें उसके निर्माता नरेश विउ्मछ और उनकी 
दो रानियोकी मूर्तियों हैं | 

उन्दरश्थर भगवान--यहाँ जहाँ भी माता आया- 
राक्तिका पीठ होता है, वहाँ भगवान्‌ शंकरका भी अस्तित्व 


अनिवायंत: पाया जाता हैं | शिवसे शक्ति और झत्तिपे 
शित्र मिलकर ही पूर्ण होते और विश्वका शित्र ( कल्याण) 
करते है | माता मीनाक्षीके साथ भी भगवान्‌ शिवका 
स्थायी नित्रास्त है, जो धुन्दरेश्व ४ नामरे नामसे प्रिद्व हैं। 
माताके मन्दिरसि निकछकर बीचमें विशालकाय गगेशजीका 
दर्शन कर सुन्दरेश्वर भगवानके मन्दिरमें जाया जाग 
है | माताके मन्दिरकी ही तरह खर्णादि ऐश्वर्यसे मण्डित 
इस मन्दिरमें भगवान्‌ सुन्दरेश्वर्का विम्रह ताण्डव नृत्य 
करता हुआ प्रतिष्ठित है, जो चिदम्बर्मक्की नव्शन 
मूर्तिसे बड़ा है | चिदम्बरममें भगवातका वामपाद ऊपर 
उठा हुआ है तो यहाँ भगवान्‌का दक्षिणपाद उष्वेगत 
है | ताण्डब नृत्य करते भगवान्‌का एक चरण उपर 
काचतक पहुंच गया हैं| ऊषनृत्यक्ां अद्भुत कलापूर्ण 
यह मूरति त्रिशाल कृष्ण-प्रस्तरकी है । 

रोचक इतिहास-कहा जाता है कि यहाँ पहले कदम्ब- 
वन था। कदम्बके एक दृक्षके नीचे भगवान्‌ सुन्दरेशरमका 
खयम्भू लिंड्र था | देवगग उसकी पूजा कर जाते थे | 
श्रद्धालु पाण्ड्य-नरेश मल्यध्यजको इसका पता छगा | 
उन्होने उस लिड्ठके स्थानपर मन्दिर बनवानेका संकल्प 
किया । खप्ममें भगवान्‌ शंकरने राजाक्रे संकल्पकी 
प्रशंशा की और दिनमें एक सपके रूपमें खये आकर 


हे आयी भी निर्देश कर गये । 
पाण्ड्य-नरेशको कोई संतान न थी। राजा मलयघजने 


अपनी पत्नी काश्वनमालाके साथ संतानग्राप्तिके लिये 
दीघकालतक तपस्या की | राजाकी तपस्या तथा आराघना- 
से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंतरने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया और आश्वासन दिया कि उनके एक कन्या होगी । 

साक्षात्‌ भगवती पावती ही अपने अशसे राजा 
मल्यध्यजके यहाँ कन्यारूपमें अब्तीर्ण हुईं | उनके 
विशाल सुन्दर नेत्रोंके कारण माता-पिताने उनका नाम 
क्ीनाक्षीः रखा । राजा मल्यब्वज कुछ काछ बाद 


# तमिलनाडु-प्रदेशके शक्तिपीठ * 
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कैलासवासी हो गये | राज्यका भार रानी काग्नमालाने 
संभाला । 
मीनाक्षीके युवती होनेपर साक्षात्‌ सुन्दरेश्वरने उनसे 
विवाह करनेकी इच्छा व्यक्त की | रानी काग्चनमालाने 
बड़े समारोहके साथ मीनाक्षीका विवाह, सुन्दरेश्वर शिवके 
साथ कर दिया | 
अतएत्र यहाँ प्रतिवर्ष चैत्रमासम मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर- 
विवाहका उत्सव धूमधामक्रे साथ मनाया जाता है | बैंसे भी 
मदुराकों उत्सब-नगरी? कह्दा जाता है । बारहों मास इन 
दोनों देवी-देवताओंसे सम्बन्धित अनेक विशाल उत्सव होते 
रहते हैं। जिनमें भव्य, सुन्दर मनोमोहक दृश्य दीखते हैं । 
कन्याकुमारी शक्तिपीठ 
कन्याकुमारी एक अन्तरीप है । यह भारतकी 
अन्तिम दक्षिणी सीमा है | इसके एक ओर बंगाल्की 
खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सम्मुख भारत 
महासागर है। कन्याकुमारीमें मर्थेदिय और लूर्यास्तका 
दृश्य अत्यन्त भव्य होता है | बादल न/होनेपर समुद्र- 
जलसे ऊपर उठने या समुद्र-जलसे पीछे जाते हुए 
सर्मव्िम्बका दर्शन अत्यधिक आकक्सक होता है | इसे 
देखनेके लिये प्रतिदिन सायय-प्रात: भीड़ लगी 'रहती हैं । 
वंगालकी खाडीके समुद्रमें साबित्री, गायत्री, सरखती, 
कन्या, विनायक आदि तीर्थ है |देवीमन्दिरके दक्षिण 
मातृतीर्य, पितृतीर्थ और भीमातीर्थ है । पश्चिममें थोडी 
दूर स्थाणु (शिव )- तीथ है। समुद्रतठके घाटपर 
स्नान कर ऊपर दाहिनी ओर श्रीगणेशजीका दर्शन करने के 
बाद बुमारी भगवतीका दर्शन किया जाता है । मन्दिरमें 
द्वितीय प्राकारके भीतर इन्द्रकान्त त्रिनायक हैं, जिनकी 
स्थापना देवराज एन्द्रह्मरा की इहबता$/ जा “जाती है | 
कई द्वारोंके भीतर जानेपर 'कुमारीदेबीके दर्शन होते 
हैं | देवीकी यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है | 
देवीके हाथमें जपमाला है | विशेष उत्सवोपर देवीका 


दीरक आदि र्नोंसे श्वड्भार किया जाता है | प्रतिदिन 
रात्रिम भी देवीका विशेंत श्ज्ार दरशनीय द्ोता है । 

पौराणिक उपाख्यान--महाशक्ति कन्याकुमारीकी 
कथाके विपममें पुराणोंमें बताया गया है कि वाणासुरने 
घोर तपस्या करके भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किया और 
अमरत्वका वर माँगा | शंकरजीने कहा---कुमारी कन्याके 
अतिरिक्त तुम सबसे अजेय रहोगे |" शिवजीसे वर प्राप्त कर 
धोर उत्पाती बने वागासुरने देवताओंके लिये त्राहि-आहि 
मचा दी। तब भगवान्‌ विष्णुके परामशेसे एक मह्दायज्ञका 
आयोजन किया गया । देवताओंके इस यज्ञके कुण्डसे 
चिद्‌ ( ज्ञानमय ) अग्निसे माता दुर्गा अपने एक अंशसे 
कन्यारूपमें प्रकट हुईं | 

देवीने पतिरूपमें भगवान्‌ शंकरको पानेके लिये 
दक्षिण समुद्रके तठपर कठोर तपस्या प्रारम्भ कर दी | 
तपस्यासे प्रसन्न होकर आश्ुतोषने उनका पाणिम्रहण 
करना खीकार कर लिया । देवताओंको चिन्ता हो गयी 
कि कुमारीका शंकरसे त्रिवाह हो जागगा तो बाणासुरका 
वध न हो पायेगा | अतणत्र उन्होंने नारदजीको पकड़ा | 
विवाहा्थ आ रहे भावान्‌ शंकरको “शुचीन्द्रम? स्थानपर 
नारदने अनेक प्रपश्चोमें इतनी देरतक रोक लिया कि मुर्गें 
बॉग देने छगे और प्रातःकाल हो गया। विवाहमुहत टछ 
जानेसे भगवान्‌ शंकर वहीं 'स्थाणुः ( स्थिर ) हो गये । 
अपना अभीष्ट पूर्ण न होनेसे देवी भी पुनः तपस्यामें जुट... 
गयीं जो अभीतक कुमारी-रूपमें यहाँ तपस्या कर रही हैं । 

देवताओकी माया काम कर गयी और बाणासुरको भी 
अपना अन्त अपने ही हाथों करनेकी पड़ी। अपने दूतों- 
द्वारा तपस्यामें छीन देवीके अद्भुत सौन्दर्गका वृत्तान्त सुनकर 
वह देवीके निकट आपा और बरिव्राहक्े लिये हुठ पकड़ 
करके बैठ गया | फलत: देवी आर बाणामुरके ब्रीच धोर 
गुद्र हुआ | अन्ततोगला देबके हाथो बाणाछुरका बच हो 
गया और समस्त देवगण आयस्त हो गय । 


+-- *-#९१० कुक १५ ६:+--: 
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# तामाविशक्ति प्रगंताः शत वित्यम्‌ # 








विदेशोंमें खित शक्तिपीठ पज्ट् 
९ 
हिंदू-राष्र नेपाल धार्मिक जनताक्रे लिये अत्यन्त 
श्रद्मास्पद है । स्वतन्त्र हिंदू-राष्ट्रके रूपमें वह हमारे लिये 
महान्‌ गौरचकी वस्तु है। भिन्न राष्ट्र होते हुए भी भारतकी 
संस्क्ृति और सम्यताकी इश्टिसे दोनों राष्ट्र अभिनन-से है। 
हमारे अनेक पूज्य देवी-देव, पीट्स्थान, शक्तिस्थान उस 
राप्ने अपने भीतर सेजोये रखे है. । नेपाल-बासियोंकी 
तरह भारतीयोके छिये भी पश्ुपतिनाथ श्रद्गा-मक्तिके विषय हैं। 


नेपालमें पश्युपतिनाथके मन्दिरिसे थोड़ी दूरपर बागमती 
नदी पड़ती है। नदीके उस पार भगवती गुद्मेश्वरीका 


च्््य्च्य्य्य्य्य्स्स्स्््ल््ख््च्ंच्चच्च्य्य्य्च्च्च्य्य्य्स्य्य्य्य्य्च्स्म्स्म्स्म्स्भ्स्म्म्स्स्स्स्न्म्स्स्स्स्स्त्म्स्स्ल्स्म्स्स्प्स्स्प्फ्>- 


नेपालका प्रसिद्ध शक्तिपीठ गुह्ेशरी 


सिद्र शक्तिपीठ है | वहाँका मन्दिर विश्ञाल और भव्य 
है | मन्दिरमें एक छिद्र है, जहाँसे निरन्तर जल प्रवाहित 
होता रहता है । यही गुद्मेश्वरी शक्तिआढ है.। कहा 
जाता है कि यहाँ सतीक्रे दोनों जान गिरे थे और यह 
७१ शक्तिपीठोंमें अन्यतम है | 

विदेशोमिं नेपालके अतिरिक्त बंगनादेशरम बारीतल्ला, 
शिकारपुरमें 'छुगन्धा), बोगड़ा स्टेशनसे ३२ मील दूर 
भवानीपुरमें. 'करतोया-तकःः चटगाँवमें “चहल” और 
ख़ुलना जिलेमें 'यशोहर--ये शक्तिपीठ हैं. और 
पाकिस्तानऊे बछचित्ततान प्रान्तमें हिंगछा शक्तिपीठ है। 


३2:24: 72 7. 
आग्नेय-तीर्थंके हिंगलाज-शक्तिपीठ 
आश्रेयग्रद यात्रा-बत्तान्त 
( श्रीनारायणप्रसादजी साहू ) | 


सतीके मृतदेहके विभिन्‍न अज्ञ प्र प्रसनिसे जो ५१ 


शक्तिपीठ विख्यात हुए, उनमें (हिंगलाज? शिरोपणि आग्नेय * 


शक्तिपीठ ती4 है। भगवतीकी ऋपासे हमें इसकी यात्राका 
जो सौभाग्य प्राप्त: हुआ और भगवती हिंगला और मैरव 
भीमलोचनके दर्शन कर जो क्ृतक्ृत्यताका अनुभव हुआ, 
यहाँ उसका संक्षित वर्णन कल्याण'के पाठकोंकी 
सेव्रामें प्रस्तुत किया जा रहा है । .तन्त्र-चूडामणिः और 
वबृहनीलतन्त्र'में बताया ग््ा है कि हिंगलाजमें सतीके अड्डोंमें 
सर्वश्रेष्ठ अ्ज तह्मस्! गिरा था और वहाँ शक्ति हिंगला 
ओर भैख भीमछोचन पूजित होने छगे-- 
प्रह्मरन्धे हिशुलायां - भैेरवो भीमलछोचनः। 
कोइरी सा महामाया तिग्रणा या दिगम्वरी॥ 
भोगोलिक स्थिति--२०.३० .. यक्षांश और 
६७.३१ देशान्तरके पूव-मध्य, सिन्धुनदीके मुहानेसे 


८० मील और अख़सागरसे १२ मील दूर ज़हाँ 
मकरान पर्वतमाल्ल और छस प्रथक्न होती है, वहीं 
गिरिमालाके छोरपर यह आग्नेय हिंगुड़ाल तीय है । 
यदोंके देशवासी मुसलमान हिंगला देवीको शानी! और 


यहॉकी तीययात्राको 'नानीकी हज? हक सडक 
देवीकी पूजा हिंदुओंके अतिरिक्त बछ्धचिस्तानक मुसलमान 


भी करते हैं ओर छाछ कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, 
इन्र-फुलेल तथा पिरनी चढ्ाते है | 

(हिंगलः शब्द छुनते ही स्मरण हो आता है कि 
पौराणिक _ग्रन्यताजुसार पारद या पारा भगवान्‌ शिव्रका 
वीय माना गंया है, जिसे वैद्यगण हिंगुलः ( हींग ) नामक 
खनिज द्वव्यसे . डमरूयन्त्र-द्वारा ज्िक्राबते है। इसी 
प्रकार गनन्‍्धकः भी माता पावतीका “रज? माना जाता 
है ओर वह भी खनिज ही है। . . 


# आश्ेय-तीर्थंके हिगलाज-शक्तिपीठ # 


्लक्लललल ऑणिज-+>++ज++ अजाकतयश लक: - 
मामा पक्ष यान पक जा 


हि ९ 
अस्तु | एक दिन हम कुछ छोग इस आश्वयजनक 
तीययात्राऊे लिये निकल पड़े। कराची (पाकिस्तान )से ६ 

डॉ ड हे. बहीसे & 
सीछ दूर हाऋ नदी पड़ती है और वहींसे 'हिंगछाजःकी 


(७०+३-+* 
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यात्रा प्रारम्भ होती है| हमें वहाँ हिंगलाज-यात्रा और ' 


देवीका दर्शन करानेवाले पुरोहित मिले मिन्हे “छींदारः 
कहते है । ये “छड़ीदारः पुरोहित पर्बतके किसी ज्ञाइकी 
लकड़ीरों बनी -तिशूलके आकारकी एक छड़ी रखते 
है | उसपर पताका रागनी जाती है और छार-पीले 
गेरुए रंगेंके कपड़ोसे उसे ढक दिया जाता है। वही 
छड़ी यात्रामर उनके हाथमें रहती है | 


(ाक नदीके किनारे छडीदार उन पुरोहित (पंडा)ने 
छड़ीका पूजन करवाया और “हिंगल्ाज भताकी जय !? 
बुछाकर हमलोगोंकी मंरुस्थल-यात्राका श्रीगणेश कर दिया। 
पंडेने हमें एक-एक गेरुआ बल, दिया और शपथ 
दिलवायी कि 'जबतक माता हिंगलाजके दर्शन कर यहाँ 
लौट गे, तबतक हमलोग संन्यासधर्मका पालन करेंगे 
ओर एक-दूसरेकी यथाशक्ति सहायता करेंगे | हृदयमें 
ईप्यो, देष, निन्‍्दा आदिके भाव नहीं लायेंगे | साथ ही 
किसी भी हाल्तमें अपनी सुराह्ीका पानी किसी दूसरेको 
नहीं देंगे। मले ही वे गुरु-शिष्य हों, पति-पत्नी हों, 
पिता-पुत्र हों या मॉ-बेटे हों | अपनी छुराहीका जछू 
मात्र स्वयं ही पियेगे । उन्होंने भय दिखलाया कि 
जो इसका उल्लड्डन करेगा, उसकी मृत्यु सम्मच्र है। 


छड़ीदारने 'हावः नदीसे अपनी-अपनी सुराही भर 
लेनेका आदेश दिया ओर माता हिंगलाका जयकारा 
बोलकर यात्रा आरम्म हो गयी। रेगिस्तानकी यात्रा आगकी 
नदीमें चलता होता है तथा जहाँ भी पानी और 
- ठहरनेकी जगह मिले, वहीं पडाव डालना पड़ता है | 
कभी-कभी रातके सित्रा दिनमें भी चलना पडता है, 
किंतु प्रायः मरुस्थल्की यात्रा रात्रि ही होती है । 


जी जी >>. 
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-- अपथरीरी _ कम #री+ ५ अत कनरवमकज 3 अमकन्‍की पक. 


. इस यात्रामें हमछोग पहले शुरु-शिग्यफ्रे स्थानःपर 
पहुँचे । वहाँ रेतपर दो स्याह पत्थर गाड़े गये थे, जिनमेंसे 
एक था गुरु और दूसरा था शिक्य या चेला । 
छडीदारने बताया कि एक'बार कोई गुरु और शिष्य 
हिंगलाजकी माताका दशन करके छीट रहे थे । रास्तेमर 
शिष्य गुरुको पानी पिलाता रहा। अन्तर्में उसने गुरुके लिये 
अपनी पूरी छुराही खाली कर दी, किंतु जब शिष्यको 
प्यास छगी और वह प्याससे तड़पने छगा, तव गुरुने उसे 
अपनी गुराहीका एक दूँद भी जल नहीं ढिया। 
शिष्य हाय पानी, हाय पानी !? करता मर गया। गुरुको : 


' श्षिष्यके मरनेका कोई खेद नहीं हुआ, उसे तो यही डर 


था कि कहीं हमारी सुराही खाली न हो जाय । 


'भगवान्‌की छीछा विचित्र है, ठीक उसी समय गुरुकी 


छुराही फट गयी और गुझुनी भी सदाके लिये शिष्य-जेसे 
मरुस्थल्मे सो गये । 


ज्ञातव्य रहे कि मरुस्थलमें जहाँ भी कहां कुंआ 
मिलता है, वहाँ कुएंके पहरेदारकों पानीके बदले रोटी 
देनी पड़ती है । 

आग उगलता चच्द्रकूप 

मरुभूमिकी यात्रा करतेकरते हमछोग चन्द्रकूपकी 
तलहटीमें पहुँचे । छड्ठीदारने बताया कि पिर-चपटी 
पहाड़ियोंके वीच जो ऊँचा पहाड़ धुआओँ उगल रहा है, 
वही “चन्द्रकूप-तीथः है, जहाँ द्रिन निकलनेपर चढ़ा जाता 
है | वहॉ जाकर हर व्यक्तिको अपने प्रच्छन्न ( गुप्त ) 
पापोंका विवरण देना पड़ता है । जो शुद्र हृदयसे चन्द्रकूप 
स्वामीके दरारमें लीह॒त्या, भरणहत्या आदि पापोको 
स्वीकार कर लेता है और आगे वैसा न करनेका बचन - 
देता है, उसे माता हिंगलाजके दशनके ढिये चन्द्रकूप- 
दरबार आश्ष दे देते है । जो अपने पार्पोको छिय्ाये रखते 
है, उन्हें वे आज्ञा नहीं। देते | उन्हें वहीं छोड़कर पाप 
प्रकट करनेवाले साथी आगे यात्राके लिये चल पड़ते हैं | 


छ्रे८ 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 





छड़ीदारने चन्द्रकृप बाबाकों प्रणाम करके वहीं 
छड़ी गाड़ दी और हमलोगोंको बताया कि 'कल चन्द्र- 
कूृपके पहाडपर चढ़ा जायगा |? उन्होंने यह भी बताया कि 
“चन्द्रकृप एक सरोवर हैं, जिसमें पानी नहीं है | केवल 
7लदल-ही-दलदल है। सरोवरके भंदरसे घवकती 
आग मिट्टीको ऊपर उछाल्ती है। निरन्तर इतने 
बढ़े-बड़े बुल्बुले उठते रहते हैं, कि अनाज भरनेवाले बड़े- 
बढ़े ठोकरे भी उनसे छोटे पड़ जायेँ । चन्द्रकृषका कीचड़ 
आगसे इतना उबढता और खीलता है कि वह ऊपर 
उठकर फेल जाता है| यहाँ जो छोटी-छोटी पहाड़ियाँ 
दीखती हैं, सब-की-सब उसी दलदलसे बनी हैं । छाखों, 
करोड़ों वर्षोसे चन्द्रकृप भगवान्‌की यही लीला चल रही 
है । वहाँ पहुँचकर आपलोग जो नारियछ, गाँजा, चिलम 
लाये है, उनसे चन्द्रकूप स्वामीकी पूजा कराऊँगा 

कुछ रुककर भावाज तेज करते हुए वे बोले-.. 
ध्यान रखें कि खरी-हत्या और श्रृणहत्या दोनेमिंसे कोई 
एक भी पाप जिससे बन पड़! हो, उसे चन्द्रकूप बाबाके 
सामने अपने गाँव, नाम, गोत्र, पिता-पितामह-प्रपितामहके 
नामोंका उच्चारण करते हुए चिल्लछा-चिल्लाकर स्वीकार 
करना होगा । यदि किसीने अपना पाप छिपाया तो 
उसे आगे जानेको तो मिलेगा ही नहीं, इसके सिवा 
तत्कार उठ्ते हुए विशाल बुलबुलोंका उठना भी बंद 
हो जायगा । जो स्वीकार करेगा, उसका तो नारियछ 
आदि थावा तुरंत खीकार कर छंगे | पाप छिपाने- 
वालेकी पूजा खीकार नहीं होगी | वह वहीं पड़ी रहेगी 
ओर उसे पहाड़से ढेला मारकर भगा दिया जायगा |? 





छड्ठीदारने आगे बताया कि आज रात्रिमं जागरण 
करना पढ़ेगा । रात्रिमें बावा चन्द्रकृफ्े लिये रोट 
बनाया जायगा और प्रातः वही रोट लेकर जाना पड़ेगा। 
भोग छगानेके बाद उसी रोटका प्रसाद सब पायेगे 
खायेगे | पूजाके बाद दान-दक्षिणा भी चढ़ानी होगी । 


क्र 


छड़ीदारने तीन बार चन्द्रकृप बावाका जयधोप 
किया और दहमलोगोंने भी उराका अनुसरण किया। 
उन्हे गेजेका भोग छगाया गया और सब छड़ीदारवे 
साथ जल लेने गये | दूसरे साथी ट्ोढ-स्योढ कर 
अँचेरेंमें रोट बनानेके लिये लकड़ियाँ इकट्ठा कर छाये | 


छड़ीदारने नया कपड़ा निकाला और सबने उसके 
चारों कोने पकड़कर उसमें पाव-पाव आठा, घी, गुड़ 
और शक्कर छोडी | छड्ठीदारने चादर ओढ़कर चादर 
पकडनेवाले यात्रियोंकी पाँच परिक्रमाएँ कीं और भाग ' 
गूँथना चाछू हुआ । चारों यात्री चादर तानकर पकड़े 
हुए थे। उसे जमीनसे स्पशो नहीं होने देना था। 
लगभग १२ सेरका रोट बनाकर रातभर उसे लकड़ियोंसे 
टेककर रख दिया गया | वह रातभर पकता रहा । 

प्रातः व्गाभग डेढ़ घंटे वाद उस ढाढ् और फिसबन- 
भरे रास्तेकों पारकर हमछोग चन्द्रकूपफ्रे शिखरपर 
पहुँचे तो वहाँका वातावरण देखकर आश्रयचकित रह 
गये | लगभग डेढ़-दो-सी गजके गोछ घेरेंमे स्थित 
चन्द्रकूपमें दकदल खोल रहा था । विशाल बुलघुले उठ 
रहे थे | उसे अग्निकुण्ड कहे तो प्रत्यक्षम अतिशयोक्ति न 
होगी | आग नहीं दिखती थी। वह अंदरसे खोबता 
और भाष उगलता ज्वालामुखी ही था । 

चन्द्रकृफे: पास छड़ीदारने छड्ी गाड़ दी और 
अगरबत्ती जलाकर मन्त्रपाठ करके वह रोठका ढुकड़ा 
चन्द्रकृपमें फेंक रहा था और चन्द्रकूप उसे निंगलता 
जा रहा था। रोटके वाद नास्यिछ ओर चिलममें गोजा 
डाल्य गया ओर चन्द्रकूपने सबको आत्मसात्‌ कर लिया । 

छड़ीदारने एक-एक करके सबसे अपने-अपने पाप 
चिल्छा-चिल्लाकर स्वीकार कराये और चन्दरकूपको भेंट 
नारियछ आदि चढ़वाये | चन्द्रकूपने सबकी भेट खीकार 
कर लीं । हमलोग हषपूवक चन्द्रकूप बाबाकी जय 
बोलकर माता हिंगलाजके दर्शन-हेतु आगे बढ़े । 





# आग्नेयतीर्थ हिगलाज 


-शक्तिपीठ #% 


् 


४रे९, 





हिंगलाज-गुफा , 

चन्द्रकूपसे निकलकर पाँच दिनोतक चल्ते-ठहरते 
दमलोग सूर्यास्तके समय एक छोटेसे गांवमें पहुँचे | 
बहाँके मकान लकड़ीके बने थे । 

छड़ीदारने बताया कि यह माईकी गुफातक 
पहुँचनेका अन्तिम पड़ाव है. | कछ सूर्योद्यसे पूर्व 
५-५ घंठेमें अधोर-नदी पहुँच जायेगे और बड़े सवेरे 
माईके 'दर्शन करेंगे । छडीद'र्फे मार्गद्शनके अनुसार 
हमलोगोने पूजन-सामग्री, अगरबत्ती, घीसे चुपड़ी दीपबत्ती, 
कपूर, नारियछ, पश्चमेत्रा, सिन्दूर, मिश्री, लाल कपड़ा 
एवं जल्पानका सामान भी अछासे खरीदकर रख 
ल्या । सब छोगोंके पासमें मणियोंकी एक-एक माछा भी 
थी, जिसे क्राँचीमें खरीदा गया था | उसे 'हिड्ढछाजका 
ठोगर? कहते हैं | 7 

चार-पाँच घटेतक रेतका समुद्र पार करनेके थाद 
अधोर-नदीःका बाहकामय तठ आ गया | छड़ीदारने 
छड़ी गाड़ी ओर गाँजेका भोग छगाकर कहा कि नदीके 
उस पार जो पहाइ है, वही माता हिंगछाजकी गुफा 
है | अधोर नदीम पानी कम था। सभी लोग नहाये 
और गीले कपड़ोसे नदी पार कर गये । 

कपड़े निचोड़कर हम माता हिंगछाजके महलूमें 
पहुँचे । छड़ीदारने बताया कि यह महल मनुष्योंने नहीं, 
यक्षोने बनाया है | सचमुच वह अमानत्रीय शिल्प है | 
एक निराली रहस्यमयी नगरी | पहाड़ पिधराकर वह महल 
बनाया गया था। संकीर्ण मार्ग दाये-बायें मुड़ते चछ रहे 
थे | हवा नहीं, प्रकाश नहीं, रंग-बिरंगे पत्थर लटक 
रहे ये | पिघले हुए पत्थरोंकी चहारदीवारी प्र छत थी 
ओर नीचे भी रंगीन पत्थरोंका फश था| 

एक और मोड़ आया तो फर्श गायब ] फ़िर जमीन 
मिली, जिसपर हरी-हरी दूब उगी थी। एक ओर 
कलकल करता झरना बह रहा था । छड़ीदारने संकेत 





किया कि ज्षरनेके उस पार जो गुफा है, वही 'हिंगलाज- 
गुफा? है। सबने हिंगलान माताका जयघोष किया । 
गुफाका मुँह ५०-६० एुट ऊँचा था| अस॒झ्य छाल- 
छाल कनेरके फूल मंहक रहे थे | 


छड़ीदारने बताया कि यह वही स्थान है, जहाँ 
दक्षकन्या भगवती सतीने अपने पति शिवजीका अपमान 
न सहकर पिताके यज्ञकुण्डमें आत्माहुति डाली थी। 
शिवगण वीरमभद्रने सतीकी मृत-देहको कुण्डसे बाहर 
निकाला तो शिव उस शबको कंघेपर लादे हुए इधर- 
उधर घूमने लगे | घूमते-बूमते यहाँ आये तो विष्णुके 
चक्रसे शवका छेदन होनेसे सतीका ब्रह्मस्त्र यहाँ 
गिरा और यह एक प्रमु् शक्तिपीठ बन गया | इसी 
प्रकार बने ५१ शक्तिपीठोंमें यह प्रमुख्तम शाफिपीठ है 0 

छड़ीदारने यह भी बताया कि “श्रीरामनें रावणका 
बब करनेके बाद त्ह्महत्यासे मुक्ति पानेके लिये यहाँ आकर 
तपस्या की थी और वे त्रह्महत्याके पापसे मुक्त हुए थे |? 

छड़ीदारके छुझावके अनुसार निकटवर्ती जंगलमें 
स्थित एक पक्के धरमें हमछोग उस रुत ठहरे | दूसर 
दिन ग्रातःकाल छड़ीदारने जगाया और हमछोगेने- 
स्‍्नानकर कपड़े बदले | नगे बदन पूजन-सामग्री लेकर 
हमछोग विशाल गुफा-द्वारपर खड़े हो गये | 


गुफाका द्वार विशालकाय था और गुफाके अन्तिम 
भागमे एक बड़ी वेदीपर दीपक जछ रहा था । चारो 
ओर अन्चकार था । छड़ीदार वेदीपर पूजन-सामग्री 
सजाने छगे | वेदीपर छाछ कपड़ा विछा था और अन्य 
सबने भोग-सामग्री एकत्र कर रखी थी। धृपवत्तियाँ, 
मोमवत्तियाँ जला दी गयी और हमलोग वेदीसे सटकर 
खड़े हो गये । 

वेदीके एक छोरपर एक द्वार था और दूसरी ओर 
दूसरा द्वार | छडीदारने दीपक दिखाते हुए बताया कि 
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श्य 
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+>जर्दकिएा- 


पिर झुकाये रहें ओर घुटने ठेककर सब छोग आंदर जाये. टीका उगाकर_ नारिबिल-मिश्रीका भोग-प्रसाद दिया और : 
तथा दूसरे द्वारसे दर्शनकर निकल आयें | वे हमें आकॉश-गड़ा दिखाने ले गये | 


मैं सिर झुकाकर और घुटने ठेककर अंदर गया. यहाँके छोगोंकी मान्यता है कि आसामकी कामाख्या, 
और दर्शन कर बोल उठा--“जय माँ आदाशक्ति तमिलनाडुकी कन्याकुमारी, काम्बीकी कामाक्षी, गुजरातकी 
ज्योतिमयी जगजननी ! आपकी जय हो !? मेरे लिये अम्बादेवी, प्रयागकी ललिता, विन्थ्याचलकी अ्टमुजग, 
यह अदूभुत, अपूब, अनिबंचनीय अनुभव था | माह्म |कांगड़ाकी ज्वाल्ममुदी, वाराणसीकी विशालाक्षी, गयाकी 
. पड़ा कि जन्म-जन्मान्तरके पाप-तापका तत्काल क्षय हो [मंगलादेवी, वंगाकी छुन्दरी, नेपाल्की गुद्मेश्वरी और 
गया, हृदयका अन्धकार मिंट गया और हृदयदेशमें | माव्याकी काल्कि--इन बारह रूपोंमें आध्ाशक्ति माँ 
दिव्य प्रकाश भर गया । हिंगगदेवी सुशोमित हो रही हैं । 
माता हिंगलाजके दर्शन कर गुफासे वाहर आनेपर . यात्रा-इचतान्तका उपसंहार करते हुए हम योगी 
एक अधोरी बाबाने पर्बत-शिखरकी ओर संकेत करते अरकिन्दके शब्दोंमें मातासे प्रार्थना करते हैं-- 
हुए कहा--दिखो, एक विशाल शिलाखण्डके शिरोे-... माँ कालरूपिणी महाकाली नरमुण्डमालाधारिणि 
भागमें छठकती-सी दीखनेवाढी शिलार्म सर्य और चन्द्र अछुर-विनाशिनि, देबि | दिग-दिगन्तमेदी इंकार करके 
अज्लित हैं | भगवान्‌ रामने अपनी तपत्याके वाद अपनी भारतके आन्तरिक और बाहरी शत्रुओंका संहार कर दे। 
है प्रमाणित करनेके लिये अपने हाथों ये सरय- क्षॉ दुर्गे | हमारी देहमें आप योगबलसे प्रवेश कर | 
०“चन्र ट्रक्कित किये ये |? हमढोगोंने स्पष्ट अद्भित हम आपका यन्त्र और अशुभ-संहयारक कृपाण वर्ने । 
त-चन्द देखे | यह अमाचुपछति. कल्पनातीत थी |. “जगद्भात्रि ! अपनी अनन्त शक्तियोक्रे साथ 
कोई भी मानव पवत-शिखरपर इस प्रकारकी आकृति भारतके दिगन्तोपर अब॒तरित होकर अछुर-आततायियों 
अड्जित नहीं कर सकता | (आतंकत्ादियों )से इस देश और देशवासियोंकी रक्षा करें, 
_/ झइतनेमें छड़ीदारने आकर हंमछोगेंको कुड़मका रक्षा करें, रक्षा करे ? पाहि माम्‌ ! । 
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मेयासे 


भरा अप्रित दोपोंसे हूँ मैं, श्रद्धाभक्ति-भावना होन | 
साधन्रहित कलुप-रत अविरत संतत चंचल चित्त मललीन || 
पर तू है मेया मेरो वात्सल्यमयी शुचि स्नेहाधीन। 
हैं कुपुत्न पर पाकर तेरा स्नेह रहेगा केखे दीन? 
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तू तो दयामयीः रखती है, मुझको नित अपनी ही गोद। 
भूल इसे) मैं मूर्ख मानता हूँ भवके भोगोंमे मोद ॥ 
इसी हेलु घेरे रह पाते पाप-ताप मुझको सवबिनोद। 
* भैया | यह आवरण हटा लेः बढ़े सर्वेदा छुभ आमोद ॥ 
-. क+#ककषऑडेशर++-- “7भरीमाईबीर 
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[विविध उपासनाओंकी पावनस्थली भारतभूमिमें जहाँ भावुक भक्त एवं साधक वेदिक-पोौराणिक झक्तियोंकी 
ज्यासना झात्रोक्त विधिसे करते हैं, वहीं जनसाधारणद्वारा विभिन्न स्थानोंक्री अपनी लोकपर्पराके अनुसार 
भगवती शक्तिके ग्रतीकरूपमें छोकदेक्योंका आराधन होता है और उन्हें अपने श्रदा-विश्वासके अनुसार अभीष्ट 
फ़लक़ी ग्राप्ति भी होती है । पूरे भारतवर्षमें ऐसी अनेक लोक-देकियाँ अधिद हैं और वहोँके भावुक भक्त 
छौकिक परम्पराओंके परिग्रिक्ष्य्में विविध प्रकारसे उनकी उपासना करते हैं। इन लोकोपासनाओंका उपलब्ध 
विवरण यहाँ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है | “सम्पादक ] 


लोक-उपासनामें शक्तितत्त 
' ( डॉ० श्रीराजेन्धरंजन चतुवेदी, एम्‌० ए.०,पी-एच्‌० डी० ) 
लोक-उपासनामें मातृपूजाकी प्रधानता है; क्योंकि सोभाग्य-मातृका, रक्षा-मात्का, संस्कार-मातृका, सती- 
छोकपथमकी परम्परा सम्यताके उस अध्यायसे जुड़ती है, मातृका तथा प्रेममातृका । 
जिसमें मातृतताकी प्रधानता है | छोक-जीवनमें हम, प्रकृति-मात॒का-शक्ति 
देखते हैं कि पुत्र॒जन्मका अवसर हो या नामकरण, धरती मैया, गड्गामेया, यमुनामेया, गाजपरमेसुर्री, 
उपनयन, विवाह आदिका, प्रत्येक अवसरकी एक विशेष 'मेघासिन, तुलसी, संजातारनी, गो (सुरभि) माता, नाग- 


देवी होती है । लोक-उपासनामें माठ॒देवीके दो रूप प्राता-अहोई ( अथवा स्थाओ ) माता-ये प्रकृति-मत॒काके 
मिलते हैं---१-पौराणिक देवियाँ तथा २-लोकमाताएँ। अन्तर्गत है । त्रवाहके गीतेमें गाया जाता है-- 


जग लक्ष्मी, राधा, सीता, सावित्री, लल्ति,._ ए री मैया जा धरती पें दे बडे, एक धरती एक मेह । 
घरणी, कन्या, वागदेवी--ये पौराणिक देवियाँ हैं” वा बरसे वा ऊपजें) दोऊ मिल जरयो सनेह॥ 
तथा चामुण्डा ( चामड ) कंकाली, पथवारी, जालपा, घरती--थ्यानमें रखने योग्यः वात है कि ऋग्वेदमें 
लसही ग्रुसॉइन, संतोषी, बराई, .कैछा, शीतछा और भी थावा-प्रथित्रीकी माता-पिता कहा जाता है--- 
बै भाता-यें लोकमाताएँ हैं | लोकमाताओंका वर्गीकरण हम. “भूम्ये पर्जन्यपत्ये नमो5स्तः ( प्ृरथ्वीमक्त ) | जब 
निम्नलिखित रूपमें कर सकते हैं----प्कृतिममातुका, महिलाएँ घूरा पूजती हें, तब पहला पुष्प धरती माताको 
तिथि-मातृका, रोगमातृका, मनःशक्ति-मातृका, नाग-मातृका, अपित करती है । 


डण्र 





गज्ञा--छोकमानसने गड़्ामंयामें ही अपने समस्त 
दुःखेंका परिहार करनेकी दिव्य शक्तिका दशन विदा 
है... 'ए तिरबंनी मेगा कर दे तू सब दु.ख दूर री सेरी 
गद्ढा मेंया । ओॉझ सी गड्ढासे पुत्र मँगती हे--- 

'ाज्ने गठ्ला किनारे एक्र तिरिया जु ठाड़ी अरज् कर । 
गड्ला, एक लहर हमे देउ तो जामें डूबि जायें रे ॥ 
“राजे, छौटि डलूटि घर जाड ललन तिहारें होंग'*' । 

इसीलिये गज्ला-तटपर बालकोंका मुण्डन कराया जाता 
है और मृत्युसमयपर मुखमें गब्नाजलकी बूँढें डाली 
जाती हैं । ह 
यमुना--जन्मसंस्कारके अवसरपर यपुना-यूजा होती 
है तथा हिय्ोके यूथ-के-यूथ गाजे-बाजेके साथ गीत गाते 
यथुना-तटपर जाते हैं | अजमें 'जै जमना मैया की? 
यह अभिवादन-पद है | छोकमें प्रचलित कथाके अनुसार 
यमराजने यमुनाको वरदान दिया था कि जो यमब्वितीयाके 
दिन यमुना-स्नान करेगा, वह यमलोकको नहीं जायगा | 
यहुनास्नानके छिये जानेवाली ल्लियाँ गीत गाती हैं--- 
'जे जे जमना मेया जमराज तेने जीत लियो।ः 
गाज--सरन-मादोके महीनोंमे बादलोंकी गरज छुनकर 
गाज परमेमुरीका ज्रत किया जाता है और सात पतोकी 
गाज बॉधी जाती है । जब गात्र खोलते हैं, तब गाज 
परमेछुरीकी 'कद्दानी कद्दी-छुनी जाती है कि गाजकी 
मानता करनेसे राजा बिजली गिरनेंसे किस प्रकार 
बचा था। / 
मेघासिन--मेप्राप्तिन मेधोंकी रानी है| वर्षा न 
होनेपर किसानकी पत्नी मेधासिनके झबूका छगाती है--- 
रानी ऊँचो तो चोरो चोखनो दूध पखारुँगी पाँय, 
मेघासिन रानी कित गयी जी। 
रानी, हारीन छोड़ी हाथाहेली सेया छोड़ी बहिन, 
रानी बेलन जूआ डारियौ नारिन त्यागे है पीड । 
रानी गायन बछरा छोडियो सेंसन सूखो है दूध, 
रानो आयके इन धीर बैधाइश्ो और बरसौ गहर गंभीर ॥ 











# तामादिशक्ति प्रणतः स्म॒ नित्यम # 


तुझुसी--कार्तिक मासमें तुलसी माताकी पूजा की 
जाती है | ब्रजम॑ ग्रायः प्रत्येक धरमें तुठ्सीका पोधा रहता 
है | ल्लियों जल्से सींचती हैं, दीपक जोड़तीं और गीत 


गाती हैं--- 
नमो नमो तुझसा महारानी, नमो नमों। 
हरिकी पटरानी नमी नमो | 


खंजा मेया--संध्यामेया अठोकिक शक्तिसे सम्पन्न 
है | 'संजा तारनी और सब दुःख-निवारनी? है | दीपक 
जलाकर बड़ी-बूढ़ी कहती है---./संजा तरे, दीपक बरे ।! 

खुरई गेया--गोमताके अन्नप्र्य्मेंदेवताओंका 
निवास है | वालकके जन्मके समय, छठी, मनःकामनके 
निमित्त सतियों, गोवर्धनपूजाके समय गोबद्वन आदि 
गोवरसे ही चीता (चित्रित) या घरा ( स्थापित किया) जाता 
है | बगछाचौथ, ओघ द्वादशी या बछवारसके आतेमें गाय 
और बछड़ेकी पूजा होती है । नवरात्रमें सुरहीका गीत 
गाया जाता है । ब्रजमें अनेकों गो-ती छोकमान्य हैं | 
जैसे छुरभीकुण्ड, गोपालकुण्ड आदि |... 

अहोई--अहोई मेंया या 'स्थाओ मेय/ नागमाता है, 
जो पुत्रकी रक्षा-कामनासे पूजी जाती है | एक लोक- 
कहानी है. कि स्थाओ मैया अपने कर्णामरणमेंसे एक भक्त 
पसरिारकी उस भाभीके उन छः पुत्रोको निकाल कर 
आँगनमें जीवित कर देती है, जो सर्पदंशसे मर गये थे । 

तिथिमात॒का शक्ति --चौथ मेया --छठी 

छट्मैया, चौथमैया तथा ओव द्वादस परमेश्री' 
तिथिमातृका है | का चौथकी रात्रिको चोथमेया बूढ़ी 
डोकरीके रूपमें आती है. और ततखण्डित करनेत्राी उस 
दुलियारीसे कहती है. कि तेरी छोटी भभीकी कनिश्टिका 
अँगुलीमें अमृत है, वही तुझे सौभाग्य देगी। अतबके 
छठे दिन छठीमाता पूजी जाती है। लसही गुर्ताँइन 
भी छठीमाता है, जो बॉझरानीको पुत्र होनेका बरान 
देती है । व 


मा यकयांग्बकनस शा 
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प्राय: जितने भी सुगन्धित पदार्थ हैं, थे सभी डाले 
गये हैं, इससे यह परम छुगन्धित हो गया हैं। अतः इसे 
लगाकर बालोंको कंधीसे झ्ाड़ लो और गह्गाजीकी पत्रित्र 
धारामें नहाओ | तदनन्तर यह्द दिव्य गन्ब सेनामें प्रस्तुत 
है, यह तुम्हारे आनन्दकी वृद्धि करनेवाला हो | 
सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनादी ध्र॒तां 


सचन्दनसकुछूमागुरुभरेण विश्लाजिताम्‌ । 
महापरिमलोज्ज्वलां.. सरस9)दकस्तूरिकां 


ग्रहण बरदायिनि भिपुरखुन्द्रि श्रीप्रदे ॥४॥ 
, सम्पत्ति प्रदान करनेवाली वरदायिनि ! त्रिपुरतुन्दरि ! 
यह सरस शुद्ध कस्तरी ग्रहण करों | इसे खय 
देवराज इन्द्रकी पत्नी महारानी शची अपने कर-कमलोम 
लेकर सेवामें खड़ी हैं | इसमें चन्दन, कुड्डम तथा 
अगुरुका मेल होनेसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी 
है। इससे बहुत अधिक गन्ध निकलनेके कारण यह बड़ी 
मनोहर ग्रतीत होती है | 
गन्धव रप्रियतमासन्तानहस्ताम्वुज- 
प्रस्तारध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिज्लरम । 
माररभास्वरभाजुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वरं 
चेतन्निमेल्मातनोतु वसन॑ श्रीख़ुन्द्रि त्वन्मुदम॥ ५॥ 
माँ श्रीछुन्दरि ! यह परम उत्तम निर्मछ वन्न सेवा 
समर्पित है, यहद्द तुम्हार हपको बढ़ाय | माता ! इसे 
गन्धव, देवता तथा किन्नरेकी प्रेयसी छुन्दरिशों अपने 
फेलाये हुए कर-कमलोमें धारण किये खड़ी है | यह 
केसरमें रँगा हुआ पीताम्बर है | इससे परम प्रकाशमान 
सृयमण्डलकी शोभामयी दिव्य कान्ति निकछ रही है, 
जिसके कारण यह श्रह्वत ही सुशोमित हो रहा है | 
स्वणोकल्पितकुण्डले भ्रतियुगे दस्ताम्वुजे मुद्रिका 
मध्ये सारसना नितम्वफलके मश्नोस्मइब्रिद्दये । 
हारो वक्षसि कद्कणो कणरणत्कारी करइन्ध्के 
विन्यस्तं मुकु्ं शिरस्यमुदिन दत्तोन्मद्‌ स्तृयताम्‌॥ 
तुम्दारे दोनों कानोमें सोनेके बने हुए कुण्डछ 
ज्लिलमिलते रहें, कर्कमलकी एक अद्'ुलीमें अंगूडी शोभा 


पाये, करिभागमें नितम्बॉपर करवनी सुडाये, दोनों चरणेमि 
मझीर मु्तति द्वोता रहे, वक्षःस्थव्यर द्वार छुशोमित ह। 
और दोनों कलाइयोर्में कक्ृूण खनखनाते रहें । तुम्दारे 
मस्तकपर रखा दुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनन्द पदान 
करे । ये सब आमूपण प्रशंसक योग्य ६ । 
प्रीवायां ध्रुतकान्तिकान्तपटल ग्रंवेयर्क सुन्दर 
सिन्दूरं विलसदठलछाटफलके सोन्द्य॑मुद्राथरम, । 
राजत्कज्ञलमुज्ज्वडोत्पलद्रश्षीमाचने. छोचने 
तदहिव्योपश्ििनिर्मितं रचयतु श्रीशास्भवि श्रोप्रदे ॥3॥ 
धन देनेबालो शित्रप्निया पात्रति ! तुप्र गेम 
बहुत ही चमकीली सुन्दर हेंसली पहन लो, हलाटके 
मध्यमागम सोन्दर्यकी मुद्रा ( चिह्न ) घारण करनेवाले 
पिन्दूरकी बेंदी! लगाओ तथा अत्यन्त सुन्दर पग्मपत्र्दी 
शोभाको तिरस्कृत करनेवाले नेत्रामें यह काजल भी लगा 
लो, यह काजल दिव्य ओपवियोंसे तेबार क्रिया गया है । 
अमन्द्तरमन्द्रोन्मथितदुग्धसिन्धूछू वं 
निशाकरकरोपम॑ तिपुरसुन्द्रि [ 
गृहाण मु्तमीक्षितुं मुकुरबिम्बमाचिद्रुमें- 
विनिर्मितमघच्छिदे रतिकरास्युजस्थायिनम्‌ ॥८॥ 
प्रापाका नाश करनेवाली सम्पत्तिदायिनी शभिपुर- 
मुन्दरि | अपने मुखकी शोभा निहारनेऊ जिये यह दपण 
ग्रहण करो । इसे साश्ञात्‌ रति गनी अपने ऋर-कमलामे 
लेकर सेवामें उपस्थित है । इस दर्षणके चार्गो ओर मूँगे 
जड़े हू । प्रत्वण्ड वेगप्ते धूमनेवाले मन्दराचछकी मथानी- 
हा रन (े 
से जब क्षीरसमुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण 
उसीसे प्रकट हुआ था | यह चन्द्रमाकी किरणोके समान 
उज्ज्ल है | 


श्षीमत । 


कस्तूरोद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्लावितं 

चशञ्चच्चम्पफपाटलादिखु रभिदव्ये: सुगनधीकृतम्‌ । 

वेबस्रीगणमस्तकस्थितमहारत्ताविकुस्भवजै - 

रस्भः शास्भवि सम्भ्रमेण विमल॑ दत्त शहाणाम्यिके ॥ 
भगवान्‌ शंकरकी धर्मपत्नी पार्वतीदेवि ! देवाड्नाओं- 

के मस्तकपर रखे हुए बहुमूल्य र्नमय कलरोंदारा 


# छोक-डपासनाम शक्तितत्त्व * 


रोगमातका-शक्ति---शीतला 
शीत और मसानी रोगमात॒का हैं | शीतलाकों माता 
और सीयलछ भी कहा जाता है | शीतला-सप्तमी-अठमी 
शीतल माताके पूजन-दिवस और त्यौहार है| बाल-बच्चों- 
की हारी-बीमारीम माताके नामके पेंसे उनपर उतारकर 
रखे जाते हैं. और इनकी #पासे आरोग्य होनेपर इनकी 
जात ( विशेष पूजा ) दी जाती है। 
हि मनःशक्ति-मात॒का 
बैशाख मासके कृष्णपक्षके दिन ल्रियाँ आसमेयाका व्रत 
करके एक कहानी कहती हैं कि चार डोकरी आपसमें 
झगड़ रही थी--तुम बड़ी नहीं, में बड़ी हूँ ।” वे थी 
भूख मैया, प्यास मैया, नींद मैया और चौथी आस 
मैया | वे चारों एक बहूसे निणंय कराती हैं तो 
बहू कहती है कि 'आशासे ही मलुष्य सी बरस जी 
सकता है, इसलिये आसमैया बड़ी है ॥ 
सोभाग्य-मातका-शक्ति . 
गणगौर और गोरा सौभाग्यकी शक्ति हैं | चिकनी 
मिद्वीकी गोल मूर्ति बनाकर एक सकोरेंमें स्थापित करके 
गैरीपूजा की जाती हैं | कम्या तिव्राहमें पहले गौरीपर 
सिंदूर चढ़ाकर फिर अपनी माँग भरती है । गणगौर- 
' के ब्रतकी कहानीमें गौरा-पावर्ती महादेवजीसे सुहागकी 
छाँट छगानेका आग्रह करती हैँ । गणगौरका व्रत जियो 
सीभाग्य-काननासे ही करती है । गौरापाबेती करुणामयी 
है । जहाँ-कहीं वे किसीको दुःखी देखती हैं, दयाद्र 
होकर भागष्ाने भोछानाथसे व्यवा दूर करनेकी हृठ 
करती है । सोमबारकी कहानीमें साहूकारके मृत लड़के- 
को बहुकी आयुमेंसे आधी आयु दिल्वाकर जीवित 
करा देती है । वर्षगॉठ्के दिन सौभाग्यवती ल्लीकी पूजा 
भी शतक्तिपूजाका ही प्रतीक है । 
रक्षा-मात॒का-शक्ति 
: च्ामड़, पथवारी, कंकाली, बराई और कैछा रक्षाकी 
शक्ति .हैं | चामडके साथ प्रन जोगनी समेत चौसठ 
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योगिनी, छपमन कछुआ, वामन मैरों तथा पीरीमें लांगुर 
वीर है | वहाँ माधर वजता है तो पचास कोसतक 
छुनायी देता है. । दानव, भूत-ओत तथा मुगल (जिन)-८7 
सभीको मैया वहामें कर लेती हैं. | देवी-मेया सिंहपर सत्र 
हैं | वे ननन्‍्दनवन, कजरीवन तथा मत्यपवतपर रहती 
हैं | पथवारी पंथकी रक्षिका है । 

बयवारी मैरी पंथ की रानी भूलेने राह बताइये । 

भूलेने राह बसेरेने वापसी मन सीतौ फल पाइये । 


च्ै 
पथवारी थौं न पूजै सुहागिल जी साहिब घर पाये । 


संस्कार-मात॒का-शक्ति--जालपा 


विवराहके अवसतरपर घरकी बहिन-भानजी.माँय 
( पोडश-मातृका ) की स्थापनाऊे रूथमें चावल तथा 
हल्दीऊे घोलसे चित्र अक्ञिंत करती हैं । तिवाहके समय 
पूड़ी सेकनेके लिये जब कड़ाह्दीमें घी डाछा जाता है, तब 
“हरे हरे बॉसकी छबरिया” गायी जाती है। गहाज्ञना 
घर्से माताको पूजने चली तो क्यारी कन्याका वेश 
धारण किये रास्तेंमें नें” मिछ जाती है । गृहाड्नाएँ 
पूछती हैं--- 'अरी ! व्‌ क्या मालिनिकी बेटी है. !” तो क्वारी 
कन्या कहती है-- 
ना हम मालिन बेटियों हो ना बननारेकी घीय । 
हम तो बेटी जलपदेकी हो जिन पछिरजी संसार ॥' 
अब तो गृहाज्ञना वर मॉगने लगती है--- 
जो तुम सॉची जलपदे हो निधनिन को घन देउ । 
अपरेन नेना देउ। हो कोढ़ कढंक हर छेउ। 
चार झ्ुवन नो खंड भवानी मेरे पृत अमर कर देंड । 
भाग्य-शक्ति-बेमाता 
बैमाता भाग्य-मातृका है । गाया जाता है कि-- 
“पूत कौ जनस बहू कौ आसन, जो बे देय तो पाइये ।? 
प्रसबकी पीरके समय चलतीमें जी भरकर गर्भिणी त्रीके 
आगे रख दिये जाते है | तब बमाताकी मनोती करते 
हुए ऑड्ा-कॉडा! (एक ग्रकारका तन्त्र किया जाता है । 
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छठीकी रातकों छठीऊे सामने अनारकी कलम रख दी 
जाती है, जिससे वह भाग्य लिख सके | बच्चेक जनाके 
पश्चात्‌ वे माताऊे गीत गाये जाते है--- 
तेरी वे ठाड़ी दरबार  छिरनी 
जाहरबीरकी गायामें जाहरकों समुद्र-तटपर एक 
बुढ़िया मिलती है---- 
»उजलि गात भान की सी छोय सुफेद वस्म जाके धोरे केस । 
जाहर उससे पूछते हँ---'डोकरी ! क्या तेरी 
बहुने तुझे घरसे निकाल दिया है ? इस बुढ़ापेमें तू 
जंगलमें बरठी क्या कर रही है ? तुझे डर नहीं छगता ?? 
तत्र बुड़या कहता हँ-.- 
मेरी नगर इन्दरपुर गाम बे माता है मेरी नाम । 
जूरी को बॉघूं संगोग करनी करें सो पावे भोग । 
मो छेखनी मे अषसुर संहारे पॉची पंटद्दि बारे जारे। 
मो छेखनी ते बाहर फ्रोन चार छाख चोरासी यौन | 
' धनकी शक्ति-लक्ष्मी 
धवनकी देवी लक्ष्मी हें | लक्ष्मी गरीब ब्राह्मणीकी 
वेटीकी सहेली है | दीपावलीकी रात्रि जब नगरमें 
सत्र अँवेरा दीखता है, तब्र वे छकडह्यरिनिका द्वार 
खःखयती हैं | छकडइह्ारिव कहती हैं कि 'मैं -ऐसे 
किवाड नहीं खोछंगी, मुझसे कोछ-करार करे तो में 
खोह्ूँ 0 लक्ष्मीजी कहती हैं---तुझे में कमी नहीं छो 7गी, 
, तेरे घरसे कमी नहीं जाऊँगी । तू मुझे अंदर आने दे | 
सती-मातका श्क्त 
लोक-उपासनामें सतीत्व-बतक्रे लिये प्राणोत्सग करने- 
वाछी महिंलाओकी स्मृतिमें मेले लगाये जाते हैँ । 
धसतीसताःकी मूर्तियाँ अनेक स्थानोंपर वनी हुई हैं । 
मथुरामें छुल्खन नामक स्थान 'सती-मन्दिरए ही है। 
प्रेममाठका शक्ति--राधा, सॉँझी, गणगोर 
आर झाज्ा। 
आश्विन-कार्तिकके महीनोमें प्ॉझ्ीकी पूजा की जाती 
है | यह नस्कामुरकी पुत्री ओर बन्नुवाहनक् प्रेमिका थी । 


जौ चरे।? 


# तामादिशक्ति भ्रणतः रा नित्यम्‌ # 
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जब वश्चवादनका पिंर भगवान्‌ श्रीकृष्णने काट दिया 
था, तब उसके वियोगर्म इसने भी प्राण छोड़ दिये थे 
राजस्थानमें गणगीर-सम्बनस्धी छोक-कवा्अक्े अनुप्तार 
धांमीरः उदयपुरके राणा वीसदेवकी सुन्दरी पृत्री वी। 
बूँदीनरेशनजी इसके मंगेतर थे। इंसरसिंह राजकन्याका 
अपदरण कर छे गये, परंतु चम्बर नदींगें दोनों व्यक्त 


घोड़ेतदित डूब गये -- 


'राणाजी को के बी गंगोर ।? 

सज्ञीकी पूत्राक्ना प्रचार उतरबदेश, मालवा, 
राजस्थान, महाराष्ट्र और पंयावी &। कनागतें (प्रिंतृपक्ष) 
में करारी कन्याएँ प्रतिदिन संध्याकों घरस ब्यदर द्वारक 
बगलमें दीवाछ्पर गोबर और फूर््मेकी सॉरी बनाकर 
उसकी आरी-पूजा करती हैं। सोलह दिन सोलह 
प्रकारक अभिग्राय अक्लित किये जाते है । 

सरदासजीके पदोर्मे संज्ीका उल्लेख भक्तिकालमें सदी 
की पूजाक्रे प्रत्वल्त दोनेका संकेत द॑। चाचा हित 
बून्दावनदासने इसे 'शिज्ुमार-चक्र! तथा “वन्त्र? कहा है- 
सॉझी यन्त्र मोहि आवत है, कह और वौ यद्द दुख पावे । 
सोरद तिथि भर प्रश्न याकों, अचल सुदाग कंत मनभावषें ॥ 

होली ओर घरखशुली 

ब्रजमें होली और घरगुलीकी पूजा भी प्रचलित 
है | होलिका हिरण्यकशिपुकी बहन थी। इसके पास 
ऐसी चादर थी जो आगमें नहीं जलती थी। प्रह्मादको 
गोदम लेकर दोलिका आगपर बेठ गयी थी, किंतु चादर 
तो प्रह्मदके ऊपर आ गिरी तथा होलिका जछ गयी। 

होलीसे पहलेकी दितीयाको आँगनमें बालकोंकी 
पद्टीफे बराबर स्थान खोदकर सायंकाल उसे लीपकर 
आदें तथा रंग-बिरँंगे गुलालकी टिकुलियोसे सजा जाता 
है | उन्हे गुड़ एवं अवीरसे पूजा जाता है । 

काया 

ब्रजमें जहाँ गौन्नीयूजारमें सौभाग्ययती खीकी मान्यता 

की जाती है वहीं देवी-पूजामें कन्याको जिमाया जाता हैं। 


# मालवाके दशपुरकी छोकमाताएँ # 
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वछुदेवनी श्रीकृके बदले जिस बालिकाको 
यश्ोदाके यहॉसे ले आये थे और कंसने जिसे घरतीपर 
, . पटक दिया था, उसे अजमें थोगमाय/्के रूपमें पूजते 
है | भवानीके कन्यारूपके गीत गाये जाते है--- - 
| रूप भवानी मेने आज देखी ।? 

नौरता ( नवरात्र ) 

चैत्र तथा आशिन दोनों महीनोंके नवरात्रोमें देवी-पूजा 

तथा ब्रत लोक-प्रचलित है. | घरमें नोरता स्थापित किया 


कन्या 


8>+-+--++- 
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जाता है। ब्रजके वायुमण्डलर्म इन दिनो देवीके गीत 
गूँजते रहते है | भक्तको ही अपनी देवीमैयासे मिलनेका 
चाव नहीं है, मेया भी पवतपर चढ़कर देखती है--- 


मया लेनु कतति कप्त डारि जियरा मेरो तोह सो लगी । 
प्ररयत बढि के देखें भोरी माय ज़ादी मेरों कहों चिलमौ । 


बेण्णोदेवी, ज्वालादेवी तथा केलादेवीके स्थानपर 
लोग “जात? देने जाते है | जातके सप्य गाये जानेबाले 
गीत बड़े मधुर तथा साचिकभावसे ओत-प्रोत होते है | 
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मालवाके दशपुरकी लोकमाताएँ 


५१) 
( श्रीमती सुमिन्रादेवी व्यास, बी०ए०) बी० दी० आई० ) 


मध्यप्रदेशके अन्य अश्लों---छत्तीसगंढ़, बुंदेलखंड, 
बघेलखंड तथा नेमाडकी माति मालवाके दशपुर-अश्वल्में 
भी जगह-जगह लोकदेवियोके मन्दिर, थानक तथा 
शक्तिपीकोकी स्थापना की गयी है. । इनमेसे कतिप्रय 
प्रमुख लोकदेवियों हे---१ -भोदवा माता, २--मोड़ी माता, 


३-दूधाखेड़ी माता, ४-आओंत्री माता, ५-विजासनी माता। 
१-भादवा माता--नीमच-मनासा रोडपर नीमचसे 


१९ कि०्मी० की दूरीपर स्थित भादवा-माताका यह 


प्रसिद्ध पीठ है | भादत्रा माताका माहात्म्य दूर-दूरतक 
फेला हुआ है। यहाँ प्रतित्र. हजारों भक्त दशनार्थी 
तथा श्रद्धाठु देशके कोने-कोनेसे आते है । कहा जाता 
है कि संवत्‌ १४५८८में मारवाड़ राजस्थानसे एक 
ब्राह्मगपरिवार यहाँ आकर बस गया । उसीने इस 
क्षेत्रका विकास किया | इसके पूव यह स्थान मेवाड़ 
राज्यमें पड़ता था | 

मुख्य भादवा माताके मन्दिरम अन्चे, छले, छंगड़े, 
लकवाग्रस्त तंथा अन्य दुःसाध्य रोगेंसे पीड़ित मानव 
हजारोंकी संख्यामें यहाँ आते है | माताकी महती एवं 
असीम कृपासे लोग रोगोंसे छुटकारा पाते है । यहाँ एक 


बाबड़ी है, जिसके पवित्र जलके सेवन तथा उसमें 
स्नान करनेसे रोगी रोगमुक्त हो जे है | माताजीके 
दशन एवं भभूत (भस्म) ग्रहण करने और बाबड़ीके पानीसे 
स्नान करनेसे कई प्रकारकी वीमारियो--जैसे छकवा, 
सफेद दाग, कोढ़, शारीरिक दुर्बलता, पागलपन, नेत्र- 
ज्योतिमिं कमी, अनेको ग्रकारके चमरोग आदिसे 
मुक्ति मिछ जाती है | 

मन्दिर्मे बलि नहीं दी जाती। केबल मुगे और बकरे- 
के कानमें मात्र एक छल्ला डाल दिया जाता है | यहाँ 
आश्विनमासके नवरात्रमें मेछा लगता है | दशपुर (मन्दसीर) 
क्षेत्रका यह एक प्राचीबतम घार्मिक तथा ऐतिहासिक 
भेला है| नवरात्रके समय अश्मीके दिन किये जानेवाले 
हवनका यहाँ विशेष महत्त्व है। भादवा माताके स्थलूपर 
यात्रियोके ठहरने-हेतु लगभग एक दर्जन धमंशालाएँ बनी 
हुई है| 'खम्मा म्हारी माँ, खम्मा म्हारी जग्राणीः 
कहते हुए लोग माताके द्वार पहुँचुते है | इस अश्वल्में 
नवरात्रके. नवे दिन सभी पौराणिक और लौकिक 
देवियोंकी शोमा-यात्राएँ निकल्ती है, जो अत्यन्त दशनीय 


होती है. । 
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* उ-मोढ़ी माता--यह स्थान मंदसोर  जिल्की 
पीत।मऊ तहसीलकें उसी नामक्रे नगरमें स्थित है | 
सीतामऊ कस्वेके पृत्रमें नगस्‍के परकोटेके बाहर स्थित 
मोड़ी मता ( मयूरवाहिनी /का मन्दिर इस श्षत्रके प्राचीन 
मब्दिरोमेंसे एक है | मन्दिस्के चारों आर परकोठा बना 
दुआ हे | इसका निर्माण स्तीतामऊ राज्यक्रे शासक गजा 
भवरानीसिंद ( १८६७-१८८० ) के द्वारा करवाया 
गया था | 

मोड़ी माताके मन्दिस्के नामकरणके विषय झोगेंमे 
मतमेद हैं | कोई इसे म्यूरत्रॉँदिनी, कोई मोड़ी माता 
तथा कुछ लोग इसे मोड ब्रार््णोंकी कुछदेवीका मन्दिर 
दाहत हू | 

४८दवतामऊ राज्यके शासक श्रीवहादुरसिंहजीके राज्य- 
काठ ( १८८०-१९०० ) की हिसाव-बहियोंमें इसका 
भयूखाहिनीका मन्दिर! नामसे उल्लेख मिला है, किंतु 
दूसरी ओर इस मूर्तिकी नवरात्र तथा अन्य अनसरोपर 
शक्तिके रूपमें पूजा-अचना होती है | इससे यह सिद्ध 
होता है कि यह नाम मोड़ीकों मारदी मानकर उसे 
मयूरके खूपमें श्रयुक्त कर खीकार कर लिया गया है | 
बहा जाता है कि मोड़ ब्राह्मण वहाँ गुजरातसे आये | 
सीतामऊ आकर उन्हाने अपनी छुलदेवीकी स्थापना की | 
इनकी बुलूदेवीका नाम हे--'मोडेश्वरीर | आज़ मी 
गुजर नके मोड़ासा गॉवमं इसी नामसे देवीमर्तिकी पूजा 
होती है | यहाँ श्रावणी अमावस्यापर एक बड़ा मेला 
लगता है | 

३-दूघाखेड़ी माता--यह स्थान गरोठसे भानपुरा 
जानेबाली सड़कसे डेंद्र कि०्मी० दूर पूर्वमें स्थित है | 
गॉवके नामपर ही दूधाखेड़ी माता नाम पड़ा। बेसे 
देवीका नाम 'किसत्वाईः है | यहाँ भी दृर-दूरसे रोगी, 


दुःखी भक्त-बात्रीगण आते हैं | मातासे अपने दःख-दर्दकी * 


वात करते हूँ | दूधाखेड़ी माँ भी उनके दुःखोंको दूर 








# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 
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करती हैं | यहाँ माताका बड़ा चमत्कार हैं ) कहते हैं 
कि होलकर-बंशकी प्रस्तिद्र रानी देवी श्रीअहल्याबाई 
होलकर एक बार यहाँ अपने बेटे मालेरकी मनीती 
मनाने-हेतु पारी थीं | नवरात्रमें यहाँ हवन-पूजन आहि 
द्वारा साचििक उपासना सम्पन्न होती है। इन दिलों 
यहाँ दबनार्थियोंकी बहुत बड़ी भीड़ एकन्न हो जाती है । 

४-आंच्रीमाताका मन्दिर--दवपुरके मनासा तदसील- 
में आंतरीमाताका मन्दिर अपनी विशिष्टताके डिये प्रसिद्ध 
है | यहाँ भी गॉबके नाम--आंतरीपर ही इस मन्दिरका 
नाम प्रसिद्ध हो गया है। यह विद्याल मन्दिर पक्के 
सफेद पत्थरका बना है जिसमें दो देवियाँ प्रतिश्टित- 
हं---एक हैं नाहरसिंगी (नृप्िंह) तथा दूसरी 
महिषासुरमर्दिनी | यहाँ प्रति वर्ष चैंत्रमासकी पूर्णिमा 
तथा पौषमासकी अमावस्यापर मेठा छगता है । 


एक जनश्रति तथा ऐतिहासिक कथनके आधारपर 
चारणोंकी वंशपरम्परामें एक कन्याका जन्म हुआ था, 
जो आगे चछकर एक लोकनापिंका एवं वीराड्ना भवानी 
चारणीके नामसे प्रसिद्ध हुईं | डॉ० पूरन सहगछने 
अपनी शोध-पुस्तक--“चारणकी वेटी? में लिखा है--- 
कोई भी व्यक्ति आंत्रीकी माता ( जिसे अब अंबली 
मातके नामसे भी जाना और पूजा जायगा के मन्दिरमें 
तथा इसके आस-पास मांस-मद्रिका उपयोग नहीं करेगा 
और वलि भी नहीं चढ़ायेगा !? | न्‍ 

इसी प्रकार इस क्षेत्रम वीर कन्याओं या विशिष्ट 
प्रतिभासम्पन्न वाछाओंके नामसे अनेकु, शक्तिपीठ हैं | 
देशनोक ( राजस्थान )की करणी माता भी वीकानेर- 
राज्य एवं अनेक पस्विरों और चारणोंकी कुलदेवी हैं, 
जो वस्तुत: एक चारण कन्या थीं | ( देखिये--- 
भारतके प्राचीन राजवंश? तूतोंग भांग, प्रष्ठ ३१०९-| 

--१० निखेरनाथ रेद 


# मालवाके दशपुरकी छोकमाताएँ # 
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कहते हैं कि महामाया भादवा भी ऐसी ही एक 
वीर कन्या थीं, जो कालन्तरमें देवीके रूपमें पूज्या हुईं । 
धचारणकी बेदी/में उल्लिख्ठित भवानीका वह लीला- 
प्रसक्त आज भी सर्वत्र भिन्न-भिन्न प्रकारसे बखान किया 
जाता है एवं उस वीराइनाके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती 








जे 
ह्‌ 


आज भी उसे देवीका ही अबतार माना जाता है। 

अतः स्पष्ट है कि आंतरी माताका मन्दिर उसी 

वीर बालाकी पावन रमृति एवं उसके साहसिक कार्यों- 

का एक प्रकाश-स्तम्भ है, जो आनेवाली पीढ़ियोंको 
| पा, 

मागंदशन देता रहेगा । 


 , 


( श्रीरामप्रतापजी व्यास, एम्‌० ए०, एम्‌० एड्० साहित्यरत्त ) 


माल्याकी काढी माटीकी घरतीपर हजारों वर्षोंसे 
शक्तिकी उपासना होती आ रही है । पीणणिक 
देवियोंके अतिरिक्त लोकदेवियोंकी पूजा-उपासना और 
महोत्सवोंकी भी. लम्बी परम्परा चढी आ रही है । 
यहाँ मालयाकी कुछ छोकदेवियोंका परिचय इस प्रकार 
प्रस्तुत है---भेंसासुरी माता, खोखली माता, रोग्यादेवी, 
भूखी माता, छोटीमाता, शीतलॉमाता, केसरबाई, 
छालवाई, पंथवारी, देवलमाता, परीमाता, पाटीमाता, 
माखलीमाता, पायरीमाता, नाछछामाता, दूधाखेड़ीमाता, 
हिंगछाजमाता, मोड्यामाता, अमावा माता, कंकाली 
माता, हतीमाता आदि ।“ 

इनमें लालबाई, केसरबाई तथा शीतलामाता 
चेचककी देवियों है । पादीमाता पादी नामक बुखार 
एवं खोली माता खॉसीकी देवी हैं. । परीमाता वह 
माता है जो खर्गसे उतरकर घरतीपर आती है तथा 
लोगेके दुःख-ददोंको दूर करती है । हतीमाता पूर्वजोंकी 
देवी मानी गयी है | इसकी शुभ कायोके अवसरपर 
पूजा की जाती है | रोग्यादेवी छोटे बाबकोंके 
रोगोकी दूर करती है । हिगलाजमाता, यह मराठेंकी 
कुलदेवी है | यह मंदरसोर जिलेमें भानपुरा तहसील्में 
हिंगलाजगढ़ किल्मे प्रिराजती है । महिषासुरमर्दिनी, 
श्रीदुगामाता, दूधाखेड़ीमाता, भादत्रा माता, आत्रीमाता 
ओर मोडी माता आदि यहॉकी अन्य प्रसिद्ध उपास्य 


देवियों है । इन देवियोंके अछग-अलग मन्दिर और 
पीठ-स्थान बने हुए हैं | जहाँ भक्त लोग बडी श्रद्धासे 
पहुँचकर अपने कष्टोके निवारण-हेतु मॉसे आत्म-निवेदन 
करते हैं | 

बसे तो इन देवियोंके दरवारमें प्रतिदिन यात्रियोंका 
आना-जाना लगा रहता ही है, किंतु चेत्र तथा आश्चिन 
मासके, नवरात्रेमें[यहाँ लोगोका मेला-सा-लग जाता है । 
इन दिनों प्रत्येक देवीके स्थलपर धूप-दीप-कशर आदिके 
सहित पूजा-अचना, तन्त्र-मन्त्र-साधना आदि कार्य चलते 
रहते देदीके प्रधान पुजारी---'घोडछा, अथवा 
भोप'को नो दिनोतक उसी ठाम या थानकपर रहना 
पड़ता है | इस समय वे शुद्ध-पत्रित्र रहकर वेवीकी 
पूजा-अचना करते-कराते हैं. | 

नबरात्रोंमें ग्रामोंकी लोकदेवियो-कऋंकाली, भंसासुरी, 
शीतलामाता, दुर्गामाता, काल्कादेबी आदिके स्थानोंपर 
विशेष घूम-धाम रहती है | उन दिनो भोपोंकों भाव 
( शरीरमें देवताका वायुरूपमें प्रविष्ठ होना ) खेलते भी 
देखा गया है | वे एक हाथम तलवार तथा दूसरेंमें 
खुप्पर लेकर उछलने लगते हैं. | उस समय बजनेवाले 
ढोल आदि वादोकी कणमेदी आवाज अच्छे-अच्छे 
बैर्यवान्‌ छोगोंका साहस डिगनेमें समर्थ होती है । 
बीच-बीचमें छोग--बोलो काली कंकाली की'*''जय, 
भेंसाछुरी मां राणीकी*“'जय, अपनी बाल-सुलम मस्तीमें 


छछंट 


जिन > वजज+ *। 
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फल जनीननम, 





प्रायः जोर-जोरसे उच्चारण करते हैँ । यहाँके वालक 
भी निम्न प्रकारकी पड़ियोँ बोलकर शक्ति मेँके प्रति 
अपना आदरमभाव व्यक्त करते हैं--- 

५“काली थी कंकाली थी। काछा बनमें रहती थी॥ 
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# तामादिशिकि प्रणता; स्प नित्यम # 
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प्रामके प्रमुख मार्गसे होता हुआ यद्द जुढस किती नदी 
या अथाह ताछबके किनारे जाकर समाप्त द्वो जाता है | 

मालवाकी इन लोक-देवियोंपर यहाँकि जनमानसका 
>अहूट विश्वास, असीम श्रद्धा एवं पूर्ण भक्तिमावना है। 


+ 5 ञ / बड़ रू ब्ध्ड 
छाऊ पानी पीठी थी। म्दो|के छोगे केती थी॥५८ परम्परासे छोग जन्म-जन्मान्तरोंसे अपने कशेंका निवाएण 


नवरात्रके अन्तिम दिन एक धार्मिक शोभायात्रा समारोह- 
के साथ निकलती है, जिसमें सम्पूर्ण ग्रामवासी सम्मिल्ति 
होते है | आगे-आगे देवियोंके प्रतिनिवि भोपे भाव खेलते 
हुए चलते हैं | उनके पीछे सारा जन-समूह होता है । 


करने-हेतु इन्हीं देवी-पीठोंकी शरण टेते है तथा सच्चे 
मनसे अपनी प्रार्थना देवियोंके दरबारमें करते हैं | इन्द्ीको 
ये शक्तिका अवतार मानते है । इसीलिये इनकी 
उपासना तन-मन-घन न्योछावर करते हैँ | 


““५४२७+१55%-<£2- ७० 


झुँझुनूकी छोकप्रसिद्ध श्रीरणी सतीजी 


( श्रीसत्यनारायणजी तुल्स्यान ) 


कलिकालकी सतियोंमें श्रीरीणी सतीजीका नाम 
अत्यन्त आदर और भक्तिसे लिया जाता है । उन्होने 
जिस प्रकार आजीवन पातित्रत्य-धर्मका पान किया, 
वह एक अनुपम उदाहरण है | उज्ज्जछ चरित्र, पाति- 
व्रत्यवर्म एवं सतीलकी ऐसी गौरवपूण परम्पराका जितना 
भी यशोगान किया जाय, थोड़ा है । 

श्रीरणी सतीजीका नाम नारायंगी बाई था। 
महम ग्राम डोकवा )में अंग्रवाल-कुलभूपण गोयलगोत्रीय 
श्रीयुड्सामछजीके यहाँ इनका जन्म हुआ था | बाल्य- 
काछसे ही इनकी रुचि ध्मशाल्ोंके पठन-पाठन, भगवानके 


थी, जिसपर हिसारके नव्राब-पुत्रका मन छछचा गया | 
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पुत्रको नहीं दी, तब एक नीरब रात्रिके अन्तिम प्रहरमें 
जब समस्त हिसारवासी सतोये हुए थे, बहू तनथनदासजी- 
की हवेलीमें थोड़ी चुरानेके व्रिचारसे, जहाँ घोड़ी खड़ी 
थी, जा पढ़ँचा | धोड़ीने -अपरिचित व्यक्तिको देखकर 
हिनहिनाना प्रारम्भ किया तो तनथनदासजी जाग उडे 
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युवा होनेपर इनका विवाह अग्रवाल-बंशके ग्रवर्तक 
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दीवान- श्रीजाछीरामजीके ब्येष्ठ पुत्र श्रीतनधनदासजीके 
साथ हुआ था । ह 

श्रीतनधनदासजी रणबॉकुरे, आन-बानके घनी और 
कुद्छ योद्दा ये | उनके पास एक बड़ी विलक्षण घोड़ी 


बन गया [४ » 

नवाब-पुत्रको मृत देखकर आपनविपत्तिपर नीति- 
पूर्वक विचार कर तनधनर्देत्तजी अपने पिता जाढीरामजी, 
अपनी माता और अपने कनिष्ठ भ्राता कमढरायकों लेकर 
हिसारकी नवाबीसे दूर झुँत्तन्‌ू चले आये और वहीं 
रहने छगे | 

कालान्तरमं जब तनघनदाप्तजी गोना करवा कर 
अपनी विवाहिता घरमपत्नी नारायणी बाईको ब्वा छानेके 


त्त्ह 
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अरीअस्वामाताजी; खेडत्रह्म) ( गुजरात ). ( प्ृष्ठ-सं० ४१८ ) 


) 5 


# भगवती परास्याकी पोडशोपचार मानस-पूजा # 


जटिल टधाशिाड पकनद, 


कन्‍भिनशाजी ता 5 
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सीघ्रतापूर्वकक दिया जानेबाला यह निर्मेल जल ग्रहण 
करो | इसे चम्पा और गुल्मव आदि सुगन्धित द्रब्योसे 
सुवामित 'किया गया है तथा यह कस्तरीरस, चन्दन, 
अगुरु और स॒वाकी थारासे आप्वित है। 
कहारोत्पलनागकेलरसरोज/ण्यावल्ीमालती - 
मदलीकरवकेतकादिकुसुमे॑. रक्ताध्वमारादिमिः । 
पुष्पेमाल्यभरेण वे सुरभिणा, नानारसस्रोतसा 
तान्नाम्भीजनिवासिनों भगवर्ती श्रीचण्डिकां पूजये ॥ 
में कहार, उत्पछ, नागकेसर, कमल, मालती, 
मह्िका, कुमुद, केतकी और ला कनेर आदि झलेंसे 
छुगन्धित पुष्पमालाओसे तथा नाना ग्रकारके रसोंकी 
धारासे छा कमलके भीतर निवास्त करनेवाली श्रीचण्डिका 
देवीकी पूजा करता हूँ ।  ् 
मांसीगुग्गुल्चन्द्नागुरुरजःकपू रशलेयजे- 
माध्वीकेः सह कुछ्ूमः सुरचितः सर्पिभिरामिश्रितः 
सोरम्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्र भवेत्‌ प्रीतये 
धपोष्यं सुरकामिनीविरचितः भीचण्डिके त्वन्मुदे ॥११॥ 
श्रीचण्डिका देवि ! देववधुओके द्वारा तैयार किया 
हुआ यह “दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ानेवाला 
दो । यह धूप रत्नमय पात्रमें, जो छुगन्धका निवास-स्थान 
है, रखा हुआ है | यह तुम्हे संतोष प्रदान करे | जठामांसी, 
मुगुल, नसनन्‍दन, अमुरु-चूणं, कपूर, शिलाजीत, 
मधु, कुड्टूम तथा धी मिलाकर इसे उत्तम रीतिसे बनाया 
"गया है । 
चुतद्गवपगिस्फुर द्रच्चिरश्त्नयप्था न्वितो 
महातिमिरनाशन खुरनितम्विनीनिर्मितः । 
खुबर्णचपकस्थितः सघनसारवत्यौन्वित- 
स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो झुंदे ॥१२॥ 
देवि त्रिपुरछुन्दरि ! तुम्हारी प्रसन्नताऊे लिये यहाँ 
यह दीप प्रकाशित हो रहा है | यह घीसे जछता है, 
इसकी दीयटमे छुन्दर रन्‍नका डंडां छगा है | इसे 
देवाइनाओने बंनाया हैं। यह दीपक सुवर्णके चपक (पात्र )में 
जलाया गया है । इसमे कपूरके साथ बत्ती रहती है | 








ब््र 





(3. 











मारी-से-भारी 
वाला है । 
जातीसोरभनिर्भरं रुचिकर शाद्योदर्न निर्मल 
युक्त हिल्लुमरीचज्ञीरसु रभिद्रव्यान्वितेव्य ज़नेः । 
पक्कान्नेन सपायसेन मधुना द्ध्याज्यसम्मिध्रितं 
नंवेय सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्झुदे ॥१३॥ 

श्रीचण्डिकादेवि ) देववधुओंने तुम्हारी ग्रसन्नताऊे 
लिये यह दिव्य नेवेध तैयार किया है| इसमे भगदनी- 
के चावलका खच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और 
चमेलीके सुगन्बसे वाप्तित है | साथ ही हींग, मिच और 
जीरा आदि सुगन्धित द्रव्योसे छोक-अधारकर बनाये हुए 
नाना ग्रकारके व्यञ्ञन भी हैं। इसमें, माँति-भाँतिके पकवान, 
खीर, मधु, दही और घीका भी मेल है | 


यद्व 


अन्धकारका भी नाश करनें- 


छव॒ज्डरकलिकोज्ज्जलं वहुलनागवल्लीदर्ल 
सजातिफलकोमलं सघनसार पू्गीफलम्‌ । 
खुधामधुरिमाकुल रुचिरर ल्पात्रस्थितं 


ग्रहण मुखपड्ठजे स्फुरितमम्ब ताम्बूलकम्‌ ॥१४॥ 
माँ | छुन्दर रत्नमय पात्रमँ सजाकर रखा हुआ 
यह दिव्य ताम्बूल अपने मुख्तमें प्रहण करो | लवंगकी 
कली चुभोकर इसके बीडे छगाये गये हैं, अतः बहुत 
सुन्दर जान पड़ते हैं । इसमें वहुत-से पानके पत्तोका 
उपयोग किया गया हैं । इन सत्र बीड़ोमें कोमछ 
जावित्री, कपूर और सोपारी पड़े है | यह ताम्बूछ खुधाके 
माधुयसे पर्िण हैं । 
दरत्प्रभवचन्द्रमःस्फुरितचन्द्रिकासुन्द्र 
गलत्खुरतरंगिणीललितमीक्तिकाडस्वस्मू._। 


ग्रहण नवकाश्चनप्रभवद॒ण्डखण्डोज्ज्चलं 
महात्रिपुरसुन्दरि प्रकठमातपत्र महत्‌ ॥२ण०॥ 


पहात्रिपुर॒मुन्ददी माता पाव॑ति ! तुम्हारे सामने 
यह बिशञाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ दे, इसे ग्रहण 
करो । गह शास-कालके चन्द्रभाकी चटकीली चाँदनीके 
समान सुन्दर है; इसमें छगे हुए सुन्दर मोनियोंकी झलक 
ऐसी जान पड़ती है, मानो देवनदी गद्गाका त्लोत ऊपरसे 


# झुझुनूकी छोकप्रेसिद्धें श्रीराणी सतीजी * 


४७०९ 
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लिये महाम पहुँचे तो यह समाचार हिसारके नवाबको 
मिल गया । अपनी सीमामें अपने बेरीको देख नवाबका 
हृदय प्रतिशोध और प्रतिहिंसाकी आगसे भड़क उंठा। 
उसने अपने सेनापतिको सैनिकोंसहित तनधनदासजीसे 
बदला लेनेके लिये भेज दिया | सेनापतिने देवसरकी 
पहाडीके पीछे अपने सैनिकोंसहित पड़ाव डाछ दिया | 


- गुरसहायमलजीने अपनी पुत्री और अपने जामाताको 
बहुतसे रन, आभूषण एवं बल्न-अ्ंकार आदि देकर 
विदा किया | तनघनदासजी अपनी धोड़ीपर सवार थे 
और नारायणी वाई रथेंवर आरूढ़ थीं । दोनोने झुँमननूके 
लिये प्रस्थान किया । मारगमें जब वे देवसरकी 
पहाड़ीकी ओटठमें पहुँचे, तब सेनापतिके सैनिकोने उनपर 
आक्रमण कर दिया। वहाँ उस समय तनघनदासजीने 
डटकर युद्ध क्या । सहसा वहाँ देवाझुर-संग्राम-जैसा 
दृश्य उपस्थित हो गया | एक ओर आउुरी और पाशविक 
शक्तियाँ सेनापति और नवाबके सैनिकोंके रूपमें खड़ी 
थीं तो दूसरी ओर धर्मष्वज ढिये रणबाँकुरा योद्धा 
तनघनदास और साक्षात्‌ दुर्गाजीकी अंशावतार नारांयणी 
बाई विद्यमान थीं । ५ 

जब किसी प्रकार नवाबके सैनिकोंने तनधनदासजीके 
अपराजेय शोर्यके सामने पार न पाया और-वे रणक्षेत्रमें 
गाजर-मूठींकी तरह कटने लगे, तब सेनापतिने ज्ञाड़ीके 
पीछे छिपकर तनघनदासजीपर घात किया । तनधनंदासजी 
पीछेकी ओरसे असावधान थे | फलतः “ वही उन्होंने 
धमकी बलिवेदीपर प्रागोंकां उत्सग कर अमरता प्राप्त की 
तदनन्तर ण्यों ही सेनापतिने नारायणी 'बाईको एकाकी 
पाकर उसपर अपनी कुद्धष्टे डालनी चाही, त्यों ही--- 
नारायणी बाईने साक्षात्‌ दुर्गाका रौद रूप' धारण कर 
हुंकार. किया और अपनी कंखुकीके भीतरसे कटार निकाल 
कर सेनापृतिको मार डाला 'तथा मद्दाकालीके खाली 


छप्परकी दुराचारीके छहूसे भर दिया | नारायणी बाईके- 


० छू० एुए ५७-७० ८५००६ 


विकराल रूपके सामने सेनापतिके शेप सैनिक एक क्षण 
भी ठद्दर न सके और वे वहाँसे दुम दबाकर भाग खड़े हुए | 


तदनन्तर नारायणी बाईने' वहाँ चिता रचायी और 
उसपर अपने , पतिदेवके पार्थिव शरीरको गोदीमें रखकर 
सती-धमंका पालन किया | सती होनेके पूव उन्होंने सेवक 
राणाको अपना भस्म झुँज्ञनू ले जानेका आदेदा देते हुए 
वरदान दिया कि जब भी कोई मेरा स्मरण करेगा, मै वहीं 
उसकी रक्षाके लिये ( देवीरूपमें ) उपस्थित हो जाज़गी । 


यह घटना विक्रम संवत्‌ १६५२ के मार्गशीर्ष 
कृष्ण नवमी मंगलबार्की है।यह समय धर्मपर घोर 
विपचिका था | जब यवनोंके अनाचारके कारण चारों 
ओर त्राहि-त्राहि -मची हुई थी और अपना सतीत्व 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये राजस्थानकी वीर ढंलनाएँ 
हँसते-हसते “जीहरः की ज्वाला अपने ग्राणोंको होम 
रही थीं, उसी गौरवमयी पवित्र सती-परम्परामें 
नारायणी बाईका आत्मोत्सग धर्मकी बलिवेदीपर एक 
महान बलिदान था। 


नारायणी बाईने जीवन भर सती-साध्वी एवं पतिपरायणा 
रहकर अन्तिम समयमें भी वीरताके साथ धमध्व॑त्तियोंका 
सामना किया एवं पतिके सद्ढग परव्ोेक प्रस्थान किया | 
बिना शक्तिरूपा हुए यह सब सम्भत नहीं | यही 
कारण है. कि महाकालने इस ,तेजस्िताकी, प्तिमूर्ति, 
देवीस्वरूपाका, पद-बन्दन किया है । कोठि-कोटि 


_ मानवोंने उनकी देहरीकी धूलि श्रीसती माताका वरदान 


मानकर अपने मस्‍्तकपर चन्दन-सच्श लगायी है और 
अगणित कुल-पख्ारोने उन्हें श्रीरणी सती दादीजी 
अथीत्‌ मातामहीके शीर्षस्थ पदपर सादर विराजमान 
क्या है। 


' झुँझ्नूमें उनका पवित्र सतीधाम है | राजस्थानके 
शेल्लावादी-अंश्वछमें अरावडि-गिरि-श्रज्"ोंकी . तलद्वटीमें 
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# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 


न्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ण्य्य्य्य््य्य्य्य्श्य्य्य््य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्््स्स्स्ल्ल्स्य्ल्य्ल्ल्ड्ड्ज्जः 


बसा मरुधघराका यह एक अत्यन्त मुरुम्य मनोरम स्थान 
है | श्रीराणी सतीनीका यहाँ एक विशाल मन्दिर है, 
जिसके प्रधान मण्डपमें श्रीराणी सतीजी भगवती दुर्गाजीकी 
अंगरूपा होकर त्रिशूलके श्रीविग्रहमें त्रिशाजमान है | 
श्रीनिग्नहमें एक दिव्य तेनकी आमा सदेच परिलक्षित होती 
रहती हे | साथमें बारह अन्य सतियोंके मण्डप हैं । 
श्रीराणी सतीजीके बाद उनके कुलमें बारह सतियाँ ओर 
हुई है. | जिनके नाम हैं---सबंश्री जीवनी सती, पूरणी 
सती, प्रयागी सती, जमना सती, टीली सती, बाली 

रा ५ 
सती, मनावछी सती पा सती, महादेई सती 
उर्मिला सर्ती, गूजरी सेंती और सीता सती | ये मण्डप 
इन्हीं बारह सतियोके हैं । उपयुक्त सभी तेरह सतियोंकी 
प्रतिदिन वियमपूवक उन्हें जगदम्बाका अंशरूप मानकर 
बढ़ी ही भक्ति एवं श्रद्धातह्िित पूजा एवं अर्चना 
होती है । रोढी, चावल, मेंहदी आदिकी तेरह 
टिक्षियोसे भक्तजन श्रीराणी सतीजी-समेत उपर्युक्त 
तेरह सतियोंका पूजन करते हैं । सती-पूजा मूलतः 
आदिशक्ति भवानीकी ही पूजा है | झुँझनूमें प्रतिवर्ष दो 
वार मन्दिरक्षेत्रमें मेला छगता है---१-भाद्रपद कृष्ण 
अमावस्याकी जिस तिथिको अन्तिम सती सीता सती हुई 
थीं और २-मार्गशीप कृष्ण नवमीको जिस तिथिको श्रीराणी 
सतीनी सती हुई थीं। इस समय छाखोंसे अधिक भक्त 
मन्दिरमं दशना4 आते हैं | चैत्र और आश्रिन महीनोके 
नवरात्रोमिं मन्दिरमें बिशेष धार्मिक आयोजन होता है। 
वेंसे बाहरसे आनेवाले दरशनार्थियोका ताँता तो प्रतिदिन 
दी लगा रहता है | 

तरह मण्डपंके समीप ही पितरोंके मण्डप है। तीन 
मण्डप ऐसे हैं, जहाँ पितरोंको श्रद्यान्नल्ि अर्पित की 
जाती हैं | सती-चीकमें ही कमछथार हैं, जहाँ 
जालामरायजी, कमछरायजी एवं अन्य दिवंगत पितरोंके 
पार्यिव शरीरोंके ढाह-संस्कार हुए ये | मन्दिरिमें चार 





चौक हैं, जिनमें सती-चौक मन्दिरका हृदयस्थल है | 
श्रीरणी सतीजीके मण्डपके गर्भगृहके तोरणद्वारपर नव- 
दुर्गाओं, अन्य मातृकाओं एवं देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ 
अक्लित हैं | गर्भगृहके ऊपर संगमरमरका बड़े ही 
कलात्मक ढंगका राजस्थानी स्थापत्य-कलाकी विशिष्ट 
शैलीका शिखर वतंमानमें निर्माणाधीन है | सामने 
विशाल सत्सड्न-भवन बना हुआ - है, जिसमें सहस्ों 
भक्तजन एक प्षाय बेठकर श्रीसती दादीजीका कीतंन, 
भजन, गान एवं आरती-गायनादि कर सकते हैं। 
दीवारोपर श्रीराणी सतीजीकी जीवनी चित्रोंमें अद्डित 
करनेकी योजना भी चछ रही है। द्वादश-मण्डपोंके 
आगे वरामदेमें रामायणक्के चित्र बने हुए हैं। 

द्वितीय चौकमें भगवान्‌ शिव उमा, गणेश, कार्तिकेय 
एवं नन्दी-सह्ित विराजमान है । श्रीहनुमान-मन्दिरमें श्री- 
रामजी एवं श्रीलक्ष्मणजी-सहित पक्तपुत्र हचुमानजीकी 
बलशाडी मुद्रामें बड़ी ही भव्य प्रतिमा है, जो भक्तोके लिये 
दर्शनीय है | मन्दिर्के ऊपरी मागमें भगवती महालक्ष्मीजी, 
श्रीदुर्गानी और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विद्याल मूर्तियाँ हैं | 

मन्दिरके प्रथम चोकमें सैकड़ों कमरोंसे युक्त विशाल 
अतिथि-भवन॒ है | मन्दिरमं अनेक द्वार हें--प्रथम 
गजानन्दद्वार, द्वितीय सिंहढार, तृतीय अ्जद्वार, चतुर्थ 
सतीद्वार, पत्चम आनन्दद्वार आदि । सिंहद्वार राजस्थानी 
स्थापत्यकलाकी अदूमुत कृति है | यहाँ रामनिवासवाग, मोती- 
बाग और बलदेव सागर है तथा मोजनाल्यकी छुन्दर व्यत्रस्था 
है । श्रीराणी-सती-ब्ाल्किा-विदयाल्यसे सहस्नो वाल्काओं- 
को विधाध्ययनका छाम मिलता है | कुछ मिलाकर वहाँ 
भक्तिका एक पावन वातावरण प्राप्त होता है । समूचे 
देश?मं एक सी आठसे अधिक श्रीराणी सतीजीके 
मन्दिर हैं | जो कोई भी दुःखी, आत्ते एक बार दादीजी 
श्रीराणी सतीजीके द्वारपर चला गया उसका मनोरथ 
परिपृण हुआ है | 
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# राजस्थानके घर-घरकी कुल-पूज्या-गणगौर 
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राजशथानके घर-घरकी कुल-पज्या-गणगोर 
( श्रीपुरुषोत्तमदासजी मोदी ) 


हमारे देश भारतमें मातृशक्तिकी सर्वोपरि प्रतिष्ठा 
है | दुगी, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पाती आदि 
देवियोकी पूजा-आराधना विभिन्‍न नामों और परम्पराओंसे 
देशके विभिन्न प्रदेशों की जाती है | राजस्थान शोर, 
त्याग, तपस्या और बलिढानकी भूमि रही है। यहाँ 
मातृशक्तिकी महत्ता प्रमुख है । किसी समय ब्रियाँ युद्ध- 
भूमिमें वीर॒गतिग्राप्त अपने पतिके शर्वोके साथ अथवा 
उनके वीरगति-प्राप्त होनेपर सती हो जाती थीं | अपने 
सतीतल्की रक्षा-हेतु ग्राण त्याग देती थीं। यह लछोक- 
परम्परा राजस्थानर्म अनेक सतियोंके स्थानों, पूजा- 
स्थलों तथा मन्दिरोंके रूपमें देखी जा सकती है । विभिन 
समुदायोंकी अपनी-अपनी सतियों है, जिनकी उपासना 
परिवारमें विभिन्न तिथियों और माइलिकि अवसतरोंपर 
की जाती है। 

गगगौर, गण-गीरि अथवा गौरजा राजस्थानमें 
छोक-परम्परानुसार कुमारी कन्याओंकी आराध्या कुलदेवी 
है । प्रत्येक कन्या अपने लिये एक उसुन्दर, सच्चरित्र 
और समृद्ध पतिकी कामना करती है। अतः सौमभाग्या- 
काब्विणी कुमारी कन्याएँ मनोवाज्छित पतिकी प्राप्तिहेतु 
गणेशजीसहित माँ पावतीकी गणगौरके रूपमें पूजा करती 
आरही है । 

राजस्थानमें प्रतिवत होल्किदहनके दूसरे दिन--- 
चैत्र मासके प्रथम दिनसे ही कुमारी कन्याएँ होलिकाकी 
भत्म ( राख ) लेकर उसके आठ पिण्ड और गोबरके 
आठ पिण्ड बनाती हैं तथा उन्हें मिद्ठीके शुद्ध 
पात्रमें रखकर उनका जल, पुष्प, दूर्वा, रोली आदिसे 
पूजन करती है। आठवें दिन किशोरियों कुम्हारके 
धरसे मिट्टी छाकर गणगौर, ईसर, कानीराम, रोमा 
और माल्नकी प्रतिमा बनाती है या कुम्हारसे बनवा 


लेती हैं | गोर ( गौरी ) पार्बतीकी प्रतिमूर््ति है और 
ईसर शंकरजीकी । कानीराममें शंकरजीके छोटे भाईकी 
परिकल्पना की गयी है, रोमा शंकरजीकी बहन हैं 
और माठन फ़ूल्वाछी । इस प्रकार चैत्रकृष्ण प्रतिपदासे 
चैत्रशक्ठ तृतीयातक कुमारी कन्याएँ विविवत उनका 
पूजन करती हैं । 


इन म्रृण्मय विग्रहोंका चेत्रशुक्ठ तृतीयाके अन्तिम 
दिन कन्याओंके साथ समस्त सौभाग्यवती ल्लियाँ भी 
गणगौरकी पूजा करती है । यह राजस्थानके घर-घरका 
एक पतित्र, सांस्कतिक, धार्मिक, पारिवारिक और 
पारम्परिक पर्व है। उस दिन सायंकाल भारी शोभा- 
यात्राके साथ माताजी बावड़ी, नदी अथवा कुएँमें--जहाँ 
जो घुल्म हो, विसजित कर दी जाती है । 


इस पत्रयर लड़कियों पिरपर छोठे-बड़े अनेक 
कोरे घडे या छोटे-छुठिया लेकर कुएँ या जलाशयसे 
जल भरने निकलती है, प्रतिदिन बाग-बगीचोंमें जाकर 
पुष्प और दूब छाती है । रास्तोंमें, घरोपर विभिन्न 
मड्जछ अवसरोंके गीत गणगौरके प्रति गाये जाते है। 
“णगैरःके त्योह्ारके इन गीतोंगें भगवती गोरीकी ग्रार्यनाके 
साथ समवोचित वासन्तिक प्रेमानुरागकी छटठा भी होती 
है | गीतों गीरीके 'हिमाचल-कत्या? होनेका रपष्ट 
वर्णन है । गोरीकी ग्राथनाका राजस्थानकी प्राकृत भाषामें 
एक उदाहरण देखिये | प्रात:यूजनके समय यह गीत 
गाया जाता है--- 


गोर ए गनगोर माता , सेछ .. फिवाड़ी। 
बाहर ऊबी रोवां, पूजणण. वाली ॥ 
पूजी ए पूजावों बाई, क्या पछ मांगों ! 


कान केंचर सी दोरो माँगा, राईसी भोजाद ॥ 
9: बहणेई ०: भनहणा 
ऊंट चढ़यों ईं सोगा घुडलाबाली भहणा ॥ 


डे१० 


# तामादिद्ााक्ति भ्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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बसा मरुधराका यह एक अत्यन्त छुरम्य मनोरम स्थान 
है | श्रीराणी सतीजीका यहाँ एक विशाल मन्दिर है, 
जिसके प्रधान मण्डपमें श्रीराणी सतीजी भगवती दुर्गाजीकी 
अंशरूपा होकर त्रिशूलके श्रीविग्रहमें विराजमान हैं | 
श्रीमिग्रहमें एक दिव्य तेजकी आभा सदैव परिलक्षित होती 
रहती है | साथमें बारह अन्य सतियोंके मण्डप हैं । 
श्रीराणी सतीजीके बाद उनके कुछमें बारह सतियाँ और 
हुई है, | जिनके जाम हैं---सरवश्री जीवनी संत्री, पूरणी 
सती, प्रयागी सती, जमना संती, टीछी सती, बाली 
सती, मनावछी सती, _ब्रोदरी र सती, महादेईँ सती, 
उर्मिछ्ा सर्ती, गूजरी सेंती और सीता सती । ये मण्डप 
इन्हीं बारद्द सतियोंके है | उपयुक्त सभी तेरह सतियोकी 
प्रतिदिन नियमपूर्वेक उन्हें जगदम्बाका अंशरूप मानकर 
बड़ी ही भक्ति एवं श्रद्धासह्नित पूजा एवं अचंना 
होती है । रोडी, चावछ, मेंहदी आदिकी तेरह 
टिक्कियोसे भक्तजन श्रीराणी सतीजी-समेत उपर्युक्त 
तेरह सतियोका पूजन करते हैं. । सती-पूजा मूलतः 
आदिशक्ति भवानीकी ही पूजा है। झँसनूमें प्रतिवर्ष दो 
बार मन्दिस्क्षेत्रमें मेला लगता है---१ -भाद्गपद कृष्ण 
अमावस्थाको जिस तिधिको अन्तिम सती सीता सती हुई 
थीं और २-मार्गशीप कृष्ण नवमीको जिस तिथिको श्रीराणी 
सतीजनी सती हुईं थीं। इस समय छाखोसे अधिक भक्त 
मन्दिरमें दशनार्थ आते है। चैत्र और आश्विन महीनोके 
नवरात्रोमें मन्दिर बिशेष घार्मिक आयोजन होता है। 
वैसे बाहरसे आनेवाले दशनार्थियोंका- तॉता तो प्रतिदिन 
द्वी लगा रहता है | 
तैरह मण्डपोंके समीप ही पितरोंके मण्डप है | तीन 
मण्डप ऐसे है, जहाँ पितरोंको श्रद्धान्नल्षि अर्पित की 
जाती है | सती-चौकमें ही कमल्थार है, जहाँ 
जालीमरायजी, कमछरायजी एवं अन्य दिवंगत पितरोंके 
पार्थिव शरीरोंके दाह-संस्कार हुए थे । मन्दिरमें चार 


चौक हैं, जिनमें सती-चोक मन्दिरका हृदयस्थल है | 
श्रीराणी सतीजीके मण्डपके गर्भगृहके तोरणद्वारपर नव- 
दुर्गाओं, अन्य मातृकाओं एवं देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ 
अज्वित है | गर्भगृहके ऊपर संगमरमरका बड़े ही 
कलात्मक ढंगका राजस्थानी स्थापत्य-कलाक्की विशिष्ट 
शैढीका शिखर बतमानमें निर्माणाधीन है । सामने 
विशाल सत्सड्डू-भवन वना हुआ है, जिसमें सहत्तों 
भक्तजन एक पाथ बैठकर श्रीसती दादीजीका कीतेन, 
भजन, गान एवं आरती-गायनादि कर सकते है। 
दीवारोंपर श्रीराणी स्तीजीकी जीवनी चित्रोमें अश्डित 
करनेकी योजना भी चछ रही है। द्वादश-मण्डपोंके 
आगे बरामदेमें रामायणक्के चित्र बने हुए हैं। 

द्वितीय चौकमें भगवान्‌ शिव उमा, गणेश, कार्तिकेय 
एवं नन्दी-सहिित विराजमान हैं | श्रीह॒नुमान-मन्दिरमें श्री- 
रामजी (एवं श्रीलक्ष्मणजी-सहित पकनपुत्र हनुमानूजीकी 
बलशाही मुद्रामें बड़ी ही भव्य प्रतिमा है, जो भक्तोके लिये 
दर्शनीय है| मन्दिरके ऊपरी भागमें मगवती महालक्ष्मीजी, 
श्रीदुर्गीजी और भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री विशाल मूर्तियाँ हैं । 

मन्दिरके प्रथम चोकमें सैकड़ों कमरोंसे युक्त विशाल 
अतिथि-भत्रन है | मन्दिरमें अनेक द्वार हे--अथम , 
गजानन्दद्वार, छ्वितीय सिंहद्वार, तृतीय ब्जद्वार, चतुर्थ 
सतीद्वार, पश्चम आनन्दद्वार आदि । सिंहद्धार राजस्थानी 
स्थापत्यकाकी अदूभुत ऋति है | यहाँ रामनिवासवाग, मोती- 
बाग ओर बलदेव सागर है तथा भोजनाल्यकी उुन्दर व्यवस्था 
है । श्रीराणी-सती-बाल्का-विद्याल्यसे सहत्तों वाल्किओं- 
को विद्याध्ययनका लाभ मिलता है । कुछ मिलाकर वहाँ 
भक्तिका एक पावन वातावरण प्राप्त होता है । समूचे 
देशमें एक सौ आठसे अधिक श्रीराणी सतीजीके 
मन्दिर हैं । जो कोई भी दुःखी, आते एक बार दादीजी 
“ीराणी सतीजीके द्वारपर चलछा गया उसका मनोरथ 
परिपूर्ण हुआ है। 


# राजस्थानके घर-घरकी कुल-पूज्या-गणगौर # . - 
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राजशानके घर-घरकी कुल-प्रज्या-गणगोर 
( श्रीपुयणोत्तमदासजी मोदी ) 


हमारे देश भारतमें मातृशक्तिकी सर्ेपरि प्रतिष्ठा 
है | दुर्गा, काडी, लक्ष्मी, सरस्वती, पाती आदि 
देवियोंकी पूजा-आराधना विभिन्‍न नामों और परम्पराओसे 
देशके विभिन्न प्रदेशों की जाती है। राजस्थान शौर्य, 


त्याग, तपस्या ओर बलिदानकी भूमि रही है। यहाँ . 


मातृशक्तिकी महत्ता प्रमुख है । किसी समय ल्षियाँ युद्ध- 
भूमिमें वीरगतिग्राप्त अपने पतिके शर्रोके साथ अथवा 
उनके वीरगति-ग्राप्त होनेपर सती हो जाती थीं | अपने 
सतीलकी रक्षा-हेतु प्राण त्याग देती थीं। यह लोक- 
परम्परा राजस्थानर्मं अनेक सतियोंके स्थानों, पूजा- 
स््लों तथा मन्दिरोंके रूपमें देखी जा सकती है | विभिन 
समुदायोकी अपनी-अपनी सतियाँ है, जिनकी उपासना 
पख्वारमें विभिन्न तिथियों और माइलिक अव्सरोंपर 
की जाती है। 

गगगौर, गण-गीरि अथवा गौरजा राजस्थानमें 
छोक-परम्परानुसार कुमारी कन्याओंकी आराध्या कुलदेवी 
है । प्रत्यक्ष कन्या अपने लिये एक सुन्दर, सचरित्र 
और समृद्ध पतिकी कामना करती है । अतः सोमाग्या- 
काष्ठिणी छुमारी कन्याएँ मनोबाड्छित पतिकी प्रापिहेतु 
गणेशजीसहित माँ पाबंतीकी गणगौरके रूपमें पूजा करती 
आ रही है| 

राजस्थानमें प्रतिवप होल्किदहनके दूसरे दिन--- 
चैत्र मासके प्रथम दिनसे ही कुमारी कन्याएँ होलिकाकी 
भस्म ( राख ) लेकर उसके आठ पिण्ड और गोबरके 
आठ पिण्ड बनाती है. तथा उन्हें पिड्ठीके शुद्ध 
पात्रमेँ रखकर उनका जल, पुष्प, दूर्वा, रोली आदिसे 
पूजन करती है। आठव दिन किशोरियों कुम्हारके 
घरसे मिंट्ठी छाकर गणगौर, ईसर, कानीराम, रोमा 
और मालनकी प्रतिमा बनाती हैं या कुम्हारसे बनवा 


लेती हैं | गौर ( गौरी ) पावंतीकी प्रतिमूर्ति है. और 
ईसर शंकरजीकी । कानीराममें शंकरजीके छोटे भाईकी 
परिकल्पना की गयी है, रोमा शंकरजीकी बहन हैं 
और मालन फ्ूलबाढी। इस प्रकार चैत्रकृष्ण प्रतिपदासे 
चैत्रशक्ल तृतीयातक कुमारी कन्याएँ विधिवत उनका 
पूजन करती हैं । 


इन मृण्मय विग्रहोंका चेत्रशुक्छ तृतीयाके अन्तिम 
दिन कन्याओके साथ समस्त सौमाग्यवती बस्लियाँ भी 
गणगौरकी पूजा करती हैं । यह राजस्थानके घर-धरका 
एक पवित्र, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और 
पारम्परिक पर्व है। उस दिन सायंकाल भारी शोभा- 
यात्राके साथ माताजी बावड़ी, नदी अथवा कुऐँमें---जहाँ 
जो छुल्म हो, विसजित कर दी जाती हैं | 


इस पत्रपर छड़कियाँ सिरपर छोठे-बढ़े अनेक 
कोरे घड़े या लोटे-छुटिया लेकर कुएँ या जलाशपसे 
जल भरने निकलती है, प्रतिदिन बाग-बगीचोमें जाकर 
पुष्प और दूब छाती है । रास्तोंमे, घरोपर विभिन्न 
मड्ग अवसरोंके गीत गणगौरके प्रति गाये जाते है। 
धाणगीरःके त्योद्वारके इन गीतोंमें भगवती गोरीकी ग्रार्यनाके 
साथ समयवोचित बासन्तिक प्रेमानुरागकी छटठा भी द्वोती 
है | गीतोंमें गौरीके 'हविमाचछ-कन्याः होनेका स्पष्ट 
बर्णन है । गीरीकी प्राथनाका राजस्थानकी प्राकृत भाषामें 
एक उदाहरण देखिये | ग्रातःयूननके समय यह गीत 
गाया जाता है--- 


गौर ए गनगौर माता !, 
बाहर ऊबी  रोवां, .. प्र॒जण 
पूजी पु पूजावों बाई, कया पछ मागो| 
कान केंवर सी दीरों माँगों, राईप्वी भोजाई ॥ 
५.०4 मत च्टट 

केंट चढयो चहणेई माँगा चुडलाबालों भद्दगा ॥ 


का, 
ख़्ल 


किवादी । 
वाली ॥ 


कल न 


# अगदस्था श्रीकरणीदेदी # 


डे५३ 





जगदम्बा श्रीकरणी देवी 


( डॉ० श्रीसोहनदानजी चारण ) 


चारण-समाजके छोग शक्ति-उपासक हैं. तथा 
बढ्धचिस्तानस्थित पौराणिक विर्यात शक्तिपीठ (हिंयुलाज!- 
को अपना प्रधान पीठ मानते हैं | इनमें यह मान्यता 
है कि हिंगुलाज माता समय-समयपर हमारी जातिमें 
अवतार लेती है । इन शक्ति-अवतारोंमें आवड़ माता, 
राजछ माता, सेणी माता, करणी माता, बिखड़ी माता, 
खोड़ियार माता, गीगाई माता, चन्दू माता, देवल माता, 
माछठणदे माता, सोनल माता, हॉसबाई माता आदिके 
नाम विशेष उल्लेश्य हैं | इन देवी-अवतारोने राजस्थान, 
गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्‍लीके अनेक राजा-महाराजा 
और बादशाहोंतककों अपने परसे-प्रवाड़ों ( वरदानों )से 
चमत्कृत एवं उपकृत किया है, अन्यायी, प्रजाशोषक 
नृपतियोंकी आतक्लित कर प्रजा-सेवक राजाओंको 
सिंहासनारूढू बनाया है तथा प्रजाजनोंकी रक्षा कर 
मातृत्वकी अनूठी पहचान स्थापित की है । उक्त देवी- 
अवतारोंके महत््वपृण इत्योंके प्रमाणमें आज भी यह 
दोहा प्रचलित है--- हे 

आवढ तूड़ी भाटियों, कामेह्द गौड़ांह । 

श्री बिरड़ सिसोदिया, करणी राठोड़ांह.॥? 

अर्थात्‌ आबड़ माताने भाटी शाखा, कामेही माताने 
गौड़ शाखा, बिखड़ी माताने सिसोदिया शाखा तथा 
करणी माताने राढोड़ शाखाके क्षत्रियोंकी सहायता कर 
उनके नये-नये र राज्य स्थापित कराये । 

करणी माताने जोधपुर जिलेकी फलोदी तहसीलके 
अन्तगत सुवाप नामक प्राममें चारण-समाजकी किनिया 
शाखाके मेहा नामक व्यक्तिके घर संबत्‌ १४४४में 
अवतार छिया | आपकी मातुश्रीका नाम देवछू बाई 
था | आपके जन्मसे पूव॑ भेहाके छः छड़कियों ही थीं। 
जब इस बार भी लड़कीका ही जन्म हुआ, तब मेहाकी 


६४:7४ 


वहनने नवजात बालिकाके सिरपर यह कहकर ठोछा 
( मुद्ठीनुमा हाथ ) मारते हुए कहा कि छो फिर एक 
पत्थर आ गया ४ आश्चर्य है कि मेहाकी बहनका 
हाथ मुद्ठीनुमा वँधा-का-त्रंधा ही रह गया, जिसे 
करणी माताने पुनः पाँच वर्षकी अवस्थामें अपना हाथ 
उसपर फेर्कर ठीक किया | करणी माताने जन्मसे 
पूर्व स्वप्नमें माताकों दशभुजा दुर्गके रूपमें दर्शन 
दिया था और बचपनमें ही खेतसे छोटते समय रास्तेमें 
सर्प-दंशसे मृत पिताको जीवित कर दिया था | 


वैसे तो करणी माताके असंझिय परचे-प्रवाड़े 
( वरदान ) हैं | उनमेंसे कुछ नमूनेके तौरपर ये हैं--- 


यबपि आपका पाणिग्रहण-संस्कार साठीके निवासी 
देपाजी बीठके साथ सम्पन्त हुआ था, फिर भी आपने 
पतिको सिंहवाहिनी दुर्गाका रूप दिखाकर स्पष्ट बता 
दिया कि मैं आपके सांसारिक कार्यो भागीदार नहीं 
बनूँगी, अतः सांसारिक धर्मके निर्ाह-हेतु आप मेरी 
सहोदरा गुलाव बाईसे विवाह कर ले । 


करणी माताने अपने प्रभावसे राव र्ड्मबक्े 
वंशजोंमेसे रात जोधाह्मरो आधपुर एवं राव बीकाद्वारा 
बीकानेर राज्योंकी स्थापना कवायी | |__---- 


करणी माताने अपने अपमानके साथ गोधनकी रक्षामें 
बाधक राव कान्हाका सिंहरूप धारणकर वंष कर दिया 
और जॉगछ ग्रदेशमें ही अपने सछुरालके विपुल गोधन- 
हेतु चारे-पानीकी सुव्यवस्था देखकर स्थायी निवास कर 
लिया तथा वहाँ देशनोक नामक नगर बसाया, जहाँ 
आज भी करणी माताका भव्य मन्दिर भक्तजनोंके 
आकषंणका केन्द्र एवं तीर्यस्थल-स्वरूप स्थित है | 


डजछ 
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करणी माताकी बहनकी कोछसे जन्मा पुत्र लक्ष्मण 
'“क्ोछायत ( प्राचीन नाम कपिलायत ) तालाब डूबनेसे 
मृत्युका ग्रास वन गया । आप धमराजके पाससे 


लक्ष्मणकी आत्माको पुनः छोढा छायी और लक्ष्मणको_ 


अमयदान दिया | आत्माको पुनः छे जानेपर धमेराजने 
टिप्णी की कि एक-म-एक दिन तो आह्माको मेरे 
पास आना ही पड़ेगा। मातेवरीने व्यवस्था दी कि 


“आजसे मेरा वंशज ( अपने पतिके वंशके छोग ) तग्हारे 


रग्स नहीं आयेगा | प्रत्येक देयावतको मृत्युके पश्चात्‌ 
चूहा बनाकर मैं अपने मन्दिरमें ही शरण दे दूँगी |? 
परिणामखरूप देशनोकके मन्दिरमें हजारोंकी संद्यामें 
चूहे हर समय विद्यमान रहते है, जिन्हें भक्तजन श्रद्धा- 
बद् 'करणी रा काबाः कहकर पुकारते हैं । देशनोकका 
मन्दिर विदेशोंमें चूहोंका मन्दिर (/१०75 ॥'८गा06 ) 
के रूपमें प्रसिद्ध है । 
५“ जैसलछमेर और बीकानेरकी सीमाके निर्धारणको 
लेकर जोरदार विवाद था। दोनों राज्योंके शासकोंने 
विवादको निपटाने-हेतु माँ करणीसे निवेदन किया तो 
आपने व्यवस्था दी कि निकट भव्रिष्यमें में घिनेक तलाई 
( छोटा तालाब ) पर अपने पार्थिव शरीरका त्याग कर 
दूँगी। यह क्षेत्र गायोंके चरनेके लिये आरक्षित रहेगा 
ओऔर इस तलाईके इधर-उधरकी पर्याप्त जमीनको छोड़कर 
तुमछोग अपनी-अपनी सीमा निश्चित कर छो | यह 
निर्णय सर्वभान्य रहा | 





# तामादिद्ाक्ति प्रणताः सम नित्यम # 
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झारीमें जल नाममात्रको था, पर देवीको तो चमत्कार 
दिखाना था | प्िरिपर मात्र दो बूँढ गिरी होंगी कि 
सयोभिमुख पद्मासन छागये बैठी माँ करणीके पार्थिव 
झुयीस्से एक अलोकिक ज्वाला फक्‍्॒टृट पढ़ी और वह 
ज्योति परम ज्योतिमें लीन हो गयी। यह स्थान देशनोकसे 
लगभग पैंतीस मील्की दूरीपर है 


करणी मॉने महाप्रयाणके पश्चात्‌ भी भक्तजर्नोंकी 
अनेक वार रक्षा की है, कई वरदान दिये हैं. | ( इन 
पड्ियोंका लेखक कई ऐसे वरदानोंका प्रतक्ष दर 
एवं उपभोक्ता रह है, मितकी संख्या गिवाना मेरे 
वशमें नहीं।) आपने बड़े-बड़े राज्योंकी स्थापना योजनाबद्ध 
ढंगसे करवाकर यह पसिद्द कर दिया कि अबछा कही 
जानेवाली नारी सर्वाधिक शक्तिशालिनी है । 
४द्दास्थ मेघवाल ( जो करणी माँके गायोंका खाला 
था ) गायोकी रक्षा करते काम आया था, उसकी 
मूर्ति माँ करणीके निर्देशानुसारदेशनोकक्रे) करणी- 
मन्दिरमें स्थापित की गयी | माँ करणीक्रे नि्मित्त की 
जानेबाडी जोत (ज्योति )से उस खाले ( दशरथ 
मेघवाल )की मूर्तिकी भी पूजा अद्यावधि होती है। 
इस तरह माँ करणीने निम्न समझे जानेवाले ल्ेगेको 
भी अपनाया तथा उन्हें ययोचित सम्मान दिलवाया | 
मुल्तानकी कैंदसे राव शेंखाको छुडाकर छाते समय 
रास्तेंमं मुसलमान पीरको राखी-बंच भाई बनाकर 
आपने सांस्कृतिक सौमनस्यका सुन्दर उदाहरण 
है किया । 


प्र 
अपने आदेशाजुसार मातेद्वरी विक्रमी संवत्‌ १५९८ आप अपने सम्पूर्ण जीवनमें सांसारिकतामें जल- 


जे 

 चेशशुक्छा नत्रमीको उक्त तछाईपर पारी और अपने 
सेवक सारंगिया किनोईको भाज्ञा दी कि श्षारी 
( जल्पात्र )का पानी मेरे सिरपर उड़ेठ | उस समय 


कमलवत्‌ रहीं | आपने समाजसेवा एवं यावग्जीवमात्रके 
कल्याणकारी सल्कत्योसे अपने करणी नामको 
सार्थक कर दिखाया। 





# खोडियार माता *# 
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खोडियार माता 
( वेश्व श्रीबलदेवप्रसादजी एचच० पनास ) प्लाः 


चारण-कुलमें उत्पन्न मानवदेहधारी 'माई खोडियार 
देवीःकी उपासनाका महत्त्व सोराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, 
राजस्थान आदि प्रदेशोंके लोक-जीवनमें अत्यन्त लोकप्रिय 
है । सौराष्ट्र ( गुजरात )के गाँवों एवं शहरोंमें इन देवीके 
अनेक मन्दिर हैं | देवीके भक्त भी ५-७ छाखसे कहीं 
अधिक हैं | केवल. अहमदाबादमें ही देवीके ६०-७० 
' छोठे-बड़े मन्दिर हैं । देवीकी भक्तिके प्रसारार्थ राजकोट 
नगरसे विगत नौ वर्षोसे “आईं खोढियार ज्योति” नामसे 
माप्तिक पत्रिका निकल्ती है | देवीके भक्त सभी वर्गोमिं 
पाये जाते हैं | ये देवी महाशक्ति एवं गड्ढा माताकी 
अंशावतार मानी जाती है | अतरव गड्ञाजीकी तरह 
इनका वाहन भी मगर है । 


खोडियार देवीके दो रूप प्रचलित हैं--( १ न 
रूपमें, जो एक हाथमें ब्रिष्वड और र दूसरे हाथमें वरद- 
मुद्रा धारण किये है. । (२) यह वह देवीरूप है, जिनके 
चारों हाथोंमें-तल्वार, कमछ, त्रिशु७ और खप्पर 
विराजित है । देवीके रक्ताम्बरा रूपकी झ्ॉकी मिलती 
है । मानव-मूर्तिक ऊपरी देहमें ऊनका कम्बल, मध्य 
शरीरमें कज्चुकी और अधोदेहमें धोती-सा वल्ल घारण 
किये तथा स्ृणे-रजतादि अलंकारोंसे अलंकृत हैं | 


खोडियार माताका आविर्भाव सौराष्ट्रकी पुण्यशाली 
घरतीपर जामनगर जिलेके रंगपुर गॉवमें ईसवी सन्‌ 
७७९ की माघ शुक्ला अष्टमीको बताया जाता है। ये 
चारण-कुलके मामडदेवकी सातवीं कन्या थीं | मामडदेव 
चारणकी वल्लभीपुरके महाराज शिल्ादित्य ( शील्मद्र )से 
गाढ़ी मैत्री थी । दरबारियोने ईष्यावश रांजासे कहा कि ऐसे 
निःसंतानीसे मेत्री आपके छिये शुभ नहीं होगी | 


फलत; राजाने मामडको दरबारमें आनेसे रोक दिया | 
इससे खिन्न हो मामढदेव घोर जंगलमें चला गया और 
वहाँ उसने घोर तप्स्याद्वारा भगवान्‌ शिवको प्रसन्न 
क्या | शिवने उसे सात कन्याएँ होनेका वरदान 
दिया । शंकरकी कृपासे क्रमशः सात कन्याएँ हुईं। 
जिनमें छोडियार अन्तिम कन्या थी | कुछ लोगोका 
कहना है. कि एक साथ सातोंका जन्म हुआ । अन्तर्मे 
मामडको एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम मरेखिया था। 

मित्रके घरका यह आश्वरयग्रद शुभ संवाद सुनकर 
महाराज कन्याकों देखने उसके घर पधार । राजा 
साहब खोडियारके पालनेके पास पहुँचते है तो दिव्य 
कन्‍्याने सोते-सोते द्वी अपने दोनों हाथ छम्बे कर 
दिये । मानो आशीर्वाद देनेके रूपमें राजाके 
पिरका स्पशे कर उनका स्वागत किया हो। दिव्य 
कन्याकी इस दिव्यतापर महाराजके आश्वर्यका ठिकाना 
नरहा। 

अपने जीवनकालमें खोडियार माताने अनेकानेक 
अदूभुत चमत्कारोंका परिचय देकर पूरे सौराष्ट्रको अपना 
भक्त बना लिया | 


माताके मुख्य पीठ--खोडियार माताके सीराष्ट्रमे 
अनेक पीठ होते हुए मी प्रमुख पीठ भावनगरसे १६ 
कि० मी० दूर राजपंरा गाँवके पास है। भावनगरके 
रेल्मार्गमं 'खोडियारः एक स्टेशन भी है । रेछवे- 
स्टेशनसे २ मीलपर देवीका मन्दिर है, जहाँ यात्रा-सी 
लगी रहती है । 

दूसरा पीठ बाॉकानेर शहरसे १६ कि० मी० दूर 
भाटेछ गाँवमें और तीसरा अमरेछी जिलेके धारी नगरसे 
कुछ दूर 'गणघरा-डेमपर है | - ह 


>.7*9<)*कऋफन7-&-+-- 
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बस्तर-अश्वलकी छोक-देवियाँ 
( श्रीछाला जगदलपुरीजी ) 


मध्यप्रदेशके बस्तर-बनाशखलके ग्रामीण शक्तिपूजकोंकी 
आराष्या देवी दन्‍्त्येश्वरी माईका स्थान एक सिद्ध पीठ 
0४ जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सतीका दन्त 
( दाँत ) गिरा था, जिससे ये देवी दन्त्येश्वरी प्रकट हुई । 
काकतीय वंशके अन्नमदेवने इन देवीको बस्तर जिलेके 
बारसर स्थानसे दन्तेबाडामें छाकर पुनः प्रतिष्ठापित की । 
दुर्गकी यह भव्य मूर्ति पहले वारसरके पेदा अम्मा- 
मन्दिरमें प्रतिष्ठित थी । पीछे दन्तेवाडामें देवीकी स्थापना 
हो जानेसे ये “दन्त्येश्वरीः नामसे प्रसिद्र हो गयीं। 
आज यह मन्दिर पर्यटकों, दशनार्थियों एवं शक्तिपूजकोंका 
एक जाना-माना उपासना-केन्द्र बना हुआ है । 
दन्त्येश्वरी नामसे यहाँ 'सप्तशती'में वर्णित 'रक्तदन्तिकाः 
शब्दका भी कुछ प्रभाव परिलक्षित हो रहा है | 
फाल्गुनशुक्ला पष्ठीसे चतुदंशीतक यहाँ एक बड़ा मेला 
लगता है। सम्प्रति मन्दिरकी व्यवस्था 'ेम्पुल इस्टेटः 
के अन्तगंत जिलाधीश बस्तर और तहसीलदार दन्ते> 
वाडाके अधीन है । मन्दिरका सुझ्य पुजारी “हलवा? 
आदिवासी होता है । दर्शनार्थीको दशन-हेतु अनिवायंतः 
घोती पहननी पड़ती है, जो यहाँ दशनार्थ पहनने भरके 
ढिये छुलम रहती है । 
अद्सुत दशहरा मेला--बस्तरमें रावण-बधका 
दशहरा नहीं मनाया जाता, अपितु महिपासुरमर्दिनीका 


द्वादश दिवसीय आश्रिन कृष्णा अमावत्यासे शुक्ला 
एकादशी तक दशहरा मनाया जाता है | बस्तर-दशहरा 
हरिजनों, आदिम प्रजातियों ओर पिछड़ी जातियोंको 
साथ लेकर मनाया जाता है, यही इसकी विशेषता है | 


काछिन देवीकी गद्दी--इस दशहरके प्रारम्भके 
दिन 'काछिन गादी? उत्सव होता है | इसके अन्तर्गत 
काछिन देवीको काँटेकी गद्दीपर बिठाया जाता है। 
बस्तरके हरिजनोंकी ये इश्टदेवी है | यह देवी एक कुमारी 
कन्यापर आरूढ़ होती है । इन्हें 'रणदेवीः भी कहते 
हैं | काछिन देवी वह शक्ति हैं, जो कण्टकोंपर विजय 
पानेका संदेश देती हैं | काछिन गादीके दूसरे दिन 
दन्त्येख्वरीमें नवरात्र प्रारम्भ होता है । 


नवरात्रारम्भके ही नो दिनोंतक जगदलपुरके पुराने 
ठाउनहाछ सीरासारमें एक गड्डेमें जोगी हलवा ( आदिवासी ) 
बेठकर नवरात्रकी निर्विष्नताकी कामना करता रहता है । 
नवमीको मावली माता दन्त्येश्वरी मन्दिर्से पालकीमें 
सवार होकर जगदलपुरमें पहुँचकर विजयादशमी-उत्सव 
मनाती हैं । दशमी-एकादशीको रथयात्रा होती है | 

यहाँ दन्त्येश्वरीके कई मन्दिर हैं | इस भूभागमें 


माणिकेश्वरी, 202 कंकालन आदि अन्य लोक- 
देवियाँ भी हैं | 


"7*9<०८ऋऋछु-०५७६-०--- 


सर्वोपरि महाशक्ति 
महाशक्ति ही स्वोपरि हैः ब्रह्मशक्तिके सहित ही आराध्य है । जेखे पुष्पसे गन्ध प्ृथक्‌ नहीं की 
जा सकती; वह उसीमे सन्निहित है, उससे अभिन्न है उसी तरह ब्रह्म ओर शक्ति कथनमात्रके लिये दो हैं: 
चस्तुतः वे परस्पर अभिन्न दी हैं। जेसे गन्ध ही चलुर्दिकर्म व्याप्त होकर पुष्प-विशेषका परिचय देती है 


उसी तरह शाक्ति ही ब्रह्मतत्वका बोध कराती है । 


--श्रीस्वामी पं ० रामवल्लभाशरणजी महाराज, अयोध्या 


“» एक क॑0 | 


स्नान उम्वद तथा परशनिक कथ्फों दूर वरनेबाढा हे, 
तुददरें दृपकों बदयें | इक सिवा कहर्पि अगरूय, 
वध्िट्र, नारद, अुक, व्याप्त आदि तथा वान्मीमि मुनि 


श्र नल हि प्ाली। दव निल्याई हर 
# लताड हार #पली ऊमे चिता: 
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शीचे गिर रहा शो यह छत्र छुब्णृशय दण्डके काएगे पक जाति बेगु, पद, शत तेवा गिरी मंथुर 
बहुत दोभा पा रहा ह्व। घ्यनिक माय जो संगीत दीता दे तथा भक्षिर्सी अनेक 
भानस्त्वन्थुद्मावतनातु सुभगर्द्धामिः सदाउउन्दीछित पकारके कोबइलका दाब्द आन एदता दे, नह 4धीपरीदार 
श्ुत्र चामरमिन्दुकुल्सदरों प्रस्वददु:खापदम | प्रदर्शित दृत्य-कछा तुम्दार छुपका दाद करें| 
प्योषगस्त्यचसिष्ठनारदशुकव्यासादियादमीबिधिः भ्र्वि भक्तिग्सभाविसयुतें 
स्वेचिते क्रियमाण एव कुरुता शर्माणि वेद भ्यनिः ॥ २ ६॥ पाया यदि फुनोइपि छभ्यते । 
माँ | पुल्दरी लियेकि हावलि सिन्‍तर डुछाया तेज छाद्यमयि_ सतफ्लमेती 
जनिवाल् यह इ्रेत चेबर, जो बन्द्रमा नोर उन्दक है उनादीडिमिश्पीद व छब्पस ॥रढा। 


देधि | कदर आफिस अदित उत प्रथमव 
सोत्र्भ यद्रि कम भी मकिका कठ छेस गिरे तो उसीसे 
सन्त दो जाओ। माँ | तृग्दार मलिक लिये चि्र्मे जो 
कुठता होती 2, वी एफ्माज चीवनका फू है, 47 


डः हि छठ हू 
कस हे 8 के 0 हु कोड को ् मर लाए टुशरुपर का इस पपार्म म्हारा 
करते हैं डक बढ मनःतकान्ित देजनि ठुम्दा! (बाढ़ पिना भुढ्म नहीं दोगी। 
8000 आह शा, प्तेः मिः. प्रथेय्य्यारोपकरियतें: | 
स्वर्गादण. बणुसदत्षशत् या पर्णा देवता रूपेति स तेपां पल्याप्तुयात ॥२५॥ 
भैशेतिनादेसपर्गीयमाना । औस उपचार-कश्पित सोद् पर्धासे जे! परादेवदा 
छिददल कादता तथाहतु भगवती जेपुरपुस्दतका स्तवत करता डे, बढ उमर 
विद्याधरच्ितयफ्ला खुखाय ॥ १७॥ . उपनार्ग रामपंणया फूड प्राप्त करता है | 


रस 
ह 


ह००-8७०७-४३४+० ०००००... 


आलिलिताचतुप्पष्टयुफ्वार प्रामत-पजा 

+ राजरजिदरी परास्वा भगवती छाढ़िता महात्रिपुरतान्रीका चोसट 3 पचारोंस बुक्त वाइतनूयन यहाँ 
पर्म संग्रहीत हैँ | यह देवीं-उपासकों तथा पावक्ाक लायाव स्तृत्रिपतफ के ग्रावस-पजा हैं | रस देवीकों 
मानत्र मायोपचार समर्पित क्रिये गये हैँ | --स्रम्पादक्क ] ह 

4० ड्न्मध्यनिद्वये दूधि रूछिते परदेचत। चलुप्पप्ट सुपचारास्स भजत्या मातः समर्पये ॥ २ ॥ 

सेशान्सक्रुद्िद्यय या शृद्धीप्य सखादरम | भ्रपणानि समुचाय गन्धतते वत्र नेषपये॥ २ 
स्वानदादा प्रवदयाथ तन्नत्वदणिपीठके । उपचिदय खुसेन् नये देखेद्वर्वगमाचर ॥ ३ ॥ 
उप्णोदकेन छूलिति स्नापयाम्यथ भक्तितः | अभिपिर्चागि पश्चात्यां सोवर्ण #ल्शोदके ॥ ४5 | 
वातचस्थाध,>छन चारक्तक्षीमामवर॑ तथा | कुचास रोयमस्णमर्पयात्ति म्र श्रिः ॥ ५ ॥ 
ततः प्रविद्यय चालेपमण्डपं श्रीमदेश्वरि। पवदय सच खायणपीटे गन्धान वि ॥ मु 
कीलागमजधूपत्ध घुपय केदापादाकम्‌ | अपयाति न मल्स्याद्सवतुकुसमम्रजः ॥ ७ ॥ 
भुवामण्डपरमाविदय सित्वा सौचर्णपीठके | माणि* स्यमुकु्ट मुध्ति दयया स्थापयाम्बिके ॥ 4 ॥ 
शरत्यावणचन्द्ृत्थ शक तच शामवाम्‌। खेन्दूरेण थे र तनीगर्तमठ कुद. दयानिद्द ! 
भाले थे तिलय न्यन्थ मम्योरत्नर् शिये। चालायुगलमप्यस्व मत्त्वा थे दिनिवेद: ॥] २० ॥ 
मणिकुण्दर्सप्यक्ष नासाभ्रणयेब य। तावक््युग्ल॑. देवि ये 


आधभूषणसोबर्षकिन्ताः यावकंदशा बरइपंये | 
यम गे 77% फपूर: हि 
थरूप घ्प १घ८ इकामि | मड्ापदकमुरुयबद्येकावल्याद्शिपणक म्‌ ॥ १२५। 


# आदिवासी जातियों उचलित शर्क्रिपूजा # 


3 आहार 2342: पलक.-कलनन कप ट्कण पथ पक क-मन्‍पकतन-अप)५ ३" 
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कुदरगढ़का देवीपीठ 


( श्रीसमरबहादुरसिंह देव, एडवोकेट ) 


... सरगुजा जिलेके कुदराढ़ ग्राममें दो हजार कुट 
ऊँचे पहाइपर 'कुदरणढ़ देवीःका पीठ है, जो आदि- 
वाप्तियोंकी' शक्ति-उपासनाकी प्रमुख स्थछी है । यह 
स्थान सुरज़पुर तहसीछके ओडगी विकासखण्डमें पड़ता 
है, जो धने जंगछ और पहाड़ोंसे घिरा है। धाममें 
पहुँचनेके लिये पहाड़ काटकर सीढ़ियाँ बनायी गयी 


हैं | यहाँ 'कपिव्यारा” नामक एक जल-पात भी है। 


यहाँके पुजांरीकों विंग? कहते हैं, जो आदिवासी 
“चैरबा? जातिका होता है | भगवतीका पृजन-अचन 


आदिवासी प्रक्रियासे बल्दानादिपूषक होता है । 
नवरात्रमें कुल आदिवासी अपनी जीभ, गाल, बाहु, 
हथेली आदियमें ३-० फुट लोहेकी मोटी और नुकीढी 
सलाख ( बाना ) भोंकते है ।(चमत्कार यह है कि 
उससे रक्त नहीं निकलता और न भोंके हुए स्थानपर 
धाव ही होता है )) यहाँ तन्त्र-मन्त्र, जादू-ठोने आदिके 
अनेक प्रयोग होते रहते हैं । यहाँ शारदीय भर 
बासन्ती--दोनों नवरात्रोंमें दूर-दूरके और ग्रामीण- 
क्षेत्रेसे छोग देवीके दशनाथ आते हैं । 


आदिवासी जातियोंमें अचलित शक्तिपजा 


( श्रीकीर्तिकुमास्जी त्रिपाठी ) 


विन््यकी धरती तपोभूमिके झुप्रमें आदिक़ाब्से 
विल्यात है । दण्डकारण्य, चित्रकूट, अगस्त्याश्रम, 
रेवातटको साक्षात्‌ भगवान्‌ राम, ऋष्ण, परझुरामने तथा 
अनेक ऋषि-मुनियेने पवित्र किया है। बाणमध्-जेंसे 
प्रख्यात संस्कृत-गयकार॒की काव्य-साधनाका क्षेत्र विन्ध्य- 
वतुन्धरा ही है | स्वरणत्रती नदीपर कार्यान्वित की 
जानेबाली बाणसागर-योजना 
स्पृतिकों साकार करती है । देवलोक-जेसे, पवित्र 
स्थपर आज भी विराट जनसमूह मकर-संक्रान्तिके 
अवसतरपर उमड़ पड़ता है| बाणमट्की कादम्बरीकी 
रसानुभूति आज भी जनमानसके हृदय-पटछपर अक्लित 
है । स्वणेवतीकी स्वणेमयी छहरोंमें आज भी बाणभड्की 
कीति चमकती हुई देखी जा सकती है। सिकताकण 
प्रात:कालीन अरुणिम किरणोसे जब मिलते है, तब 
स्वरणवत्ती अपने नामको साकार करती है | इस 
सिकताकीण अश्चलमें शहडोल---शाही विरासतका 
प्रतीक है । बान्धवगढ़ एवं संजय-अमयारण्य-क्षेत्रोमे आज 


गद्यकार ॒बाणमइ्की# 


भी प्राचीनतम वैभव सँजोया हुआ है । वन्य-प्राणियोंकी 
निवासस्थली, साल-बृक्षोंकी पताकाएँ, सिंह-गर्जना एवं 
आदिवासियोंका आमोदभरा जीव्रन इस क्षेत्रकी 
विशेषताएँ है । 

जिला 'सीवी'को जिसका प्रारम्भिक नाम "सिद्धि? 
था, आज अपभ्रेशसे शुद्ध करके सीधी कर दिया गया 
है | बीहड़ वन-स्षेत्रमें साछोके वृक्ष आज भी इस बातकों 
सचित करते है कि यह क्षेत्र अपने अतीत किसी-न- 
किसी समयमें उच्चतम शिखरपर पहुँचा हुआ था। बीहड़ 
बनस्थली होनेके कारण साधनाकी तन्‍्मयता और -सिद्धि 
प्राप्त करनेके छिये यह क्षेत्र अत्यधिक उपयुक्त था। 
प्रशासनकी दृष्टिसे गोपद जनपद बनास, देवसर, 
सिंगरीली, मश्नौली, कुछ॒मी, चितरंगी एवं सुहावढ -सात 
तहसीलोंमें बैठा हुआ है. तथा भू-रचनाकी इंशिसे कैमूर 
पर्वत श्रेणी, सोन नदीकी घादी, मडबास तथा मशन्नौढीका 
पठार, देवसरकी पहाड़ियों और सिंगरीछीके मैदान है । 


दिशआा माल न नम अर कीअलक अली जनक नीकीनिलीक मनन कककीककक कल अ अत... एम. 
# सब॒मान्यमिद्धान्त यही है कि बाण शोणके पूर्व प्रीतिकुटके निवासी थे | यद आरा-पटनासे ३५ कि० मी० दक्षिण 
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९८ 
तोन, बनाते एवं गदान रक्त दक्षवी खत नदियाँ | 
कुल क्षेत्रफलवा आधेष छामग 2३3९ वग फिलेगेद 
ब्नक्षेत्र ७ । इने बनद्षानोर्में सफेद शेर, नीतड, 
नीलगाय तथा बादग एवं कोएप्लदे जंगर्कम हमार 
पृग पाये जाते ५ । यहां दिदुओगे बोछ, गो, थमा, 
पनिका, खेसार, अगसिया, ब्याद जादियासी नातियाँ 
घने जंगलेमिं निकत्त करती ४ | 

इस तरह बन्य प्राणियोंक्की तरद ऋय जीजन द्री 
ब्यतीत बरते ह० ये चनमाप्ती मदिराफी मस्ती दिन-रात 
झूमते हुए भी अपनी मान्यता और पर्म्पराऊ़े अमुत्तार 
कुछदेवी और देवताआंकी अपने द्वी दंगे पूजा करते 
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# तामादिशाकि धणताः छम् तिस्यस * 
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है। वार्ता; शाडुए, काउड, बाई, बेटी, इल्तान 

अंस दतताओं 6 छोथ ही कोड़ी आंख, बाडतला। 
छः कम हक 3 मर] 

काडी, किसापिनी-जंतोीं भ्िएँ तक जन्य देवी- 


3७ 80 
पति ई 


देखा ओंकी उदार १५ 2३ 
द्ाकआाती उपातता मी कर ह मे।- 
१ १. स्ण्ड़ हिल हद !&.. 2६.०, क्र कर म् है 
दरवत हाथ वह, दाम, पूल फऋाल ४; चंद 


का के 5 #॥ह ७७: के न र् 
गगतवगी व कंगेय थी आते ढ पलंदित बकादत पते 
त्तः हम हि ५, ३० ख्् बी ही] 

| दल स्द। इ88:॥ गलत हर है ६.. + पु सखादस ह 
हक रो कक «, 222 ः पे 
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ग्दात ॥; 


ह >+ ४ अ्चीलिण एन! ० -० 


मथुरा शक्तिउपासनाकी परम्परा 


ईसत 


चली आ रही ६। पुरातलके आवारपर इतिदासफार 
इसपर पर्याप्त प्रकाश उाछा टू | मथुरा-मणडडक सम्मदायोऋ 
इतिहासका अध्ययन इस इशिसे बड़े मदलका ८; क्योकि 
कभी वेष्णन-भक्ति-आन्दोडनका कारण 
मथुराने सम्यूण भारतवकों जो प्रकाश दिया, उसमे 
विश्वक इतिहासकार्रोकी दशकों इस दिश्वार्में बरस 
आक्ृषट किया है | इसके अतिरिक्त मंथुत जनक चीरासी 
कोसकी प्रप्तिद्धि एक बष्ण+-तीवक रूपमें है | साय 
ही दीघकाल्से भूमिर्में दवा हुआ पुरातालिकः वैभव 
जब इतिद्ासकारंकी दृष्टिम आया, तब यढकि इतिहासर्मे 
यक्ष, नाग, छकुलीरा, शीच, नाथ एवं शक्ति-उपासनाओंकी 
परम्पराका ज्ञान हुआ | इसमें कोई संदेह नहीं कि 
मथुर--त्रज-संस्कृति और साहित्यका पुनरुत्वान वैष्णव- 
आचायेनि ही क्या, अतः मथुरा अत्यन्त प्राचीन 
कालसे अपनी विशेषताके लिये प्म्पूण भारतबधमें 
विष्यात रद है । 


शक्ति-उपासनाकी परम्परा प्राचीन काझसे 
ग्रेनि 


फििडल. कोण 5 
पम्ा्द प्लान 


( पं० भीदरिदत्नी शास्री, चतुददी, तत्व ूप्स ) 


भेगबन्‌ बी हक काद। छोड़ी उपासना 
प्रचक्षि यी। सये भी #नज उतर सन्दवाबान जम्धिध्िलन 


हु हे हु हे | हु 
(मधथुराद् बताने गंदाविया-खान ४ ६ईकी अधपनों, 


उपासना की यी। आशद्राग ला करने हं--- 
पएछदा देवयात्रायां गोपाला जातफोलुकाः । 
हा प््न हिल हक पक 
अनोभिरनडुयुक्ते प्रययुस्तेदम्निफावनम्‌ ॥ 
तत्र स्‍्तात्था सरस्वत्यां देव पद्चपति विभुम्‌ | 
आनचुरह पश्चनक्त्या दधां थे सुपतास्वकाम॥ 
( भीमछा> १० | ३४ । १३२ ) 


ऋक 


श्रीपोडशी मद्रवियाके आदि-उगतसकओोंगेंसे क्रोषमग्मरक 
दुर्बासाजी यद कमी तपःस्थली रही थी । यहां नेदव्यासमे 
भी भुनने ब रीफी उपात्ता की थी। पीराणिक भाध््यानेके 
अनुप्तार अन्यान्य जअक्षर्य और राजपिवोंने झथुरामें 
बोगमाया, गायत्री, तुसुदा, चण्डिका, अभ्विका, विमशा, 
दकाली, एकानंशा, रोहिणी, रेतती, वछुमती, शीतछा, 
छुरमी, गोरी, कल्याणी, चर्चिका, कात्यायनी, शाकन्भरी, 
दिर्याक्षी, खादा, खधा और प्तरखतीकी उपासना की यी | 


# मथुरा शक्ति-उपासनाकी परम्परा # 


डर, 








भारतवर्ष में सरखतीकी प्राचीनतम प्रतिमा मथुरासे ही 
प्राप्त हुई | मथुरामें उत्खननसे प्राप्त ग्राचीनतम मृण्मूर्ति 
मातृकादेवीकी है | ४ 


श्रीमद्वागवतके अनुसार हेमन्तऋतुमें त्रजवाछाओंनि 
कात्यायनीकी उपासना की थी। इस महापुराणमें यादवोद्वारा 
दुर्गा-उपासना तथा रुक्मिणीद्धारा शिवाम्बा-उपासनाकी 
कथाके साथ स्थान-स्थानपर “योगमायाम्ुपाधित, 
कहकर शक्ति-उपासनाकी ओर संकेत किया गया है । 
महाभारतक्े अनुसार अज्जुनने युविष्टिर आदिके साथ 
एकानंशाकी आराधना की थी । भीष्मपर्वके प्रसड्जमें 
दुर्योधनकी सेनाको युद्ध-हेतु समुत्यित देखकर खब्य॑ 
श्रीकृष्णने अजुनसे कहा था--- 
शुचिभूत्वा महावाद्दों संग्रामाभिमुखे स्थितः। 
पराजयाय. शत्रुणां दुव्ोस्तोत्रमुदीरय ॥ 

मथुरामें दुगके अनेक प्राचीन मन्दिर है | चण्डी, 
पातालेश्वरी ( भूतेधर शिव-मन्दिरके समीप ), महाविद्ा, 
वगला, सिद्धेशवरी, एकानंशा, पथवारी, मसानी, योगमाया, 
चामुण्डा एवं गायत्रीटीछा ( प्राचीन ) शक्ति उपासकोंकी 
साधना-भूमि है । देवीभागवतमें जहाँ भगवान्‌ वेदब्यासने 
भारतवपंके एक सौ आठ शक्ति-केन्दोंकी गणना की है, 
वहाँ मथुरामें देवपीठका होना खीकार किया है | 'तन्त्र- 
चूड़ामणिःके अनुसार इक्यावन महापीठोंमें मथुरामें 
मीलिशक्तिपोठ माना गया है | इस पीठका सम्बन्ध 
भगवतीके केशपाशसे है | देवीभागवतके अनुसार जब 
भगवान्‌ शंकर सतीके शवकों पीठपर रखकर ले जा 
रहे थे, तब यहां उनके केशपाशका पतन हुआ था| यह्‌ 
स्थान “चामुण्डाः कहलाता है । कहते हैं, यह स्थान 
महर्षि शाण्डिल्पकी साधनाभूमि है | निकटमें उच्छिष्ट- 
गणपतिका मन्दिर है | तन्त्र-मतके उपासक चामुण्डाजीको 
दस महाविधाओंमें 'छिक्मस्ताः्का खरूप वतलाते हैं | 
त्जमें चामड़ और पथवारीकी पूजा बहुप्रचछित है | 


यम्शउप्महए दापम कर ततथन्‍यान्ह दा नाटर 2 जा्य- कर तक पूत6: ३0० भयशरदेरहुइभ काकुम527/ शुक्र र० ३ भतार दुआ, 


शीतलामाता, मेंगनीमाताके मन्दिर और उनकी प्रचलित 
लोकपूजा-पद्धति लोकमें दीवंकालीन शाक्त-उपासना- 
परम्पराके प्रमाण हैँ | महाविद्याजीका वतमान मन्दिर 
महाराष्ट्री उपासकोके द्वारा बनत्राया हुआ है। परंतु 
यहाँ  शक्ति-प्रतिमाकी स्थापना पाण्डबनि की थीं। 
इस स्थानका पुनरुद्वार श्रीशीलचन्द्रजी महाराजने कराया। 
महाविद्या-मन्दिरिमं वगछामह!विया एवं एक अन्य प्राचीन 
प्रतिमाके बीचमें नीलतारा सरखती विराज रही हैं | 
इन महावियाओंके विग्नहका ध्यान यों हैं-- 
शिरः 
सम्विश्नती 
पादतके पशु तां 
भजे भुदं नीलसरस्वतीशाम ) 
और यह वगलाकी मुद्रा है--- 
जिद्वाग्रमादाय करेण ..देवीं 
वामेन शत्रुन्‌ परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च दृक्षिणेन 
पीताम्वराढ्यां द्विधुओं नमामि ॥ 


हस 
शुल्मर्सि कराग्रः 
चन्द्रकढावतंसाम्‌ । 


चघष्टां 


प्रमथ्न्ती 


लोकश्रति है. कि इसी स्थानपर नन्दवावाने जगदम्बाका 
अर्चन किया था। इस स्थानपर शक्ति-उपासकोका विशेष 
आकर्षण रहा है | गहान्‌ उपासक श्रीसात्राज्य दीक्षित 
यहीं आकर रहे थे। यहाँ समयाचार-परम्पराके श्रीविधाके 
मन्दिर थे, इनके ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हें | 
वाराहपुराणके अनुसार इसी क्षेत्र प्राचीनकालमें 
एकानंशा-मन्दिर था | 
एकानंशां ततों देवी यशोदां देवर्की तथा। 
महाविद्येश्वररी चाच्ये मुच्यत्ते बश्रह्मद्ृत्यया ॥ 
ब्रजमें एकानंशाकी पूजाकी प्राचीन परम्परा है | 
मथुरा यादवोका नगर था, एकानंशा यादवोंकी कुछदेवी 
थीं । पौराणिक साहित्यसे स्पष्ट हो जाता है कि एकानंशा 
श्रीकृष्णमगिनी महामाया अथवा योगमाया हैं, जो विन्ध्येश्वरी- 
रूपमें एवं यादवोकी कुलदेवीरूपमें भारतमें उपास्य 


छ्रे50 
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री हैं| मथुरा ख्लं आस-पासकी खुदाईमें एकानंशाकी 
अनेक ग्रतिमाएँ मिली हैं | 
जेनदेवी-चक्रेश्वी, अम्बिका, वीद्धदेवी-उग्रनीवतारा, 
लक्ष्मी ( विशेषकर गजछक्मी ), महिपाछुर-मर्दिनी 
_ ( चतुर्मजा तथा पडभुजा ), बछुधारा, पष्टी, सप्तमात॒का 
भादिकी प्राचीन प्रतिमाएं पुरातत्त-संग्रहाल्यमें सुरक्षित 
हैं | सौंखकी खुदाईमें महिषातुर्मदिनी ( ई० पू० ग्रथम 
शती ) की एक प्रतिमा ग्राप्त हुईं है | ये मथुरामें शक्ति- 
ज्पासनाके पुरातालिक प्रमाण हैं । 
इतना ही नहीं, ब्रजमें छुरभी, रोदिणी, रेबती, गौरी, 

यशोदा, चन्द्रभागा, छल्ति एवं रावाकुण्ड आदिके 
व्यापक महत््वके साथ अडींगके पास मुर्खरगोपकी कुछदेवी 
मुखराई, गिरिराज शिलापर मनसादेवी, जतीपुरामें पार्वती- 
गणेश, केदारनाथ शिवके अतिरिक्त गौरीमाया, कामवनरमें 
विमछा, वहुमती, शीतछा, मनसा, बृन्दा, पथवारी, 
और गोमती ( कामेश्वर शिव ) भी हैं । इससे “शिव- 
कामेश्वराइ्डस्था! की ओर वरबस ध्यान आक्ृष्ट हो जाता 
है। वरसानेमें श्रीजीका मन्दिर, बरसानेके पास नोवारी- 
चौबारी देवी, सॉचोछी ग्राममें सॉचोलीदेवी, संकेतमें यन्त्र- 
शिल्य एवं संकेतदेवी, सेईगॉवर्मे सॉवरीदेवी (यहाँ नवरात्रमें 
भव्य महोत्सव होता है ), लोहबनमें आनन्दी-वन्दीदेवी 
(गर्गाचार्यद्वारा पूजित होनेकी जनुश्रुति हैं), गिरिधरपुरमें 
महिपमर्दिनी, मथुरामें केछा ( गायत्री टीलेपर ), गायत्री, 
मधुरादेतरी एवं माथुर सामवेदियोकी कुछदेवी चचिकापीठ, 
गोपाल्सुन्दरीके अतिरिक्त ब्रजके आस-पासके त्षेत्रोमें 
संज्यातीत शक्ति-मन्दिर हैं. | गोरखनाथ-सम्प्रदाववर्ती 
कालभखके मन्दिर, तन्त्रोपासनानुकूल ध्यानोंके अनुसार 
गणपतिमन्दिर आदि भी शक्ति-उपासनाकी विविव 
विधियाका जजम अखिल बततते है | 
वृन्दावन दाक्ति-उपासनाका थाम हैं| यह बात 


दूसरी दे कि उस उपासनाका वैप्णवी-साथनाके भक्ति- 
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मागके साथ इसना तादात्म्य है कि उसे बिना गहरेंमें 
पैठे समज्ा नहीं जा सकता | यहाँ भगवती पराप्रकृति 
राघाके उपासकोंकी महती परम्परा है । 


वेप्णब-सम्प्रदायोपर यहाँकी शक्ति-साधनाका विशेष 
प्रभाव पड़ा है | शगोपाल्सुन्दरी” वैष्णब और शक्ति 
उपासनाके सामझस्यकी प्रतीक हैं | यहोंके छोकमानसमें 
शक्ति-उपासनाका मूछ बहुत गहरा है | बेमाता 
( विधाताका देवीरूप )से प्रारम्भ होकर पष्ठी, मातृका 
आदिकी माता, कुमारी-यूजन, गौन्ी-यूजन, अद्दोई मौकी 
उपासना छोक-जीवनका अड्ड है । 


वर्तमानमें मथुरा और उसके आस-पास शक्ति-मन्दिरोंकी 
संख्याका बढ़ते रहना भी यहाँ शक्ति-उपासनाकी परम्पराका 
ही प्रतिफल है | कचहरी रोडपर काछीबाड़ी बड़ा छुन्दर 
स्थान है | यह बंगदेशीय उपासकोंद्वारा निर्मित है। 
भूतेश्वकके पास कंकाली-मन्दिर बहुत प्राचीन दे । 
यपुना-पार “राजराजेररी मन्दिरम! अपने ढंगका अनोखा 
मन्दिर है | भगवती राजराजेश्वरी श्रीविधाका ऐसा श्रीविग्रह 
उत्तर भारतमें अन्यत्र नहीं हैं। “बगला'के ध्यानपर 
बिरचित प्रतिमाके साथ ही यहाँ अद्भुत श्रीयन्त्र है, जो 
संगीत-ध्तम्नाट गणेशीलाल्जीका उपास्य है | मथुरामें दस 
महाविद्याओकी प्रतिमाएँ भी विद्यमान थी । चौबे गणेशी- 
छालजी ताराके उपासक थे । उनका उपास्थ-विग्रह 
दरशभुजी गगेश-मन्दिस्के सामने गलीमें है | केछासयन्‍्त्र, , 
चतुरखयन्त्र, मेरुपृष्टयन्त्र मथुरामें अनेक उपासकोंके 
हदयदार है | विश्राम-घाठपर यमुना-धर्मराज-मन्दिरमें 
अद्भुत कैछासयन्त्र है । गतश्रमटीझपर बौआजी मह्याराजके 
बरानेमें, रतनकुण्डमें बठुकनाथजी महद्दाराजके धरानेमें 
प्राचीन ऑफर स्त्र है | इनकी उपासना समयाचार-कममें 
होती है । नया वाजारमें 40026 मन्दिर तो बहुत 
ही छुन्दर और दर्शनीय है। 


*“"+%ज»श्ठखच सब -.- 
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> भगवती पढ्ठी 
५.८ (हॉ० ओऔनीलकण्ठ पुरुषोत्तमजी जोशी ) 


हिंदूमात्रके धरमें शिशुकी उत्पत्तिके पाँचवें और छठे 
दिन सायंकाल जो विशेष पृजनका आयोजन किया जाता 
है, उसे बोल-चालकी भापामें 'पाँचवीः और “छठी? 
की पूजा कहते है | इन दो पूजाओके द्वारा कतिपय 
देवियोंका आराधन इस #यु्रो किया जाता है कि 
नवजात शिशुका सब प्रकारसे संरक्षण और मड्डल हो। 
प्रचलित पूजन-विधिमें जिनका प्रमुख रूपसे नामोचार 
होता है, वे हैं----पष्ठी, जीवन्तिका, जन्मका और मगत्रती 
आदि | इनके सथमें स्कत्द और विनापक्का भी आबाहन 
क्या जाता है। पट्ठी देवीको महाँतप्ठी भी कहा गया है । 
'पत्नमी? एवं 'पष्ठीः्के पूजनमें --कुछ पस्तररोंमें मामाकी 
ओरसे आठवींका भी पूजन होता है---गह्मननमें 
बर्णित जातकम-संस्कारमें इसका महत्त्व नहीं है | 
म० म० पाण्डुरड़ वामन काणेके मतानुसार 'देवीपुराण'के 
समयसे पट्ठी और अन्य मातृकाओंका पूजन चल रहा 
है, किंतु पुराणोका समय अति प्राचीन होनेपर विद्वानोमें 
विवादका विषय रहा है | तो भी इसमें सदेह नहीं कि 
साहित्य और कला दोनों क्षेत्रेम कम-से-कम दो हजार 
वर्षोसे तो बष्ठी देवी और उनका पूजन सुप्रतिष्ठित 
है । प्रस्तुत लेखमें हम इसी इश्टिसे पष्ठी देवीकी वाडमयी 
मूर्तिका उल्लेख और प्रतिमाओंकी चर्चा करेंगे | 

्ः 

-लाल्मीकीय रामायणमें पट्टी देवीका उल्लेख नहीं 
मिलता, पर महाभारतमें स्कन्द ( कार्तिकेय )की पत्नीके 
रूपमे देवसेनाका वर्गन मिंठता है | वहाँ देवसेनाका 
एक नाम पष्ठी भी बतलाया गया है। यही संचना 
. हमे ब्ह्मवैबतपुराण और देवीमागपतसे भी मिल्ती है । 
व्रहाँ असड़ मनसा, षष्ठी और मज्जलचण्डिकाके आख्यानोंका 
है | दोनो पुराणोमें ये सभी अध्याय लगमग समान 
है । स्पष्ट; दोनोने संकल्नके समय इन अध्यायोंको 


किसी अन्य प्राचीन स्नोतसे समाविष्ट किया है । यहाँ 
पष्ठीके विषयमें कहा गया है कि देखसेना, जो विश्वमें 
'पष्ठी नामसे विज्यात हुई, मातृकाओकी प्रमुख 
बनी | वह ब्रह्माकी मानसपुत्री थी और उसे स्कन्दको 
पत्नीरूपमें दिया गया | यहाँपर षष्ठी नामकी व्याख्या 
भी की गयी है । जेसे-- -अकृतिकी पशष्ठांशरूपिणी होनेके 
कारण यह प्ठी कहलाती है। स्पष्ट है कि इन 
पुराणेमें, जो वायु, मत्स्य, विष्णु आदिके समान 
बहुत प्राचीन नहीं माने जाते, देवसेनाको पट्ठी समझने- 
वाली अथ च उसे स्कन्दपत्नी स्वीकार करनेवराढी 
महाभारतके वनपवमें उल्लिख्ित परम्परा गज रही है । 
इन पुराणोंमें षष्टीको 'बालकोंकी अधिएात्री देवी, 
बालक प्रदान करनेवाी ( बालदा )), उनकी (धात्री”, 
उनका संरक्षण करनेवाठी और सदेव उनके पास 
रहनेवाढी ( सिद्धयोगिनी ) माना गया है | यह भी उल्लिखित 
है कि पष्ठीका वर्ण खतेतचम्पक-पुष्पके समान है. तथा 
वह “छुस्थिर-यौवना? रत्नाभूपणोसे सुशोमित, “कृपामयी? 
एवं “भक्तानुप्रहकातरा? है। भगवती पष्ठीकी कपासे 
ही राजा ग्रियत्रतका म्ृतपुत्र जीवित हो गया था, तभीसे 
बालकके जन्मके बाद त्तिकागृहमें छठे दिन, इक्कीसवें 
दिन तथा आगे भी वालकके अन्नग्नाशन एवं शुभकार्योके 
समय पट्ठी-यूजनका विधान बतलाया गया है । पूजाका 
माध्यम शाह्ग्रामशिला, वटबृक्षका मूल, घठ या दीवालपर 
लिखी आकृति ( पुद्ठलिका ) कुछ भी हो सकता है। 
४3० हो पहष्ठीदेव्ये स्वाहाः--इस अशक्षर-मन्त्रका जप 
तथा राजा प्रिय्रतद्धारा की गयी स्तुतिका पाठ षष्ठी- 
पूजनके मुख्य अंश कतड़ाये ये गये हैं । 

पटष्टीविषयक  पुराणोकी इस परम्पराके अतिरिक्त 
भारतीय वाच्ययमं एक दूसरी आपपरम्पराके भी दर्शन 





ड्द्र 





होते हैं | यह परम्परा आयुर्वेदके म्रन्थोंम सुरक्षित है 
आचाय वृद्ध जीवकद्वधारा निर्मित कास्यपर्सहिताके 
चिकित्साय्यायर्मं_ तथा देवताकल्पर्म पष्टी या रेबतीका 
विस्तृत वर्णन मिलता हैं| काश्यपसंहिता, जो आज 
हमें खण्डितरूपमें ही उपछृब्ध है, कुप्राणकाल 
( ईंसवी सनकी पहलीसे तीसरी शती ) की कृति मानी 
जाती हैं | इसमें बतछाया गया हैं कि रेवतीने अपनी 
उम्र तपस्थासे स्कन्दकों प्रसन्न कर लिया | स्कन्दने 
उसे अपनी बहन माना एवं तीन भाई ( सम्मवत:ः गुड़, 
कुमार और विशाख ) तथा नन्दिकेखरके साथ छठों 
स्थान अथ च पष्ठी यह नामश्री प्रदान किया और अपने 
दी समान प्रभावशालिती होनेका वर दिया | इसी प्रसक्नमे 
४४ 
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पटष्टीदेवीकी एक प्राप्त प्रतिमाका छाया चित्र 
भाइयोंके मध्यर्मे पष्ठी देवीके पूजनकी वात भी बतलायी 


गयी है, और यह भी स्पष्ट किया गया है कि पष्ठीके 
छः मुख हैं ओर ते 'छछिता?, 'बरदाः तथा कामरूपिणी 
हैं | उनकी तिथि पट्ठी है, अतण्ब लोकमें प्रतिपक्षकी 
पष्ठी ( पक्षषष्ठी ) को तथा प्रसबके छठे दिन ( मतिका 
घष्टीको ) इस देवीके पूजनका विधान है । यहाँ इनके कुछ 
नाम भी गिनाये गये हैं । जैसे---पट्ठी, वारुणी, 


त्राह्मी, कुमारी, बहुपुत्रिका, श॒ुप्का, यम्रिका, भरणी, 
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मुखमण्डिका, माता, शीतवती, कण्डू, पूतना, निरुचिका, 
रोदनी, भूतमाता, लोकमाता, झरण्पा और पुष्यकीति। 
इसी ग्रन्थके रेबतीकल्पर्मे कुमार तबा विद्यालके बीचमें 
पट्ठीफे पूजनका विवान है। इसमें इनकी प्रतिमाएँ 
सोने, चाँदी या खत और दर्भक्री भी बनानेकी वत हैं | 


अवुर्वेदके अति प्राचीन विद्वान आचार्य घुश्रुत- 
ने अपने ग्रन्व छुश्॒-#रताक उत्तरतन्त्रम रेवतीका 
बरालग्रदेकि रूपमें उल्लेख किया ८ । कुठ बालप्रह नी 
हैं, मिनमें रकन्द, स्कन्दापत्मार और नैंगमेप-ये पुरुष- 
व्रिमरद है ओर शेष छः अर्थात्‌ रेबती, डाकुनि, पूतना, 
अन्धपूतना, शीतपूतना और मुखमण्डिका---ल्रीविग्रह 

| काझ्यपसंहितामें गिनाये गये पष्टीके नामीमिं--- 
जिनका अभी हमने उल्झेव किया हँ---स्सश्तः रेवती, 
शीतपूतना ( शीतब्रती ), पूतना और मुखमण्डिका 
समाविष्ट हैं | रेब्तीकी एक सेविका स्ीक्षे रूपमें 
बहुपुत्रिकाका भी उल्लेख है । सुश्भुताचायने सभी 
बालग्रहोका विस्तृत वर्णन किया है | रेवतीको--दूसरे 
शब्दोम पष्ठीको--द्यामा अर्थात्‌ पोडशी, भांति-भोंतिके 
व््ों और अनुल्पनोंको भारण करनेबराली तथा चश्च 
कुण्डल्शकी पहननेवाली कहा गया हैं । 
होता ढँ कि 
एवं संवर्धनसे 
या कार्तिकेयसे 
छछिता, वर्‌दा, 
कुण्डलादि 


प्राचीन ग्रन्थोंके बणनोंसे स्पष्ट 
एष्टी या रेब्ती शिशुओके संरक्षण 
सम्बन्बित प्रसिद्ध देवी थीं। स्कन्द 
उनका निकट सम्बन्ध था | उन्हें 
कामरूपिणी एवं झुन्दर वतन तथा 
आमूपणोंकों धारण करनेवाली परिकल्पित किया 
गया है| ग्रतिमाओके निमर्माणमें उन्हें 'भ्राद्मध्यगता! 
तथा कुमार और विशाखके बीचमें स्थित बनाया जाता 
था | प्रतिमा-निर्माणके द्ब्येके. रूपमें सोने, 
आदिका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है । 


').२८ जन 


# बुन्देलसण्डमें खंगार राजाओंद्वारा शक्ति-डपासनाका प्रसार # 


वाग्भटके अशब्ठहदय ( ईंसाकी छडढी शरती) माघवकारका 
माषवनिदान (ईसाकी ७ वीं शती ) आदियें वालग्रहंके 
उल्छेंव तो हैं, उनकी संख्यामें कहीं वृद्धि भी हुई है, पर 
उनके अतिमा-विज्ञानके विषयमें ये तथा दूसरे भी मौन हैं। 
यही बात हमें साहिल्यके अन्य क्षत्रमें किंचित्‌ भिनरूपसे 
दिखलायी पड़ती है | महामारतके वनपवमें जिसमें 
निश्चिररूपसे प्राचीन सामग्री समात्रिट  है--स्कन्द 
और पट्टी या देवसेनाका उल्लेख है, यद्यपि यहाँ उन्हें 
स्कन्दकी पत्नी बताया गया है | मत्स्यादि अति प्राचीन 
पुराण पष्टीके विपयमें छगभग मौन हैं | अग्पुराण 
वाल्प्रहोंका उल्डेख तो करता है, पर उनकी शान्तिके 
लिये चामुण्डाके ही पूजनका विधान करता है | बादके 
दो पुराण--त्रह्मवैब॒त और देवीभागवत---समान 


पृ 


> 


दर 








अध्यायोंमें पष्टीपूननकी पुरानी परम्पराको नये रूपमें 
स्थापित करते हैं, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके है। 
अवतक हमने साहित्यिक परम्पराके आधवारपर पष्ठी 
और उसके पूजनकी ग्राचीनताको ऑकनेका प्रयास किया 
है | अब यह भी देखना उचित होगा कि भारतीय कछा- 
कृतियोंसे इस विषयपर क्या प्रकाश पड़ता हैं। इतना 
तो हम जान चुके हैं कि काश्यपंत्ंहिताके अनुसार 
कुमार और विशाख-इन भाइयोके बीचमें ( श्रातृमध्यगता ) 
पष्ठी देवीकी सोने, चादी या दर्भ और खस्तकी ग्रतिमाएँ 
पूजनाथ बनती थीं | पुराणोक्े अनुप्तार दीवालोपर भी 
उसे लिखा जाता था तथा घट एवं शाल्प्राम आदि 
प्रतीकके द्वारा भी वह पूजी जाती थी। संक्षेपमें 
मूर्तिकछामें पष्टठीकी खोजके छिये प्राचीन भारतकी 
एवं कलाकृतियोका आलोडन फलदायी हो सकता है | |» 





बुन्देलखण्डमें खंगार राजाओं 


द्वारा शक्तिउपासनाका प्रसार 7 


( श्रीमुस्ठीमनोहरसिंद राय खंगार ) 


प्रस्तुत त्रिपय खंगार राजाओसे सम्बन्धित होनेके 
कारण ग्रथम उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा 
है। भारतवपके मरध्यस्ित वह भूभाग, जिसे आजकल 
धुन्देलखग्डः कहते हैं, पहले “जैजाक भुक्तिः अथवा 
'ुज्येतिःके नामसे ग्रस्तिद्र था | नवीं शताब्दीके आरम्भसे 
इसपर चन्देक-बंशका आधिपत्य रह | सन्‌ ११८२ई०- 
में दिल्‍्ली-सम्राट पृथ्वीराज चौहानने अन्तिम चन्देछ 
राजा परिमालको पराजितकर चन्देछ-सत्ताका अन्त कर 
दिया और इस विजित राज्यपर मद्दाराजा खेतसिंहको 
शासक नियुक्त किया | इस तरह यह क्षेत्र सन्‌ 
११८२ ई०्से खंगार-शासन-सत्ताके अधिकारमें आया 
और सन्‌ १३४७ ६० तक ( १६५ वर्षतक ) उन्हींके 
अधिकारमें रहा । 

महाराजा खेतसिंह खंगार जूनागढ़के राजा 
सामावंशीय जादौन क्षत्रिय ये | ये बड़े वीर, प्रशासन- 


विकार 


कुशल, युद्ध-विद्या-विद्यारर और सफछ विजेता थे। 
इन्होने गढ़ कुण्डरःकों अपनी राजवानी बनाया और 
वहाँ एक छुद्ढ़ दुरगका निर्माण कराया, जो आज भी 
वर्तमान है | उन्होंने अपने इस शासित क्षेत्रका नाम 
जुब्नीतिः रखा | जुन्नीति---अर्थात्‌ समरभूमिमें अपने 
आदर्शो, देश-धर्मकी स्वतन्त्रता तथा हिंदुलके रक्षार्थ 
बलिदान होनेवाले वीरोकी भूमि | साथ ही खंग 
( खट्ठ ) तबवारको अपना राष्ट्रिय-चिह्द रखा । खंग 
( खडग )में ही उन्होंने देवीदुर्गाका रूप देखा और 
अपने छाछ रंगके राष्ट्रिय ध्वजमें उन्हें राष्ट्रिय-चिहके 
रूपमें प्रतिष्ठित कर वह शक्तिघ्वज अपने सभी दुर्गोंपर 
फहराया । 

बारहवीं शताब्दीके अन्तिम वर्षो्मि भारतपर मुप्तल्मानों- 
के जोरदार आक्रमण होने छगे थे | सन्‌ 
११९३ ई०में मुहम्मदगोरीने प्रथ्वीरान चौहानकों' 


५६४ 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 





परास्त कर ठिल्छीपर अपनी सत्ता स्वापित कर ली थी 
और मुस्तत्मान शासक एक-एक करके ढिंदू-राज्योपर 
अधिकार करते जा रहे थे | हिंदू राजाओंमें आपस्र्मे 
फूट ओर बेर होनेके कारण ते मुसलमानोंका सामना 
नहीं कर पाते थे । दिंदुओपर घोर अत्याचार होने छगे 
थे | मन्दिर ब्हाये जाने छगे थे, मूर्तियाँ तोड़ी जाने 
द्गी थीं, स्लियों आर कन्याओंका अपहरण हो रहा 
था | तलवारकी नोकपर धर्म-परित्रंतेन किया जा रहा 
या । हिंदूवम और राष्ट्र खतरं। थे | ऐसे संकटाकीण 
समय राषट्रक मुप्तठ्मानोंकी तब्बारसे प्वं ढिंदूवर्मकों 
इरत्ामर्के प्रभावसे वचानेके छिये ओर अपनी मातृभूमि 
( जल्नीति भूमि ) पर ब्रिंदेशी शासनकों रोकनेके छिये 
महाराजा खेतरसिहन एक जुझ्नारुः संगठनकी स्थापना कीं, 
जिसका नाम खंगार-सद्ठ”? रखा | 








जो योद्दा खंग ( तब्यार ) की आराधना करे--- 
उसे धारण करे, वही सच्चा 'खंगारः है | इस तरह यह 
एक खंग ( तब्बार ) घारण करनेवाले वीर योद्वाओंका 
संगठन बन गया | इस सच्चे सभी कुलीन क्ष्षत्रियों 
ओर वीर एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको दीक्षित किया गया । 
महाराज खेतसिंहने अपने राज्यकों कई भागेंमें 
विभाजित कर उन भागेंके दुर्गोपर इन्हीं तद्धवालेंको 
&ुगंपाछ? नियुक्त किया | इस प्रकार काछान्तरमें यह 
बहत ही शक्तिशार्ली संगटन वन गया | 
क्रालकादेवीकी स्थापना 
खंगार-सद्चकी स्थापनाक वाद महाराजा खेतसिंहने 
अपनी सेनिक-शक्तिपर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि 
राज्यकी जनता अपने राजाओं और सेनाओंकों सक्रिय 
सहयोग नहीं दे रही है| जनताकी यह निश्चित धारणा हो 
गयी थी कि युद्ध करना समीका काम नहीं है, उसका 
* उत्तरदायित्व एकमात्र क्षत्रिय-जातिपर ही हैं। इसलिये 
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युद्धर्म केक क्षत्रिय ही भाग छिया करते थे । शेप 
जनता युद्रमं भाग लेने और गरनेसे बहुत डरती थी | 
अतः इस भावनाका निराकरण करनेऊे छिये महाराजा 
खंतसिंहने घर-बरमें काबकादे- दिवीकी स्थापना करायी और 
प्रत्येक गॉवर्मे काठकदिवीक मन्दिरोका निर्माण कराया ।- 
काल्कादेवी खंगार-राजबंशकी कुलदेवी हैं. और इनकी 
स्थापना छोगोकों मृद्ु-मयसे रहित करनेके उद्देग्यसे 
तथा ज्ञी्य और साहस बढ़ानेके लिये की गयी थी। 





'<ीजरजतीकतीीप ली परी की परीपटर की, 


इस तरह हम देखते हैँ कि महाराजा खेतसिंहद्वारा 
'कालकदेवीःकी स्थापनासे जुन्नीति ( बुन्दढछण्ड ) के 
निवासियों शौर्य तथा निर्भगताकी ज्योति जछी | छोग 


युद्धमें भाग लेने लगे ओर काल्कादेवीकी शक्ति-दवीके 


नामपर पूजा-अर्चना करने छगे | काल्कादेवीकी पूजा- 
विधिमें कई साहसिक पद्धतियोँ प्रचल्ति की गयी। 

दाक्तिका प्रतीक छाछ रंगका झंडा--काव्कादेवी 
खंगारोंकी ठुलदेवी थीं | उनके मठ-मन्दिरोंपर छाछ रंगकी 
पताका आज भी पूजाके अवसरपर चढ़ायी जाती है | 
यह परम्परा आज भी बुन्देटखण्डमें प्रचलित हैं । 

केवठ सच्ठ बना देनेसे, किल्मेंपर ढुगंपा्ेको 
नियुक्त करनेमात्रसे द्वी उद्देश्यकी पूर्ति नहीं हो सकती, 
यह्‌ बात महाराजा खेतसिंदह भलीमोति जानते थे। 
उन्होंने तोचा--“अपने देश जुश्नीति ( वुन्देलखण्ड )के 
रक्षार्थ निरन्‍्तर सजग प्रजा, आत्मत्मपंण करनेबाले 
रण-बाँकुरे योद्याओंकी आवश्यकता होगी।? अतः उन्होंने 
प्रजाको नये संस्कार दिये, जो निम्न लिखित हैँ | 

बीजा-सेन देवीकी खापना 

ब्रीजानसैनिक, सेन-सेना-वीजासेन । सेनाको 
सैनिक प्रदान करनेब्राछी रणदेतरी | यह खंगार राजबंदाकी 
रणदेवी थीं। प्रत्येक गाँवरमें वीजासेन देवीकी स्थापना 


£« वास्तवर्म “वगारः तस्कृतके 'खड़गाराधक शब्दका तद्भव शब्द दे | 


# चन्देलखण्डमे जंगार राज़ाभोंद्वारा शक्ति-उपासनाका प्रसार # 
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की गयी । वीजासेन देवीके मन्दिरसे ही युद्ध-सचालनका 
काय होता था | इसी मन्दिरमें अल्-शखका भंडार, पताका, 
_रण-तय आदि युद्धकी संमग्री रखी जाती थी । यही धोड़ी 
और सैनिकोकी सचियोँ रखी जाती थीं। कितने सेनिक 
युद्ध गये, मॉग आनेपर किन-किन सैनिकॉंको मोर्चेपर 
जाना होगा आदि समस्त निर्देश-तालिका यहींसे बनायी 
जाती थी | जनता यहाँसे दिये गये निर्देशोको पूर्णरूपसे 
पालन करती थी । दुँभारी लड़कियाँ भी बीजासेन देवीकी 
उपासना करती थीं। विवाहके समय वधूको बीजासेन 
देवीका मन्त्र ( ताबीज ) अवश्य पहनाया जाता था 
और आशा की जाती थी कि यह वधू माता बननेपर 
राष्ट्रको अच्छे सैनिक देगी । 

पूजाके समय ग्राकृतभापाका यह मन्त्र कद्ठा जाता 
था-- 

चाह माई, क्ाह माई, चाह माई। 

बाबाजूके घर कोई नाहि, कोई नाहि ॥ 

भर्थात्‌-हे वीजासेन देवी ! मेरी प्रार्थना है, मेरी यह 
इध्छा हैं कि हमारे पुत्र इतने वीर योद्धा हो कि वे 
बाबाजू ( दूसरे पक्ष ) अर्थात्‌ शत्रुपक्षके घरोंमें एक भी 
शत्रुकों बचने न दे और सभीका सहार कर दे । 

उस समय विवाहका मन्तव्य भोग-विछासके लिये 
नहीं, अपितु अच्छी शर-बीर संतान पैदा करनेके छिये था | 


गजानन-माताकी स्थापना 

महाराजा खेतसिंहने अश्च-सेनाके साथ-साथ गज- 
सेनाको भी ॥हुत महत्त्व दिया और अपनी सेनामें हाथियो- 
के नो रेजीमेंट बनाये तथा गजानन-माता ( गाजन- 
माता ) अर्थात्‌ गणेशजीकी माता पार्वतीजीकी स्थापना करके 
उन्हे राष्ट्रिय देवीके रूपमें प्रतिष्ठित किया | गढ-कुण्डारके 
प्राइणमें तथा कुण्डनकी टोरियापर गजानन-माताके 
मन्दिरोके भग्नावशष एव माताकी खण्डित मूर्तियाँ आज भी 
देखनेको मिलती हैं |. इन मूर्तियोर्मे पार्वती जीको रणदेवीके 


श० उ० अं० ५९-६०-- 


रूपमें हाथी और सिंहके साथ दर्शाया गया हैं । वे 
खंगार राजाओकी राष्ट्रिय देवी होनेके कारण राजक्षी 
अथवा महालक्ष्मी भी कहलायी | महालक्ष्मीके नामसे आज 
भी जुश्ीति ( बुन्देछखण्ड ) के धर-धरमें क्ियाँ 
आश्विन मासकी कृष्ण अष्टमीकों तन रखकर महालक्ष्मी 
और ह्ाथीका पूजन करती हैं । 


2 5 6 


मिद्ीके हथीपर गजगीरी देवीको युद्धरत बनाया जाता 
है। उनके साथ मिट्टीके कुछ धोड़े रहते हैं और निम्नलिखित 
पथ्चको गाते हुए उनका पृजन किया जाता है-- 


भा मौति था मौति रानी, 
सी हर बोल की पक कहानी 
पोछा पक, पत्तन गांव, मरग सेन राजा 
श्रद्मन बरुआ कद कहानी 
सो हर बोल की पुक कहानी 
भा मौति,  धा मौति रानी 

हाथी पुजिओो ॥ 


आ मोति-आ+मौत+इति-आकर मृत्युका वरण 
करके जीवन समाप्त करो । 

था मौति-धा+-मोत+इति-दौड़कर मृत्युका वरण 
करके जीवन समाप्त करो । 

पोलानताजुक, पछ-क्षण, समय, पत्तन-पतन 
होना, मरग-मर गये, सैन->सेना । और राजा 
त्रह्मन वरुआ-चितामें आग लगानेवाला ब्राह्मण | 

अर्थात्‌-रक ली दूसरी खीसे कहती है कि जौहर- 
ब्रत सम्पन्न करानेवाले त्राह्मणने एक कहानी वतलायी ह 
कि जब राजा और सेना सभीकों मार डाछा गया और 
गाँवका भी पतन हो गया तो ल्लियोंका सतीत्व खतरेमें पड़ 
गया | ऐसी विषम परिस्थितिर्मे अपने सतीत्वकी रक्षाहेतु 


है रानियो ! आओ, जौहरकी चिता कूदकर मृत्युका 


बरण करके अपने जीवनकों समात्त कर दो । इसपर 
रानियोने ( दौड़कर शीघ्रतासे ) मौतका वरण कर अपने 
जीवनको समाप्त कर दिया । ऐसी घटनाएँ, एक बार नहीं, 
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# तामादिशक्ति प्रणता: स्तर नित्यम्‌ # 
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सैकड़ों बार हो चुकी हैं। सेकड़ों जीहवर होनेकी 
यही कहानी है । 


्द््स पूजनमें महिलाएँ उन पूबहुतात्मा वीर रमणियों- 
के लिये तपंण करती है, जो जौहर ब्रतर्भ बढिदान 
दो गयी थीं भोर प्रतिज्ञ करती हैं कि यदि ऐसा समय 
आयेगा तो दम भी जौहर करेंगी | ४४ 


गाँव-गाँवमें सतीमाताके स्तम्भोंका निर्माण 


भारतमें मुस्तल्मानोंके आक्रमणके समय ब्वियोंकी दशा 
बहुत ही अधिक शोचनीय द्वो गयी थी | वे सबंथा 
अरक्षित थी; क्योंकि आक्रमणकारी मुसलमान अपने 
साथ दियोंको तो छाते नहीं थे, अपने विजित प्रदेशोंसे 
क्षियों ओर कन्याओंका बलात्‌ अपहरण करके अपने 
“हरमों?में रख लेते और अधिक संख्या हो जानेपर बेच 
देते बे। साधारण ल्रियोंकी तो बात ही क्या, बढ़े-बढ़े 
राजधरानों- और प्रतिष्ठित पखिारकी मद्विलाओंका भी 
सतीत्व और मर्यादा खतरेमें थी। अतः पराजयकी 
स्थितिमें हिंदू महिलाएँ मुसल्मानोंके हाथों न पड़ सकें, 
इसके बचचावके लिये महाराजा खेतसिंह खंगारने अपनी 
/ मातृ्‌भूमि जुज्गौति ( बुन्देल्खण्ड )में 'जौहर-ततःको अनिवार्य 
घोषित कर दिया था । - 


इस जौहर-बतऊे लिये हर गॉवमें एक अथवा एकसे 
अधिक स्थानः चुन लिये जाते थे | यह्द स्थान किसी 
देव-स्थान, शिव तथा देवीके मन्दिरके पास चुने जाते थे 
और फिर वहाँ लगभग सात-आठ फुठ छँन्‍चा, दो 
फुट चोड़ा पत्थरका एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता था । 
उसके निकट इस स्तम्भपर नर-नारीकी जोड़ी, हाथ, सूर्य, 
चन्द्रमा आदि अज्जित रहते थे और पासमें एक बड़ा-सा 
गहरा कुण्ड बना दिया जाता था । जब कभी किसी 
गविपर मुसलमानों का आक्रमण होता था और हिंदुओंके 
हारकी सम्भावना दिखायी देने छगती थी तथा बचावका 
हर 


कोई सावन नहीं दीखता था, तब उस कुण्डमें अत्यधिक 
लकड़ियाँ डाडकर आग लगा दी जाती थी और उस जलती 
आगमम कूदकर सियाँ अपना शरीर भस्म कर देती थीं | 


ध्ः वी मृत्युके बाद उनकी संतति मुसठ्मानोंके हाथ 
न पड़ पायें इसलिये 'जोहरः करनेके पहले वे उन्हें अग्नि 
कुण्डमं फेक देती थी और शिक्यूजन या देवी-यूजन 
करके “जय हर हर), 'जय हर हर” कहती हुई चिता- 
कुण्डमें कूद पड़ती थीं | इसके बाद पुरुषवर्ग भी नंगी 
तब्वारोंको लेकर शत्नुओंपर द्वूट पड़ते थे ओर अन्तिम 
श्वासतक लद्ते-लड़ते अपने प्राण व्रिसजित कर देते थे । 
यह यी--'जय दर हर! बलिदानी परम्परा, जो बादमें 
जय हर हर' से ब्रिगड़ कर 'जोहरः कहलाने छगी। 
जहॉ-जहाँ जोहर हुए, वहाँ-वहाँ अब भी सती-स्तम्भ 
और शिल्-लेख पाये जाते हैं| सद्‌ १३४७ ई०में 
मुहृम्मद तुगछकद्वारा गढ़-कुण्डारपर आक्रमणके समय 
उसमें जो जोहर हुआ था, उसका उल्लेख उस 
किलेमें अब भी वहोंके शिललेखस्तम्भपर सुरक्षित 
है। इसके अतिरिक्त जिन-जिन गॉँवोमें जोहर हुए 
वहाँ भी सती-चीर या स्तम्भ पाये जाते हैं । 
कन्याओंमें दुर्गादेवीके स्वरूपकी ग्रतिष्ठापना 
इसके पूर्व कन्याओंकी दशा बहुत ही दयनीय और 
शोचनीय थी | छोठे-बडे रजवाड़ितक कन्याओंका 
अपहरण करके उन्हे केवल मोग-विछासका साधन मात्र 
मानते थे, किंतु मद्दाराजा खेतसिंहका कहना था कि 
बिना मातृशक्तिकी पूजाके कोई भी समाज छुदृढ़ नहीं। 
हो सकता । अतः उन्होने कन्पाओंका उद्धार किया और 
उन्हें दुर्गादेतीके रूपमें देखनेका पवित्र संस्कार डाछा । 
वे तभीसे देवी-तुल्य मानी जाने छगी। कन्याओं- 
को भोजन कराना, उनके पैर पूजना, उनके विवाह, 
'आदियमें आर्थिक सहायता देना पुण्य-कार्य माने जाने 


# चुन्देठसण्डम खंगार राजाआद्वारा शक्ति-डपासनाका प्रसार # 
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५ 
लगे | यह संस्कार इसलिये डाछा गया कि जिससे 
जन-जनके मानस-पट्लपर कन्याओंको देखकर उनके 
प्रति बुरी भावनएँ ओर कुब्रिचार उत्पन्न न हो तथा 
उन्हे सदेव सम्मानकी इश्सि देखा जाय | कन्या चाहे 
किसी भी जाति या वर्गकी क्यो न हो, वह सदा सम्मानके 
योग्य है । अतर्व तभीसे जुझ्नीति-प्रदेशमें कन्याएँ पृज्या 
मानी जाने छगी और समाजमें उनका आदर होने छगा। 
खंगोरिया-संरकारद्वारा मातृशक्तिकी रक्षा 

वीर माताएँ ही वीर पुत्रोको जन्म देती है--इस 
विचारने ही महाराजा खेतसिंहकी मातृशक्तिको दीर 
बनानेके लिये प्रेरित किया, जिससे उन्होने “खंगोरिया- 
संस्काएः चलाया तथा मदिजओों और कन्याओंको 
'खंगोरियाः पहनानेकी ग्रथा चल्ययी । “गोरिया! 
एक आमूषण होता है, जो गलेमें पहना जाता 
है | यद्द सोने या चॉदीका ठोत् बना होता है। 
इसपर दो खंग ( तलवार ) अच्डित रहती है। इसका 
अर्थ था कि खगोरिया पहननेवाी महिछ। देत्री 
दुर्गा है। उसके द्वदयमें खंग ( शक्ति ) दुर्गाका वास 
है । जिसके हृदयमें दुर्गाका वास है, वह साधारण 
महिला नहीं हो सकती । वह साक्षात्‌ देवी है--यह 
भावना जन-जनके मानस-पट्लपर प्रविष्ट करा दी गयी 
थी । विवाहमें वधूकों 'खंगोरियाः पहनाना अनिवार्य कर 
- दिया गया था | इस प्रकार महाराज खेतसिंद खंगारने 
अपने शासन-्षेत्र जुझ्ोति ( घुन्देलखण्ड )में सभी 
मह्दित्तओ और कन्याओको खंगोरिया धारण कराकर 
उन्हे दुर्गवेवीका स्वरूप दिया तथा समाजमें सम्गनित 
किया एवं पर्दा-अथाको समाप्त कर उन्हे पुरानी रुढ़ियोंसे 
मुक्ति दिलायी | खंग ( तब्यार ) खंगार राजबंशका 
राष्ट्रि-चिद्ठ होनेके कारण शासन खंगार-खंगोरिया 
चारण करनेवाली महिल्य या कन्याकी रक्षा और 
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सम्मानका विशेष्र उत्तरदायित्व हो गया। इस तरह 
सारा महिल्य-समाज खंगर-संस्कारोसे दीक्षित किया 
गया था । 
रक्षिका माइ्की स्थापना 

महाराजा खेतसिंहने अपनी शासित भूमि जुझ्ोतिके 
प्रत्येक: गॉबकी सीमापर 'रक्षिका माई? की स्थापना 
करायी । ये भी गाँत्रेमें शक्तिकी देवीके रूपमें पूजी 
जाने छगीं | इनकी पूजन-व्रिंधि यह है---जब बच्चे 
अपने पैरोपर चलना सीख लेते है, तब मताएं उन्हे 
गाँवकी सीमापर ले जाकर उनसे सीमापर झ्ित--- 
पक्षिका माएका पूजन कराती हे, बच्चोसे उनपर 
हाथ छागत्राती हैं.तथ। 'रक्षिका माईःसे वरदान मॉगती है 
कि हे देवर | वच्चेको ऐसी शक्ति दे जिससे वह तुम्हारी 
रक्षा कर सके और साथमें उसके दीवजीव्नकी कामना 
करती है | एक काला धागा बच्चेकी कमरमें बाँध 
दिया जाता है, जो इस बातका प्रतीक है कि यह्द 
बालक आजसे इस गॉँवका सीमा-रक्षक हो गया। 
यह संस्कार ग्रामीण अश्चछोमें आजतक चछा भा 
रहा है, जो 'खक्तः-संस्करके नामसे जाना जाता हैं | 
सभी जातिऊे लोग इस संस्कारको करते है । 

इस संस्कारसे सभी जातिके बच्चे राष्ट्रिय-भावनासे 
जुड़ जाते है. तथा अपना-अपना काम करते हुए प्रत्येक 
व्यक्ति राष्ट्र और धर्मपर संकट अनेपर सैनिक बनकर 
भाग लेता है। इसीलिये शक्तिदायिनी माता 'रक्षिका 
माईःकी गॉव्की स्थापना सीमापर की गयी थी। 

इस तरह महाराज खेतसिंहने महिछाओंको 
“खंगोरियाः-संस्कारसे और पुरुषोको 'रक्कसःसंस्कारसे 
दीक्षितकर धर्म और राष्ट्रकी रक्षोके लिये सम्पूर्ण 
हिंदू-समाजका एक छुद्ढ़ ब्यूह वना दिया था। ' 


न-+--३-प्र८-३--- ह 


पंजावम शक्ति-उपासनाका लोकपर्वीय रूप 


( डॉ० श्रीनवस्त्त कपूर, एस०००) पी-एच०डी ०) पी ०- ई० एस० ) 


तबम्बर १०६६ से पहले पञ्ाबकी सीमा पश्चिम- 
उत्तर्म छुदूर हिमालयकों स्पश करती थीं। फलत 
माता पार्वतीके जन्मस्थान हिमालयकी गोढमें स्थित सभी 
बबी-स्थठ ब्रहत पंजाबर्क ही भाग थे ॥ तदनन्तर 
पंजाबकी सीमा भले ही सिकुड़ती चली गयी हो, किंतु 
उसमें (दवीगह ( निला पट़ियालों )> एवं भवानीगढ़ 
( जिला संगरूर ) कस्तब्रोके नाम आज भी पृवबत्‌ छुरक्षित 
है । पंजाब तथा हस्यिणाकी सम्मिलित राजघानी 
धवण्डीगढ! आज केन्द्रह्मार शासित होकर भी पुरान 
भाव्योके शक्ति-परीक्षणके ग्रचण्ड उत्साहकी गाथा छुनाकर 
अपने 'नामानुरूप गुण” की उक्तिको चरिताथ कर रहा है। 


समूचे पंजाबक छोटे-बढ़े नगरों, कस्तरो और कुछ 
गाँवरा्म भी देवी-बाम दिब्मान है । पंजावर्म रात्रियोंका 
छुनसान बाताबरण 'देवीके जगरातो? तथा 'माताकी मेंठी! 
से हर शनित्रारकों संगीतमग्री ज्योतिसि आलोकित एवं 
निनादित रहता हैं । इतनेपर भी पंजाबने शक्ति- 
उपासनाको भित्ति-चित्रों, मूर्तिकछा एवं अन्य विविव- 
रूपिणी आध्यात्मिक रुचियोंक्रे माध्यमसे छोकपब्रोंका 
रूप ठेकर जनता-जनाद नतक पहुँचानेका भगपूर प्रयास 
किया है । 

लाक-उत्सव 

१. साँझी--चेंत्रमासके नवरात्र पंजाबर्की महिलाएँ 
दुर्गा-काल्किके मन्दिरोमें “जोत-बाछने! ( दीपदान )के 
लिये पहुँचती है | अपनी सुव्रिधाके अनुसार अधिकांग 
ब्रियों प्रात:काछ ही यह काय सम्पन्न करती है, 
किंतु घर-गृहस्थीमें फंसी आरते दोपहर अथत्रा साथकालमें 
पूरे ना दिनोतक दीवदान करके देवीडशनका छाम ग्राम 
करती ह | मात। पर-जक्ति तो श्रद्वाकी भूखी हैं, त्रे 


श्रद्धाउननकी नेटकी तुच्छता-मद्रत्तार्म मीन-मंप नहीं 
करतीं--इसी विश्वासक्रे साथ पासारिक व्यत्तताआम 
रत गृहिणियाँ देवी-मन्दिरोमें धीमे मिगोयी हुई 'वर्तिका' 
( वत्तियाँ ) अर्पित करके ही संतुष्ट हो जाती हैं | ट 
इस फेस्में नहीं पड़ती कि “र्तिका? के छिये मिद्री अब 
आठेका दीपक जुटाने असम होनेके कारण माता 
उनसे रुष्ट हो जायेगी | . ह 

पंजावर्मे आश्विनमासके नवरात्रम दीपदानकी प्रथा 
चंत्रके_ नवरात्रक समान: ही निमायी जाती हूँ, किंतु 
पिठपक्षके अन्तिम तीन हिना ( आन कृष्णा 
त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या ) की वाजारो्क 
चौराहोंपर कुम्हार अपनी हुकाने सजाकर बढ जाते 
है । 'सौँझीः ठेवी,-विना किसी जाति-मंद अथवा 
किड्-मेदके सभीकों स्नेह वितरण करनवाी हें । 
उन्हींके खागतर्म यह अस्थायी बाजार लगता हैं, जिम्तम 
र्मणीय रूपबाली देबीके मुखढ़े, हाथ और पंगेकी 
बिक्री होती है | बसी सामग्रीको सपुचित स्ानपा 
सजाकर गरॉडेवीः (गौखण ) सजी! की मूर्तिकी 
स्थापन। शक्ति-डपासक-यख्िरोंमें होती है | ढेनारीं 
कन्याएँ. पितृपक्षमं ब्राह्मग-भोजनके डिय माका हाथ 
बेंटाती है, किंतु आश्िन कृष्णा अष्टमी ( लक्ष्मी-पूजन ) 
से अगले ण्क सप्ताहतक घरके कामकाजस बुछ समय 
बचाकर चोंढ, तारे. चिड़ियाँ आदि अपन हाथोसे 
तैयार कर लेती हें । चिकनी मिद्रीपर उुर्ता रग बिरगी 
सफेदी मानो प्रकृतिकी सामग्रीकों सजीव रूख द्दती 
है, जिससे सॉमीमया? का दरबार सजाय जाता है | 


3. दीीजी-आपन/ ( आश्रिन क्रृण्णा अमावस्या ) तथा 
पलॉजी-बिंसर्नः (आश्िन जुक्का नवमी)के ढिन देवीमाताकां 


# परञाबमे शक्ति-उपासनाका छोकपर्चोंय रूप # छ्दिर 














ब्रत होता है । इस बीच प्रतिदिन प्रात: एवं सायकाल- 
के समय मुहल्लेभरके बालक एच वालिकाएँ एक 
दूसरेके घर जाकर लोकगीतेद्वारा 'सॉब्ी-माता? की आरती 
उतारती है और आपसमें नेवेध-वितिरण करती है । 
२. अहोई--आश्रित मासके शुक्लपक्षमे. श्रद्राद 
परिवारों पधारनेवाली सौम्परूपा गौखर्णा शक्ति-माता 
'सॉझ्ीः बनकर आती है, किंतु नवरात्रफे समापनके पूरे 
एक पखबाड़ेके बाद शक्ति-ममाता विकराल रूप घारण कर 
'अहोई'के महोत्सवपर पुनः दशन देती हैं | हमारे लोक- 
चिन्तनने जहाँ शुकहृपक्षमं शक्तिके सुन्दर रूपको जोड़ा है, 
वहाँ ऋष्णपक्षम शक्तिके भयावह रूपको सम्बद्ध कर दिया 
है | यही कारण है कि 'अहोई'का पर्तर आश्रिन कृष्णा 
अश्मीको मनाया जाता है | 
भले ही अब उत्तरप्रदेशीय संस्क्रतिके प्रभावके कारण 
पजात्रमें 'अहोई! के थापे ( मित्ति-चित्र ) कई रंगेंसे 
बनने छगे हों, फिर भी 'अहोईएकी लोककथा सुनाये 
जानेक बाद पंजाबी वयोवृद्ध निम्नलिखित जयकारा 
बोलकर इस लोकपर्थका सम्बन्ध शक्तिके भयानक रुूपसे 
तॉध देता है। यधा--- 
जय बोर माई _ काछिका । घ्ट्टः 
खेल भंडार मालिका ।! 
आज भी बुछ पंजाबी परिवारोम 'अहोई'का 
मित्ति-चित्र कोयले अथवा काली स्थाहीसे अद्भित किया 
जाता है, कितु शक्तिकी ग्रतीक 'अहोई” मातासे जुड़ी 
छोककथामें वाछ-कल्याण एवं सर्वजन-हितकी भावनाएँ 
समाविष्ट रहती है | 
३. लछोहड़ी--अधिकाश विद्वान्‌ 'सती-प्रथाःका सम्बन्ध 
राजस्थानकी राजपूत वीराज्नाओंकी “जौहरः-परम्परा- 


रबर के ममटानकलक 








से जोइते हैं | कुछ तो इसे खींचकर मोहनजोढडो 
एवं मित्री-यूनानी सम्यताओंतक ले जाते है, किंतु 
खेदकी बात है कि किसीने भी 'सती-प्रथाग्का सम्बन्ध 
भगवान्‌ शिवकी पहली पत्नी दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री 
देवी सतीसे नहीं जोड़ा, परंतु पंजाबके जनमानसने 
सती-दहनकी गाथाकों 'लोहडी'के छोकप्के रूपमें 
पुरक्षित रखा है । 

सौरवर्षके पीष मासक्रे अन्तिम दिन से ढलते ही उत्तर- 
प्रदेशकी 'होली? के समान छकडियों-उपलेंका ढेर सुलगा 
कर पंजाब “लोहड़ीः जलायी जाती है । दक्षद्वारा 
भगवान्‌ शिवकी उपेक्षा किये जानेपर भोलेनाथकी पत्नी 
सतीने प्रायश्रित्तस्वरूप अपना शरीर अग्निको भेंट कर 
दिया था । तदनन्तर दक्ष प्रजापतिने अपनी भूल खीकार 
करके भगवान्‌ आशुतोपकी पूजा-अचेना की थी । इसी 
उपलक्ष्यमें आज भी पंजाबी माता-पिता अपनी बेटी और 
दामादको प्रसन करनेके लिये 'लोहडीका संधारा? भेजते 
है । दामाद, बेटी और पुत्रीके सास-सछुर रेबड़ी, तिलवे 
( तिलके लडड ) और कपडोंकी तुष्छ मभेंठ प्रात 
करके समझ लेते है कि व्धूपक्षवयाले अमभीतक उनके 
प्रति स्नेहधारा प्रवाहित करनेमें उत्तचित्त हैं | छोहडीका 
सथारा केबल हिंदू-परिवारोर्म ही नहीं, प्रत्युत सिक्ख- 
परिवारों भी यथावत्‌ प्रचलित हे । 


पजाबमें प्राचीन कालमें पतिक साथ चितारूढ़ 
होनेवाली महिद्ाकी समाधि बनानेक्ी प्रथा थी | 
सम्पन्न लोग तो बड़े-बंडे घरौढोंके रूपमें यह काये पूर्ण 
कर लेते ये, किंतु मध्यमश्रेणीके महानुभाव अथवा आर्थिक 
इृष्टिसे दुर्बछ व्यक्ति तीन इ्ठोकी 'महीः बनवाकर 
काम चला लेते ये | आज भी श्रद्धालु जन इस पुरानी 


न 


१* विशेष अध्ययनके लियरि देखिये--अ्रीमती सरोजबाला कपूर एवंडॉ०नवरून कपूरकृत 'लोकपर्ीय वाल किशोर-गीतः | 
२. विस्तृत अध्ययनके लिये देखिये--डॉ० नवरुन कपूर-रचित 'पपजाबी-छोक-चिन्तन और पर्वोत्सवः । 
३ विस्तृत अध्ययनक्रे लिये देखिये---डॉ० नवरत्न-क्पूरकृत 'ोहड़ी समन्व्रयात्मक छोकपन) । 
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समाधियोंपर किसी-न-किसी समय कलईचूना पुतदा 
देते हैं । 
दक्ष-पुत्री सती तो अगले जन्ममें पवतराजकी पुत्री 
पाबतीके रूपमें जन्मी और उन्हें पनोवाज्छित पतिदेव 
भगवान्‌ शिव ही प्राप्त हुए । अतः शक्तिखरूपा सती 
एवं पावंती चिरसौमाग्यवती मानी जाती है | यही 
कारण है कि ते सघवा छवियाँ जो अपनी सासकी मृत्युके 
कारण #आशिनक्ृष्णा चतुर्थी दिन 'कररा चौथ 
मनाकर अपना कर 'साम्त-मातएको भेंठ करनेसे वज्चित 
रह जाती है, वे अपने करवे तथा पोंजा ( मढरी आदि 
पूजा-सामग्री ) 'सती?की समाधिपर चढ़ा आती 








+ तामादिशक्ति प्रणताः सम निल्यम्‌ # 
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इस सामग्रीक साथ रोलीफे छठे ओर मीलीकी तारे 
म्तीः के चिर-पुद्ागवती होनेकी सचना देते हैं | 

पंजावमें 'सती-सात्री! शब्द सच्चरित नारीऊे डिये 
भी हूढ हो चुका हैं। पंजाबका मेन-समाज भी इस 
गब्दको अपनाकर जेन-साखियोक्रे छिये 'सतीजीशा 
प्रयोग करने लगा हैं । 

४. शीतछा--वरप में मिन्न-मिन्न अवसरोंपर शीतछाके 
मेले भी पंजावमें छाते है | शीतलाके पुजारी निम्नवगायि 
होते है और शीतलाके पूजा-स्थठको 'माड़ीः ( मण्डप ) 
कहा जाता है | पंजाबकी उच्चकुलीन दिया शीतलाश्को 
भी शक्तिका रूप मानकर गुलगुले, पृरियों, चने आदि 





| "भेंट करके अपनी उदारताका परिचय देती हैं | 
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हिमाचल्प्रदेशकी प्रमुख छोक-देवियाँ 


( डॉ० श्रीविद्याचन्दजी ठाकुर एम्‌० ए०) पी-एचू० डी० ) 


सात भगिनी-देवियों 
हा आस चंम्बा जनपदमें व्यापक रूपमें 
शक्ति-उपासना होती आ रही है । प्रमाणखरूप यहाँ 
भारी संख्यामें शक्ति-पीठ विद्यमान हैं, जहाँ इस प्रदेशकी 
बहुसंस्यक जनता इन ठेवियोंकी अत्यन्त निठासे उपासना 
करती है। ये प्रायः लोकदेव्रियाँ हैं, जिनका सम्बन्ध 
पौराणिक शक्तियोंसे लगाया जाता है । इनमें सात प्रमुख 
लोकदेत्रियाँ है--- १ -आदाशैफि, २-छिखणो, ३--चौण्डी 
४-वैराबॉली, ७-मिन्घरें, &६-जालवा और ७-प्रोली- 
वाली । आध्याशक्ति या आद्याशक्तिका पीठ चम्बा शहरसे 
दक्षिण ५० मील दूर है | अश्धातु-निर्मित महिपाछुर- 
मर्दिनीके रूपमें लिखणाका पीठ भरमौर स्थानपर है। 
चौण्डी या चण्डिकादेवीका पीठ चम्बा नगरके दक्षिण- 


पूथं एक पहाड़ीपर है । बरागाछीका प्री5  चम्बाकी - पता छगानेके लिये वहाँ छिपकर बैठ गये | 


चुराह” तहसीलमें है | कोठीमें मिन्घछदेवी 'मिन्धल? 


४ मास-गणना शुंक्षपक्षसें आरम्म करनेपर कातिक-क्ृष्ण्ष आश्रिस-क्ष्णपक्ष हां जाता ह्दै | 


>> 
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ग्राममें है | जालपा देवीका पीठ 'मंहलाःमें 'हिडिम्बा! 
मन्दिरमें ही हिडिम्बादेवीके साथ हीं ग्रतिप्रित है। 
प्रोढीवालीका पीठ भमेढीः ग्राममें है । 


मान्यता है कि ये सातों देवियों आपसमें बहने थीं। 
प्रथम ये सभी छतडालीमें ही आविभूत हुईं और किर 
प्रत्येकने अपने-अपने उपयुक्त अल्ग-अछग स्थानोंपर पीठ 
बना लिये | इनमें प्रत्येककी उन-उन स्थानोंपर आविभूत 
होनेकी बड़ी रोचक कथाएँ बतायी जाती हैं | उनमें मुख्यता 
यह है कि सातों जहाँ आविमूत हुए, उस सम्बन्ध बताया 
जाता है कि पासके मेढी गाँवके चरवाहे पहले सघनरूपमें 
स्थित इस स्थानपर गाये चराने छाते थे । कुछ समयके 
बाद शामको धर आनेपर गायें बहुत कम दूध देने छगीं। 
इसकी जॉाँचके लिये कुछ व्ओेग जंगलमें गये ओर रहस्यका 
दिखायी 
पड़ा कि सभी गायें एक स्थानपर एकत्र हुई और उनके 





233+4-+००*० +-०: 





% जय दे जगदानन्दे | # 


>> मनन कम सम +>नकन+७+-33७५ +++>-33जमनक नमन पक 3-2 मन <>3 मम ाक ५००५ -++०७-+-कल- कक भजन +++ +++ >यरकओप् 
नजजनन्स्स्स्स्य्स्ट्-प्म्प््ण् «5८४० <---------- तन *+ २5२ जा ++च ७ >४+ज २+५००४४+४७४+ ४४3 ४ >> जा +>+-+न>-ज>ा जा 


थनोंसे दूधकी चाराएँ बहने छगी | कुछ देर बाद गायें 
बिखरने लगीं | पता लगानेवालोंने उस स्थानकी खुदाई 
की तो उन्हे सात पिग्डियों मिल्लों | ये ही वे सात बहने 
देवियाँ है | छतव्राडी, प्रखर भा आदि पीढोंमें देवियोक 
भव्य कलापृण मन्दिर हैं, जो सातवीं शताब्दीके मेरुतर्माके 
समयके बताये जाते हैं | लिखणा-मन्दिर्की काएकला 
उल्लेख्य है । देवीकोठीका मन्दिर पहाड़ी शैलीके भित्ति- 
चित्रों और काष्ठकछाके लिये प्रसिद्ध है । चामुण्डा- 
मन्दिर्की छकडीकी शिहप॒कला भी अत्यन्त दशेनीय है। 


भेई या भद्गकाली 

चम्बानगरसे ३६ कि० मी० उत्तर-पश्चिममें एक 
अत्यन्त रमणीय पहाड़ी है, जहाँ भलेई या भद्दकालीका 
मन्दिर है | वर्तमान मन्दिस्से २ क्रि० मी० दूर श्रम्मणः 
गाँवमें एक वावलीके पास इस देवीका मूछ निवास था | 
देवीने चम्बानरेशको स्व॒प्नमें आदेश दिया कि "मै बावलीके 
पीछेकी दीवालके बीच हूँ। मेरी प्रतिमाके नीचे धनसे 
भरी तीन वटलोइ्योँ है | मुझे यहाँसे निकाछकर एक 
बठलोईसे मेरा मन्दिर वनवाओ, दूसरीसे यज्ञ करो और 
तीसरी अपने उपयोगमें छो |! तदनुसार देवी और 
बटलोइयोकी पालकीमें रखकर चम्बा छाया जाने लगा तो 


छ्डर्‌ 
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वतमान मन्दिरके स्थानपर पालकी भारी होकर वहीं रुक 
गयी और वहीं मन्दिर बनाया गया | 
बाड़ी भगवती 

चम्बानगरके उत्तर ३ कि० मी० दूर “वाड़ी देहरा? 
नामक स्थानपर सुरम्य कादू ( बनन्‍्य जेतून ) की 
वाट्िका है और उसीके बीचोबीच वाड़ी भगवतीका 
मन्दिर है | कहा जाता है कि पासके छुंगल गॉवसे एक 
ब्राह्मण रात्रिके चोथे पहरमें साछ नदीकों पारकर वाड़ी- 
क्षेत्रम कामके लिये आता था | एक दिन नदीमें नहाते 
समय उसके पेर एकदम अकड़ गये | अन्ततः उसे 
देवीकी प्रेरणा हुई कि पानीमें हाथ डालकर मेरी पिण्डी 
निकालो ओर यहाँ स्थापित करो तो तुम्हारा रोग मिठ 
जायंगा । आह्मणने पिण्डीको निकालकर बाड़ी भगव्रतीकी 
प्रतिष्ठापना कर दी । 

यहाँ उपयुक्त देवियोंके उत्सवरेंके बड़े-बड़े मेले, देवी- 
जागरा ( जागरण ) आदि प्रायः बभर हुआ करते है, 
जिनमें चेत्र-नवरात्रमें दिन-रात हृवन-पाठ, बैशाखकी १४- 
१णतिथियों, ज्येष-आपाढमासकी अन्तिप्त रात्रि, ३, ८ और 
९ तिथियों, भाद्धपद कृष्ण नवमीसे अमावस्थातक, पुनः 
भाद्रपदशुक् दशमी और पूर्णिमाके उत्सव विशेष उल्लेह्य हैं| 


न्ल्च््य्य्:-2 दप्प्सम्ातत--+ 
जय दे, जगदानन्दे ! “८ 


यह जगत्‌ खुर और अखुरोंका संग्राम-क्षेत्र है। अखुर-शक्तिको पराभूत करके माँ खुर-शक्तिको 
जय और आनन्द प्रदान करती हैं । पराजित होनेपर कोई आनन्दित नही होता) जय प्राप्त होनेपर ही आनल्द्का 
अजुभव होता है । अतएव केवल माँ जगत्‌की एकमात्र आनन्द्कारिणी हैं। माँ ही आनन्द्स्वरूपा हैं। जगतमें 
जो ऊुछ आनत्द्‌ है; वह माँ है। इसीलिये जगत्‌ माँका पूजन करता है। यह जय माँ किसको देती है? 
कौन माँका कृपापात्र है? किसी स्थानविशेषमे स्थित जीव ही कया मौका कृपापात्र है? नही कोई 
कहीं भी रहे; यथाथभावसे मॉँके शणणागत होनेसे ही वह माँका कृपा-भाजन वन सकता है; क्‍योंकि माँ 
सर्वंगता हैं। सौ जय-स्वरूपा तथा सर्बेशक्तिमती हैं । विरुछ-शक्ति चाहे कितसी प्रवल फयों न हो) मॉँकी 


जय अवश्यस्थावी है | 


--स्वामी भार्गव श्रीशिवरामकिकर योगत्रयानन्दजी 


की ज>+- «मत के चट)- टिटेलपक-न->ऊ-++>-+ 
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सिख-अमंग्रन्थों में मातशक्तिका गौरव 


त्ानी श्रीसतमिद्द प्रीतम, एम००० ' 
ह ०7० ) 


सिखसम्प्रदायकें हो. मूल ग्रन्थ हँं---एक आदि- 


और--- 


प्रन्यप्ताहिब? जिसका सम्पादन गुरु अजुनदेवजीने किया (९८ संकट दरन, सभ सिद्ध क्री करन। 


इसमें गुर नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरू रामदास, 
गुरु अजुनदेव, गुरु तेंगबहादुर तथा भारतके अन्य 
संत और भक्तोंकी वाणियोँ हैं | दूसग “दम ग्रन्थः है, 
जिसके रचयिता संत-प्िपाही गुढ गोविन्दर्सिहजी हैं । 
गुरु गोविन्दर्सिहनी एक सच्चे कर्मयोगी थे | माता- 
सम्बन्धी विचार उनके दम ग्रन्थमें अधिक हैं. | आदि- 
* प्रन्थकी जय-बाणीमें गुरु नानकदिवजी माँसि ही सृष्टिका 
होना ख्खिते हैं | 

एक माई जुगति वियाई तिनि चेले परवाण | 

इक संसारी इक भण्दारी हक छाए दीवाण ॥ 

अर्थात्‌ 'एक ही माता जब युक्तिसे त्रहद्वारा प्रग्नत 
हुई, तब उससे अह्मा, व्रिण्यु तथा शिवजीकी उत्पत्ति हुई 

गुर अर्जुनदेवनी अह्मको पिता और माता झछद्वारा 
सम्बोधित करते हैं--. 
तुम मात पिता दस वारिक तेरे तुमरी कृपा में सूस् घनेरे । 

गुरु गोविन्दर्सिहजीने दद्ममं-प्न्थमें अपना जीव्रन- 
चत्ि स्त्रये छिखा है | आप अपने प्छिले जन्मकी कथा 
लिखते हुए कहते हैँ कि पिछले जन्‍ममें मेने अह्म 
( पर्नक्ष परमात्मा ) तथा माता काछीकी उपासना की 
थी | आप महाकाल, अकाछठ, अकाल पुरुष आदि 
नामेंसे ब्रह्मको पुकारते थे तथा ब्रह्म और शक्तिमें 
अमेद मानते थे | उन्होंने दशम-प्रम्थर्म माताकी स्तुति 
बड़े सुन्दर शब्दामें की हैं जेसे-- 
होई कृपा तुमरी दम पे, तु सभे सब्राने युन हों घरिहों। 
ज्ञीय धार विचार तब्र बरबुथ, मद्दा अग्नि गुणकों हरिहों॥ 


विन चण्ड कृपा तुमरी कवहूँ, सुख ते नहीं जच्छर हैं करदों । 
तुमरों करे नाम किप्रें तुलहा, जिस बराक समुद विखे तरहों ॥ 


चण्द तारन तरन, शरण लोचन विशाल है । 
आदिजाकें आहि, बह अन्त को न पाराबार 
शरण. उद्बारण, करण प्रतिपाछ हैं॥ 
असुर संघारन, अनिक दुख नासन, 
सु पतित उधारन छुडाये जम जाल है। 
देवी वर छायक, सु बुध हूँ. की दायक, 
स्‌ देहिं बर पायक बनावे अंथ हाल हैं ॥ 
इस पद्म गुरु गोब्ििसिहजीने दशम-म्रन्थकी 
रचनाके समय मात-क्ृपाक्रे छिये प्रार्सना की है। गुरु 
गोविदसिंहजी दहाम-प्रन्थर्मे सष्टिकी रचना लिखते समय 
माता अथात्‌ भवानीका आविर्भाव इस प्रकार खिखते हैं; | 
आप माताको निम्नतर ईश्वर नहीं मानते ,थे, अपितु 
ब्रह्मसे अमिन्न मानते ये | जेंसे-- 
प्रथम काल सत्र ज़गकों ताता।, 
ताने तेज भयोी विख्याता । 
भवानी नास कद्दाई, 
ज्ञिन एह सगली स॒दध्धि बनाई ॥ 
उनके तरिचारसे प्रमुकी ज्योति, जो वृष्टिके आदिमें 
तंसारकी उत्पत्तिका कारण त्रनी, माता ही हुई | छक्के 
पातशाही १० में आप लिखते हैं 
अदल छत्र धरनी तुदी भादि देव) 
सकल भुनि जना तोहि जिस दिन सरेव । 
तुद्दी काछ जआाकारल की जोति छाजें, 
सदा जय सदा जय सदा जय विराजे। 


+ अब 
यही दास माँग कृपा सिंधु कीज।ः 
स्वयम्‌ ब्रह्मक्की भक्ति सर्वत्र दीज ॥ 


ब्रह्मकी भक्ति प्रदान करनेत्राली माता ही है | माता- 
से ही भक्तिकी याचना की गयी है | आप माताको 


जगत्‌-जननी, अन्नदेनी, बह्माण्ड-सरूपी आडि विभेषणोंसे 
स्रण करते हैं-- 


# सहामाया *# 











डरे 
नुही जगत जननी अनन्‍्तसी अकाल, अंतर ध्यान भई जग साई 
। तुही अन्नदेनी सभनकों सस्भाल। तब लंकुडीपू गिरा. अलाई । 
तुद्दी खण्ड ब्राह्माण्ड भूस॑ स्वरूपी, मस बाना क़छनी इहु लीजे 
॥ विष्णु न्द्र अल! प्री ० पे 
$ तुही विष्णु, शिव, ब्रह्म, इन्द्रा अनपी ॥ अपने सरब पंथ में दीज॥ 


माताके खेछ तथा शक्तिकी महिमा 'दरशम-प्रन्थमे 
०३ किक. ५ [आर है. 
गुरुजीकी कवितामें दशनीय है--- 


्श कि 
तुही सब जगत को अपाब छुपावे, 


में अं हक हु 
। बहुड़ आपे छिनक में बनावे खपावे। 
&. 


जुगो जुग सकर खेल तुम्हीं रचायो, 

तुमन खेलका भेद किनहेँ न पायों। 
तुमन कुदरती, खेल कीनो अपारा, 

तुम॒न त्तेज सो कोट रबि शशि उजारा । 
तुही अम्ब्रके शक्ति कुदरति भवात्ती 

तुमन कुदरती जोति घट घट समानी ॥ 


गुरु गोविन्द्सिहजीने 'दराम-प्रत्य्म॑ चण्डी-चरित्र- 
को तीन बार लिखा है---दो बार ब्रजभाषामे, एक बार 
पंजाबीमें । उसके अन्तर्म माहात्म्य लिखते हैं--- 


जे जे तुमरे ध्यान को नित उडि ध्यहैं संत। 
अंत रूहँंगे मुक्ति फुल, पावहिंगे भगवंत॥ 
सत सहाई सदा जग माई, 
जह तह साधन होई 
दुर्गा-पाठ बनाया सभे पोड़ायों 
फेर न जूनी आया जिन इह गाइया॥ 


भगवतीने गुरु गोविन्द्सिहजीको अपने हाथसे तलबार 
।>पिलिज ध्े ४ | है 
दी, इसलिये उसे प्रत्येक सिख 'करू? कहते है--- 


सहाई । 


गुरुजीने सिखोको आज्ञा दी कि पूजाके घनको 
ग्रहण न करना; क्योंकि यह विष-तुल्य है | एक बार 
सिख-सेवकोंने गुरु गोविन्दर्सिहजीकी शिकायत उनकी 
मातासे की कि जो दान आता है वह सब गुरुजी 
ब्राह्मणों या दीनोंको दे देते हैं / माताजीने गुरुजीको 
बुलाया और पूछा--पुत्र | क्‍या बात है ? उस समय 
गुर गोविन्द्सिहनीने जो वचन कहे, वे स्वर्णाक्षरोंमें 
लिखने योग्य हैं--- 

ज्यों जननी निज तनुजकों निरख जहर नहीं देत । 

स्योँ पूजाके धान को मेरों सिखा न छेत ॥ 


'जिस प्रकार माँ अपने पुत्रको देखकर भी त्रिष नहीं 
देती, उसी प्रकार पूजाके धानको मेरे सिखेंको नहीं लेना 
चाहिये; क्योंकि यह विषके समान सिखधर्मको विनाशके 
कगारपर ले जायगा ।। आज सिख-सम्प्रदायके लिये यह 
शब्द एक चेतावनी है । गुरुदारोके धनका सदुपयोग होना 
चाहिये। सिखको कर्मग्रोगी बनकर स्वर कमाना चाहिये । 

सिल्ष-सम्प्रदाय. हिंदूध्मकी रक्षाके लिये बनाया 
गया था । आज स्थिति चिन्तनीय हो रही हैं | यह समय 
बिचारपूर्वक चेतने और सेंभलनेका है । ४८ 


-+-ऑ््यणपपाां ९ पननिानािथिफल०_--- 
महामाया । 
महासायारूप. परमविशदे. शक्ति ! अमले * 3४ 
ग्मारस्थे शाल्ते सरलहदये देवि कमले ! ॥] 


जगन्मुले. आये 





कविविचुधवन्ये. श्रुतिज्ुते ! 


बिना तेरी दाया कब 


अमरता लोग छहते !! 


- लोचमनप्रसाद पाण्डेय 


६2: 
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गुरु गोविन्द्सिहके साहित्यमें शक्ति-उपासना 


( प्रो० श्रीछाल्मो 


८ गोब्रन्दिपठिंहकी शक्ति-उपासनाविययक तीन 
रचनाएं उपलब्ध है, जो दशम-प्रन्यः्में संगृहीत 
है---१ « चण्डी-चर्ि उक्ति-ब्िछास, २. चण्डी-चरित्र 
( ब्ेजभाषा ) दा बार ( पंजाबी ) | प्रथम रचना 
सात अध्यायो और २३३ इन्‍्दोमें है, जो दुर्गासत्तशर्तासे 
सम्बद्ध है । पत्येक अध्यायक्े अन्त्मे 'इति श्रीमार्काण्डेय- 
पुराणे श्रीचण्डीचरित्रि उक्ति-विछासे'रूपी पुष्पिका पायी 
जाती हैं | दूसरी रचना आठ आअच्यायों तथा २६२ 
स्लोकोंकी है, जिसमें देवीक्रे युद्धों एवं बलू-पराक्रमका 
विशद बणन है | तीसरी रचना “दी वारः या “बारः 
श्रीभगवततीजी ( दी ) पंजाबी में ५५ हन्द है, जिसमें 
शक्ति-उपासनाका पूरा वर्णन हैं । 

गुरु गोविन्दर्तिह छोकाचारसमर्थित शक्तिके उपासक 


थे | इसीलिये भगवती मॉके भयंकर विकराल रूपकी- 


उपासनामें गुरु गोबिन्दर्सिहको अधिक संतोष मिला | 
शरक्तिका स्वरूप-निरूपण करते हुए पुराणोंका उल्लेख 
करते हे--..- 


पविन्नी पुत्रीतां पुराणी परेय॑ 
प्रभ्मी पूरणी पारत्रह्मी अजेय॑ 
अरन्यं अनूप॑ अनाम॑ अणमं 
अमीर्य अजीतं॑ महाधर्म  धाम॑ ॥ 


( चण्डी-चरित्र २५१ ) 
अन्यत्र स्वरूप-तर्गन करते हुए उनकी बाली हैँ. 
समा चापणा वरमणी खडह्ढ वाणं 
गदा प्राणिनी चक्रणी चित्रमाणं 
नमो खलनी संहथी पाणिमाता 
नमो गिआन विगिआन की ज्ञानदाता ॥ 
कहीं-कही गुरुने मॉके अनिंचनीय सौन्द्र्यका 
वड़ा ही मनोरम कविल्यपूर्ण वर्णन किया है--- 


० कहर ) 
? मुरक्षाने.. क्ज् 


संजन खिसाने, 

अलि फिरत दीवाने बन डोले जिन-तित ह' 
कीर थी फरपोंत विम्बर के दसा कलापी 

वन फटे कृट फिरे सन चेन है न किन ही ॥ 


दारस चरक गायों परे. उसननिपांति 
रन्‍ध ही की कांति जग फेल रह्दी सित ही 
ऐसी थयुन-सागर उजागर सुनागर है 
सीनी मन शेरों हरि नेन को रचित ही ॥ 
( चण्डी-चरित्र, उक्तिविद्यात 5न्द ८९ ) 
देवीकी सम्पूण महिमामयता उनकी रच वराओमें व्याप्त 


है | वे सवंशक्तिमयी ठेवीके स्बकर्तत्व और क्ृपामय 
स्वभावका सुन्दर भक्तिमव वगन करते है--- 
तारन छोक उधारन भृमहि देत संवारन चंड तू हो है। 
कारण ईस-कलछा कमला हरि अहठिसुता गह देखो उही है ॥ 
ताप सता मम्तता फविता कवि के मन माहि सदाइ गुहो है । 
कोचो है कंचन सोह जगतमें पारस-मूरति जाहि छुट्ी है ॥ 
( वही छनन्‍्द ४ ) 
गुरु गोविन्दर्सिह सच्चे वीरकी भाँति देवीसे यही 
प्राथना करते हैं कि वे सत्कम करें, निर्भम होकर 
शत्रुओसे छोहा लें, विजय ग्रातत करें और आयु शेप 
होनेपर रण-भूमिमें ही वीरगति प्रात करें | उनके 
'सबद! है--- 
देहि लिया वर मोहि इह सुस करमन ते कयहूँ न दरों । 
डरो अरिसो जब जाइ लरोें निसच करि क्षपती जीत करों ॥ 
अरु सीख हो अपने ही मनकी इह छालूच हरियुन दी उच्च । 
जब आव की अडध निदान बने अति दी रनमें तब जश्लि मरों॥ 
सिक्‍्ख-पंथऊे दसवें गुरु महाचीर गोगि-्दर्सिह कर्म 
और चेतनासे वास्तविक शक्तिके उपासक ये.। उनकी 
वाणी और करनीमें सदा-सर्बदा शक्ति-स्वरूपा भगवतीकी 
चेतनाका दर्शन किया जा सकता है । प्रस्तुत उद्बरण 
भी इसके प्रमाण हैं । 
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पदचक्र और कुण्डलिनी-शक्ति 


( ख० श्रीभगवतीग्रसादर्सिहजी, एम्‌ू०ए.० ) 


_ जिम प्रकार भूमण्डलका आधार मेरुपबंत है, उसी 
प्रकार मनुष्य-शरीरका आधार मेरुदण्ड अथवा रीढ़की 
हडडी है । मेरुदण्ड तेतीस अस्थि-खण्डोंके जुठनेसे बना 
है | सम्भव है, इस तैतीसकी संख्याका सम्बन्ध तेतीस 
कोटि देवताओं अथवा प्रजापति, इन्द्र. अष्ट बसु, द्वादश 
आदित्य और एकादश रुद्रसे हो । भीतरसे यह 
खोखला रहता है। इसका नीचेका भाग नुकीछ और 
छोटा है । इस नुकीले स्थानके आस-पासका भाग 'नाडी- 
कन्दः कहलाता है. और इसीमें महाशक्ति कुण्डल्नीका 
निवास है। 


स्वस्थ एवं पूण मानव-शरीरमें वहत्तर हजार नाडियो- 
की स्थिति है, इनमेंसे चौदह्न मुख्य हैं | इनमें भी इडा, 
पिज्नण तथा सुपुम्ना तीन प्रधान हैं | इडा मेरुदण्डके 
बाहर बायीं ओरसे और पिंगला दाहिनी ओरसे छिपटी 
हुई है। सुषुम्ना नाडी मेरुदण्डफे भीतर कन्दमागसे 
प्रारम्भ होकर कपाछमें स्थित प्रह्नदल कमछतक जाती 
है | जिस प्रकार कदलीस्तम्ममें एकक्रे वाद दूसरी 
परत होती है, उसी प्रकार इस सुपुम्नानाडीके भीतर 
क्रमशः बजा, चित्रिणी तथा अद्यनाडी है | योगक्रियाओं- 
द्वारा जाम्रतू कुण्डल्तीशक्ति इसी अद्मनाडीके द्वारा 
'कपाछमें स्थित अह्मरन्प्रतक (जिस स्थानपर खोपडीकी 


विभिन्न हृड्डियोँ एक स्थानपर मिलती है. और जिसके 
ऊपर शिखा रखी जाती है ) जाकर पुनः लौट 
आती है | 

मेरुदण्डके भीतर ब्रह्ननाडीमें पिरोयें हुए छः कमझों- 
की कल्पना की गयी है, ये ही पटचक्र है । प्रत्येक कमल्‍के 
भिन्न संख्यामें दल हैं और प्रत्येकक्रे रंग भी भिन्न हैं । 
ये छः चक्र शरीरके जिन अवयत्रेंके सामने मेरुदण्डके 
भीतर खित हैं, उन्हीं अब्यत्रोके नामसे पुकारे जाते है. । 
इनके अन्य नाम भी है । अब इन चक्रोका 
विवरण देखिये । 

(१ ) सूछाधारचक्र--इस चक्रकी स्थिति रीढ़की 
हडडीके सबसे नीचेके भागमें 'कम्द? प्रदेशसे छगे गुदा 
और छिल्ढके मध्यमागमे है | इस चक्रका जो कमल है 
वह रक्ततण है और उसमें चार दल है | इन दल्लेपर 
वें, शै, में ओर सें अक्षरोकी स्थिति माती गयी है। 
इसका यन्त्र पृथ्वीतत्तका थोतक और चतुष्कोण है | 
यन्त्रका रंग पीत है, बीज ले है और बीजका वाहन 
ऐरावत हस्ती है | यन्त्र ढेव और शक्ति ब्रह्म ओर 
डाकिनी है । इस यन्त्रके मध्यमें स्वयम्भू लिड्ठ है, जिसके 
चारों ओर सर्पाकार साढ़े तीन फेरेमें लिपटी हुई अपनी 
पूंछको अपने मुख दवाये हुए सुप्त-कुण्डलिनी-शक्ति 


डेट 
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मर आई 
विराजमान हैं | प्राणायामद्राय जाग्रत्‌ होकर यह झक्ति 
विद्ुल्लतारूपमें मेरुदण्डके भीतर अग्मनाडीमें प्रविट्ठ होकर 
ऊपरको चलती हैं | 


(२) स्वाधिष्ठान३कऋ--इस चक्रकी स्थिति लिड्ल- 
स्थानके सामने हैं | इसका कमल ऐिन्दूर वर्णबाले छ 
दलोका है | दल्यपर बे, भें, में, ये, रे, ले की 
स्थिति मानी गयी है | इस चक्रका यन्त्र जल्तत्तका 
चोतक ओर अर्धचन्द्राकार ह । इस यन्‍्त्रका रंग 
चन्द्रवत्‌ शुक्र है | बीज “वें? है और बीजका वाहन 
मकर है। यन्त्रके ढेव तथा देवशक्ति विष्णु और 
राकिनी हैं | 


( ३ ) मणिपूरचकऋ ऋ--यह चक्र नाभिप्रदेशक सामने 
मेरुदण०्डके भीतर स्थित हैं| इसका कमछ नीलबर्णवाले 
दस दल्लेंका है ओर इन दलोंपर डँ, हें, णँ, तें, थे, 5, 
थै, ने, पं, माँ अक्षग्रेकी स्थिति मानी गयी है । इस 
चक्रका यत््र त्रिकोण है और वह अग्नितत्वका चोतक है. | 
इसके तीनों पाव्यमिं द्वारके समान तीन 'स्वस्तिकः स्थित 
हैं | यन्त्रका रंग बालरवि-सदश है, बीज 'र? है और 
बीजका वाहन मेंत्र हैं | यन्त्रक ठेब और चक्ति वर 
रुद्र तथा छाकिनी हैं | 


दर 
श्र 


( ४ ) भनाहतचक्र--यह चक्र हंदय-प्रदेशके सामने 
स्थित है आर अरुण व्णके द्वादश दलेंसे युक्त कमलका बना 
दे | दर्कपर के, खेँ, गे, थे, डे, चें, छ, ज॑ं, मेँ, जे, ठें, 
ठ अक्षर स्थित है| चक्रका यन्त्र ब्रृश्नत्रण, पठकोण 
तथा वायुतच्वक्रा सचक हैं | यन्त्रका त्रीज़ ये! हे और 
बीजका वाइन मृग है | यन्त्रके देव तथा देवशक्ति ईशान 
रुद़ ओर काकिनी हैं | इस चक्रके मन्य शक्तित्रिकोण 
हैं, जिसमें विद्युत-तुल्य प्रकाश व्याप्त है | इस त्रिकोणसे 
सम्बद्ठ॒ बाण! नामक स्वणकान्तिबाछा शिवलिद्ि 
जिसक्रे ऊफ्र एक छिद्र है | इस छिदसे छगा हुआ 


ण्पः 





क 


अगदलबाटा हा्पुएडरीकाः नामक कमल है | श्सी 
हत्पुएडरीकर्म उपास्य देवका श्यान किया जाता है । 

(५ ) विश्वद्धिचक्र--इस चक्रकी खिति कण्ठ- 
प्रदेशमें हैं | इसका कमछ धृम्र वर्गबारे सोलह दर्खेका 
है और इन दढछोंपर से “अःतक सोलह सरोंक्री 
स्थिति है । चक्रका यन्त्र पूर्ण चन्द्राकार है और पृण 
चन्द्रकी प्रभासे देदीप्यमान हैँ | यह यन्त्र शृत्य अथवा 
आकाशतत्तका बोतक है । यन्त्रका बीज 'हँ? है और बीजका 
बराहन हस्ती हैं | यन्त्र देव और देवशक्ति पश्चवकत्र 
संदाशिव तथा शाकिनी हैं | 

( ६ ) आवाचऋ--यह चक्र खुमश्यक्रे सामन मरु 
दण्डक भीतर ब्रह्मनाडीमें स्थित है। इसका , कमल सत्रेत 
बर्णके दो दलोंत्राला हैं. । इन दल्लोंपर 'हँ, शक्षें! अक्षरों 
स्थिति मानी गयी है| चक्रका यन्त्र विद्युप्नभायुक्त 
४तरः नामक अद्भनारीखरका लिड्ठ हैं | यह यन्त्र महृत: 
तत्वका स्थान है | यन्त्रका बीज प्रणत्र (3७ ) हैं | वीजका 
वाहन नाद हैं. और इसके ऊपर बिन्दु भी स्थित है | 
यन्त्रके ठेव उपयुक्त व्तर छिड्ठ हैं और शक्ति हाकिनी हैं | 


इन &; चक्रोंक वाद मेझुठण्डके ऊपरी सिरेपर 
सहस्तदलवाछा सहत्तारचक्र है, जहाँ परम शित्र विंगजमान 
रहते हैं. । इसके हजार देलोपर ब्रीस-बीस बार प्रत्येक 
स्वर तथा व्यक्ञन स्थित माने गये हैं | परम शिवसे 
कुण्डलिनी-दाक्तिका संधोग लययोगका बयेय है । यह विषय 
अत्यन्त गहन है, पर संक्षित सारांश यह हें कि नहर 
प्रथचिवी, जछ अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धितत्वांकों ऋमगशः 
एक दूसरे में लीन करके अन्तर्म अमर-अद्वेतरूपका अनुभव 
करना मनुप्यमात्रका लक्ष्य होना चाहिये । यही उद्देश्य 
पश्चोपचार-पूजाका है । ये पॉँचों उपचार पाँचो तत्तोंके 
स्थानापन्न हैं | यथा--गन्व ( प्रृध्वी ), नेंवेध ( जल ) 
दीप ( अग्नि ), धूप ( आयु ) और पुष्प ( आकाडा ) | 
इनका समर्पण पॉँचों तत्तोंके छयके तुल्य है | इसके 
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अतिरिक्त पृश्चीसे लेकर आकाशतक क्रमश. एक-दूसरेसे 
सब्मतर तत्व हैं । 


प्रत्येक चक्रक सम्बन्धर्म दल, तत्व, यमत्र, तीज 
बाहन आदिके किययम जो बात कही गयी ह, वे साधारण 
पाठकोकोी असम्भव-सी माद्म होती होंगी | भतः इस 
विषयमें ठुछ विचार अग्रासड्रिक न होंगे । 

पद्नोके दुछ--अंग्रेजीम॑ चक्रोकी 7०»०७७ अथबा 
'नाडीपुझ्! कहते हे । बुडरफ आदि पर्ात्त्योंके 
अनुसार यह वर्णन कुछ-छुछ ठीक भी है; क्योंकि 
ये छः चक्र मेरुदण्डके उन भागों स्थित है, 
जहाँसे विशेष सख्याके गुच्छोर्म नाडियां निकलती है । 
ये ही नाडियोके गुच्छे समताके लिये 'कमलदल? कहे गये 
है। चक्रोंके चित्रोमें दक्कोंके अग्रभागसे निकली हुई 
नाडियाँ दिखलायी गयी है | 

दुलॉके वर्ण--उपयुक्त नाडीपुन्न किसी रंगसे रंगे 
नहीं हैं | अभिप्राय यह है कि रुधिर्के छाल रंगपर 
भिन्न-मिन्न तत्त्ेके प्रतित्रिम्त पड़नेसे रुषिसके रंगमें जिन- 
जिन स्थानोर्मे जो विक्ृतियाँ श्रतीत होती है, वही उस 
नाडीपुञ्ञका रंग कहा गया है । जेसे-रुपिरमें मिट्टी मिला 
दीजिये तो हल्का या मग्ियाला पीला रंग हो जायगा, 
जल प्रिला दीजिये तो गुलाबी रंग हो जायगा । रुधिरको 
आगपर गरम कीजिये तो नीले रगका हो जायगा । शुद्ध 
वायुमें रुधिर गहरा छाल प्रतीत होगा । रुचिरकों धने 
आकाणम देखिये तो धूमिल दीख पड़ेगा । नाडीपुन्नोपर 
कोई भी अक्षर डिखे नहीं है, फिर भी बोलनेके समय 
बायुके धक्केसे जिस दलसे जो अक्षर उत्पन्न होता है, 
वही उस दलका अक्षर माना गया है | 


चक्रोंके यन्त्र--चक्रोके यन्त्र क्रमशः चतुष्कोण, 
अब॑ चन्द्राकार, त्रिकोण, पठकोण, गोलछाकार, छिद्भाकार 
तथा पूण॑चन्द्राकार हैं | इसका अथ यह हैं कि इस 
गरीरकी भिन्न-भिन्न नाडियोँ कायुके धककोंक कारण 
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मिन्न-मित्न _तत््तोंके सानमें एक विशेष रूपकी आकृति 
प्रहण करती हैं | उदाहरणार्थ, जलती हुई अग्निको 
देखिये तो बह ठीक त्रिकोगाकृृति दीख पड़ेगी | त्रिकोण- 
का मुष्ब ऊपरको उठती हुई लफ्झामे ठीखेगा। इस विपर्यर्म 
जिज्ञातु पाठकोको श्रीरामग्रसादक्ृत जेकतप्र०५ कंकाल 
[070९5 नामक ग्रन्थ देखना चाहिये | 

यन्ञ्रोंक तस्व--इन तत्वोका तात्पय यह है कि 
भोजनके उपरान्त शरीरके इन-इन ख्थानोम ये-ये तत्त 
तैयार होते हैं और इनसे पुष्ट द्वोकर शरीर अपने 
कार्यमिं प्रवृत्त होता है | 

तत्वोके वीज--जिस प्रकार किसी यन्त्रमे ( तथा 
इजमिनमें ) स्थान-स्थानपर विशेष प्रकारके शब्द दवोते हैं 
उसी प्रकार वायुके सचारसे शरीरस्थ तच्त्वविशेषोंके 
स्थानमें विशेष-विशेष शब्द होते है । जैंसे-पथ्वी-तत्तके 
स्थानपर जहाँ मल निकलता है, वहाँ वायु लें लें लेँ 
लें. करता हुआ प्रतीत होता है | मून्नाशयके स्थानपर 
जल-तत्ततके बहनेके कारण वायु वेँ वें वें व शब्द करता 
है | अम्नादि-पाचनके समय नाभिक्रे अग्नित्तसे कायु रँ 
रं रें रें करता हुआ चलता है, आदि | 

वीजोकि वाहन--इनसे यह अभिवप्राय है कि 
इन स्थानोंपर वायुकी गति इन-इन पशुओकी तरह 
होती हैं जैंसे-प्थिवीतत्त्के वोझके कारण वायुकी गति 
हाथीकी तरह मन्द हो जाती है | जलतत्तके वहने- 
बाछ[ होनेके कारण वायु मकरकी तर डुबकता चलता 
हैं| जिस प्रकार बटछोईम भोजन पकते समय वायु 
बेंगसे चलता है, उसी प्रकार जट्राग्निके कारण वाघ्ु 
जिस वेंगसे चलता है, वह मेढ़ेकी चालकी तरह है । 
हृदयके वायु-तत्वमें शरीरस्थ वायु हिरनकी तरह छलाँग 
मारकर भागता है, आठि | 


ट्ट 
इ्म- 
पे 


चक्रोके देव-देची-यह विपय ध्य-नयोग तथा उपासना- 
भेदसे सम्बद्द हैं। नो देत-देवी ऊपर कहे गये है, वे 


४३८ & तामादिशक्ति सगताः सम, नित्यम्‌ # 
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चक्रोंके अन्य देदी-देबता वर्णित हैँ | जसे--बाछा- पड़ना चाहिये | जो भी साथना की जाय, बट निष्काम 


पद्दतिक अनुप्तर देखता ये हँ--- होनी चाहिये। ऐसा करनेसे शिनादी तथा वयकी 
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और इनका दाक्तियों ये हं-- फ्य जात & | चध+दनोयवियदू, बोगबटामार 


छाक्तिः सिद्धि्गणिशस्प ब्रह्मणश्थ सरस्वती । बाद, त्रीक्षदत्राह्ग-उपादाद,, प्यनविलु-उालपद 


छद्िनीनारायणस्पापि पार्वती च पिनाकिनः ॥ योगकिदोउनिपद तथा वोगकुएडन्युयनियद्‌ | टन के अनिस्क्ति 
अविद्या चेंच जीवस्य गुरोदोन परापसम्‌। ये कई उपनिर्दोर्म, देवीनागबत, डिल्नदुराण, 
मोक्षवीआत्मिका विद्या शक्तिश्य परमात्मचः॥ .. अग्िषुराण तथा सामी झंकराचारयक्रत सौन्दर्यलरदर 

व्यख्याओर्भ भी इनयर विल्लत प्रकाश उपलब्ध होता 


जे 


हक, 


कुडलिनीयोग केब्रछ सुवोग्य मुरुके निरीक्षगमं ही 





आदतों हो है | दान बच पृथ/नन्‍्दका खिला हुआ 
सीखना और अम्यात काना चाहिये | केवठ पुलकोके कप थी 420 तीज 
२ ५ आिदशाणण--- परट्चक्रतिझपणः नामक प्रन्य आजकल दस विप्र्म 
आठरपर इस विउयर्म पड़ना बडे मर्यकर परिणमबात्य | कील उलाओ। 
-< पा ० पा: विशेपवू्षस अ्च्रछित हू | अंग्रेजीम॑ कल्कता- 


हो सकता दे । इसमें जीवनकी बाजी लग जाती है ड्िछि 
दाईकोल्के भूतयृत्ष जज सर जॉन बुदरकद्रा डिखित 
3 42060 धिदाकटगापा 209७६ इस दिये एक बड़ा हीं पत्र 


मृत्युकों प्राप्त ढोते देखे गये हैं। अतः इस बोंगकी तथा उन्दर बन्य द्द| 


आर ल्यामात्र भा भूलस कच्च सावक पागल हांते अथवा 











“४ * ७०८५० -.. 


माँ का प्रेमाकपण 


मॉख्दाद्म कितना यमास्त भरा हुआ हैं? इसका चणन नहीं किया जा सकता। पत्र जब अपनी 
माँकी मा» समाँ ७ कहकर पुकारता हें; तव माताका हृदय बेमसे भर आता है। ऐसे ही नक्तजन जब 
ममाँ5 में! कहकर अपन उपास्य देवको पुकारते हैं, तव उनके हृद्यमें एक द्विय आनन्दकी 'वारा चदने छूगती 
है। इस सक्नी सत्यक्ष उपलब्ध कए सकते हैं। एक नक्तने ऋद्य है--माता ! में तुठ मॉ-सों कहकर इतना 
घपुकारत हूं, परतु तू अरभ्नातक सामने नहां ही आती | इसका कया कारण माइच्द्‌ मर छवका चडुत 
प्रिय दे आर सेसे माताकों भी अत्यधिक प्रिय था । जब में नमो? कद्कर उसे पुछारता था? तब वह गद्गद्‌ 
हा जाती थी। माता ! माद्दम होता है? लुझे भी -माँ? दाच्द अत्यन्त श्रिय है; इसीसे तू यह सांचती होगी कि 
घबच्चक पास यदि में प्रकट दा जाऊगी ता सम्भवतः यह “मे की पुकार गाना बंद कर दगा। सम्नवतः 
इसी आदक्वाले और “माँग्की आचाज सुननेक छोभस ही तू नहीं आती ।? ये सब माताके पुआएक भाव दे । 

- परमहंस स्वामी रामक्रप्ण जब स्माँ “माँ? कहकर पुकारते 4 तब वे शर्यरकत छुच जूछकर भावविद्ध 

हो जात थे। -. --ओज्याह्प्रसादजी कानोडिया 


है 


-+३२7६००४8-८-- 


# कुण्डलिती-आागरणकी विधि # 
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कुण्डलिनी-जागरणकी विधि 


( स्वामी श्रीज्योतिमेयानन्दजी ) 


वेद-बर्णित जगदृव्यापिनी आदाज्कक्ति ही ब्रह्मशक्ति 
है | अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमय छय-प्रपश्च॒ उसी ब्रह्मशाक्तिका 
विलास है । 
शाल्बोंमें इसे देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्दा, 
रुद्रा, नित्या, गौरी, बातो तवा शक्ति आदि अनेक 
नामेंसे वर्णित किया गया | शालोमें इन ण पर, कै 
केन्द्रीभूत शक्तिको(दिवीः-कुण्डर्नी कहा गया 8 पंत, 
अ्रण्य, समुद्र आदि चारण करनेवाली घरित्रीका आधार 
जेसे अनन्त नाग है, उद्धी प्रकार शरीरस्थ समस्त गति 
और क्रिय-शक्तिका आधार कुण्डिडिनी-शक्ति है.। 
समस्त शक्ति एक स्थलमें कुण्डली बनाकर सर्पवत्‌ बैठी 
रहती है, इसलिये इसका नाम कुण्डल्िनी-शक्ति है। 
यह शक्ति मातृगर्भस्थ संतानमें जाग्रत्‌ रहनेपर भी 
संतानके भूमि होते ही निद्वित-सी हो जाती है । मुमृक्षु 
साधक ओग्रकल्याणके निमित्त इस कुण्डलिनी-शक्तिको 
छुपुम्ना नाडीके द्वारा ऊध्यंगतिवाली करके क्रमसे 
पटचक्र-भेदनहरा सद्ृल्नार्म ले जानेके लिये प्रयत्न- 
शील रहता है । जब वह इस प्रकार करनेमें समर्थ होता 
है, तब उसका दिव्य नेत्र खुल जाता है और दिव्य 
ज्ञानशक्तिके बलसे वह अपने स्वरूपको देखकर कृतक्ृत्य 
हो जाता है--(जन्म-रृत्युके कटसे मुक्त हो जाता दै), 
कुण्डलिनी-शक्तिका स्थान-मनुय्यनात्रफे मेरुदण्डके 
उमय पाइवेम इडा, पिड्ढछा नामक दो नाडियोँ है. | इन 
दोनों नाड़ियोके मध्यमें अतिमृक्ष एक दूसरी नाडी 
है, जिसका नाम सुपुम्ना है। इसके नीचेके भागमें 
चतुदल त्रिकोणाकार एक कमल है, इस कमछपर 


मण्डल है, जिसे कन्द-स्थल भी कहा जाता 
स्थान कुण्डलिनी-शक्ति समस्त नाडिणेकों वेशिन करती 
हुईं, साढ़े तीन फेरा भरका, अपनी पूँछ मुखर्म 
छिये सुषुम्नके छिद्को बंद 
अवस्थान करती है |८- 


पश्चिमाभिमुखी योनिगुद्मेढान्तरालगा[ । 
तन्न कन्दूं समाय्यातं तन्रास्ति कुण्डली सदा॥ 
संवेष्य्य सकलां नार्डी सार्थनिकुटिलाकृतिः । 
मुखे निवेदय ला पुच्छ खुपुम्ना विचरे स्थिता ॥ 
(रन 


रुदा अरि लिड्गेक बीचम नम्नानमुख एदा यान- 
€। उसा 





कर सके सद्श 


सुप्ता नागोपमा छोपा स्फुरन्ती प्रभया स्वया। 
अहिवत्‌ संधिसंस्थाना वाग्देवी वीजसंजका॥ 


सर्प-तुल्या यह कुण्डल्ती-शक्ति पूवरबर्णित स्थानमें 


निद्रित रहती है, परंतु अपनी दीपिसे स्वयं दीप्िमती 
है | वह सण्के समान सन्धिस्थानमें वाग्वीजके रूपमें 
खत है | 


शेया शक्तिर्यिं विष्णो्निभया स्वरणंभास्वरा। 
सत्य॑ रजस्तमस्येति. गुणन्रयप्रसतिका ॥ 
इस कुण्डलिनी-शक्तिको व्यापक परमात्माकी शक्ति 


जानना चाहिये | यह मयरहित तथा छुबणके तुल्य 
/ दीप्तिमती है तथा सत्त, रज और तम्रोगुणोंकी अमृत 


“हठयोगग्रदीपिका!में कहा है--- 
कन्दोध्व कुण्डलीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बन्‍्धनाय च मूढानां यस्तां चेत्ति स योगवित्‌ ॥ 


कन्‍्दके ऊपरी भागमें कुण्डलिनी-शक्ति शयन कर 


रही दे । जो योगी है का उत्यापन करता हे, वह 
मोक्ष प्राप्त करता है ।जो कुण्डलिनी-शक्तिको जगानेकी 


कुण्डलिनी पु दी 5 रे पोगको ( डे 
डलिनी-शक्ति सर्पाकार कुण्डली बनाकर स्थित है। युक्ति जानता है, वही योगकों यथाय जानता है 


पधा--- 


जो पुरुष प्राणकों दशमद्वार ( सहत्ार )में ले 


८० 





हि ली जि िज  - 


जाना चाहता है, उसे उचित हैँ कि कह सुरुकी 
संनिधिमें एकाग्रचित्त होकर युक्तिसे उस दक्तिको 
जाग्रत करे | 
खुत्ता गुरुप्लादन यदा जागरति कुण्डली । 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिदन्ते अन्धथयोषपि अतर॥ 
तस्म।त्‌ू. सर्वप्रयत्तन.. प्रयोधयितुमीश्व रीम्‌ । 
प्रह्मरन्भमुख . खुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 
गा हि दिवसद्दिता ) 
गुरुके प्रसादसे जब निद्विता कुण्डलिनी-शक्ति 
जग जाती हैं, तब मूछाघार आदि परटचन्रमे स्थित 
प्ग तथा ग्रन्वियोका भेद हो जाता है । इसलिये 
प्वप्रकारकें प्रयत्नसे अहमरनप्रके मुख स्थित उस निद्रिता 
परमेश्वरीशक्ति कुण्डडिनीकों प्रबोधित करनेके लिये 
प्राणायाम, मुद्रा आदिका अभ्यास करना चाहिये | 





बन्धत्रययुक्त श्राणायाम, मुद्राओं तथा भावनाओदारा 
“धीरे-धीरे कुण्डलिनीशक्ति जाप्रत्‌ होती है | इस शक्तिको 
जाग्रत्‌ करनेके लिये शाख्रोक्त उपैयोके रहते हुए भी 
परिपक्व अनुभवी उपदेशकी ब्िशेष आकयकता है; 
क्योकि शाखीय उपाय-समूहोकी त्रेधि तथा अधिकार- 
परलेन उपयोगिताका विचार उपयुक्त अनुभवी गुरु ही 
कर सकता है । इसलिये मुम्ुक्षु साधकोंको चाहिये कि 
अनुभवी सदगुरुसे इस शक्तिके जागरणकी कुजी अर्त 
करे । केवछ ग्रन्थोपर निर्भर ने करें, अन्यथा अनर्थकी 
सम्मावना हैं | 


अब में एक अनुमवसिद्ध प्रणालीका साधकोके 

हितार्थ संक्षपसे वर्णन करता हेँ-- न 
के ६2. हक 58४ ०5 

( १ ) साधथककों सबसे पहले नेती, बोती, बर्स्ति 
आदि क्रियाओद्वारा घट ( देह )-ठ॒ुद्धि करनी चाहिये | 
(२) पश्चात्‌ अछ् प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा 
लेनी चाहिये। यद्यपि पटचक्रमेदनमें सभी प्रकारके 
प्राणायामोंकी आवश्यकता नहीं है, तथापि थोगियोंके 


/कललक 3+७३++-+3 कल ऋा >> सकल न न 2«-न फराथा व भ०-+०+->क-मक 
अली जी नी जी क्‍ीजि जल ली, अर अर अनाथ ७ विलय क्‍सीफलरजम अीजनीआ जन ही. अत अधल+ थे अजीज 


#* तामादिशाक्ति प्रणता: क्र नित्यम # 


नसस+ से धन नोनिरीड ही. अकतभ हक + जज 
ही हक डीलर बकरे औक अर्जी अल हॉीं ले #ट कटी अहकी। स्‍टस्‍ीज 


लिये सभी प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा उपयोगी है 
ओर इससे अन्यासकी पढ़ुंता भी होती है | (३) 
प्राणायामाक पीछे मद्राएं अबात मद्ामद्रा, महा।वेप, 
पहानन्ध, विपरीतकरणी, तारण, प्रसिनयुक्ति-वालन, 
रक्तिचालनी आदि आवश्यक मुद्राएं भी सींछनी 
नाहिये | स्मरण रहे, इन सब प्राणायामीकी तथा मुद्राओंको 
सदा बन्वन्रयक सहित ही करना चाहिये, अन्यवा विषय 
फल होनेकी सम्भावना है | ( ४) दाजयोगकी 
विधिके अनुसार पटचक्रोर्मे मात्रनाएँ करनी पहती हैं । 
प्रतिदिनका साधनाक्रम 
हि ५ वजेस ९, बजतकका तक 
ध्रात: 9 बजे शब्या त्यागकर देहरशुद्धि कर छ। 
पश्चात्‌ ( १ ) दोनों प्रकारका--भ्तिका प्राणायाम 
५ से २५ प्राणायामतक | ( २) उमय प्रकारकी-- 
शक्तिचालनी मुद्रा प्रत्येक ७५ से १० तक । (३) 
[इनमरुद्गा --४ प्राणायाम १०१ तक | (४) 
परिषानयुक्तिचालन---४ प्राणायामर्म (०१ तक । 
( ५ ) शेत्र समयर्म पट्चक्रमेदनकी मानसिक क्रियाएं 
या सयम ( जो आगे बतलाया जायगा ) । 
सायं ४ बजेस ९ वजेतकका कार्यक्रम-- 
“(६ १ ) महामुद्रा--अत्येक वैरपर ५ से २५ तक | 
(२ ) मदाबन्ब--प्रत्येक पेरपर ८५ से २० तक | 
-/ ( ३ ) मह॒विध---उभय ग्रकारक ५ से १० तक | 
_2( ४ ) विपरीतकरणी मुद्रा---५ से १० तक । 
(५) शेप समयमें धटचक्रमेदनकी क्रियाएं । 
| ( राजयोग ) 
पट चक्रोरम संयमकी विधि 
मुदार्में जो मूलाघारचक्र थित है, वह एक चतुदछ 
कमलके सद्श है। उस कमछमें चार पँखुड़ियाँ है, 
उनमें व, श, ५, प्त--यें चार वीजाक्षर हैं। इंसमें 
पृथ्वी-तत्् तथा गणपति देवता है, ऐसी भावना करनी - 
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चाहिये । पश्चात्‌ श्रद्धासद्वित गणशजीकी मानसिक. इस प्रकार प्रतिदिन निरन्तर आदरके साथ नियमित 


पूजा, जप तथा कुण्डढिनी-शक्तिके जागरणके डिये उनसे 
प्राथना करनी चादिये | इसके प्रश्नात्‌ मूछाथास्चक्रके 
ऊपरी भागमें भर्थात्‌ गुद्दा भौर बिद्गफ मधथदेशमें 
स्वाविष्ठान नामक द्वितीय: चक्रका चिन्तव करना 
दोगा | यह चक्र छः पँखुडियोंवाणा दे । इन पँखुबियोंमे 
ब॑ से छ तक छः वीजाक्षर हे | इनमें जछ 
तत्त दे और अक्ाजी देवता हैं । पूर्वोक्त अ्रकारसे यद्दँ 
भी ब्द्याजीकी मानसिक पूजा आदि करके नाभिकममें 
तीघरे मगिपूरचक्रका चिन्तन करना द्वोगा । इस 
चक्रमें दस पँखुड़ियोंबाला कमछ है | उसमें ड से फ तक 
दस वर्ण वीजाक्षर हैं | इनमें अग्नितत्व तथा विष्णु- 
भगवान्‌ देवता हैं | यहाँ भी नियमित पूजा, जप तथा 
स्तुति आदि करके हृदयमें अनाहत चक्रका चिन्तन 
करना होगा | इस चक्रका कमछ बारह पंँख़ुड़ियोंवाछा 
है | इसमें क्र से 5 तक बारह वर्ण बीजाक्षर हैं । 
इनमें वायुतत्व और रुद्र देवता हैँ । समादितचित्त 
होकर इनका भी पूजन, जप आदि करना द्वोगा । 
शक भागे कण्ठदेशमें विशुद्ध नामक चक्र है | यह 
सोलह पेंखुड़ियोबाछा कमछ है. और समस्त स्वर-वर्ण इसके 
बाजाक्षर है | इनमें आकाशतत्तत तथा चन्द्रमा देवता 
हैं| पूर्वोक्त रीतिसि इनकी भी पूजा आदि करनी 
होगी । पश्चात्‌ श्रुकुटिमें ( दोनों श्रके मधश्यदेदार्मे ) 
जखित द्विंदक आज्ञाचचक्रकी भावना करनी होगी । ढं, सः, 
-ये दो अक्षर यहाँके बीजाक्षर हैं और इनके सदाशिव 
देवता है| यहॉपर मर्वद्रा 'सोडढें? मन्त्रका जप ह्वोता है | 
पश्चात्‌ बहस या मूर्वस्थानमें सहस्नार ( सहस्नदूछ कमछ ) 
की भावना करनी होगी | यह स्थान तच्चातीत है | 
निगुभ, निराकार, झुद्ध, चेतन परमात्मा यहाँ प्रकाश- 


सरूपमें स्थित है । इसमें अपने रबरूपको व्व्य कर 
- देना छोगा। 


झा० उ० अं० ६१-६२--- 


क्रिया तथा! चिन्तन करना दोगा । इस क्रियामें पहले- 
पहछ दशरीरसे वहुत द्वी स्वेद निकलेगा | पश्चात्‌ कुछ 
दिनोंके पीछे शरीरमें त्रिजठी-जैसी चमक माद्म द्वोगी 
और कुछ दिनोंके पश्चात्‌ चींठीके चछनेके समान प्राण- 
शक्तिके चछनेका अनुभव द्ोगा । तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
मूलाधारचक्रका भेदन और कुए्डलिनी-दाक्तिके ऊध्वैगमन- 
का अनुभव द्वोगा | प्रतिदिन अभ्यासके अन्तर्मे थोड़े 
समयके छिये निम्न प्रकोरंसे मानसिक मावना करें--- 


(६ (१) में यूण अऐेग्यदयरूप हूँ। (२) में पूर्ण 
ज्ञानखरप हूँ । (३) में पूण आनन्दस्वहूप हूं । 
( 9 ) मैं सर्वोन्नतिका मूछ हूँ | (५) में काछ, 
कर्म तथा मायासे मुक्त हूँ । ( ६) में अजर, अमर, 
अविनांशी, निर्लेप, निर्विकार, व्यापक तथा 
शान्तत्वरूप हूँ । >> 


ऋ्र 
जल्द + 


इस अकार साधना करते हुए साधक कुछ मरदीनोकि 
भीतर कुछडडिनी-शक्तिका जागरण कर सकता .है । इतना 
सारण रहे कि कुण्डडिनी-शक्तिके जम्नत्‌ दोनेसे ही 
साधक अपनेको कृतकृत्य न समझे, अपितु प्राणवायुको 
सहस्तारमं अधिक देरतक धारण करनेके ढिये अभ्यास 
अवश्य चार रखे । इससे धीरे-चीरे ममाथि-दशाकी 
प्राति होगी । 


साधनके 'बीचमें कभी-की प्राणबायुके सुषुम्नामे 
चढ़ जानेपर कठिदेश, वक्ष:स्थल तना वण्ठदंशर्भ एक 
प्रकारका वनन्‍्धन-जैसा माद्ठम पढ़ता दे । इससे साधथकको 
घबरानेकी आवश्यकता नहीं हैं । प्राणबायुकी निम्न 
गतिके साथ द्वी वह्द बन्धन भी जाता रहेगा । हा, 
यदि कभी-कमी क्रियाद्वार पेशाव आदि रुक जाय, 
तो पछासके पत्ते पीसकर कन्दस्थानर्मे उसका लेप 


- करना चादिये | इससे पेशाब आदि खुछ जायगा। 


/-ः 
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महात्रिपुरसुन्दरी-खरूप 3“कारकी शक्ति-साधना 


(डॉ० श्रीझद्रदेवजी त्रिपाटी साहित्य-साख्ययोगद्शनाचार्य, -एम्‌० ०० ( संस्कृत-हिन्दी ) पी-एच्‌० डी०) डी० लिट० ) 


मणिपूरविहितवसतेः स्तनयित्नोः सदाशिवाके लसिता। 
सौदामिनी स्थिरा सा त्रिपुरा भालु चिद्म्बरे नः ॥ 
ओंकारकी निष्पत्तिका मल अजपा-गायत्री' 
मन्त्रशात्रोमें विवरण प्राप्त होता है कि सहस्रारकी 
कणिकाके अन्तगंत द्वादशदूल कमछके मध्य मणिपीठमें 
'ह-सः अक्षर ही इ्वास-प्रश्यासके मूलमे व्याप्त हैं और 
इन्हीके आधोरपर “हं स” स्वरूप गुरुके दोनों 
चरणोंकी भावना की जाती है | “गुरुपादुका-पश्चकः में 
कहा गया है-- 
ऊध्वेमस्य हुतभ्ुकशिखान्नयं 
तह्िलासपरिबृंहणास्पदम्‌ । 
विश्वघस्मरमहोच्िदोत्कट॑. - 
व्यासृशामि युगमाद्हिंसयोः ॥ 
(ंसः-मन्त्रका श्वास-प्रश्यास। अवसरण होकर बिना 
किसी श्रमके जब जप होता है, तब यह “अजपा-गायत्रीरके 
नामसे ज्ञात होता है तथा आरोहावरोहात्मक ऋमसे जप 
होनेपर यह मन्त्र “हंसः 'सोषहम? रूपमें मान्य होता है। 
हकारेण वहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
हंसोइतिपरम॑ मन्त्र जीवो ज़पति खबंदा ॥ 
शक्तिसंगम-तन्तञर'ने विशेषरूपसे स्पष्ट करते हुए 
यही कहा ह--- 
हकारस्य सकारस्य छोपे कामकछा भवचेत्‌। 
इस प्रकार वर्णद्यत्याग अर्थात्‌ हकार-सकारके 
लोपसे ओ + अमऊ ३» हो गया तथा बिन्दु और 
विस कामकलात्मक त्रिकोण वन गया | यह बात 
निम्नलिखित वचनसे स्पष्ट है--- 
मुखं विन्दुचदाकारं तद्धः कुचयुग्मकम्‌ | 
सोष्हमित्यन्न॒ देवेशि प्रणवः परिनिष्ठितः ॥ 
स्वास-प्रश्वासकी क्रियामें हंस मन्त्र विपरीतगतिक 
दोकर “लोहम! वन जाता है । इसीके मध्य अकार 
ह 


प्ररलेप माननेसे 'सो5हम? रूप ध्वन्यात्मक उत्पत्ति होती 
है और इसके “अनाहत-चक्र? पर संघर्षसे वायुभय प्रणबक्की 
अनाहत ध्वनि होकर उसकी उऊध्वंगति होनेसे आज्ञा- 
चक्रपर, थ्िति हो जाती है | इस कथनसे भी अ्रणक 
श्रीवि्याका बीज और कामकलारूप है । उसी उुन्दरी- 
श्रीविधारूप बिन्दुसे नादरूप प्रथक बिन्दु बना, जो 
कामेह्वरः अथवा परमशिव कहछाया | 


प्रणवके सम्बन्ध आगमिक दष्टि 
'महाकाल-संहिता? के दक्षिणखण्डानुसार -मगवतीके 
दिव्य मानसिक आत्मरमण-आनन्दसे बिन्दुका उद्धव 
हुआ, जो श्रीविधारूपिणी है और वही कला-सप्तकसे 
युक्त होकर प्रणबरूप बना | यथा--+ 
एतस्मिन्नेव काले तु स्वविम्ब॑ पश्यति शिवा । 
तद्विम्ब॑ लु भवेन्माया तत्र मानसिक शिवम्‌ ॥ 
विपरीतरतोी देवि बिन्दुरेकोधभवत्‌ पुरा। 
श्रीमहाखुन्द्रीरूप॑ विश्रती परमाः कलाः ॥ 
प्रणः खुन्दरीरूप. कलासप्तकसंयुतः ॥ 
प्रणयकी इन सात कलाओंके विषयम तन्‍्त्रोंका भी 
वचन है--- 
आदो परा विनिरदिण्ट ततहचेंच परात्परा। 
तदतीता ठृतीया स्याचित्पपा च चलुर्थिका ॥ 
तत्परा पश्चमी शेया तदतीता रखाभिथा। 
सर्वातीता सप्तमी स्थादेव॑ सप्तविधा ऋछा ॥ 
इसके अनुसार- १-परा, २-परावपरा, ३-परातीता, 
८ न ८5 धिकप 
४-चित्परा, ५-चित्पराघरा, $-चिदतीता ऑरे 
७-सर्वातीता --ये सात कलाएँ ओकारमें निविष्ट है । 
ये कलाएँ इन नाधोसे अभिहित होकर ही उुन्दरी- 
कलाके पत्नकृत्यकारी शिव तथा विन्दु-नादरूप 
शिव-शक्तिके बोबक कहे गये है | १-अ्ह्मा, २-विष्णु, 
३-रुद्र, 9-ईखर तथा ५-सदाशिव--ये पश्च महांग्रेत 


हा 


५ शकिके विभिज्ञ स्वदूपाँका ध्यांच ४ 
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द्वाथ शह्ल, चक्र, गदा और अभयमुद्रासे छुशोमित रहते 
हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो समस्त कामनाओंको देनेवादी 
हैं, उन अपराजिता देवीका ध्यान करना चाह्षिये | 

६. ग्राणशक्तिदेवताका ध्यान 
रक्तास्भोधिस्थपोत्तोरछसद्रुणसरोजाधिरूढा कराब्जेः 
पाशं कोदण्डमिक्षूद्भवमणिगुणमप्यकूरशं पश्चवाणान्‌ । 
विज्ञाणायक्षपालं त्रिययनलसिता पीनवश्षोरुद्दाद्या 
देवी बाछाकबर्णा भवलु सुक्षकरी प्राणशक्ति; परा न॥ 

जो रक्तसागरमें स्थित पोत-सदश उत्फुल्ल छाछ 
कमछपर स्थित रहती है, करकमणोमें पाश, ईखका 
धनुष, त्रिशूछ, अंकुश, पश्चचाण और रुधिरयुक्त 
कपाछ धारण करती है, तीन नेत्रोंसे छुशोमित हैं, 
स्थूछ स्तनोंसे युक्त है और बाल स॒र्य-सबश वर्णवाी हैं, 
त्रे परादेवी प्राणशक्ति हमछोगोके लिये छुखकारिणी हो । 

...._ ७. तुलसीदेवीका ध्यान 
ध्यायेब्ध॒तुलखीं देवीं श्यामां कमललोचनाम्‌ । 
प्रस॒त्नां पद्मकद्ठारवराभयचलुर्भुजाम्‌ ॥ 
किरीटद्दारकेयूरकुण्डछाद्विभूषिताम्‌ । 
धवलांशुकससयुक्तां प्मासननिपषेदुषीम्‌ ॥ 

जिनके नेत्र कमछ-सरीखे है, जो सदा प्रसन्न 
रदती हे, चारों द्वाथोमें पद्म, कह्वार तथा वरद और 
अभय मुद्रा घारण करती है, किरीट, द्वार, बाजूबंद, 
कर्णझ्छ आदिसे विभूषित रहती है, उज्ज्वल रेशमी व्र 
वारण करती हैं, पद्मासनपर बेठती है, उन षोडशवर्पीया 

; तुलसी देवीका ध्यान करना चाहिये । 

८. चतुझ्चजान्पृणोका ध्यान 
सिन्दुराभां तिनेन्नामम्ठ॒तशशिकलां खेचरों रक्तवस्मां 
पीनोसुज्लस्तनाउ्यामभिनवविछसद्योवनारस्भरस्याम्‌ । 
नानालक्षारयुक्तां खरखिज्ञनयनामिनदुसंक्रान्तमति 
देवी पाशाहुशाक्यामभयवरकरामज्पूर्णा चमामि॥ 

जिनकी अज्ञ-कान्ति सिन्दूर-सरीखी है, जो तीन 
नेश्रेश्ति घुक, भम्रतपूर्ण शशिकन्श-सडइश, घाकाक्र्ये 


क्र हु० आक ५-दि-- 
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शेदे 





गमन करनेवाली, छाछ वद्नसे छुशोमित, स्थूछ एवं ऊंचे 
स्तनोंसे युक्त, नवीन उल्लसित यौवनारम्भसे रमणीय, 
विविध अब्कारोसे युक्त है, जिनके नेत्र कमल-सद्य हैं, 
जिनकी मूर्ति चन्द्रमाको संक्रान्त करनेवाछी है, जिनके 
हाथ पाश, अंकुश, अभय ओर वरद मुद्रासे सुशोमित 
है, उन अन्नपूर्णा देवीको मै नमस्कार करता हूँ । 
९, शीतलाका ध्यान 
ध्यायेच्च शीतर्छां देवीं रासखभस्थां द्गिम्वराम। 
मार्जनीकलूशोपेतां शुर्पालंकतमस्तकाम्‌ ॥ 
जो गधेपरं आरूढ़ होती है, दिशाएँ ही जिनके 
वख्र हैं अर्थात्‌ जो नग्न रहती है, जो माजनी और 
कढशसे युक्त रहती है, जिनका मस्तक मूपसे अबंकृत 
रहता है, उन शीतछा देवीका ध्यान करना चाहिये । 


१०* त्वरिताका ध्यान 
नागेः कहिपतभूपणां त्रिनयनां गुझायुणालंकतां 
शयामां पाशवराकुशाभयवर्रा दोर्मियुतां वालिकाम्‌ । 
पीतां पदटलववासिनी शिषखिशिखाचूडावतंसोज्ज्वरां 
ध्यायाम्यन्वहसक्ष सिंदनिवहैः पीठस्थितां सुन्द्रीम्‌ ॥ 
जो नागोके आभूषणोंसे छुसब्जित, तीन नेन्रेंसे 
युक्त, गुंथे हुए गुन्नाफलके द्वारसे अलंक्ृत, पोडशवर्षीया, 
ह्वाथोर्मं पाश, अकुश, वरद और अभय मुद्राओंसे 
विभूषित, बाल्िकास्वरूपिणी, पीले वर्णवाढी और नूतन 
कोमछ पत्तोंपर निवास करनेवाली हैं, जिनके मस्तकपर 
मयूर-पिच्छका मुकुट छुशोमित दह्वोता है, जो रीछों और 
सिंहोंके झुंडोंसे घिरी हुईं पीठपर स्थित है, उन सुन्दरी 
व्वस्ति देवीका में प्रतिदिन ध्यान करता हूँ । 
११. विजयाका ध्यान 
शझ्य चक्र च पाशं सणिमपि सुमद्ाखेटखड्ग! खुचाप॑ 
बाणं कहूारपुष्प॑ तदृन्ु करगतं मालुलुझ् दृधानाम्‌ । 
उदच्चद्ञाक्राकेवर्णा त्रिशुचनविजयां पश्चचकर्जा भिनेत्रां 
पैदी पीताम्यदास्या छुथभरनमितां कंततं भावयामि ॥ 


जज 
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है, जो प्रणंबमें निविष्ट है । भगवतीके महासिहासनके 
ब्रह्मा आदि चार पाद है और आच्छादन भगवान्‌ 
कामेश हैं, जहाँ छुन्दरी-कछा विराजमान है । 

- यही कारण है कि श्रीचक्र' की षोडशावरण-पूजा 
करनेवाले साथक बिन्दुचक्रमें त्रिबिन्दुरूप महाबेन्दवब- 
चक्रकी भावना करके उसमें ऊष्ब॑भागस्थ बिन्दुको 
प्रणयरूप मानते हुए उसकी अचना करते हे | वहाँ 
वेदत्यस्तररूपिणी. महानिर्वाणमुन्दरीकी . अच्डदेवता 
वेदाधिशात्री शक्तियोंकी पूजाके पश्चात्‌ प्रणवके पाँच 
अझ्जेमें--- १-ऊर्वेशुण्ड, २-अधघःशुण्ड, ३-मध्यझुण्ड, 
एवं ४-चन्द्रकलामें विधा-अवियादि तथा ५-बिन्दुमें 
सृश्यादि उुन्दरीपश्चककी पूजा होती है । मध्यबिन्दुमें 
स्थित अद्गुष्टरूप पुरुषके शुक्ल्ादि स॒प्त चरण, पडन्वयादि 
सप्त शाम्मत्र तथा कूटत्रयकी अचना बिहित है । 


ओंकारका स्वरूप-विस्तार 
प्रणयके इस महत्त्वपूण चिन्तनकी दिशामें तन्त्र- 


शालोका योगदान अत्यन्त विशाल है। मिन्न-मिन्र तन्त्रो- 
आममोमें स्वेष्ठदेवताकृतका स्वरूप ओकारमय ही दिखलाया 
गया है। आधदयशकराचायने “श्रीयतिदण्डेश्वये- 
विधान? नामक महांग्रन्थमें प्रण/ या ओकारको यतिके 
दण्डकी प्रतिक्ृति सिद्ध करते हुए संन्यासियोंके लिये उसे 
साक्षात्‌ अद्वैतत्रह्मका बोधक तो बतछाया ही है, साथ 
ही यतिदण्डको “श्रीचकरका रूप प्रतिपादित करनेकी 
धारामें ओकारकी कुछ २५६ मात्राओं तथा उनकी 
शक्तियोका भी सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया है | 
भगवान्‌ श्रीरामने भी “रामगीता'में हनुम्नानजीको 
ओकारकी इन्हीं २५६ मात्राओका उपदेश दिया है, 
किंतु वहां उक्त मान्नाओकी शक्तियोंका उल्लेख नहीं है 
जिसे आधशंकराचायने दिखाकर 'शाक्त-सम्प्रदायःके 
उपासकोके डिये ब्रह्मविद्याका द्वार खोल दिया है | 


ध८रे 


९४ 








श्रीन्रिपुरोपनिषद्‌? के (पृष्ठ ५ में ) भाष्यकार 
श्रीरामानन्द यतिने अपने मापष्यमें श्रीविद्याको ही ब्रह्मविधा 
प्रतिपादित किया है । इस इष्टिसे भी इन २७५६ मात्राओ , 
एवं उनका शक्तियोंका विवेचन अत्यन्त उपादेय है । 
इससे ओकारके स्वरूप-विस्तारको समझनेमें पृण सह्ययता 
प्राप्त होगी । 

प्रणबकी तान्त्रिक महिमा एवं वर्णत्रय 

यदि 'प्रणचश्च स्मृतः -साक्षादद्वेतत्रह्मवोघकः? 
कहकर ग्रणवकों अद्वैतब्॒क्षका बोधक कहा गया है, 
तथापि इसे मन्त्रशाद्षमें व्याप्त तत्त्व, मन्त्र, देवतबिग्रह, 
सर्वाम्नायमूठक तथा मोक्षका बोधक व्यक्त करते हुए 
आदधशंकराचार्यने सर्वप्रथम कहा है--- 


सर्वेतत््वमयः स्वमन्त्रदेवतविश्रहटः । 
सवोस्नायात्मकइचायं. प्रणयः परिपद्यते । 
शब्दप्रह्मात्मना सोधष्यं मद्दानिर्वाणबोधकः ॥ 


यही कारण है कि प्रत्येक साधना-पथके पथिककों 
प्रणबर्मं स्थित मात्राओं और मन्‍्त्रोंकी अवश्य जानना 
चाहिये | प्रणवकी संरचना (अ+उ+म?-इन तीनो वर्णोंसे 
हुई है, जिससे सबंसामान्यजन परिचित है | प्रणबका 
लेखन उध्वशुण्ड, मध्यशुण्ड और अध:शुण्डके रूपमें 
चन्द्रकला एवं बिन्दुके योगसे पूण होता हैं. । ये तीन 
झुण्डरूप प्रमुख भाग ही सोम, मय और अग्निरूपी तीन 
मात्राएँ ३» में विराजमान है | यथा--- 
सोमसूर्याग्निरुपास्तु तिस्रो मात्राः प्रतिष्ठिताः। 
_ अणवे स्थूलरूपेण याभिविद्रव॑ व्यवस्थितम्‌ ॥ 
वैसे तान्त्रिक ग्रन्थेंमें सोमकी एक सी छत्तीप, छयकी 
एक सौ सोलह और अग्निकी एक सो आठ मात्राएँ 
बतलायी गयी है । ये सत्र मिछ्कर तीन सो साठ होती ५८ 


हैं तथा इन्हींसे एक वर्षके दिवसोंका बोध होता है | .-- 
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१. ब्रक्षा विष्णुश्ष रुद्रश्न ईश्वस्थ्न सदाशिष:। एते पश्च महाग्रेताः प्रणण च समाभ्रिताः ॥ 


ब्रक्मोदयश्रतुष्पादा: कमिपुस्तु सदाशिवः | आच्छादन तु कामेशस्तत्रस्था सुन्दरी कला ॥ 


शक्तिसगमतन्त्र-१) 


द८टढ़ 


हर आड़ -सकजबनन क्‍लरीक++सलन टन नन»कणरभ-+.. 
जन ४७ “2०० 3०० के 
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5... 
अत; प्रणवक्के अ+उ+म-ये तीन बर्ण क्रमशः सोम, 


अन्निके कर ०. डे 3] बर्ष 
- हू और अग्निके प्रतीक होनेके साथ ही हमारी वष- 


गणनाके भी घोतक हैं | 


उपयुक्त तीन मात्राओंके स़क्ष्म-चिन्तनसे पश्चमात्रात्मक 
ओकारका वोध कगते हुए कहां गया हैः ++ 


अ उ मानादविन्दू च मात्रा: पश्च यथाक्रमः। 


अर्थात्‌ 5७ में 'अ, उ, म्‌, नाद और विन्दु-ये 
पाँच मात्राएँ क्रमशः विद्यमान हैं. | “ईशानशिवगुरुदेच- 
पद्धति? के दितीय पटलके प्रणवाविकारमें ४“ के 
अ-उ-म-विन्दु-नादरूप पद्चनेदात्मक खरूपकी पचात 
कठ्रओंका निदश किया गया है| यथा-- 


48... 


अकॉग्रक्ी दस कल्टाएँ 7 “बा. २-अड़ि,.. 
३-हटति, 2- नव ५, ६ -खक्मी, ७-श्ृृति, 
८-ख़िरों। १-स्थिर्तें और शेट-परिद्धि । 


# तामादिशकि प्रणताः झ्म भित्यम्‌ #. 


यश याम कमा बाक 
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३-शान्ति, ४-ए*री, ५-रति, ६-क्रामिका, ७-बर्दा, 
3 प आओ 
८-हादिनी, ९-प्रीति और १०-दौधी । कै 
३७ >ऊ नस 
मकारकी दूस कलाएं--१-तीक्ष्णा, र-्यद्ा, 
सिर 2 रा ८ 
३-माया, ४-निद्रों, ०, ६-क्षुधा, ७-कविती, 
८-क्रिया, ६-उत्कारिका, १०-हत्यु ४ 
श्र ल्‍् नाई हल धटा 
विच्दुकी चार कछाएं--१-पीता, २-#तेता, 
६... 
ली झो 2 बे 
३--अरुणा और 2०-गीरी। 
सादकी सोछद कलाएँ-- १, २-प्रतिष्ठा, 
३-विया, ४-शान्ति, ७-रन्विका, ३-डीपिका, ७- 
रेविका, ८-मोचिका, ९-सम्ृक्मा, १०-/पम्रक्षा, 
१ १-अमृक्ष, १२-ज्ञानाइता, १३-आप्ाय्री, १४2८ 





>> + ७ वली नीली » 





टी >> आपिती, १५-ब्योमरूपा तथा १६-अओन्ता | 


ये ऐँ में ब्रह्म-सा की रे यजबदमें ्ब्रदरमें 

ये कडाएँ क्रमश: ऋउ्वेदमें हहदवड्ि-हित, यह; 

० ॥० अप ग हारहेत॒ ञ्ः («७ »» 
विप्णु-खितदेतु,, सामवेदरम-रुद्-संदारहेतु, अथतर्वेदर्म - 
ईश्वरात्मिका सबंकामप्रद एवं-सदाशिंवात्मिका भुक्तिपुक्ति- 


ऋतषण्की ८८ कन्या 23 है) 729 ४६ 
उ्क दूस कढाए-- १--जरा, २-पाछिती, प्रद बतलायी गयी हैं ( क्रमशः ) 


2८ ५९, क्र 
७७७७-23 ५-७७७७ए॒णा मी] 


शक्तिकी सब्व्यापकता 


'शक्ति ही सब कुछ है। शक्तिके विना हम न सोच सकते है; न बाल सकते हूँ; व हिल-डुल सकते 

हैं, न देख सकते हैं; न सुन सकते हैं; न स्पश कर सकते हैं; न स्वाद के सकते हैं; न ज्ञान सकते दे 

और न समझ ही सकते हैं । हम शक्तिके बिना न तो खड़े द्वो सकते हैं और व चछ-फिर सकते हैं। फछः 

अन्न! शा्के) भाजीः चयचछ) दाल) चीनी आदि सब शाक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं। इन्द्रिय और प्ाण भी 

शक्तिके ही परिणाम हैं। विद्युत-शक्ति: 
व्यक्त रूप हैं !? 

ल्‍ --स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


आकपण-शक्त तथा चिन्तन-शक्ति आदि सभी “शक्तिःके 


जैौा+न+- चअऑेॉईअणट जा 5“ 


# शक्ति-उपासनाम दीक्षा-विधि # 
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शक्तिउपासनाम दीक्षा-विधि 
(१० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


वेदोंमें यज्ञादि कर्मों एवं यज्ञोपवीतादि सस्कारोंके 
लिये द्वादशाज़-दीध्षा निरूपित है । पुराणों एवं आगमेंके 
अनुसार बिना दीक्षाके सभी कार्य, विशेषकर मन्त्र-जपादि 
निष्फल कहे गये हैं ।' दीक्षासे अपार छाभ है और 
उसकी महिमा भी अदूभुत है । एक-दो उदाहरण देखें । 
'शर्‌दातिबक'के रचयिता श्रीलक्ष्मण देशिकेन्द्र' आचाये 
भगवान्‌ शंकरपादसे दीक्षित उनके निष्ठावान्‌ छछत्नती 
शिष्य थे-'शंकराचायशिप्याश्व चतु्दंश हढनताः 
/“”**“झुन्द्रो विष्णुशरमो च लूष्मणो मल्लिकाजुनः ए 
( श्रीविधाणंव १।१ । ६०, ६२ )। ये शक्तिके सिद्ध 
लपासक एवं निग्रहानुप्रहसमर्थ थे । ये बद्धावस्थामें 
निष्काम वीतराग होकर प्रृध्वीपर घृमते-घामते हम्पीके 
पास प्रीढदेवकी राजधानी ( विजयनगर ) पहुँचे । 
राजाने उन्हें अपने दरवारमें आश्रय देकर उनकी श्रद्धापूवक 
सेवा की। एक बार द्वीपान्तरसे आये व्यापारियोने 
राजाकों अनेक प्रकारके रतन, वल्लादि उपहारमें दिये। 
राजाने उनमेंसे अनेक वल्ारंकार लक्ष्मणमट्टको दे दिये । 
उन्होंने घर आकर उन्हें कुएडमें या स्थण्डिलपर विघिवत्‌ 
अग्निस्थापनाद्वारा आराष्या देवीको अपंण कर दिया | 
राजाको अनुचरोसे यह बात ज्ञात हुई तो उसने कोशमें 
लेखाके मृल्यादि-अध्बूनपूवक पुनर्दानका बहाना बनाकर 
उनसे वल्यादि वापस माँगे | छक्मणजीने देवीसे वल्लादि 
- मॉगकर उन्हें वापस कर दिये और वे यह कटकर अपने 
घर महावलेश्वक्को चछ दिये कि राजाको संतानका मुँह 
देखनेका अवध्तर नहीं मिलेगा | कुछ दिन बाद दैदी 


प्रकोपसे यब्रन-ुद्धर्मे राजाका देहान्त हो गया । रानीने 
तन्त्रिकोंकी खोज कराना आरम्म किया। 

इधर माधवाचायजीने श्रीप्रगल्भाचार्यसे वेधी दीक्षा 
लेकर घनवाभके डिये श्रीयन्त्रके ११ अनुष्ठान किये परंतु 
कुछ फल न देख आसन, माछा, पुस्तक जला दिये और 
जब यन्त्र डालने छगे, तभी एक खीने आकर कहा-+- 
“इधर पीछे देखो, क्या है !? ऐसा कहकर वह चछी गयी। 
माधवने देखा--अग्निर्मे ११ पत्थर गिरकर क्रमशः फूट 
गये | जब माधव उस ख्रीकों ढूँढ़ने गे, तब आकाशवाणी 
हुई कि मैं तो ठीक समयपर आयी थी, पर तुम्हारे गुरु 
अपराधसे इस जन्ममें देव-दशन सम्भव नहीं | गुरुने पुनः- 
पुनः प्रार्थना करनेपर संन्यास-दीक्षायूबक उनका नाम 
(विधारण्यः रख एक अनुष्ठान करवाकर उन्हें देवीका दशन 
कराया | इधर शीघ्र ही प्रीढदेवकी रानीने रेवणसिद्धके 
निर्देशंसे उन्हें ही (श्रीवियारण्यको) बुछाया और १२ अरब 
द्रव्य देकर अपने निराश्रित राज्यकों सँभालनेके लिये 
कहा | ने लिखते हैं--- 

ततस्तद्वाज्यभारे तु ग्राहितोइस्मि प्रजा्थितः। 
अकंफोटिसदर्सेण. द्रब्येण. महददूभुतम्‌ ॥ 
(श्रीविधार्णव १ । १९१ ) 

विद्यारण्यने ही श्रीचक्रपर श्रीविधानगर ( विजयनगर ) 
बसाया और प्रीढदेवके पुत्र॒अम्बदेवको राज्यारूढ 
कराया तथा स्वयं पूर्ण निष्काम होकर शड्ढे री-पीठ्के 
शंकराचाय वने और तैत्तिरीयारण्यकभाष्य, नृर्सिहोत्तरतापनी 
पश्चदशी, विवरणप्रमेयसंगप्रह, पराशरमाधव, काल- 
माधव, .जीवन्मुक्ति-विवेक, श्रीविधाणव, उपनिषदूभाष्य, 


१« कस्पे दृष्ट्वा तु यो मन्त्र स्वेच्छया जपते नर/।न तस्य जायते सिद्धिः कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
२. इनके द्वास रंचित शारदातिल्कके ध्यानादि इलोक सभी शाकत, शैव, वैष्णवादि सम्प्रदायोमे ध्यान-पूजादियें प्रयुक्त 


होते हैं तथा इन्ह्रींकी दीक्षाविधि भीविधाणैव, तन्त्रसार, 


मन्त्रमद्ोदधिर्म निर्दिष्ट है। 


शरद, 








वेदभाष्य आदि ढाई सीके लगभग ग्रन्थ लिखे-लिखबाये | 
इसी प्रकार झुद्धछूपसे इसी सम्प्रदायमें दीक्षा-गृहीत श्रीवर- 
स्वामी, वेदभाष्यकर्ता महीघर, भास्करराय आदिने भी 
मन्त्रमहोद॒वि, बरिविस्या-रहस्य, सेतुवन्ध आदिकी रचना की | 
वस्तुतः दीक्षालत्रसे लेकर भूज॒द्धि, मूतग॒ुद्धि, द्विधामात्रिका 
न्यास, महापोढा-न्यास, महायागतककी उपासनाओंका 
एकमात्र तान्पय योगपढ़, दिव्यवोध और आत्म-ुब्निद्वारा 
परमात्मग्रामि ही हैं | इनमेंसे एक-एककी अपार 
महिमा है, फ़िर भी दीक्षा सबकी मल वस्तु है। 
इन सबपर यहाँ थोड़ा विचार किया जा रहा है | 
इससे पाठकोंको आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जायगी | 

. दीक्षा और उसके भेद--योगिनीहदय दीक्षारत्न 
उीक्षो-कन्पहुम, दीक्षाकोमुदी, दीक्षादरश एवं सभी झैंव 
शाक्त, वैप्णव, पाश्वरात्रादि आगममेके अलुसार दिव्यज्ञान 
प्रदान कर जीवको तत्काल शिवभाव प्राम करानेके 
कारण दीक्षा? शब्दकी सार्थकता 


दीयते दिव्यसदभावं क्षीयन्ते कम बासनाः । 


अतो दीक्षेति सम्प्रोक्ता मुनिभिस्ततत्वद्शिक्षिः ॥ 


विशानफल्दा सेच द्वितीया लयकारिणी | 
ठत्तीया सुक्तिदा चंच तस्माद्‌ दीक्षेति गीयते॥ 
( ब्रह्माग्डपुरा० ५ | ८, नारढ ० ९०; जारदा० ति० € २। 


विद्या-वोध-मूल दीक्षाको मुक्तिका सरब्तम मार्ग कहा 
गया है और तप, तीब॑, यज्न, दान, योग या अन्य भी 
पार्गोसि इसे श्रे्ट बताया गया हैं | दीक्षाके दो मुख्य मेद 
ह--१-निरावरण, २-सावरण । परम-दिव्य दीक्षार्मे 
निरावरण नामक साक्षात श्रीभगवान्‌ ही स्वप्तादिमें सिद्ध 


हक 
जज 
उसके 
5४५९, 
55 
सावतड 


सावठ, कृण्स्वा्मों आदिने विज्यनगरपर बहुत ल्ग्वा 


# नामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम # 


3०433 ८9-०० >32 3७“: 





आचार्यादिक विग्रहरूपमें दीक्षाद्वारा शक्तिमंचार करते 
है, जिससे द्ीत्र द्वी जीवन्मुक्तावस्था सिद्ध हो जाती हैं-- 
“/निरघधिकरणा वा शिवस्यानुग्राह्यविषयः 7 जीवके 
आशयमें आगत्र, मायीय और काम मल होते हैं | दीक्षासे 
ये सब न हो जाते हैं और शिवका साक्षात्कार होता है। 

सावरण दीक्षाके क्रियावती, निर्वाण, वर्गाप्रिका, 
कछावती, वेब, आणवी (तक्तसंग्रह-टीका ) आदि ग्यारह 
ओर शोब, शाक्ति, वेंग्णवादि सम्प्रदायमेदसे भी अनेक मेद हैं। 
स्पशदीक्षा, दृगदीक्षा आदि भी कई मेद हैं | कछावतीमें 
पदतलसे घुटनेतक निदृत्तिकण, घुठनोंसे नामितक 
प्रतिश़कछा, कण्ठतक विद्याकठा, कण्ठसे छलाठतक 
शान्तिकछा, वहसे फिर ब्ह्मस्प्रतक शान्त्यवीता कछातक 
शिष्यशरीरमें ध्यानका विधान है | इस प्रकार निदृत्तिसे 
लेकर क्रम-ऋमसे शान्त्यतीतातक छाकर उसे परमात्मारमे 
जोड़कर पुनः परमात्मासे निवृत्तकर शुद्ध-संस्कार करनेके 
पश्चात्‌ शिष्प-देहमें उन्हें छोटा लेना यह ( कला ) 
'कल्वर्ताः दीक्षा है | 

शिवहस्तसे स्पशकर गायत्री आदि मन्त्रोका उपदेश 
सस्पश-दीक्षा? है । भगवानसे सम्बद्ध होकर उनसे प्राप्त 
शिष्यको मन्त्र देना धवागदीक्षा? हैं। आँख मीचकर परमात्म- 
ध्यान-समाधिसे निद्धत्त दिव्यनेत्रद्यारा शिष्पको दीक्षित 
करना हगदीक्षा” हैं | स्पश, इग ओर वागंदीक्षा 
केवल बिसत्तोके लिये हैं ( श्रीविधाणव, उल्लास १३, 
पृष्ठ ३३६ ) | पद्मपादाचायहत ग्रपश्नसारक न्यास्यानुसार 
मन्त्र-ध्यानादिसे आणबी, शक्तिपातद्वारा शिष्यदेहमें देवता- 
भावना शञाक्तदीक्षा तथा सामने पहुँचते ही प्रभावित कर 


** वाणीविलाससिंडिकेटसे प्रकाशित सम्पूर्ण ध्युरुवंश,क्राव्यः तथा '्युरुपरम्पराचरितमःमें विद्यारण्यकी ही जीवनी दे | 
लेखक काशील्य्मण शातत्री आटि विद्यारण्यकों सायण-माधवफे गुरु विद्यातीर्थके भाई, नेष्ठिक ब्रह्मचारी संन्यासी मानते हैं । 


के नम 


श्रीविद्यार्ण्स मी पर्याम प्रकाश मिल्ता 


२. (क्र) “दिव्य जाने यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापस्य संक्षयः $ इति पाठान्तस्म्‌ । “दीजैव मोचयत्यूथ्व शव घाम नवत्यपि 0 
( सब ) क्नि पदमपादाचार्य [ ५ र्‌ है] का दा? एवं धक्षीर-इन ठो घातओंनसे प्दीक्षागकोीं उत्पन्न सानते हैँ । (दीक्षः 
घाठ संवतन्तर तो दे दी; जो घाठुपा> £| १०६ संग्व्यापर पढठित है | 








# शक्ति-डउपासनाम दीक्षा-विध्रि % थ्र्टछ 








तीन मुख्य दीक्षाएं है 
भी शाक्तके दंग, स्पशे, 


दीक्षित करना शाम्मबी--ये 
( ६। १३-३० ) | इनके 
मानसिक, वाचिक आदि कई भेद है । क्रियावती चौथी 
है । क्रियावती दीक्षासे क्रमशः शुद्ध शास्रश्रवण, ज्ञान- 
विज्ञानका उदय और मोक्ष मिलता हैं. | ( मालितीविजय- 
तन्त्र 2 । ४३ ) । क्रियावती दीक्षामं समय-विचार, 
मन्त्मैत्री-बिचार आदि भी होता है । दीक्षाके लिये 
सर्यग्रहणका समय श्रेष्ठ कहा गया है । 

संक्षिप्त दीक्षा-विधि--भूशोघ॑न, कुएडमण्डप-निर्माण, 
द्वापूजा, . मण्डपप्रवेश, . मघुपकोदिसे. गुरुवरण, 
ऋत्विजवरण, भूतशुद्धि, हंसन्यास, प्राणायाम, दिग्बन्ध, 
बहिर्याग, कलशस्थापन, उसमें देवताका आवाहन-पूजन, 
कुण्डपूजन, अग्निजनन, पडध्वशोधन, शिष्यदेहमें आत्म- 
चैतन्ययोजन, पूर्णाहुति-हचन, मण्डछानयन, बवाय्पूर्वक 
गायत्र्यादि मन्त्रकषत---यें सभी मन्‍्त्रोंकी दीक्षाके संक्षिप्त 
विधान है । इन विधानोंको सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ पुनः गुरुके 
महच्वको समझकर उन्हे साष्टाड़ प्रणाम करना चाहिये | 
.. दीक्षितके कर्तब्य---प्रयोगसारः आदियिं गुरु-शिष्य 
मन्त्रलक्षण-विचारके अतिरिक्त दीक्षितके कतव्य भी विस्तार- 
पृवंक निर्टि्ट , हैं | तबनुसार साधकको शुद्धभावसे रहना 
चाहिये । उसे देवस्थान, गुरुस्थान, श्मशानादिमें लघुशड्डा, 
शौच, शयन नहीं करना चाहिये | गुरु, देवताके नामके 
पूव “श्री” अवश्य कहना चाहिये | कन्या, रजस्वला, बृद्धा, 
विरूपा खीकी भी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | वह परखी, 
एव परघनपर आँख न डाले। गुरु, देवता,भग्नि, सदूम्नन्थ, 





अन्नकोशादिकी ओर पेर न फोलाये, उन्हें न लॉवे । उसे 
लघशुन, गाजर, प्याज, खढी, अमडा, गाजर, वासीं, 
उच्छि्ट पदार्थ आदि नहीं खाना चाहिये। रातमें दही-भात 
भी न खाये । उसे आल्स्य, अभिमान, कलह, अस़या 
और आत्मप्रतिष्ठासे दूर रहना चाहिये तथा दुशेकी 
गोष्ठीमं नहीं जाना चाहिये | इन आचारोंके पालनसे 
दीक्षित ब्यक्ति अभीष्टगति प्राप्त करता है । 


इस प्रकार दीक्षा लेकर साववा करनेसे योग- 
बासिण्ादिकि अनुसार जगन्माताकी विशेष क्पा होनेके 
कारण साधकको पूर्ण ज्ञानसिद्रि या पूर्ण आत्मशुद्धिके प्राप्त 
होनेके पूर्व ही देवीका प्राकव्य हो जाता है। यदि वे पूणे 
कृपा कर दें हो सम्यक मायाशान्ति, सम्यक्‌ शासरजनक, 
त्रिकालज्ञान, बिशुद्धबोचकी प्राप्तिपृषक आत्मोपलब्धि 
होती है--- 
यथ्ेपोपरता देवी माया वेशारदी मतिः। 
सम्पन्न एवेति तदा महिस्नि स्वे महीयते ॥ 
बैशारदी मति स्वच्छबोधलक्षणा बुद्धि है । यही 
समस्त गीता-गायत्री, उपनिपदू-वेदान्त आदि मनत्रो, 
शाल्रोंके भावों तथा पाठ-जपानुष्ठानादिके द्वारा साध्य है । 
इसीसे चितिशक्ति या स्वरूपग्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 
योगदशन ( 9 । ३४ ), योगवासिए, भागवत (१ । ३), 
मुण्डकर्में इसका विस्तार है | यही समस्त हृद्य्रन्थिमेद, 
कर्मान्त संशयोका अन्त, सदा-सबंत्र एकाकार परमात्म- 
ठर्शन, पूर्णशान्तिप्राति एवं इतकृयता होती है ।.. 
भन्त्रमहोदधिःके अन्तमें भी यह विस्तारसे प्रतिपादित है | 


-२-५+७7८७-६& ०-. 


१-श्रीविधार्णय, ( श्वास १२, प० २९१ ) के अनुसार सर्वप्रथम पुण्याहयाचन) स्वस्त्थयन करके वेदघोष एवं पद्चः 
वाद्यसहित गुरुगद जाकर, गुरुपाहुकाकों प्रणाम कर बरणसामग्रीसे गुरुवरण करना चाहिये और “मैं अमुक शैव) शाक्त 
वासुदेव, नारायण, गायब्यादि, मन्‍्मग्रहणार्थ आपका गुरुरूपमें वरण कर्ता हैँ? कदकर मण्डपप्रवेश आदि कार्य वैसे दी 
करने चाहिये | बैंसे श्रीविद्यारण्यह्ार लिखित मन्‍्ह्रोर्मि उन्हे ही गुर मानकर भिना भी दीक्षाके सिद्धिकी बात है | 
२-कला, तत्व ( शिव; विष्णु, प्रभति )) भुवन, वर्ण) पद और मन्त्र--ये ६ घदध्व है । 
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4रथअराकाकानापद/धमभ८न्‍कम नामक] नाक फरमा॥ ७ के साइामानेवभापा ० इक पदीनरका ५०३९ ५. फ्रकक सार. भीकम 4ामाा-नना“परह (५: 49 आपमयारदपकोककमकाननना. कममा॥ कान पज>-३००० सजी ड्टकक-+पक20 तलीकपक (.टथकह>त हरे. टकराने 
जी नीफपफी हललनत 6. अमन डर डी कल न्‍ न्‍नन्‍ननी सम ल्‍मन्‍रनीरी डर ली हरिपरी ४ जरीयिलीयना- करी अर जफरी ही अजय अननी जी जीत आपिला नी ४री जीने ही. निफनी सजी की अनिजी जी अभीकतफलीनी जन मी हज. अऑरीन्‍रओ जनम नर जनम 


। 








क्र तामादिदानिः प्रजता: कया नित्थात » 


अल जननान मना “लिन अनिरिजनक +५ ० ु 
्कः री... के कन ननज अनरनी अब न्‍न हनी न नी जी जे कटा जन्‍म 


श्रीजगदादिशक्ति-लोजतम्‌ 


(आचार्य पं८ ल्रीममकिशारक्की मिश्र ) 


(१) 
देवी नमामि शिरसा जगदादिशाफितं 
कात्यायनी भगवर्नी सुखदाँ लव दुगोम 
था हन्ति राक्षसगणान्‌ युधि भद्ब॒कालछी 
सा पातु मां भगवती गिरिजा कराठी 


(२) 
मद्देश्वरी त्वमसि चेप्णवि तारसिटी 
प्राह्मी व्वमेघ छछिता झुरसुम्द्री त्वम्‌ 
घारादि पोडशि करालि श्ुभे त्वमम्द्री 
कीमारि भरधि लये सतत नमस्ते । 
(३) 
शैले चने घसति यो घनराजसिद्द 
आसरह्य ते अमति उडुर्भमपर्व॑तेष 
प्रामेपु या च नगरघु थ सम्दिरेयु 
सा पातु मां भगवती जगदादिशक्तिः 
(४) 
या फ्वापि लोकजननी प्रथिता भवानी 
या सबमइलछयुता तर शुभा मृटठानी 
ता चण्डिकां हृतखलामघुना स्परामि 
ता काछिकाँ भगवर्ती शिरसा नमामि 


(५) - 
ज्वाठामुखी च्यमसि भाउमुखी प्रभा त्व- 
मुल्कामुखी रचिमुख्ती वटवासुखी त्वम्‌ | 
कण्ठे निजे धरति या रिपुमुण्ठमालां 
सा पातु माँ भगवती जगदादिशक्तिः॥ 


कक, 


अहम 
विाकपु 


कभी, 


जड़ 


अल, 


ब्त्न्न्> 
ट्रिन्णा 


ब्मन्‍न्‍क. 
मन 


अप्रादशापि धर भुजा। प्रभवन्ति यस्याः 


या पूज़्यते देशभुजा क्यचनाएहस्ता | 
रण, 
या देन्यप्रम्भसद्रिपाछरमर्दिनी शव 
$ घण्डिका शत ॥2भ 
ता डर्काभगवर्ती प्रणमामि दुर्गा ॥ 
(७) 
मात)ड्निनी. स्वमलि सूनत्रयंकरी स्व 
श्रीकालिकासि रिपुद्दधा जगदस्विकासि। 
घेरोथनी त्वमलि. काटजया नमिश्ना 
त्थ॑ डाकियी यमनिश्यासि नमोडस्खु मुभ्यम ॥ 
(८) 
भीमाहछते.. भिपुरखुदरि. रा्नसास्ने 
कक क्र 
ताराठहने.. तिपुरसेरथि. काछवधे। 
घोराझते.. पिग्रणदे.. ब्रिपुरारिवन्धे 
घूमाकते भुवनीयनतदे नम्रस्ते ॥ 
(५) 


हा उंपदसियिकार्य 
काल्ये नमोस्तु. सतर्त जंगद 


8. दरिणाधिपवादइनाये क का 
देव्ये नमोड्स्तु वादनाये । 
पितमस्तकाये 
तेजःप्रभाकिरणभपितमस्तक ४ 
तस्थें नमोस्तु. सतत जगदादिशफत्ये ॥| 
( १० ) 
यात्यत्तिघयालनकरी जगतीउनानां , 
गन्धर्फिप्नस्स्राचितपादपदमा । 
शर्वप्रिया प्ियशियवा शिवदा शिवानी 


सा पातु मां भगवती गिरिजा भवानी॥ 


(११ ) 


या 


धाकरी भगवती द्रपवाहनस्था ' 


ता मोक्षदां शिवकर्सी दृवये भजामि। 


घह़ुभिदश्यल्दरचक्रगदाइप्युधा 


या 


सा पानतु माँ भगवती जगदादिशत्तिः॥ 
++> ४ 46१9०- 


सफल 


है आर ७७०७” १०% के >न्‍्यूकक 
>६5६:४$३४:-८८५०४०८८ 


प््््स्फ्ट 


हाई ऑशफ-नमरक्न-ू कै. ९5. 


भ्स्च््वस्य्स्ध्प्य्य्न्ध्य्र््् 


ही 


न्कः 


श्च्य 


कल्याण 


सा 
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#प ब्रह्मा: 


जऔैलपुररलि द्वित् 
कृत्मा हरि लग दीषम्‌ 


् 


प्रधम 


तर्धाध्मा 
पवन 
ट 


सतद्पटेति 


नन्ट 


तृतीय 
चनचम 


7 


न्‍ 


टेप #८ 


थ 


पति दुर्पा 


॥ 


म्म्म्ट्धाः 
४4] 


+ 


क. #०. ह+ 


मन जज नी नेआन १ 


हिल मप्र *५ 





महेश्वरी। 


कल आज 


कात्यायनी कालरायी महागौरी मं 
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नवदर्गा: प्रकी्तिता 


( स्व० आचार्य भीमशुसदनजी शास्त्री ) 


चैत्रणुक्क प्रतिपदूसे वैक्रमीय संवत्सरका आरम्म 

और आधिन शुक्ल प्रतिपद्से उसी, संवत्सरका मष्यवत 
घट कट 

होता है | इस समय ऋमशः वसंन्‍्त और शरदऋतु होती 
है। इसी चैत्रशुक् और आश्चिनशुक्ककी प्रतिपदूसे नवमीपर्यन्त 
क्रमशः नवगीरी और नवदुर्गके नवरात्रोंम भारतकी 
समस्त आतस्तिक जनता अशुभके नाश एवं शुभकी 
प्रातिकि लिये भगवती पराशक्ति नवगीरी और नव- 
दुर्गाओंके नवरात्र-महोत्सवकों घटस्थापना, पूजन, पाठ, 
हर्वर्न; अतादिके द्वारा सम्पन्न करती है| 'नवः शब्दका 
अर्थ है नवीन और नौ संझ्या भी। अतएव नवीन 
वर्षके आरम्भर्य नवगीरी और नवदुर्गाओंकी आराधना 
सर्वया उचित ही है । दोनो नवरात्रोंमें साधक पराशक्तिकी 
पूर्ण निष्ठेके साथ उपासना किया करते हैं | 


. पराशक्तिका महारहस्य स्वयं सृष्टिक्ता श्रीक्रहझमजी 
अपने श्रीमुखसे कहते हैं--- 
सदा बिना कुलालश्व घट कत्‌ यथाक्षमः 
स्वण विना स्वणकारः कुण्ड कतुमक्षमः । 
शफ्त्या बिना तथाह ला स्वसृप्टि कलुमक्षमः ॥ 
..._ अथांत्‌ जंसे पिद्नेके बिना कुम्हार घठ नहीं बना 
सकता और स्वर्णकार सोनेके बिना ग्र गहना गढ़नेमे 
अशक्त होता है, वैसे ही में भी शक्तिके बिना सृष्टिकी 
रचना करनेमें अशक्त ट ॥ ० 
सश्कि पालक भगवान्‌ विष्यु भी कहते है--- 
शक्ति बिना बुद्धिमन्तो न जगद्क्षितुं क्षमाः । 
समाः शक्‍्त्याल्यास्तद्वद्ह॑ शक्तियुतः क्षम्ः ॥ 
जैसे प्रशस्त बुद्विवाले व्यक्ति भी शक्तिके बिना जगत्‌की 
रक्षा करनेमें समय नहीं होते, जो शक्तिशाली हैं, 
मे द्वी रक्षा करनेगे समर्थ हैं, में भी जैसे ही शक्ति 


सम्पन्न होकर ही जगतकी रक्षा कर पाता हैँ ॥ 
संहरर्ता भगवान्‌ शिवजीका भी साक्य छुन छें--- 
शक्ति विना महेशानि सदाई स्यां शवोषधवा | 
शक्तियुक्तो यदा देवि शिवोडहं सर्वकामदः ॥ 
भहेशानि ! शक्तिके बिना में शब हैं, किंतु जब में 
शक्तियुक्त हो जाता हूँ, तब सब कामनाओको देनेवाला 
'शिवः बन जाता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ । 


यह शक्ति दुर्गा है। 'डुगी दुर्गतिनाशिनीः--दुर्गा? 
शब्दका अथ ही हे जो दुर्गतिका नाश करे क्योंकि 
यही पराशक्ति पराम्बा दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु एत्र महेशकी 
शक्ति है। 

नवीन वर्षकी नी राज्रियोंमें जिनका ब्त करते हैं, 
नित्य नवीन भावोंतादी उन नव दुर्गाओंका यहाँ संक्षेपमें 
परिचय दिया जा रहा है। 

प्रथम शल्पुत्नीति--पहली दुर्गा शैलपुरत्री है । ये 
पर्बतोंके राजा हिमबानकी पुत्री तथा नो दुर्गाओमें प्रथम 
दुगी हैं | ये पृवजन्ममें दक्ष प्रजापतिक्री कन्या सती 
भवानी--अर्थात्‌ मगवान्‌ शिवकी पत्नी थीं। जब 
दक्षने यज्ञ किया, तव उसने शिवजीकों यज्ञ नहीं 
बुलाया | सती अत्याग्रहपूर्वक वहाँ पहुची तो दक्षने 
शिवका अपमान भी किया । पतिके अपमानकों सहन न 
कर सतीने अपने माता एवं पिताकी उपेक्षा कर 
योगाग्निदारा अपने शरीरको जाकर भत्म कर दिया। 
फिर जन्मान्तरमें पर्वतोंके राजा हिमवानकी पुत्री 
पपर्ववी--हैमवतीः बनकर पुनः शिवकी अर्धाड्लिनी बनीं। 

प्रसिद्ध औपनिपद कथानुसार जब इन्हीं भावती 


हैमवतीने इन्द्रादि देवोंका दुत्रवधजन्य अभिमान खण्डित 
कर दिया, तब थे छम्जित हो गये । उन्होंने हाय 


हे अनमीफलीजीन अऑज अिल+ है 
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जोड़कर उनकी स्तुति की और स्पष्ट कहा कि 'वस्तुतः 
आप ही शक्ति हैं, आपसे ही शक्ति प्राप्त कर हम 
सब--्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी शक्तिशाली हँ। 
आपकी जय हो, जय हो 

छ्वितीय॑ ब्रह्मचारिणी---दूसरी दुगो-शक्ति ब्रह्म- 
चारिंणी हैं। ब्रह्म अर्थात्‌ तपकी चारिणी-आचरण 
करनेबाली है | यहाँ '्रह्म शब्दका अर्थ तक है । 
“बेद्स्तत््व॑ तपो ब्रह्मम--इस कोष-बचनके अनुसार वेद, 
तत्त्त एवं तप अ्न' शब्दके अथ है. । ये देवी ज्योतिमंयी 
भव्यमूर्ति है । इनके दाहिने हाथमें जपकी माछा और बायें 
हाथमें कमण्डलु है तथा ये आनन्दसे परिपूर्ण है | इनके 
विपयमें यह कथानक अ्रप्तिद्ध है कि ये पृव॑जन्ममें 
हिमवानकी पुत्री पावेती हैमबती थी | एक बार अपनी 
स्ियोंके साथ क्रीडामें रत थीं। उस समय इधर-उधर 
घूमते हुए नारदजी वहाँ पहुँचे और इनकी हस्तरेखाओंको 
देखकर बोले --'तुम्हारा तो विवाह उसी नंग-घड़ंग 
भेल्थाबासे होगा जिनके साथ पूर्वेजन्ममें भी तुम दक्षकी 
कन्या सतीके रूपमें थी, किंतु इसके लिये तुम्हे तपस्या 
करनी पड़ेगी !! नाखूजीके चले जानेके बाद पात्रतीने 
अपनी माता मेनकासे कहा कि “वर्ड संझ्भु न त रहड़ 
क्री ।? यदि मै विवाह करूँगी तो भोलेब्ाबा शम्मुसे ही 
करूँगी, अन्यथा कुमारी ही रहेँगी | इतना कहकर वे 
( पावेती ) तप करने लगीं ।.इसीलिये इनका तपश्चारिणी 
“अह्मचारिणीः यह नाम प्रसिद्र हो गया। इतना ही 
नहीं, जन्र ये तप करनेमे छीन हो गयी, तब मेनकाने 
इनको 'पुत्रि | तप मत करो--“ड मा तप? ऐसा कहा 
तबसे इनका नाम “उमा भी प्रसिद्ध हो गया । 

ठतीयं चअन्द्रघण्ठेति--तीसरी शक्तिका नाम 
चुन्द्रघण्टा. है | इनके मस्तकमें धण्ठाके आकारका अधघे- 
-चन्द्र हैं,। ये लावण्यत्षयी दिव्यमूर्ति है | लुब॒र्णके सद्दश 
इनके शरीरका रंग है । इनके तीन नेत्र ओर दस हाथ है; 


# तामादिशक्ति प्रणताः श्थ नित्यम # 


जिनमे दस प्रकारके खडग आदि शस्त्र और बाण आदि 
अल्ल हैं | ये सिंहपर आरूढ हैं तथा लडनेके छिये युद्धमें 
जानेको उन्मुख हैं | ये वीररसकी अपूब मूर्ति है । 
इनके चण्ड---भर्यकर धण्टेकी ध्वनिसे सभी दुष्ट देत्य 
दानत्र एवं राक्षस त्रस्त हो उठते है । 

कृप्माण्डेति चलुर्थकम----चोंथी ढोका नाम 
कृष्माण्डा है | ईपत्‌ हँसनेसे अण्डकों अर्थात्‌ त्रह्माण्डको 
जो पैदा करती हैं, वे शक्ति कृष्माण्डा है | ये सयमण्डल्के 
भीतर नित्रास करती हैं । सर्थक्के समान इनके तेजकी 
झलक दसों दिद्याओमें व्याप्त हैं । इनकी आठ भुजाएँ 
हैं | सात भुजाओंम सात प्रकारके अस्त्र चमक रहे है 
तथा दाहिनी भुजामें जपमाछा है | सिंहपर आसीन होकर 
ये देदीप्यमान हैं | कुम्हड़ेकी बलि इन्हें अतीव प्रिय है । 
अतर््व इस शक्तिका 'कृष्माण्डाः यह नाम विश्व प्रसिद्र 
हो गया--ऐसी व्याख्या रुद्रयामल एवं कुल्निकांगम- 
तन्त्रम उपोद्वक्षित है । ; 


पश्चमं स्कन्द्मातेति--पॉँचर्वी दुर्गका नाम 
स्कन्दवाता है । शौलपुत्रीने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या 
करनेके बाद भगवान्‌ शिवरसे विवाह किया | तदनन्तर स्कन्द 
उनके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए | उनकी माता होनेसे 
ये 'स्कन्दमाताः कहलानी है। ये स्कन्द देवताओंकी 
सेनाका संचालन करनेसे सेनापति है । ये स्कन्दमाता 
अग्निमण्डलकी देवता है, स्कन्द इनकी गोदमें बैठे हैं । 
इनकी तीन आँखें और चार भुजाएँ है । ये झुभ्ववर्णा 
है तथा पद्मके आसनपर विराजमान है | 


षष्ठं कात्यायनीति च--कार्थायनी यह छठी ढुरगों- 
शक्तिका नाम है | 'कतः का पुत्र 'कात्यः है। इस 
कात्यके गोत्रमे पैदा होनेवाले ऋषि कात्यायन हुए । 
हसी नामके कात्यायन आचार्य हुए हैं, जिन्होंने पाणिनि- 
की अष्रध्यापीकी पूर्ति करनेके लिये “ार्तिकः ,बनाये 


३४ # तामादिशक्ति प्रणताः सत्र वित्यम्‌ # 





ओऔ अपने हाथोंमें क्रमशः शव, चक्र, पाश, अंकुश, 
विशाल ढाल, खडग, छुन्दर पनुप, बाण, कमरल- 
पुष्प और बिजौरा नींबू धारण करती है, जिनका रग 
उदयकालीन बाल्सपके सत्श है, जो त्रिभुवनपर विजय 
पनेवाली हैं, जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र है, जो 
पीताम्बरसे विभूषित और स्तनोंके भारसे झुकी रहती है, 
उन विजयादेवीकी में निरन्तर भावना करता हूँ । 

१२. बनहुर्गाका ध्यान 
अर्शिह्नक्षपाणखेटवाणान्‌ सघनुशूलछकतजेनी द्धाना। 
मम सा महिषोत्तमाइलंस्था नवदूर्चांसदशी श्रिये5स्तु 

ढुगो ॥ 

जो चक्र, राहु, तलवार, दाल, बाण, घधनुप, 

शूल और केची धारण करती हैं तथा सेके मत्तकपर 

स्थित रहती हैं, वे नवीन दूवकी-सी कान्तिबाछी दुर्गा 
मेरे लिये श्री प्रदान करनेवाली हों । 

१३६ नित्याका ध्यान 
उद्यदभानुसमप्रभां एसमुखां पाशाक्षसत्र घतु 
खेट शुल्मभीएदं च दूधती वार्मेश्च पडभिः करे; । 

तरझ्डशपुस्तकेपुकुसर्म॑ खड॒र्य कपालाभर्य॑ 
माणिक्याभरणोज्ज्वरां त्रिनयनां नित्यां भवानी भजे ॥ 
जिनकी कान्ति उदयकालीन सयके समान है, 
जिनका मुख सरस अर्थात्‌ आनन्दवर्धक है, जो अपने 
पभागके छहां हाथोमें क्रमशः पाश, अक्षम्त्र, पनुप 
खेट, शूछ ओर वरदमुद्रा तथा दाहिने भागके छहों 
हाथाम क्रमश: अकुश, पुछक, बाण, झूछ, खडग, 
|छ॒और अभगयपुद्रा धारण करती हैं तथा मणिक्यके 
आभूपणोसे विभूषित है, जिन+ तीन नेत्र हैं, उन नित्या 
भवानीका में भजन करता हैं | 

४. नवदुर्गाका ध्यान 

(१ ) शल्पुत्नीदुग।का ध्यान 


चन्‍्दे वाह्छितलाभाय चन्द्राधेक्तशेखराम । 
इपारुढ शुलुूधरां शेलपुत्री यशस्विनीप ॥ 
कै 
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मैं मनोबाश्छित लामके छिये मत्तकपर अधंचन्द 
बारण करनेबाढी, बृपपर आरूढ होनेवाली, शलधारिणी, 
यशस्विनी दौलपुत्री दुर्गाकी वन्दना करता हूँ । 
(२ ) ब्रह्मचारिणीदुगांका ध्यान 
द्धाना करपद्ज्यामक्षमा्ाकमण्डल्दू | 
देवी प्रसीदतु मयि. ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥ 
जो दोनों करकमलोमे अक्षमाला और कमण्डछु 
धारण करती हैं, वे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्नचारिणी दुर्गदिवी 
मुप्नपर प्रसन्न हों । 
(३ ) चण्डखण्डाडुगांका ध्यान 
अणप्डजप्रवरारुदा चण्डकोपाधटायुता । 
प्रसादं॑ तलुर्ता महां चण्डखण्डति. विश्वुता ॥ 
जो पक्षिप्रवर गछ्डपर आछढ़ होती है, उग् 
कोप और रोद्रतासे युक्त रहती है तथा चण्डखण्डा नामसे 
विख्यात हैं, वे दुगदिवी मेरे लिये कृपाका विस्तार करें । 
(४) कृष्माण्डादुग|का ध्यान 
छुरासस्पूणकलूरा रुथिराप्लुतमेवे. च। 
दूधाना हस्तप्माम्यां कूष्माण्डा श्ुभदास्तु भ॥ 
रुधिस्से परिप्ठुत एवं छुएसे पत्यिण कल्शकों दोनो 
करकमलोमें धारण करनेवाली कृष्माण्डा दुर्गा मेरे लिये 
शुभदाथिनी हो | 
(५ ) स्कन्ददुर्गाका ध्यान 
सिहासनगता. नित्य पद्माश्चितकरद्या । 
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी ॥ 
जो नित्य सिंहासनपर विएजमान र्ती हैं तथा 
जिनके दोनो हाथ कमछोंसे सुशोमित होते है, वे 
यशस्विनी दु्गदिवी स्कन्दमाता सदा कल्याणदायिनी हों । 
( ६ ) कात्यायनीदुगाका ध्यान 
चन्द्र द्यसोज्ज्वलकरा शादलचरचादना । 
कात्यायनी शर्भ दद्याद्‌ देवी दानवधातिनी॥ 
जिनका हाथ उमज्ज्वल चन्द्रह्यस ( तलवार )से 
छुशोमित होता है तथा सिंह॒प्रबर जिनका वाहन है, वे ..- 
दानवसंह्यारिणी दुर्गादेबी कात्यायनी मुल प्रदान करें । 


| 


# नवदुर्गाः प्रकीतिताः # 
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॥॒ ४3२१ 
हैं| इन्‍्हीको बररुचिःऋ भी कहते हैं । इन कात्यायत ऋषिने. सह्दय गौर है | इनकी अब्रस्था आठ वर्षकी है --अश्वर्षो 


इस धारणासे भगवती पराम्बाकी तपस्या की कि आप 
मेरी पुत्री हो जायें । भगवती ऋषिकी भावनाकी पृणताके 
लिये उनके यहाँ ये पुत्रीके रूपमें अवतीण हुई । इससे 
इनका नाम 'कात्यायनी? पड़ा | इन्दावनकी गोपियोंने 
श्रीकृष्णणों पति-रूपमें पानेके लिये मार्गशीर्षके महीने- 
में कालिन्दी--यमुता नदीके तटपर “कात्यायनीःकी 
पूजा की थी। इससे सिद्ध है. कि यह ब्रजमण्डलकी 
अवीश्री देवी है | इनका स्वर्णमय दिव्य स्त्ररूप है । 
इनके तीन नेत्र तथा आठ भुजाएं है। इन आठ 
भुजाओमि आठ प्रकारके अख्न-शत्र है | इनका वाहन 
सिंह हैं । 

सप्तम कार (जीति--सातत्रीं दुर्गा-शक्तिका नाम 
'काल्रक्रि है | इनके शरीरका ' रंग. अन्धकारकी तरह 
गहरा काछा है | इनक्रे पिस्के केश बिखरे हुए है। 
इनके गलेमें विद्युत-सद्वश चमकीली माला है । इनके तीन नेत्र 
है जो ब्रह्माण्डकी तरह गोल है | इन तीनो नेत्रोसे विद्युत्‌की 
ज्योति चमकती रहती है। नासिकासे श्रास-प्रश्नासं 
छोड़नेपर हजारो अग्निकी ज्वालाएँ निकछुती रहती हैं । 
ये गदह्ेकी सवारी करती है | ऊपर उठे हुए दाहिने हाथमें 
चमकती तलबार है। उसके नीचेवाले हाथमें वरमुद्रा है, 
जिससे भक्तोको अभीएट वर देती है। बाँयें हाथमें 
जलती हुई मस्ाल है ओर उसके नीचेवाले बॉयें हाथमें 
अभय-मुद्रा है, जिससे अपने सेवकोंको अभयदान करती 
और अपने भक्तोंकों सब श्रकारके कशेंसे मुक्त करती 
है । अतख शुभ करनेंसे यह 'झुभंकरी? भी है। 

महागोरीति चाष्टमम---आठवीं दुर्गा-शक्तिका नाम 
भह्गीौरी? है। इनका वर्ण शइ्ढ, इन्दु एवं कुन्दके 


भवेद्‌ गोरी ४? इनके बस्ध एवं आभूषण सभी इग्ेत, 
खच्छ है | इनके तीन नेत्र हैं | ये वृषभवाहिनी और 
चार भुजाओंवाली है । ऊपरबाले वामहस्तमें अभय-मुद्रा 
ओर नीचेक्रे वॉयें हाथमे त्रिशूल हे । ऊपरके दक्षिण 


हस्तमें उमरू वाद्य और नीचेयाले दक्षिण हस्तमें 
वरमुद्रा है | ये सुवाप्तिनी, शास्तमूर्ति और 


शान्त-मुद्रा है 


'नाख-पाञ्वराक्रमें लिखा हैं कि 'मिय5हं वरद 
शास्भु नान्‍्य॑ देव महेश्वरात्‌ ? इस प्रतिज्ञाके अनुसार 
शम्भुकी ग्राप्तिके लिये हिमालयमें तपस्या करते समय 
गौरीका शरीर धूल-मिद्ठीसे ढेंककर मलिन हो गया था । 
जब शिवजीने गड्जाजलसे मछकर उसे घोया, तब महागीरी- 
का शरीर विद्युतके पहश कान्तिमान्‌ हो गया-- 
अत्यन्त गौर हो गया । इसीसे ये विश्वरम॑ भहागौरी! 
नामसे ग्रसिद्र हुईं 


64 हक च---नवी दुर्गा-शक्ति “सिद्धि- 
प्र 


दान्नी? हैं | मार्कण्डेयपुराणमें अणिमा, महिमा, गरिमा, 
लघिमा, ग्राति, प्राकाम्य, ईशिल एवं वशित्व---ये आठ 
सिद्धियाँ बतछायी गयी हैं | इन सबको देनेवाली ये महा- 
शक्ति है । तहवेवर्तपुराणके श्रीक्ृष्ण-जन्मखण्डमें १- 
अणिमा, २-लघिमा,३-प्राति, 2-प्राकाम्य, "-महिमा, 
६-ईशित्व, वशित्व, ७-सर्वकामामापिता, ८-सर्वज्ञत्, 
९-दूरशअबरण, १ ०-परकायप्रवेशन,._ १ १-बाकसिकद्धि, 
१२-कल्पवृक्षतल,. १३१-संष्टि, १५०-संहारकरण- 
सामर्थ्य, १०-अमरत्व, १ ६-सर्वन्यायकल, १७-मावना, 
१ ८-सिद्धिसिद्धयोडशदश स्म॒ताशइन अठारह पिद्वियो- 
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« कह पाणिनिके वार्तिककार वरूचि कात्यायन पश्चादवर्ती है| “कात्यायनी गायत्रीः वेदों तथा #कात्यायनि 


नमो ड्स्तु ते? 'कात्यायनि प््ाभागे? आदि प्रयोग प्माकण्डेय, 
चरदबिसे (मित्र एपं अति प्राचीन 


भागकतादि पुराण बहुत प्राचीन ई। अतः ये कात्यायग 


। इनका घर्मशाब्त्र प्रसिद्ध है। --संम्पयादक 


४२.२ 
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का उन्हे दे | इन सबको थे ठेती हैं | देतापुराणमे 
कहा गया & कि भगवान्‌ शिवने इनकी आराखना करके 
सब सिद्धियाँ पायी और इनकी कपासे उसका आधा 


थज्ञ देवीका है गया, जिसमे उनका नाम जगतूमें 


# लामादिदाक्ति प्रणताः झ्ल नित्यम # 








'अ्नारीशए पसिद्ध दो गया | ये देवी तिहवाहिनी तथा 
जतुर्भुत भीर सर्वदा प्रसनवदना हैं। दुर्गक इस 
ललूपकी देव, ऋषि-मुनि, सिद्ठ, योगी साधक और भक्त--- 
समी सर्वश्रेयकी प्राप्तिके लिये आराधना-उपासना करते हैँ | 





अ्क 
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दुर्गा-सप्तशतीका भावपर्ण पाठ 


( श्रीक्णारामजी हुऔ ) 


यहाँ दुर्गा-सप्तरतीकी एक कऋ्रमसंगत भावपू्ण पाठ- 
आवृत्तिका निरूपण प्रस्तुत है| दुर्गा-समझतीमें कम, 
भक्ति झीर ज्ञानके गढ़ सावन-रहस्य निहित ६, जो 
साथकक डिये एक-एक दछ करके खुलते रहते हैं । 
दर्गा-समगर्ताका जिद्वापर होना तो आशीवोदमय हैं ही, 
- उमका दहृदयमं उतरना अविक मक़छ्मय है | यदि जिद्बासे 
पाठ चढता हो और तत्काल संब्द्ष्य भाव दृदयमें न 
बेट्ता हो तो भी उसे निष्फठ नहीं समझना चाहिये। हाँ, 
उसके माथ हृदयका योग होना चाहिये | जिस प्रकार 
पमंगीतम॑ ताग्के साथ खर सहसा न मिलनेपर निराश ने 
हकर खर मिलते-मिठाते किसी क्षण वह मिछ जाता 
है, उसी प्रकार पाठके साथ यदि हृदयका योग हो तो 
जिद्यासे पाठ चलते-चब्ते किसी क्षण संल्क्षय-भाव हृदयमें 
उत्तर ही जायगा | आवश्यकता इस बातकी है कि जिद्दासे 
पाठकर इतिः न छगा दिया जाय, समाप्तिका अभिमान 
उत्पन्न न हो जाय | भष्याय समाप्त करनेपर इतिः 
या समातः दाब्दका उच्चारण ने करनेका विधान भी 
है ही | प्रमाद करके 'अमर्थशाः? ( अपकी जानकारीकी 
अपहेलना कर ) पाठ नहीं करना चाहिये । 
पाठके माहात्म्यर्म कहा हैं--«श्रद्मणा च॑ छृतास्तास्तु 
प्रयच्छन्ति शुर्भा मतिम? । मानव मननसे आगे बढ़ता है। 

हमें पहली पाठ-आवृतचिमें ही सप्तशतीके कवच 
और प्रथम चज़िमें, अगला ओर मध्यम चज्िमें तया 
कील्क और उत्तर चत्तनिमें जो समन्वय दिखायी देता 


है, क्‌ यहां निवेदित ह»ैं। देवीकच ओर दुर्गा- 
समझतीके प्रयम चम्त्रिकी देवता ऋमशः चामुण्डा और 
महाकाठी हैँ तया दोनेंके ऋषि अ्ग्मा हैं। अगला 
और मध्यम चढस्रि--दोनोकी देवता महात््षमी हैं और 
ऋषि विष्णु हैं । कीलक और उत्तर चत्नि-दोनोंकी देवता 
मद्ासरखती हैं. और ऋधि ऋगशः शिव तथा रुद्र हैं ।' 
इस प्रकारका सामझत्य संकतपृण है।इस कपनका 
आराय यह नहीं हैँ कि कब्रचका सम्बन्ध मात्र प्रथम 
चज्िसे ही है, अन्य चलरोंसे नहीं या अगंलाका 
सम्बन्ध मप्यम चस़िसे ढी है, या कीलकका सम्बन्ध 
उत्त चंत्रिसे ही है | इस कथनका अभिग्राय यह 
है कि जो क्रमागत विकास कवच-अगंला-कील्कके 
पूर्वापस्पक्रममें दिखायी पढ़ता है, वही प्रथम चल, 
मध्यम चल्ति, उत्तर चज्िके पूर्वापर-प्रक्रममें दिखायी देता 
है, जिसके अनुभवसे एक भावपूण् पाठ-आइत्ति सम्पन्न 
होती है | 

प्रथम चर्म खभावज राग-देषसम्बद्द मधु-कीटम 
नामक असुरोंको देवीका भान दी नहीं होता। यह 
अज्ञान और आऋणकी अवस्था है । देवी रजोगुणप्रधान 
सृश्टिद स्चयिता, ऋतित्वके देवके छिये उनके सत्तवावहम्तरी 
इश्कोणके विमित्त विष्णुके नेत्रसे प्रत्यक्ष होती हैं। 
अब देवी-कबच देखें | तदनुरूप दी देवी-कवचमें 
देगी उबर ओरसे अपने रूपेंद्ागा भक्तकी इष्टिमें सब 
अम्गेंगे आगेपित दिखायी देकर भत्मानुसंवानका मार्ग 


- # बुर्गा-लप्तशातीका भावपूर्ण पठ # 
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पुष्ट करती हैं.। यह अमानापादक आवरणक दूर होने 
एवं अपरोक्ष ज्ञानके प्राप्त होनेमें उपयोगी हे । जिससे 
देवीकी अद्वितीयता है, उस अहयके खरूपका छक्ष्य कराने- 
वाले ओऑंकारके उच्चारणपू्रक तत्त्वशुद्धिके प्रक्रममें एः 
पद-संछान आवधातल-शोषनके सोपानका इससे प्रथतन 
दीता है। 

मध्यम चजत्निमें महिपासुर देवीकी केबल सत्तासे 
अवगत होता है---/भाः किमेतद्ति क्रीघादाभाष्य 
महिषाखुर/ ( दुर्गा० २। ३६ )। यहो केवछ आमना- 
सामना और संधर्ष्म अछुरकी पराजबका वर्णन है। 
अपुर अपने एकरे वाद एक अनेक रूप बनाता है 
और अन्ततः मार जाता है | इसी प्रसज्ञमें अगला देखें। 
तदनुरूप अर्गलामें आत्मतत्त्त और अनात्मवस्तुके विवेचनसे 
आत्मतलवकी विज्ञयकी उपलब्धि वर्णित है । यह साधकके 
लिये अपने खरूपमभे एकके बाद एक रूप धारणकर 
आनेवाले सुख-दुःखादिक भानके बार-बार निराकरणमें 
उपयोगी हें | इस प्रकार यह शोकनाशर्म सहायक है । 
इससे तलश॒द्विके प्रकममे ही! पद: 
शोचनका सोपान €ढ़ द्वोता हे । 


छान विधातप्व- 


उत्त चत्निमे शुम्म-निशुम्मभ नामक अछसुर देवीकी 
सत्तासे ही नहीं, अपितु उनकी सौन्दय-उत्कृषतास भी 
अवगत ढें, कितु अपने अभिमानके कारण देवीको ही 
हड़पने, आत्मसात करनेका उपक्रम करते हैं| उन 
असुरोंका परामव होता है । उनके पराभवसे” अन्तत 
हपका मांग प्रशस्त होता है । तदनुकूछ ही कील्क 
पृण हपकी प्राप्तिके डिये सेतु-सा दिखायी देता है । 
यह देवीके प्रति सवेश् समर्पण कर 'यश्षशिष्ठाशिन> 
होकर पूर्णकाम होनेका भाव पोषित करता है । 
'ददाति प्रतिग॒द्वातिः--यद निष्कीलन अषवा शापोद्वाएका 
मुस्य अकार दे ही, साथ ही यह पूणे समर्पणका भाव 
मी पृष्ठ करता दं | भक्त जो कुछ उपभोग करता दिखायी 


स७७+क+क०->व कं लला जब> क>। »+ + + +७- 





| 


_>2८/५७०२२० ५० ०न्‍न +कजम+ 6 टी पथ जज ये केक पे फन -डीजलरी 3७-५७ “७०५७ ३/रक िननरीकनक, 


अर्न्‍नन-+>+ >»« 





देता है, वह प्रसाद या यज्ञशिष्टक सित्रा कुछ नहीं 
रता | यहातिक कि वह नो कुछ करता ६, उसका सारा 
आत्तर-व्यवद्वार देवाक मिन्न-निन्न रर्पोक प्रति न्यवह्त 
द्वोने॥ करण बिना किसी प्रयलके ही देवाकी आगपनाके 
प्िवा कुछ नहीं रहता | इससे तत्शुद्विके प्रक्रमम 
कली! पद-संब्यन शिवतत्त्त-शोधनका सोपान दढ़ छोता है। 

कबचमें महाकादी मद्यागाया क्रिप्णु-योगनिद्रारूप- 
वाली देवीकी असन्ताकी याचना है, जो सब ओससे ! 
आत्मजागर्ति ( भाव्मतत्तकी जायृति ) उत्पन्न कर समस्त 
पत्वशता मिठाती हुई चराचर जगतकों अपने भक्तके 
नियन्त्रण कर देती है । कवच-पाठम साथक अपनेग, 
अपने सब अज्ञेमें देवीक विविव रूपोका भारोपण 
करता हें, जैसे शिखामे उद्यातिवी देवीका, मत्तकम 
उमाका । देवीके भक्तक टिय प्रेत कोई खतन्त्र अन्य 
वस्तु नही, अपितु चामुण्डाका वाहक हें, भेंसा वाराहीका, 
हाथी ऐन्द्रीदवीका आदि। भक्तक लिये देवी सभी 
आनोम स्थित होवार रक्षा करती हूँ, प्रत्येक्त दिशा 
उतप्तफी रक्षा करती हुई स्थित दाता &। सहज साराम 
अछुर-संदार करनेवार्दी देती 'अधटन-बटनापर्टीयसी मोया?, 
/निमित्तमात्रं भव” की मर्यादा दिखाती दुई नाना 
आयुध घारण करती दिखायी देती है तथा भक्तकों अमय 
कर देती है, देत्योंका नाश करती है और देवोका दित 
करती है | देवीकी ए्रंगवीरा निम्ठुस्ता-रम्पतक्त केपा- 
मूर्ति आत्मदर्शन करनेबाले एवं ययोचित वस्तनिवालि 
सावकको दिंसादशिसे मुक्त रखती हैँ । 

अगंलामें महालक्ष्मीरूपकी प्रसन्ताकी याचना ढे, 
वे दहादि चिच्छाया ओर साक्षीके सघातकों विवैचिंत 
कर परमार्थ-अवस्था और व्यवहार-अमम्थाके संब्यवहारम 
मोह-व्रिजय तथा ज्ञानआमिरूप कुछाढता प्रदान कर्त्ती रद 

आगे कीब्कर्म महासरस्वतीकी प्रसनतासे स्वश्ठता 
एव पूर्णावशेष दर्षकी आति द्वोती दे । 
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योड़ा बिस्तारसे टग्बे | पहले अध्याय्म प्रवास चखिके 
उपोद्धातमें यह जिज्नासा उपस्थापित की गयी है कि यह 
जानते हुए भी कि अमुक वस्तु भरी नहीं है, उसके 
सम्बन्धम जो मद होता है, वह क्या हैं ? जब झरीर 
ही अपना बनाया नहीं है, अपना नहीं है, तब उमके 
सम्बन्धकी कोई भी वस्तु अपनी कँसे ? उसमें ममता, 
_ ममताजनित आकर्षण और चिल्ता कसी ? वस्तुतः 
मायाखित जीव अपने कमसि निनत्रद्ध है | मोहम पड़ा 
हुआ वह जिसे करना भी नहीं चाहता, उसे व्रिबश 
होकर करता दे; किंतु अनासक्त होकर स्वयं जब 
महामायाकी द्ारणमें जाता हैं, तब वे ही उसके लिये 
उद्घार प्रदान करनेत्राली बन जाती हैं । 
देहादियुक्त चिच्छायाका अपनेका और साक्षीको 
व्यामिश्र करके मूहतासे समूचे संधातमें “भहं? शब्द जोड़ 
बैठना जीवका मुख्य अहंकार हैं | जीब-सटिके हृदयमें 
तो विष्णु-भगवान्‌ू सदा शायन करते हैँ । जगत्‌ 
एका्णबमय है, उसमें शेषकी शब्यापर विष्णु शयन करते 
हैं। उनकी ऑखोमें योगनिद्रा स्थित है | ऐसे योगनिद्रा- 
संयुक्त विष्णुके श्रवण-पुटसे मोहजन्य राग-दप-सम्बद्ध 
मधु-केठमभ उत्पन्न होते है | वे सश्कि अभिमानी देव 
( विष्णुको आवार बनाकर स्थित इऋतित्वरूप ब्रह्मा ) को 
निगल जाना चाहते है । योगनिद्वासंयुक्त विष्णु और 
योगनिद्वा-भरप्ृष्ट विप्णुका विवेचन किये बिना संकट 
उत्पन्न होता हे | जब ब्रह्मा महामाया योगनिद्राकी 
प्रसन्‍नता ग्राम करते हैं, तब वह -विष्णुकी ऑखोसे 
हटकर प्रथक खड होकर वरदायिनी वनती है । विष्णु, 
जिसके अधिश्रयसे छीला चलती हढ,, जगकर मधु-केटभक्रे 
+ छछ-बछको मातकर उनका नाश कर देते है । सम्पूर्ण 
जगत्‌कों जल्मय देखकर तिष्णुके प्रति मधु-कैटमके वचन-- 
आयां जहि न यघ्रोर्ची सलिकेन परिप्लुता? 
( जहाँ प्रध्वी जलम इबी हुई न हो, वहाँ हम 
दोनाका वव करों ) अच्यात्मके दुर्गंम संकीर्ण पथ 


"०३५५५७०+-नन >-लललन लि लिण-+- ०५०० बनने ज टन बेन +लनज सीन हल 3 फनोम>-++-ज न +न>+ 4 - 


हम क.। 
# तामादिशन्ति प्रणताः सत्र निस्यम 


3330“ >०>+>नननन न -++ 4५७ ७9%9+++-+ +<+3०>०+५०१२००३ 
५५ 0 >>. "न "कक रकम 





3334 >->+ नमन कक >--कन कट ज-ककी-म «8२००4 नी >नकीनननन+कनन नाना. कफ िरनकपप-क जज के 
नल लत आन जाओ जल चिण ऑल तह 5 


'श्षुरस्य धारा निशिता डुग्त्यया । दुर्ग पथए-- 
की ओर संकेत करते हैं | यह अनासक्तिपूवक मद्दा- 
मायाकी शरण होनेपर होता है | 
प्रथम चत्त्रिम देवी व्रि 
निकलती हैँ | मध्यम चरस्त्रिम 
होती हैं | देव समवेत होते है, उनका तेज एकत्र 
होकर देवीके खरूपमें परिणत हो जाता दे । सम्पूण 
देवताओर्की शक्तिका ममुदाय ही आबादेवीका स्वरूप 
हैं | उन्होंने अपनी शक्तिसे मम्पयूण जगतको व्याप्त का 
रखा है. | शरणागत होनेपर ने ही प्रसन्न होकर वरद्वायिती, 
वरिजयिती होती हैं | मातव-हृदयमें देवालुए-संग्राम द्ोता 
है | अपनी असमर्थता दूर करनेके ढिये सादी देवी 
सम्पद्‌ देवीफी शरणमें समवेत--संगख्तिं होती है, तब 
इछ-सिद्धिमं सफलता मिलती हैं । देवी तो सदा दया 
करती ह 


के नेत्र, देय आदिसे 
देवाक शर्रास्स प्रकट 


यश 


५९) 


ही रहती हैं ।वरका ओीचित्य यद दें कि 
वस्यापिकी अमिलापाके बहाने ही देतीका त्मरण हांता 
रखता ह---यही वास्तवमं आनन्दग्रद हैं । 

उत्तर चतद्िर्में प्कमानत्र सत्तगुणकी अ्रधानताके 
आश्रित हो पार्नतीक शरीत्से प्रकट हुई देवीके सरस्वती- 
रूपका वर्णन है, जो भक्तको सर्वज्ञता प्रदान करता है । 

कवच-अगला-कीलक और उसी प्रकार अथम-मध्यम- 
उत्तर चज्ि स्पष्ट ही श्रमज, सहज और कमज तादात्म्पकी 
निदृत्तिमें सहायक है । आत्मानुसंघान-आत्मझानसे जड़ 
प्रपश्नकी प्रतीति और देह, अन्तःकरण आदिम अहँ: 
बुद्विका हस्त होता है, श्रमज तादात्म्य न2 होता हैं; 
परंतु यह ध्यातव्य है. कि अक्मज्ञान ( भात्मज्ञान ) केवल 
श्रमकी निवत्ति करता है, प्रपश्चकी नहीं। ज्ञान होनेपर भी 
चिच्छाया और अन्तःकरणके तादात्म्यका बांस रहता है, 
किंतु अवश्य ही यद ज्ञानक्ृत बाव ढे, जेंसा कि मध्यम 
चज्निमं दिखायी देता हे । मध्यम चरस्त्रिमं कामकी 
भाँति अछुर स्वयं एकके बाद एक रूप धारणकर त्रास देता 
है और प्रत्येक बार देवी उसका छेदन करती हैं । मूढ़ 


# सर्वशक्तिमतीकी सर्वसत्ता # 
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तंबतक गरजता जाता है, जबतक देनी मधु गीती हैं । 
उत्तः चजत्निमें देवी अपनी ऐश्लयशक्तिसे जिन अनेक 
रूपोगे उपस्थित हुई थी, उन सब रूपो ( विमूतियों )को 
समेठ्ती हुई अकेली खड़ी दिखायी पड़ती है | अन्ततः 
कमंज तादात्म्य ज्ञानीकी शरीर-लोपके . अनन्तर 
( शरीरविमोक्षणात्‌ परम ) अथवा भोगके उपरान्त 
निबृत्त होता है | जन्मका हेतुभत प्रारब्घ, जैसा कि 
भरत, वामदेव आदिका सुना जाता हैं, इस प्रकार 
पमाहित होता हैं। 


कीलकरम “ददाति प्रतिग्रह्ातिः शब्द ऐसी ही 
/ ८5 ७ कण बह न्‍ श्र 
स्थितिकी ओर संक्रेत करते है । आय शंकराचाय अपने 
'पटुपदी-स्तोत्रम? में कहते है कि 'हे नाथ | आपमें 


भेद न होनेपर भी, में आपका ही हूँ, आप मेरे नहीं; 


क्योंकि तरंग ही समुद्रकी होती है, तरंगका समुद्र कहीं 

नहीं होता-- 

खत्यपि भेदापगम नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ | 

सामुद्रो हि. तग्झः फ्वचन समुद्रो न तारइः ॥ 
आद्य शंकराचाय शुद्ध मायामें कोई उपालम्भ नहीं 

देखते, अपितु 'देव्यपराधक्षमापन-स्तोत्रम! में कहते है- 

कुपुत्नरो जायेत फवन्िदपि कुमाता न भवति । 
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गोक्षकी इच्छा और संसारके बैभवकी अभिल्ापा दोनेंमें 
न फेंसनेका साधन याचनाकों दिखाते हुए कहते है---- 
अतरत्वां संयाचे जननि जनन॑ यात्रु मम वे 
सडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति ज़पतः ॥ 
भगवान्‌ भी कममें वरतते ही है--- 


न में पाथ्थास्ति कतवब्य त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य - चतें -एच च कमंणि ॥ 


(गीता ३। २२ ) 
हहै पराथ ! तीनो छोकोम मेरा कुछ भी कतंन्य नहीं 
है, अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है; क्योंकि मुझे 
कोई भी अग्राप्त वस्तु आ्राप्त नहीं करनी है, फिर भी' मे 
कममिं बरतता ही हैँ? | 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है. कि दुर्गा-सप्तशरतीके 
भावषूण पाठसे किस प्रकार आत्मज्ञानकी पढुताका आर्कनिवि 
होता है. । जिस प्रकार दुर्गा-सप्तशती-उद्‌घाटित ग्रक्कमत्रय 
( अथवा प्रस्थानत्रय ) से निष्कामकर्म-निरत व्यक्तिके 
लिये देवी-आश्रयता, आयक्ति-त्याग-युक्त कम-कुशबताके 
क्रमसे आत्मश॒ुद्वि-अभिन्ठुखता प्राप्त होती है, उसी 
प्रकार भक्तके छिये मुरथ-समाधि-वर्तादिसे असंसक्ति, 
दन्द्द-जय-जन्य पदार्थाभातरिनी अनुभूति तथा कर्मोमें देवी- - 


'आराधना-सौन्दर्यके प़िवा कुछ न देखना, तुरीया 


गति सुलभ होती है । 


जै-+४२+-&४2-०.- 


स्वशक्तिमतीकी सर्वंसत्ता 


'सर्वशक्तिमती “माँ”, जो सर्वेक्ष ओर सर्वेब्यापक है, अपनी इच्छासे उत्पन्न व्यक्त सत्तामें अपनी 
क्रीड़ा-कुतूहल-चुत्तिको ग्घिती है, जिससे आनन्दकी अजस्त्न धारा सतत भ्रवाहित होती रहती है । उस 
अनन्त संगीतके ताल) लय और मूच्छेनाकी सृष्टि वमों! के पद-संचारणकी एक छोटी-सी-छोटी गतिमे भी 
हो रही है । सर्वत्र उसीका गोर व उसीका प्रकाश) उसीका तेजः उसीकी शक्ति: उसीकी महत्ता--नहीं- 
नहीं वही वह सर्वसर्चा है। 


,.विद्दबकी विविध विभिन्‍नता ओर संकुलतामें “माँ? की परम एकता और पकरसताकी समस्त सत्ताका 
सर्वोपरि रहस्य है । 


-- स्वामी रामदास 


च्ल्च्७्श्य्स्ल््ट्ट न्स्च्फ््ह्स््थ्टल 


'४०,८६ 
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# तामादिशक्ति श्णता हा तित्यम्‌ # 


अल प जा भय कै के ७७ फमवकअ>नपमजकनक ५क. और >रकी भ पल 


दुर्गों देवीं शरणमह प्रपथे ! 


( ल्व० प० शीशजर्बालजी गिपाडदी, एम० ए०) सादित्यस्ूथ सांदि पदाओओं, कर शाजायाय ) 


यह विवर्तित विश्व प्रतित्तण गतिभान है, अन्य 
विनाशशील हू । इसकी भाषा बूता शक्ति सिदानर्द- 
स्वछ्पिणी है, जो शायोम जद्धाद विणी तामसे यर्ित है । 
कदना ते द्ोग कि वह अक्षरूपा दाक्ति अत्येत पदा्भें 
पर्याप्त है --जड़ पदाथोर्म 'सतः-रूपसे, चेतनर्मे 
सतू, चितू, आनन्द-म्रितय रूपमें | जब स्विदानन्द 
नाम-रूपकी उपाधि घारण कर ग्रकाशमान छोता 8, तत्र 
समुण-शक्तिस्वरूप तृश्किर्ता ब्रक्ष, सृश्िक वाडनया), 
विष्यु ओर सृष्टिफ प्दर्ता शिरक रूपमें बोधित दाता 
है | अद्माणी, पेणावी और दीबीया रुद्वाणी उन्हीं 
देवोके राग्रत्यवान्त पर्याय हैं । मार्कश्टेयपुराणर्म अद्जाजी 
देवागे यही कहते है. - 
त्वयेतद्धार्यते विश्व॑ त्वयेतत्खुज्यत जगत्‌ । 
व्ययेतत्पादयत दूधि त्वमत्स्यन्त च॑ स्ंदा। 
बिएऐ। खशिरिपा त्व॑ स्थितिरुपमा च पालने ॥ 
तथा संद्वतिरुपान्त ज्गतोइस्थ जगन्मय । 
तामपय यद कि वहीं तरद्शक्ति अबना सर्वोपरे 

मद्ाशक्ति अद्म सबका जनक, पाछक ( संचालक ) ए। 
नाशक है | उसीकः सबमड्ल्माज्ल्यः रूप भगवती 
दुर्गाका स्वरूप हे, जिसका ध्यान इस प्रकार किया 
जाता दै--- 

कालाओाभां कद्मक्षेररिकुलभयदां मोल्िवदेन्ड्रेसां 
शहूं चक ऊपाणं त्रिशिसमएि करेरुद्नहन्तों भिनेन्राम ॥ 
सिहस्कल्धाथिरुडां जिभुवत्मखिल तेजस पूरयन्ती 


ध्यायेद्‌ दुर्गा जयारूयां जिदशपरियुता सेविता सिद्धि कामेः 


अर्थात्‌ सिद्षिकी इ*ठा करनेवाले पुरुष मिनी 
सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हे सत्र ओस्से बेर ते 
'है,,. उन जक नानवाढी दुर्गा देवीका ध्यान करें| 
ढनके श्रीअज्लॉंकी आमा काले मेघके समान स्याम है | 


वे अपन कठाक्षेसि शतुसमदागका भर देेवाडी हैं, 
डनेक मस्तकापर आनद्ध चस्रमाड़ी रखा शोभा पाती 
४ | । अपन दवा दा, चक्र, कृपण और जिशूल 
पारण किये हुए दती दें | उनके तोन ने हैं | ने 
लिंदक वावेर आरूद्ध ६ और जपने तेजसे तीनों 
छोकोंग पखिण कर दी है । 
गवनमेव लोक दानवानावा ( अन्यवसा ) उपस्ित 
दा नीती ए तवा अनीति, भवाचार, दूगचार किक जाता 
ईं, तब-तब ये जविन्त चंतन्यक्ति ( सघिदालिका ) 
जवतार लेकर नामरूणकी उपाधि बारण ऋरए लोक- 
शेत्रुओका ( समाजपिरिवी तलाका ) नाश करती है--- 
इत्यं यदा यदा बाघा दानवोत्या भविष्यति। 
तेदा तदासतीर्याद करिप्यास्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 


(हुए सर ११ | ५४-५८ ) 

कस्तुत: विश्वऊ॑परस्थिति भग््तीका गुद्य प्रयोग्नन 
प्रतीत द्वोता दे | जन विन-व्यक्त्ता बिगड़ने छाती ८६, 
समान उच्छुद्वठ होने ढगना है, तथ बंद राक्ति किसी 
नाम-राफा काएम्न लेफर प्रादुभूत दोती 2 और 
निम्नदानुशदक प्रयोगंसि छोकपम ( सानानिक नयद्धा हे 


की संखापना करती हे । यू शाक्तिओ्यानि सर्वाति- 
शायिनी ४. इससे बढ़कर ओर कुछ नहाँ 4 । 


'अयवशीयः अबबा दुर्गेषनियद्की श्रुति कहती है कि 
बह राक्ति-दुगा! ६. -- - 
यस्या: पररतरं नास्ति सेपा दुर्गा प्रक्रीर्तिता। 
तप्वतः दनीको। समझनेके छिये श्रीदुर्गायनशतीका 
पाठ और मतन विशेष उपयोगी डे । उसमें कहा गया 
हे कि ये पर्मात्माकी राक्ति दं | ये पिश्रमोद्धिनी हैं, 
ये द्वी आविदेधिक रझूपमें पारा, भड्ूूश, वनुपष और 
बाण भी धारण करती ई।ये दी गह्मविया हैं। 


2 ए हब 
# भीष्मपवेका सवसिद्धिव्द दुर्गास्तोत्र # 
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भ्टशूलप्रहरणे खडगसटकषथारिणि | 
गोपेद्दस्थालजे. ज्येप्ठे. नब्द्गोपकुछोद्धवे ॥ 


मह्षिसक्तिप्रये नित्य चण्ड कोशिकि वासिनि। 
दासे कोकमुखे नमस्ते5स्तु रणप्रिये ॥ 
महाभागे ! तुम्ददीं ( सौम्य और सुन्दर रूसवाछी ) 
पूजनीया कात्यायनी हो और तुम्हीं विकराल रूपवारिणी 
' ऋराली हो | तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात 
हो | मोरपंजकी तुम्हारी ध्वजा है। नाना प्रकारके 
आभूयण तुम्हारे अड्*ोकी शोभा बढ़ाते हैं । तुम 
भयंकर ज्िशूल, खज़ और खेःक आदि आयुधोंको 
घारण करती हो । नन्दगोपके वंशर्मे तुमने अवतार 
छिया था, इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णणी तुम छोटी 
बहिन हो; परंतु गुण और प्रभावमें सबश्रेष्ठ हो । 
महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई 
थी। तुम कुशिकगोत्रमें अवतार लेनेके कारण कौशिकी 
नामसे भी प्रसिद्ध हो | तुम पीताम्बर धारण करती हो । 
जब तुम शत्रुओंको देखकर अद्हास करती हो, उस 
समय तुम्हारा मुख चक्रताकरे समान उद्दीतत हो उठता 
है ।युद्ध तुम्हे बहुत ही प्रिय है। मे तुम्हें प्रणाम 
करता हूँ । 


उम्रे शाकम्भरि हवेते कृष्ण केटभनाशिनि।-, 


* हिरिण्याक्षि विरुपाक्षि सुधूम्राक्षि नमोस्तु ते ॥ 


उमा, शाकम्भरी, लेता, कृष्णा, कैठभनाशिनी, 
हिरप्पाक्षी, विरूपाक्षी और सुघूप्राक्षी आदि नाम घारण 
करनेवाछी देवि ! तुम्हे नमस्कार है । 


वेदश्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मण्ये.. जातवेद्सि,। 
किक ः ७ मी 
जम्बूकटकचत्येषु. नित्य संनिदितालये ॥ 


तुम बेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा खरूंप अत्यन्त 
पत्रित्र है, वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं | तुम्हीं 


#*०७४ 5७६७२ ०७, ४७% टू २: 
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जातत्रेदा अग्निकी शक्ति हो | जम्बू, कटिदार बृक्ष और 


चैत्यवृश्षोमें तुम्दारा नित्य निवास हैं । 
त्वं त्रह्मतिद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनाम्‌। 
स्कन्द्मातर्भगवति- छुग कान्तारवासिने ॥ 


तुम समस्त विद्याओम बह्मविधा और देदधारियोकी 
महानिद्रा हो | भगबति ! तुम कार्तिकेयकी माता द्दो 
दुर्गम स्थानोंमें वास करनेवाडी दुर्गा हो । 
स्वाहकारः स्वथा चेंच कछा काष्ठटा सरस्वती । 
खाविन्नी चेदमाता च तथा वेदान्त डउच्यते॥ 
स्वाहा, खधा, कला, काष्ठ, सरखती, सात्रित्री, 
ब्ेदमाता तथा वेंदान्त--ये सभी तुम्हारे ही ताम है । 
स्‍्लुतासि त्व॑ महादेवि विश्युद्धेनान्तरात्मचा | 
जयो भवतु में नित्य त्वग्नसादाद्रणाजिरे ॥ 
महादेवि ! मैने विशुद्र छयसे तुम्हारा स्तव॒न 
किया है, अतः तुम्दारी कपासे इस रणड्लिणमें मेरी -सदा 
ही जय हो | 
कान्तार्भयदुगेंपु . भक्तानां चालयेपु च। 
नित्य चससि पाताछे युद्धे जयखि दानवान ॥ 
[| तुम घोर जंगलोंमें, भगपूर्ण ढुगेम स्थार्नर्म 
भक्तोके घरोंमेँ तथा पातालमें भी नित्य निवास करती 
हो और युद्वमें दानत्रोको पराजित कर देती हो । 


त्व॑ ञम्भनी मोहिनी च माया हा श्रीस्तथेंव च । 
संध्या प्रभावती चच साविधी जननी तथा ॥ 


तुम्हीं जम्मनी, मोहिनी, माया, छी, श्री, संत्या, 
प्रभावती, सावित्री और जननी हो । 


छुष्ट पुष्टिश्रृतिदीसिश्वन्द्रादित्यविचाधनी _ । 
भूति्ूतिमता संख्ये वीक्ष्व्ले सिद्धचारणः॥ 

| तुष्टि, पृष्ठि, शति तथा सय-चन्द्रमाको 
बढानेदाली दीति भी हो । तम्दीं ऐश्वयवानोकी विभूति 


हो. युद्धमूमिमें सिद्ध और चारण तुम्हाग दशन जाग 
करते हैं । 


७४“+3..:3:972६&2-“4-- है 


९... कर वीर! अर खासकर 





्य्य्स्स्स्ल्स्य्स्य्स्स्य्य््््च्चय्ल्य्ख्ल््््््य्य्थ्य्य्य्थ्थ्य्य्स्स्स्य्श्स्श्स््स्ख्स्ख्< 











#* तामांदिशरक्ति अऋणतः स्त॒ नित्यम्‌ # 


४८ १+ जी 





श्रीराजराजेशरयश्टक 


अम्या शाम्भवि चन्द्रमोलिरवलापणों ड्मा पावेती 


काली हैमवती शिवा जिनयना कात्यायनी भरवी। . वारादी मछुकदभप्रशमनी, वाणीरमासेविते । 
साविची नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलए्ष्मीप्रदा ' मब्कायाखुरमूकदृत्यमथनी माहेदवरी चाम्बिका। 
चिदरपी. परदेवता भगवती भरीराजराजेश्वरी ॥ रा चिह्रुपी० ॥ 
अम्बामोहिनि देवता जिभुचनो आनन्द्संदायिनो. स्‍्वा खश्टिविचाशपालनकरी आया विसंशोमिता 
वीणापदलवपणाणिवेणुमुरछीगानध्रिया.._ छोलिनी ! गायज्ी “कर 3 प्रणवाक्षराश््वतरसपूर्णाचुसंघीकता | 
कद्याणी उड्धराजविम्बचदना ध्ृम्नाक्षसंहारिणी आंकारी चिनतासताचितपदा उद्ृण्डद्त्यापहा । 
चिद्रपी० ॥ चिद्रूपी० ॥ 
अम्बा नूपुरसत्नकक्ृणधरी केयूरद्वरावदी._ अम्बा शाइवत भागमादिविजुता यायो मद्दादेवता 
जातीचस्पकवेजयन्तिलद्वर्र प्रेवेय्े त्रह्मदिपिपीलिकान्तअनती या वे जगन्मोदिनी। 
जातीचस्पकर्वेजयन्तिल्द्दरी प्रवेयवराजताम्‌ ॥.ग अह्माद्प न्तजनती या में 
वीणावेणुविनोदमण्डितकरा. चीरासने संख्यिता । से पश्चश्रणवादिरिफनननी या चित्कका मानिती। 
चिद्गूपी० ॥ लिदूपी०॥ 
अम्बा रौद्रिणिभद्वकालि वगला ज्वालामुखी वैष्णवी. अम्बा._ पालितभक्तराजम्रनिशमस्वाष्टक यः पढे- 
> ९ कथन २ 
ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्ज्यला |  देंम्वालोककराक्षवीक्षकलिता. पेइवर्येमव्यादता । 
चामुण्डा थ्रितरक्षपोपजननी दाक्षायणी चहलवी। अम्बापावनमन्धराजपठनादन्तीशमोक्षप्रदा । 
चिद्गपी० ॥ चिद्रपी० ॥ 
;॒ हि हे 
॥ इंठि भीराणराजेश्वयंटक उम्मात ॥ .- 
> +-++-६७३६७७ ५... 
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एक समयकी बात हे, त्रह्मा आदि देवताओंने पुष्प 
आदि विविध उपचार्रसे महेश्वरी दुर्गाका पूजन क्या | 


इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गाने कर्ह---+“(4 


दिवताओ | मै तुम्हारे पूजनसे संतुष्ट हैँ, तुम्हारी जो 
इच्छा हो माँगो, में तुम्दे दुलभ वस्तु भी प्रदान करूंगी |? 
दुर्गका यह वचन छुनकर देवता बोले--(दिव्वि-! हमारे 
शत्रु महिंषातुरको, जो तीनों लोकोंके लिये कण्टक थां, 
आपने मार डाछा, इससे सम्पृूण जगत्‌ स्वस्थ एवं निर्मय 
हो गया, आपकी ही इपासे हमें पुनः अपने-अपने 
पदकी प्राप्ति हुई है । आप भक्तोंके लिये कल्पदृक्ष हैं, दृम 
आपकी शरणमें आये हैं | अतः अब हमारे मनमें कुछ 
भी पनिकी अमिलापा शेष नहीं है | हमें सब कुछ मिछ 
गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसढिये इस जगतकी 


अम्बा शूलघनुःकुशाहृशधरी अधेन्डुविम्बाधरी 


रक्षाके लिये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं | महेश्वरि ! 
कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे आप श्ीत्र श्रसन होकर 
सकटमें पड़े हुए जीवकी रक्षा करती हैं । देवेश्वरि [ 
यह बात सर्वया गपनीय हो तो भी हमें अवश्य वतानेकी 
कृपा करें ७ ह 
देवताओंके इस प्रकार विनम्र प्राथना करनेंपर दयामयी 


- दुर्गदेवीने कहा--दिवगंण | ुनो, यह रहस्य अत्यन्त 


गोपनीय ओर दुलभ है.। मेरे बचीस नामोंकी माल्ग 
सब प्रकारकी आपत्तिका विनाश करनेवाली हैं | तीनों 
व्ोकोंमें इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है, यह 
रहस्वरूप है | इसे बत्ती हूँ, सुनो-- 


डुगो.. डुर्गोतिशमनी  दुर्गोपड्धिनिवारिणी । 
वुर्गघव्छेदिनी.. दुर्गलाधिती. दुर्गनाशिवों ॥ 


अ अलटीअनीनल बिल “क- “टनन हल लनजलफन न >ननटननलीन-+५%+-#-+ ९ जे ०ककन०-स नियत 
डी जी ऊ 


कै श्र 
#* दुर्गाहानिशजन्नामसालक्ा # 
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हुर्गतोद्धारिणी.. ठुर्गनिहल्ची.. दुर्गमापद्दा । 
हुर्गमशानदा दुर्गदत्यलोकद्वानला ॥ 
हुरगंमा हुर्ममालोका. उुर्गसात्मस्वरूपिणी । 
हुगमार्गप्रदा. डुगगमविद्या.. छुर्गमाश्रिता ॥ 
दु्गमशानसंस्थाना दुर्गमच्यानभासिनी । 
पे ु €्‌ भैस्वरूपिणी ५ 
- ढुगेमोहा दुर्गगगा. डुगमाः ॥ 
वु्गभाखुरसंइन्त्री दुर्गभायुधधारिणी । 
श्‌ ०5 बल रू इुशमेश्थ री 
डुगमाड़ी. दुर्गेनता डुगम्या इुशमेश्यरी॥ 
दुर्गभीमा दुर्गभामा डुर्गभा डुर्गदारिणी। 


नामावलिमिमां यस्तु हुयोया मस मानचः ॥ 

पढेत्‌ सर्वभयान्मुको भविष्यति न खंशयः॥ 
१-दुर्गा, २-दुर्गातिशमनी, ३-दुर्गापद्िनिवारिणी, 
४-दुगमच्छेदिनी,  ५-दुर्गसाघिनी, ६-दुर्गनाशिनी, 
७-दुगंतोद्धारिणी, ८-दुगनिहन्त्री, ९-दुर्गभापहा, 
१०-दुगमज्ञानदा, १ १-दुगगदत्यलोकदवानल्य, १२-दुर्गमा, 
१३-हुगमालोका, १४-दुर्गभात्मस्वरूपिणी, १५-दुर्ग- 
मागप्रदा, १ ६-दुगमविया, १७-दुगमाश्रिता, १ ८-दुर्गभ- 
ज्ञानसंस्थाना, १९-दुगमध्यानभासिनी, २०-दुर्गभोहा, 
२१-हुगमगा; २२-हुगमायखरूपिणी, २३-दुगमापुर- 
संहन्त्री, २४-दुगमायुधधारिणी र२५-ुगमाड़ी 
२६-दुगमता,. २७-दुर्गम्पा, ८-हुगमेश्वरी, 
२९-दुगभीमा, ३०-दुगभामा, ३१-दुगंभा, ३२-दुग- 
दारिणी--जो मलुष्य मुझ दुर्गाकी इस माममालाका पाठ 
करेगा वह निःसुंदेह सत्र प्रकारके भयोंसे मुक्त 

हो जायगा | ६“ 

शत्रुओसे पीड़ित हो अथवा दुर्भेध बन्धनमें 
पड़ा हो, वह इन बत्तीस नामेके पाठ्मात्रसे संकटसे 
छुटकारा पा जाता हैं। इसमें तनिक भी संदेहके छिये 
स्थान नहा है | यदि राजा क्रोधमें भरकर वषके डिये 
अथवा और किसी कठोर दण्डके छिये आज्ञा दे दे या 
युद्ध शत्रुओंद्वारा मनुष्य घिर जाय अथवा वनमें ब्यात्र 


.303>3०९५७००२७१७- 
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आदि हिंसक जन्तुओके चंगुलमें फैंस जाय, तो इन 


बत्तीस नार्मोका एक सो आठ बार पाठमात्र करनेसे वह 


सम्पूण भयोंसे मुक्त हो जाता है | विपत्तिके समय इसके 
समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है | देवगण ! इस 
नाममाठाका पाठ करनेवाले मनुष्योंकी कभी कोई हानि 
नहीं होती | अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्यको इसका 
उपदेश नहीं देना चाहिये | जो भारी विपत्तिमें पड़नेपर 
भी इस नाभावरिका हजार, दस दृजार अथवा छाख बार 
पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणोंसे कराता है, वह सब 
प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हो जाता है। सिद्द अग्निर्मे 
मधुमिश्रित सफेद तिलोंसे इन नामोंद्वारा छाख बार हवन 
करे तो मलुभ्य सब विपत्तियोंसे छूट जाता है। इस 
नाममाव्यका पुस्रण तीस हजारका है । पुरश्चरणपूर्वक 
पाठ करनेसे मनुष्य इसके द्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर 
सकता है । मेरी सुन्दर मिह्वीकी अष्टमुजा-मूर्ति बनावे, 
आठों भुजाओंमें क्रमशः गदा, खजन्ल, त्रिद्यूछ, बाण, 
धनुष, कमल, खेट ( छल ) और मुहर धारण करावे । 
मूर्तिके भस्तकम चन्द्रमका चिह हो, उसके तीन नेत्र 
हों, उसे छाल वल्ष पदनाया गया हो, व सिंहके 
कंघेपर सवार हो और शूछसे महिपासुरका वध कर रही 
दो, इस प्रकारकी अ्तिमा बनाकर नाना प्रकारकी 
सामग्रियोंसे भक्तिपूवक में पूजन करे। गेरे उक्त नामेंसे 
छाब कनेरके धूछ चढ़ाते हुए सी बार पूजा करे और 
मन्त्र-जप करते हुए पूएसे हृवन करे | भंति-भातिके 
उत्तम पदाथ भोग छगावे | इस प्रकार करनेसे मनुष्य 
असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव 
प्रतिदिन मेरा भजन करता है, वह कभी विपत्तिमें नहीं 


. पड़ता | देवतांओंसे ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अन्तर्धान 


हो गयीं | दुर्गाजीके इस उपाश्यानकों जो सुनते हैं, 
उनपर कोई विपत्ति नहीं आती | 


+-१#६शऊ पह>5., ८-... 
है 


५८ # तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 
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महिषासुरमर्दिनी श्रीसंकयाकी स्तुति 


अयि गिरिचन्दिति नन्दितमेदिनि विश्यविनोंदिनि नन्दिनुत 
गिरिचरविन्ध्यशिरोडईधिनिवासिनि विष्णुविकासिनि जिष्णुनुते । 
भगवति हे दितिकण्ठकुठुम्बिनि भूरिकुठुम्बिनि भूतिरते 
जय अय हे महिपासुरमर्द्नि रमभ्यक्परदिनि शेलखुने॥ १॥ 
सुरवरवरषिणि दु्धरधर्षिणि दुर्मुंखमर्षिणि हर्पणते 
निभ्वुवनपोपषिणि शांकरतोषिणि कछ्मप्मोषिणि घोपरते । 
दुनुजनिरोपिणि दुर्मदशोषिणि ठुर्मुनिरोषिणि सिन्घचुछुते । जय जय०॥ २॥ 
अयि जगदम्ब॒ कदम्बवनप्रिययासिनि तोषिणि हासरते 
शिखरिशिरोमणिलुज्ञह्िमालयशटज्ञनिजालयमध्यगते । 
मधुमघुरे.. मधुकेटभसश्ञिनि महिपविदारिणि '.. एासरत | जय जय० ॥ ३ ॥ 


अयि निजहुंक तिमात्रनिराछझृतधूम्रविकोचनधू म्रशते 
समरविशोषितशेपितशोणितवीजसमुद्भववीजलते । 
कठितटपीतदुकूछविचि च्रमयूखतिरस्क्षतचण्ड रुचे | अय जय० ॥ ४ ॥ 


विजितसहस्धकरेकसहस्तरकर कसहस्ञषक रकनु॒ते 
कतरुरतारकसंगरतारकसंगततारकस्‌ नुनते । 
खुरथसमाधिलमानसमाधिसमानसमाधिखुजाप्यरते । जय जय० ॥ ५ ॥ 
पद्कमल  करुणानिलये. वरिवस्यति योडनुद्वि खुशिवे 
अयि कमले कमलानिछ॒ये कमछानिछयः स कर्थ न भवेत्‌ । हे 
तव पदमेव पर पदमरित्वति शीलयतो मम्र कि न ठिवे | जय जय० ॥ ६ ॥ 
कनकलसत्कलशीकजलेसजनुपिश्वति तेडज्डणरज्जभुवं 
भजति स कि न शचीकुचकुम्भतटीपरिरस्भसुखानुभवम्‌ । 
तव चरणं शरणं करवाणि खुवाणि पर्थ मम देहि शिवम्‌ | जय जय०॥ ७ ॥ 
त्तव विमलेन्दुकल॑.. वद्नेन्दुम॑ कलयन्ननुकूलयते 
हे किसु '. पुरुहतपुरीन्दुमुखीसमुखीभिरसो विस्तुख्ीक्रियते । 
मम तु मत॑ शिवमानधने भवती कृपया किम्ु न क्रियते। जय जय० ॥. ८ ॥ 
अयि मयि दीनदयाछुतया कृपयेच त्वया भवितब्यमुमे 
अयि जगतो महतो जननीति यथासि तथानुमतासि रमे। 
यडुचितमत्र भवत्युरगं कुछ शास्मवि देवि दयां कुद में। जय जय०॥ ९ ॥ 
स्तुतिमिमां स्तिमितः खुसमाधिना नियमतों यम्रतोडनुद्नं पठेत्‌ । 
प्रमया रमया स निपेब्यते परिजनोडरिजनोडपि च्‌ त॑ भज्ेत्‌ ॥ १०॥ - 
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देग्यपराधक्षमापनस्तोत्र 


नमन्च॑ नो यम्ध्रं तदपि च ले जाने स्तुतिमहो 

न चाहत ध्यान तद्‌॒पि च न ज्ञाने स्तुतिकथाः । 
न जाने मद्दास्ते तद॒पि च न जाने विलपस 

पर जाने मातस्त्ववूचुुसरणं प्डेशहरणम्‌॥ १॥ 

माँ! में न मन्त्र जानता हूँ, न यन्त्र | थहो ! 
मुत्रे खतुतिका भी ज्ञान नहीं है | न आवाहनका पता 
हे न ध्यानका | स्तोत्र और कथाकी भी जानकारी नहीं 
है |न तो तुम्हारी मुद्राएँ जानता हैं और न मुम्े 
ब्याबुछ होकर विलाप करना ही आता है, परंतु 


८ 


पक वात जानता हूँ, केबछ तुम्हारा अनुसरण--- 


तुम्हारे पीछे चलना, जो कि क्लेशोंको--समस्त दुःख- 
विपत्तियोंकी हर लेनेवाल्ा है । 
विधेरक्षानेत द्रविणविरहेणाछसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणपयोरया च्युतिरभूत्‌ । 
तंदतत्‌ क्षन्तव्य जननि सकछोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्नो जायेत क्चिद्पि कुमाता न भवति ॥ २॥ 
पका उद्धार करनेवाली कल्याणमथी माता! मैं 
भजाकी -विधि नहीं जानता, मेरे पास धनका भी अभाव 
है, में ्वमावसे भी आज्सी हूँ तथा मुब्से ठीक-ठीक 
जाका सम्पादन हो भी नहीं सकता, इन सब कारणोसे 
तुम्हारे चरणोंकी सेवामें जो त्रुटि हो गयी है इसे क्षमा 
करना; क्योकि कुपुत्रका होना सम्भव है, किंतु कहीं भी 
उँमाता नहीं होती । 
पथिव्यां पुजास्ते जननि बहचः सन्ति सरलाः 
पर तेपां मध्ये विरछतरलो5हं तच खुतेः । 


मदीयोहय॑ त्यागः समुचितमिदं नो तब शिवे 
कुपुन जायेत क्चिदपि कुमाता न भवति ॥शा। 
मो | इस पृथ्वीपर तुम्हारे सीधे-सादे पुत्र तो बहुत-से 
हे क्ति उन सवमें में ही अत्यन्त चपल तुम्हारा 
पा हैं; मेरे-जेसा चब्चल कोई विरला ही होगा | 
“व ; मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे छिये 
कदापि उचित नहीं है; क्योंकि संसारमें कुपुत्रका होना 
सम्भव है, किंतु कहीं थी कुमाता नहीं होती | 
जगन्मातमीतस्तत्॒ चरणसेया न॒ रचिता 
में था दत्त देवि दविणमपि भूयस्तव मया | 


तथापि त्व॑ स्नेह मयि निरुपम यत्पकुरुपे 
कुपुत्रो जायेत क्चिदृपि कुमाता न भवति ॥४॥ 
जगदम्ब ! मातः ! मैने तुम्हारे चरणोंकी सेवा कभी 
नहीं की, देवि | तुम्हें अविक घन भी समर्पित नहीं 
किया, तथापि मुन्न-जेसे अवमपर जो तुम अनुपम स्नेह 
करती हो, इसका कारण यही है कि संसारमें कुपुत्र 
पैदा हो सकता है; किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती । 
परित्यक्ता देवा वि्विधविधसेवाकुछूतया 
मया पश्चाशीतेरधिक्मपनीते हु वयलि। 
इदानी चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निराल्स्वो छम्बोदरजननि क॑ यामि शरणम्‌ ॥०॥ 
गणेशजीको जन्म देनेवाली माता पाती ! [ अन्य 
देवताओंकी आगृबना करते समय ] मुझे नाना प्रकारकी 
सेवाओमें व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिये पचासी वर्षसे 
अधिक अवस्था बीत जानेपर मैने देवताओंकों छोड़ 
दिया है, अब उनकी सेव्रायूजा मुझसे नहीं हो पाती; 
अतर्व उनसे कुछ भी सहायता मिलनेकी आशा नहीं 
है | इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मै 
अबलम्बरहित होकर किसकी शरणमें जाऊँगा। 
श्वपाको जत्पाकों भवति मछुपाकोपमगरिरा 
निरातड्लो रज्ो विहरति चिरं कोटिकनकेः | 
तवापर्ण कर्ण विशति मनुवर्ण फलमिद्‌ 
जनः को जानीते जननि अपनीयं जपविथो ॥६॥ 
माता आुपूर्णा | तुम्हारे मन्त्रका एक अक्षर भी 
कानमें पड़ जाये तो उसका: क्र, यहू होता है कि मूर्ख 
चाण्डाल भी मधुपाकके समान मर्धुरकणीका उच्चारण 
करनेवाल्य उत्तम वक्ता हो जाता है, दीन मनुण्य भी 
करोड़ों खर्णमुद्राओंसे सम्पन्न हो चिस्काव्तक निर्भय 
विहार करता रहता हैं। जब मन्त्रओ एक अक्षरके 
श्रवणका ऐसा फछ है तो जो छोग विधिपृवक जपमें 
छगे रहते है, उनके जपसे प्राप्त होनेवाला उत्तम फछ 
कैसा होगा ! ब्से कौन मनुष्य जान सकता है| 
चिताभस्माठेपोी.. गरलमदन दिकपटघरों 
ज़दाध्यरी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति;। 


जु्ढ० 


७+«०७। 








के कब रे 


कपाली . भूतेशों भजति जगदीशेकपदवो 
भवानि त्वत्पाणिश्रद्णपरिपाटीफछूमिद्म्‌ ॥७9॥ 
भवानी | जो अपने अड्डर्में चिताकी राख--भभूत 
छपेटे रहते हैं, जिनका विष्र द्वी भोजन है, जो दिगम्बर- 
घारी ( नग्न रहनेबाले ) है, मस्तकपर जठा और कण्ठमें 
नागराज वाहुकिकों हारके रूपमें धारण करते हैं तथा 
जिनके हाथमें कपाछ ( भिक्षापात्र ) शोभा पाता हैं, 
ऐसे भूतनाथ पश्ञपति भी जो एकमात्र जगदीश? की 
पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण हैं ! यह 
महत्त्व उन्हें कैसे मिछा; यह केबल तुम्हारे पाणिग्रहणकी 
परिपाटीका फछ है; तुम्दारे साथ विवाह होनेसे ही 
उनका महत्त बढ़ गया | 
न मोक्षस्पाकाह्ा भवविभववाब्छापि च नम 
नविशञानापेक्षा शशिमुखि खुखेचछापि न पुनः 
अतर्स्त्वा संयाचे जनति जनने यातु मम थे 
मुडाती रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥८॥ 
मुखमें चन्द्रमाकी शोभा घारण करनेवाढी माँ | मुझे 
मोक्षकी इच्छा नहीं है, संसारके वेभवकी अमिलारा भी 
नहीं है, न विज्ञानकी अपेक्षा है, न सुखकी आकाह्ला; 
अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म 'मृडानी, 
रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी?---॥न नामोंका जप करते 
हुए बीते | 
नारधितासि विधिना 
कि. रुक्षच्िन्तसपरेन. कृत वचोमिः । 
इयामे त्वमेच यदि किग्वन मय्यनाथे 
धत्से दापामुचखितमस्थ पर तथंध ॥९॥ 
माँ श्यामा | नाना प्रकारकी पृजन-सामग्रियोंसे कभी 


विविधोपचार: 
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विंधिपूवक तुम्हारी आशाधना मुझसे न हो सकी | सदा 
कठोर भावका चिन्तन करनेवाढी मेरी वाणीने कोन-सा 
अपराध नहीं किया 6 | फिर भी तुम खबं ही प्रयत्न 
करके मुत्र अनाथपर जो किश्वित्‌ कृपाइष्टि रखती हो 
माँ | यह तुम्हारे ही योग्य है | तुम्दारी-जैसी दयाभयी 
माता ही मेरे-जेसे कुपुत्रकों भी आश्रय दे सकती है | 


आपत्सु... मम्तः सरण  व्वदीय॑ 

.. करोमि दुर्ग करुणार्ण वेशि । 

नंतच्छठत्व मम भावयेथाः 
श्लघातृपाता जननी. स्मरन्ति ॥१०॥ 


माता दुर्ग | करुणासिन्थु महेश्वरी ! में व्रिपत्तिमें 
फेसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, [ पहले. 
कभी नहीं करता रहा ] इसे मेरी शठता न मान लेता; 
क्योंकि भूख-याससे पीड़ित बाठक माताका ही स्मरण 
करते हैं । 


जगदम्य विचित्रमत्र कि 

परिपू्णो रुणास्ति... चेन्मयि। 
अपराधपरम्परापरं 

न हि माता समुपेक्षत) खुतम्‌॥१३१॥ 


जगदम्ब | मुझ्पर जो तुम्दारी पूर्ण कृपा बनी हुई 
है, इसमें आश्चयक्री कौन-सी बात हैं| पत्र अपराब-यर- 
अपराब क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी 
उपेक्षा नहीं करती | 
मत्लमः पातकी नाप्ति पापच्ची त्वत्खमा नहिं | 
एवं शात्वा मदहंदिवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥१२॥ 
महादेवि ! मेरे समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे 
समान दूसरी कोई पापदारिणी नहीं है; ऐसा जावकर 
जो उचित जान पड़े, वह करो | 


हति श्रीक्ष॑ंकराचार्यविरिचित देव्यप्रापक्षमापनस्तोत्रं सम्पृणम्‌ । 


«०२३२-०० 
| शुभाशसा | 
्चु/ लोकविख्यातकद्याणपत्रिकाया.. सहत्तमः । रु ' 
४४ शफ्तेरुपासदादुद्ध ज़यताजछाइवतीः समाः ॥ १ 
० “लोकविश्रुत 'कब्याण पत्रिकाका श्रेष्ठम 'शक्ति-उपासना?-अक्क है/ 
ते शाध्यत वररेतिक जययुक्त हो? है 
- ४-छछ> कक /+-..... >रवीखनाय गुरु 


| 


# नम्न सि्वेदून और क्षमा-परार्थवा ऋ 


नम्र निवेदन और क्षमा-ार्थना 


या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। 


डोर च्े बे 
नमस्तस्थे नमस्तस्थ नम्रस्तस्पे नमो नमः ॥। 


नगतूके अणु-अणुमें शक्तिरूपमें अवस्थित जगज्जननी मगवती पराम्बाके श्रीचरणोर्मि बआरंब्रार नमस्कार है | 
पराम्वा भगवती महात्रिपुरसुन्दरीकी करुणामयी कपासे इस वर्ष 'कल्याण'का विशेषाह्ष 'शक्ति-उपासनाइु पाठकोंकी 


सेवार्मे प्रस्तुत है | 
विश्वमहाशक्तिका विल्ास * 
अनादिकालसे संसार-सागरमें पड़े जीव चाहते हैं. 
कि हमें संसार-बन्धनसे मुक्ति मिले अर्थात्‌ वे शाश्रत 
छुख, अखण्ड आनन्द ओर परम शान्तिकी कामना करते 
हैं, किंतु अखण्ड आनन्द और परम शान्तिकी प्राप्ति 
तभी सम्भव है, जब जीवको परात्पर पख्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार हो जाय | वेदोंमं त्रद्मके द्विविध छक्षण बताये 
गये है--(,१ ) खरूप-बक्षण और (२) तटस्थ-छक्षण । 
खरूप-लक्षण है--“सत्यं श्ञानमनन्तं ब्ह्मःः अर्थात्‌ 
ब्रह्म सत्खरूप, ज्ञानखरूप और आनन्दखरूप है । 
तट्य्थ लक्षण है---“यतो वा इ्मानि भूतानि जायन्ते, 
येन जातानि जीवन्ति यत्मयस्त्यभिसंविशन्ति तब 
ब्रह्म? अर्थात्‌ जिससे अनन्त त्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रव्य हो, यही ब्रह्म है । 
शार्तके अनुसार पूर्णबह्म परमेश्रवकी उपासना- 
आराधना निम्नलिखित छः खरूपोमें होती है---गणेश, 
मय, विष्णु, शिव, शक्ति और निर्मुण-निराकार अह्म । 
वेद, पुराण, रामायण, महाभारत एवं विविध- आगमेमें 
इनके रहस्य, चरित्र और उपासनाके सम्बन्धमें ब्रितृत 
विवरण है। इन खरूपोमें निमुण-निराकार अह्म तो ज्ञानगम्य 
दे । शेप पाँच रूप सगुण-साकार हैं । रुचिवैचित्यके 
कारण जगतमें छोग देबरी-देबताओंको सदाशिव ,महाविष्णु, 
महाशक्ति, गणेश, स॒य आदि मिन्न-मित्न नाम-रूपोसे विभिन्न 
प्रकारसे पूजते हैं | वास्तवमें ते सभी सच्िदानन्दघन 
अनिवंचनीय एक तह्म ही है, लीलामेदसे उनके नाम-रूपोरमे 
भेद है । देवीभागवतकी भगवती, विष्णुपुराणके विष्णु, 
शिवपुराणके शिव, श्रीमद्रभागवतके श्रीकृष्ण, रामायणके 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम--सबमें वेदोक्त त्रह्मका लक्षण 
धदित होनेके कारण ये पृणबन्नरूपमें उपास्य हैं | 


हमारे यहाँ स्वन्यापी चेतन सत्ता भर्थात्‌ अपने 
उपास्यकी उपासना मातृरूपसे, पितृरूपसे अथवा खामी- 
रूपसे किसी भी रूपसे की जा सकती है, किंतु वह 
होनी चाहिये भावूर्ण और अनन्य । छोकमें सम्पूर्ण 
जीवोंके छिये मातृभावकी महिमा विशेष हैं । व्यक्ति 
अपनी सर्वाधिक श्रद्धा खभावत: माँके चरणोंमें अर्पित 
करता है; क्योंकि माँकी गोदमें ही सर्वप्रथम उसे ब्लोक- 
दर्शनका सौमाग्य प्राप्त होता है । इस अकार माता ही 
सबकी आदियुरु है और उसीकी दया और अनुग्रहपर 
बालकोंका ऐहिक और पारछौकिक कल्याण निर्भर 
करता है । इसीलिये 'माठदेवो भव” 'पितदेयों भव, 
“आचार्यदेवो भव”----इन मन्त्रेंमिं सर्वप्रथम स्थान माताको 
ही दिया गया है । जो भगवती महाशक्तिखरूपिणी देवी 
समश्रिपिणी माता और सारे जगतकी माता है, वही 
अपने समस्त बालकों ( अर्थात्‌ समस्त संसार )के छिये 
कल्याण-पथ-प्रदर्शिका ज्ञान-गुरु है | 

वस्तुत: महाशक्ति ही पर्ह्म परमात्मा हैं; जो 
विभिन्न रूपोमें विविध छीछाएँ करती हैं । इन्दींकी 
शक्तिसे ब्रह्मा विश्वकी उत्पत्ति करते हैं । इन्हींकी शक्तिसे 
विष्णु विश्वका पाछन करते हैं और शिव जगतका 
संहार करते है | अर्थात्‌ ये हीः सूजन, पाठन भीर 
संहार करनेवाली आध्या नारायणी शक्ति है | ये ही महा- 
शक्ति नवदुर्गा, दशमहाविध्या हैं । ये ही अन्नपूर्णा, जगद्दाश्, 
कात्यायनी, लल्ताम्बा हैं. । गायत्री, भुवनेश्वरी, कारी 
तारा, बगला, षोडणी, त्रिपुरा, धूमावती, मातट्ली, कमला, 
पद्मावती, दुर्गा आदि इन्हींके रूप है । ये ही शक्तिमान्‌ 
और ये ही शक्ति हैं | ये ही नर और नारी हैं और ये ही 
माता, धाता तथा पितामद भी हैं | 

तात्पय॑यह कि परमात्मरूपा मद्राशक्ति ही विदि७ 
शक्तियोंके रूपमें सर्वत्र क्रीडा कर रही हैं--.'शक्तिकीडा 
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क्षमत्‌ सबम्‌ !? जहाँ शक्ति नहीं बढों झूत्यता ही है । 
शक्तिहीनका कहीं भी समादर नहीं होता । धुत्र॒ और 
प्रहाद भक्ति-शक्तिकें कारण पूजित हैं । गोपियों प्रेम 
शततिके...कारण जगदूज्य हुई हैं । हंनः मैं, और 
भीष्मकी ब्रह्मचर्यशक्ति, व्यास और बार्ग् गकिकी कवित्व- 
दक्ति, भीम और ,अजुनकी शीयशक्ति, हरिथिन्द्र ओर 
मुविष्टिकी सत्यशक्ति, प्रताप और शिवाजीकी वीरदक्ति 
ही सबको श्रद्धा और समादरक्का' पात्र बनाती है। 
सर्वत्र शक्तिकी ही अधानता है । दूसरे शब्दोमें कहा 
जा सकता ह--समस्त विश्व महाद्क्तिका ही विलास्‌ 
है ७ देवीभागवर्तमं खय॑ भगवती कहती है----“खर्चे 
खल्विद्मेवाहं चान्यद्स्ति सचातनम! अर्थात्‌ समस्त 
विश्व मं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त दूसरा कोई भी सनातन 
या अविनाशी तत्त्व नहीं है । 

१ शाब्रोमें भगवती शक्तिकी उपासनाक्रे छिये.विमिन 
प्रकार वर्णित हैं | मान्यता है कि शक्तिकी साथनासे सचः- 
फलकी भ्राप्ति होती है । माता राजराजेश्वरी अपने भक्तोंको 
भोग और मोक्ष दोनो एक साथ प्रदान करती हैं, जबकि 
सामान्यतः दोनोका साहचर्य नहीं देखा जाता | जहाँ 
भोग है, वहों मोक्ष नहीं और जहाँ मोक्ष है, वर्दाँ भोग 
नहीं रहता; फिर भी शक्ति-साथकोंके लिये दोनों एक 
साथ छुल्म हैं. । अर्थात्‌ संसारके जिमिन्न भोगेंकोी भोगता 
हुआ वह परमपद-मोक्षका भी अधिकारी हो जाता है--- 

यत्रास्ति भोक्षो नहि.ः तच भोगों 
यत्रास्ति भोगो नहि तत्न मोक्षः | 
358 के त्पराणां 
भोगश्न मोक्षश्य करपस्थ 
अपनी बात कक अर. 
आजसे छामग पचास व पूत् सन्‌ १९३५ में 
(ल्याण'के विशेषाइके खूपमें शक्ति-अड्टःका प्रकाशन 
हुआ था। उन दिनों 'कल्यागःकी गआ्राहक-संझ्या सीमित 
होनेके कारण थोड़े छोग दी इससे छामान्वित हो सके । 
अतः बहुत दिलोसे अनेक प्रेमी पाठकों एवं ग्राहक- 
अनुप्राहकोका शक्ति-विषयक विशयाइ पुनः प्रकाशित 
करनेका अत्यधिक आग्रठः चलता रहा | भगवती पराम्बाकी 
प्रेरणासे मनमें यह विचार आया कि शक्ति-सावनाके 


, 


प़्व ॥ 


# तामादिद्ञक्ति प्रंणताः सम नित्यम्‌ है 
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सशक्त 5८ रे 








कविता 


परम उपासक संत-महात्षा और गम्मीर बिद्वान्‌ जो उने 
दिनो उपलव्ध थे, वे आज नहीं रहे और जो आज 
उपलब्ध हैं, कदाचित्‌ आगेक्ने दिनोंमें उनका भी अभाव 
हो जाय | अतः यह निर्णय लिया गया कि तालिक 
विवेचनोंसे युक्त यथासम्भत्र शक्ति-सावनाकी सम्स्त 
विधाओंपर प्रकाश डालनेवाला शरक्ति-सम्बन्धी समग्र 
सामग्रियोका एक सकलन “कल्याग-विशेषाझ?े रूपमें 
लोक-कल्याणा4थ यथाशीत्र प्रकाशित किया जाय | फल- 
खरूप चिन्मयी भगवतीके अनुम्रहसे इस वर्ण कल्यागमयी 
पराम्वा भगवती जगदम्धाके स्तवन-अर्चनके रूपमें 'शक्ति- 
उपासना-भ्डः जनता-जनादनकी सेवामें प्रस्तुत है | 
इस अट्डमें शक्तिमीमांसापे सम्बन्धित तालिक निबन्वोंके 
साथ शालोमें शक्तिके विविध खरूप, शक्ति-उपासनाकी 
मुझ्य विवाएँ, व्ह्मविया गायत्री, दशमहाविदया, श्रीविधा 
आदि विभिन्न खरूपोंका विवेचन, भारतीय संस्कृतिके 
आधार प्राचीन आपग्रन्थेंम वर्णित शक्ति-ठपासनाका 
दिग्दर्शन, शक्ति-साधनाकी पद्धति, साथ ही भारतके 
विभिन्न ग्रदेशेंमिं अब्रस्थित प्रमुख शक्ति-पीठें, प्राचीन 
शक्ति-ख्लों ( मन्दिरों और तीर्थों ) तथा परम्परावुसार 
लोकोपासनाके अन्तर्गत . छोकढेवियोंका परिचय और 
बिवरण देनेका प्रयात किया गया ढै । शक्तिके उपासक 
साधक, संत और भक्तोंका परिचय, शत्तिसे 
सम्बद्ध पौरागिक कथाओंका यथासाध्य संकलन, शक्ति- ' 
साहित्य-सम्बन्धी ग्रन्थोंका उल्लेख, भगवर्ती शक्तिकी 
प्रार्यनाके रूपमें विभिन्न स्तोत्रोंका संग्रह, शक्तियूजाके 
विभिन्न अलु्ठान और प्रयोगोंका संकठन भी इस . 
विशेषाडुमें प्रस्तुत करनेकी चेश की गयी है । 
धाक्ति-उपासना-अझ्ऊे लिये लेखक महानुभावेति 
उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, उसे हम 
कभी नहीं भूछ सकते । हमें यह आशा नहीं थी कि 
वर्तमान समयमें शक्ति-उपासनासे सम्बन्धित उच्चकोय्कि 
छेख हमें छुछम हो सकेंगे, किंत भगवतीकी असीम 
कपासे इतने लेख और अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हो गयीं कि 
उन सबको इस एक अझ्लमें समाहित करना सम्मंत्र नहीं 


सिद्र 
फ्ड़ 


# हज निवेदत और क्षमा-प्रार्थना & 


वर खस्टट अप िसक तन 


छा 
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था | फिर भी विषयकी सर्वोजड़्ीणतापर थ्यान रखते हुए 
अधिकतम सामग्रियोका संयोजन करनेक्रा नत्र प्रयत्न 
भबश्य किया गया है | भगवतीके विशिष्ट उपासक संत 


« शौर विद्वानू, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन 


न्‍+ 


कै 


महानुभाबेमिंसे कतिपयके अन्यन्त महत्त्वपृण झेख थी पूथर- 
प्रकाशित 'शक्ति-अड्डःसे संगृहीत कर दिये गये है । 
उन लेखक महानुभावोक्रे हम अत्यधिक कृतनन है, 
जिन्‍्होने कृपापूवंक अपना अमूल्य समय छगाकर “शक्ति- 
बपासना?-सम्बन्धी सामग्री तेयार कर यहाँ प्रेषित की | 
' हम उन सबकी सम्पूण सामग्रीको इस विशेषा्डमें 
स्थान नदीं डे सके, इसका हमें खेद है। इसमें 
हमारी विवशता ही कारण है। क्योकि हम 
निरुपाय थे | इंनमेंसे कुछ तो एक ही विषयपर अनेक 
छेव होनेके कारण नहीं छप सके तो कुछ विचापूर्ण 
जष्छे लेख व्िलम्बसे आये, जिनमें कुछ लेखोंको स्थाना- 
भावके कारण पर्याप्त सक्षप करना पड़ा और कुछ नहीं 
भी दिये जा सके | यद्यपि साधारण अश्झोमें इनमेंसे 
कुछ अच्छे लेखोंको देनेका प्रयत्न किया जा सकता हैं, 
फिर भी बहुत-से लेख अश्रकाशित ही रहेगे। इस अपराध- 
के लिये लेखक महानुभावोसे द्याथ जोड़कर हम बिनीत 
क्षमाप्रार्थों है | आशा है, हमारी विवशताकों ध्यानमें 
रखकर लेखक महानुभाव हमें अवश्य क्षमा प्रदान करेगे । 
विशेषाइ:के . प्रकाशनके समय कर्मी-कमी कुछ 
बाठिनाइयाँ और समस्याएं भी आता,है, पर उन्हे सहन 
कर पानेकी शक्ति भी भगष्ती पराम्बा ही प्रदान करती 
हैं। पिछले वर्ष 'कल्पाण'के विशेषाह 'सकीतंनाइुःमें 
४७ पृष्ठ बढाये गये थे तथा चित्रोकी संझ्या भी-अधिक 
कर दी गयी थी। बरिपव्र और सामग्रीको देखते हुए 
विवश होकर पिछले वर्ष से इस वष ६४ पृष्ठ विशेषाहमें 
अधिक देने पह गये | साथ ही चित्रोकी संख्या भी 
गतबपेसे अधिक हो गयी । यदि महँगाईके उत्तरोत्तर बढ़ते 
जानेके कारण यद्द अतिरिक्त व्यय-भार ही 'कल्याण'के 


दिये बहुत अधिक था | 5सी बीच इटात्‌ रघ्रिस्ट्री 
तथा पोस्ठेजके खर्चे विशेष बृद्धिकी घोप गा हो जानेसे 
केवल पोस्ठेनका व्ययमार ही प्रति विशेषाद्ू पिछले बर्ष- 
की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गया, जो “कल्याण'के 
पूर्वानुगत घाठेमें ओर भी बृद्धि कर रहा है | इन सब 
परिश्िितियोके होते हुए भी भगवती पराम्बाकी कृपासे 
विशेषाक्षमें यथासाध्य सम्पूण विषरयोका समायोजन करने- 
का प्रयास किया गया, जिसके कारण इसका कलेबर 
पहलेसे बढ़ गया | साथ ही विषय और सामग्रीकी 
अधिकताको ध्यानमें रखते हुए फरवरी मासका अब्डू भी 
परिशिशह्टके रूपमें विशेषाहुके साथ विया जा रहा हैं । 

अब हम सर्वप्रथम 'कल्याणःको अपनी गीरबमयी 
परम्परामें विकम्तित तथा ग्रतिष्ठापित वारनेवाले 'कल्यागा- 
के आदि-सम्पादक नित्यछीलालीन परम पूज्य भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसावजी पोद्रके पाद-प्मोपर अपने श्रद्धापुमत्‌ 
अर्पित कर रहे है, जिनकी शक्तिसे समन्बित होकर 
ही आज हम '“शक्ति-उपासना?-जैसे साधनोपयोगी 
महत्त्वपूर्ण विशेपाइ्कों आप सब महालुभावोकी सेवामें 
प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो सके हैं । 

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्थों, परम सम्मान्य 
पत्रित्र-हदय सत-महात्माओ, आदरणीय प्रिद्न्‌ लेखक 
हानुभावेक्ते श्रीचरणोमें श्रद्धा-मक्तिसदित प्रणाम करते 
है, जिन्होंने विशेषाइकी पृणतामें किल्नित्‌ भी योगदान 
किया है । सददिचारोक्े प्रचार-प्रसारमें थे ही मुख्य 
निमितत भी है; क्योंकि उन्हींके सद्गरापूण तथा उच्च 
विचायुक्त लेखोसे 'कल्याणःको सदा झक्तिस्नोत प्राम 
होता हताहै | ० की. | | || 

हम अपने विभागऊ तथा प्रेसके अपने उन सभी 
सम्मान्य साथी सद्योगियोकों भी प्रणाम करते हैं, जिनके. 
रनेह-भरे सहयोगसे यह पत्रित्र काय॑ अबतक सम्पन्न हो 
सका है | हग अपनी न्रुटियों तथा व्यवहार-दोपके लिये 
इन सबसे शक्षमा-आर्थी है । 

- 'शक्ति-उपासनाइड/के सम्पादनमें जिन शाक्त-उपासकों, 
भक्तो, सतो और विद्वान लेखकोसे दर्मे सक्रिय सहयोग 


अड्डे 
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प्राप्त हुआ है, उन्हें. हम अपने मानस-पटछसे विस्मृत 
नहीं कर सकते | सर्वप्रथम में वाराणसीके समोदरणीय 
पं० श्रीछाल्तिहारीजी शाल्रीके प्रति हदयसे आभार व्यक्त 
करता हूँ, जिन्होंने शक्ति-उपासनाके अछूते विषयोपर 
सामग्री तेयास्कर निप्कामभावसे अपनी सेवाएं भगवतीके 
चरणोमें सेवा-सुमनके रूपमें समर्पित कीं। तदनन्तर 
पं० श्रीसीतारामजी शांत्नी कविराज श्रीविषाभास्करःके, 
जो बअहालीन खामी करपात्रीजी महाराजकी शिष्य- 
प्रम्परामें श्रीविधाके परम उपासक हैं, प्रति अपनी 
हार्दिक इतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने 
श्रीविधा-उपासना-सम्बन्धी रहस्यपृ्ण सामप्रियोंका संकछन 
इस विशेषाइके माध्यमसे शाक्त-साधकोंकी सेवामें प्रस्तुत 
किया है. | डॉ० श्रीमहाग्रभुछछजी गोखामीके प्रति भी 
में विशेष आभारी हूँ, जिनका सत्परामश तथा सहयोग 
प्रारम्भसे ही प्राप्त होता रहा है। 

इस अड्डूके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके 
पं० श्रीरामावारज्ती शुक्ल, पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा, 
प० श्रीगोविन्ठद नरहरिजी त्रेजापुरककर तथा डॉ० 
श्रीअनन्तजी मिश्र आदि महालुभावोंने अत्यधिक हार्दिक 
सदयोग प्रदान किया हे | इन मद्बानुभावोंके अथक 
परिश्रमसे ही गम्भीर झाद्धीय- विषर्मोका विवेचन करने- 
वाद्य यह विशेपाद इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है | 
इसके सम्पादन, प्रफ-संशोवन, चित्र-निमोण आदि 
कार्यर्मं मिन-जिन छोगोंसे हमें सहायता मिली है, ने 
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सभी हमारे अपने हैँ, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनक 
महत्त्तको घठाना नहीं चाहते 

यह सचित करते हुए हमें अत्यधिक कष्टता 
अनुभव हो रहा है वि; हमारे सम्पादन-विभागके बंडि 
सदस्य आचाय पं० श्रीराजवलिजी त्रिपाठी, जो पिछले 
वर्षोंसे 'कल्याणःके सम्पीदन-कार्यमें संछान थे, गत १२, 
अक्टूबर ( विजयादशमी )को अकस्मात्‌ परलछोकवासी हे 
गये । इस विशेषाइके प्रारम्भिक संयोजनमें आपब 
पूण योगदान या | पिछले १० वर्षोततक आपने जिः 
मनोयोगपूवक 'कल्याणःकी सेश की है, उसकी क्षतिपू्ि | 
निकट भविष्यमें सम्भव नहीं दीखती । 

वास्तवमें 'कल्याणःका कार्य भगवान्‌का कार्य है ।' 
अपना काय भगवान खय॑ करते हैं| हम तो केवट 
निमित्तमात्र हैं | इस बार “क्ति-उपासनाइू?के सम्पादन- 


: कार्यके अन्तर्गत करुणामयी जगज्जननी भगवती पराम्बाके 


चिन्तव, मतन ओर संस्मरणका सौभाग्य निरन्तर ग्राप्त 
होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्तकी बात थी । 


हमें आशा है कि इस विशेषाइूके पठन-पाठनसे हमारे सहठय / 


पाठकोंको भी इस पवित्र संयोगका छाम अवश्य प्राप्त होगा। 
अन्त हम अपनी त्रुठियोंके लिये आप सबसे पुनः , 
क्षमा-प्राथंना करते हुए दीनवत्सछा करुणामयी माँसे . 
यह प्राथना- करते है कि वे हमें तथा जगतूके सम्पूर्ण “ 

जीवोंको सदूबुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सबकी 

अहेतुर्की प्रीति मॉँके वरद चरणों निरन्तर बढती जाय | 
--राभेव्याम खेमका, सम्पादक | 


ड 


। 
ह 


कल्याण कड 


श्रीवगलएखी-यन्त्र 





% श्रीदुर्गो-सप्तशतीकी संक्षिप्त कथा % 


>.. - -.... >००-+-->>«- >न्‍जलन अजित किल्लत पफक्‍क्‍फलन+१ ५लललनल्‍क नई नल नस अपिज जले ंऑडणओ 


3 


अब कन खधरी सब समनामनल अब 


श्रीदृर्गा-सत्शतीकी संक्षिप्त कथा 


उपक्रम--दूसरे मनुके राज्याधिकारमे 'झुरथ! नामक 
एक च्त्रबंशीय राजा हुए थे | जब शात्रुओं और दुष्ट 
मन्त्रियोते उनका राज्य, खजाना और सेना सभी कुछ 
छीन छिया, तब वे शान्ति पानेके छिये मेधा ऋषिके 
'आश्रममें पहुँचे | इसी वीच उस आश्रममें राजा छुरथकी 
समाधि नामक एक समदुःखी वैश्यसे भेंट हुईं। राजा और 
बेश्य दोनो मेघा ऋषिके निकट पहुँचे और उन्हे नमनकर पूछे- 
भहाराज | कृपा करके बताइये कि जिन विषयोमें दोप देखकर 
भी ममतावद हम दोनोका मन उनमें छगा रहता है, क्‍या 
कारण है कि ज्ञान रहते हुए भी ऐसा मोह हो रहा है ? 
ऋषिने कहा--राजन्‌ ! ज्ञानियोंके चित्तोको भी 
महामाया वल्ञात्‌ खींचकर मोहस्रस्त बना देती है !? यह 
घुनकर राजाने उन महामाया देवीके विषयमें प्रश्न किया । 
तब ऋषिने कहा---वे भगवती नित्य हैं और उन्होंने सारे 
विश्वको व्याप्त कर रखा है। जब वे देवोंके कार्यके लिये 
आविभूत होती हे, तब उन्हे “त्तन्नाः कह्य जाता है | 
राजाओे पूछनेपर ऋषिने उन्हे पराशक्तिके तीन चरित्र 
बताये, जो इस प्रकार है--- 
प्रथम चरित्र--जब प्रल्यके पश्चात्‌ शेषशब्यापर 
योगनिन्‍्द्रामें निमग्न भगवान्‌ विप्णुके कर्ण-मछसे मधु और 
कैटठभ नामके दो अछुर उत्पन्न हुए ओर वे श्रीहस्कि नाभि- 
कमलपर स्थित ब्रह्माको प्रसनेके लिये उद्चत हो गये, तब 
ब्रह्माने भगवती योगनिद्वाकी स्तुति करते हुए उनसे तीन 
प्रायनाएँ कीं- १-भगवान्‌ विश्युको जगा दीजिये,२-उन्‍्हें 
दोनों अछुरोंके संहाराथ उद्येत कीजिये और ३-अछुरोंको 
विनोहित कर श्रीमगवान्‌ द्वारा उनका वध करवाइये | तब 
भगवतीने ब्ह्माको दशन दिया | भगवान्‌ योगनिद्रासे उठकर 
असुरोंसे युद्ध करने छगे | दोनो अछुरोंने योगनिद्वाद्मरा 
मोहित कर दिये जानेपर भगवानूसे वर माँगनेकी कहा। अन्त- 
में उसी वरदानके अनुसार वे भगवान्‌ विण्णुद्वारा मारे गये। 
सध्यम चरित्र--प्राचीनकालमें महिष नामक एक 
महाबली असुरने जन्म लिया | वह अपनी अदम्य शक्तिसे 


इन्द्र, लग, चन्द्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य 
सभी देबोंको पराजित कर खय इन्द्र बन बैठ और सभी 
देवोको खगसे निकाल दिया | खगंसुखप्ते वश्चित देव 
मृत्युछोकमें मठकने लगे | अन्तमें उन लोगोंने ब्रह्माके साथ 
भगवान्‌ विष्णु और शिवके निकट पहुँचकर अपनी कष्ट- 
कथा कह घुनायी। देवोकी करुण-कह्ानी छुनकर हरि-हरके 
मुखसे एक महान्‌ तेज निकला । तथ्पश्रात्‌ ब्रह्मा, इन्द्र, 
सर्य, चन्द्र, यमादि देवोके शरीरोसे भी तेज निकले। वह 
तेज एकत्र होकर एक दिव्य देवीके रूपमें परिणत हो गया । 

विधि, हरि और हर त्रिदेवोने तथा अन्य प्रमुंख देवोंने 
उस तेनजोमूर्तिको अपने-अपने अख्न-शत्र प्रदान किये । 
तब देवी अद्ृह्यस करने छगी, जिससे त्रेलोक्य कॉप उठा। 
उस अच्हासको छुनकर असुरराज सम्पूर्ण असुरोकों साथ 
लेकर उस शब्दकी ओर दौड़ पडा | वहाँ पहुँचकर उसने 
उम्र खरूपा देवीको देखा | फिर तो वे सभी असुर देवीसे 
युद्ध करने छगे | मावती और उनके वाहन सिंहने कई 
कोटि अछुरोका विनाश कर दिया। भगवतीके हाथो असुरके 
पंद्रह सेनानी--चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, बाज्कछ, 
ताम्र, अन्धक, असिलोमा, उम्रास्य, उम्रवीय, महाहनु, 
विडालास्य, महाघुर, दुर्धरऔर दुमुंख आदि मारे गये । तब 
महिषाछुर महिष, हस्ती, मनुष्यादिका रूप धारणकर 
भगवतीसे युद्ध करने लगा और अन्‍्तर्म मारा गया । 

अपने समग्र शत्रुओंके मारे जानेपर आह्वादित हो 
देवोंने आद्याशक्तिकी स्तुति की ओर वर माँगा कि 'हम- 
छोग जब-जब दानवोद्वरा विपद्मस्त हों, तब-तब आप 
हमें आपदाओोसे विमुक्त करें तथा इस चजछ्तिको पढ़ने- 
छुननेवाल्ल प्राणी सम्पूर्ण छुख-ऐश्वयंसे सम्पन्न हो जाय |? 
तयास्तुः कहकर देवीने देबोको ईप्सित वरदान दिया 
और खयं तत्काल अन्तर्धान हो गयीं । 

उत्तर चरिच्र-पूवकालमें शुम्भ और निशुम्भ नामक दो 
महापराक्रमी असुर हुए | उन्होने इन्द्रका राज्य और यज्ञेका 
भागतक छीन छिया । ते दोगो सब, चन्द्र, बुबेर, रैम, 
वरुण, पवन ओर भग्निके अधिकारोंफे अधिपश्ठि जकओ-! 
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तब देव शक हो मर्यलीकरी ऑर्पिः और हिमा्यपर 
पहुँचकर करुणाद हृदयसे प्रा ना करने छगे | भगवती 
पावती प्रकट हुईं । उन्होंने देबोसे पूछा--अपलोग 
किसकी स्तुति कर रहे हैं इसी समय देवीके शरीरसे 
शिवा? निकरीं और कहने छाीं--ुम्भ-निशुम्भसे 
पराजित होकर खर्गसे निकाले गये ये इन्द्रादिदेव मेरी स्तुति 
कर रहे है | पाव॑तीके शरीरसे निकलनेके कारण अम्बिका 
'कौशिकी? कहलायीं | उनके निकछ जानेसे पार्यती कृष्णवर्णा 
हो गयीं तथा 'कालीः नाम घारणकर हिमाल्यपर रहने छगीं | 

रंधर परमछुन्दरी अम्बिकाको शुम्भ-निशुम्भके मृत्य चण्ड- 
मुण्डने देखा तो दोनोने जाकर झ॒म्भसे उनके अतुछ सीन्दर्य- 
वी प्रशंसा की । मृत्योंकी बात सुनकर शुम्भने छुप्नीव नामक 
भछुरको अम्बिकाको ले आनेके लिये भेजा | सुग्रीवने 
भगवतीके पास पहुँचकर शुम्भ-निशुम्भके ऐश्वर् और शीरयंकी 
प्रशंसा करते हुए उनसे परिप्रह ( विवाह ) की वात कही | 
देवीने उत्तर दिया-जो मुझे संग्राममें पराभूत करके मेरे वढ- 
दर्षको नष्ट करेगा,उसीको मैं पतिरूपमें खीकार करूँगी, यही 
मेरी अटल प्रतिज्ञा है |/सुग्रीवने शुम्भ-निशुम्भके निकट पहुँच- 
मत अम्बिकाकी प्रतिज्ञा विस्तारपू्वक कह छुनायी । 
अछुरेनद्रोंने कुषित होकर देवीको वाल पकड़कर खींच छानेके 
डिये धृम्रलोचन अमुरको मेजा, किंतु देवीने तो हंकारमात्रे 
ही उसे भस्म कर दिया 

+तरोत अछुरराजने भारी सेनाके साथ चण्ड-मुण्ड 

नामक अछुरोंको भगवती कौशिकीको पकड छानेके लिये 
भेजा वे वहाँ पहुँचकर भगवतीको पकड़नेका प्रयत्न करने 
छगे |तब उनके ढलाटसे भयानक काढी देवी प्रकट हुईं। 
उन्होंने सारी अउुर-सेनाका विनाश कर दिया और चण्ड- 
छण्डका सिर काटकर वे अम्विकाके पास ले आयी | इसी 
करेग उनका नाम/चामुण्डा? पड़ा । चण्ड-मुण्डका वध 
असुरेशने सात सेनानायकोंको भगवतीसे युद्ध करन लिए 
888 उस समय बह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वराह, नृस्िह, 
4प--इन सात प्रमुख देवोंकी शक्तियाँ अछुर-सेनाके 
साथ युद्ध करनेके छिये आ पहुँची । फिर अम्बिकाके शरीरसे 
भयंकर शक्ति निकछी, जो छोकमें शिवदूती नाममे बिस्यात 
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हुए | उसन ईशानको शुम्म-निश्युमा+ पास भेचकर कर लयाय। 
कि यदि तुमदोग अपना कल्याण चादते हो तो देवताओंके 
छोका और यज्ञाधिकार उन्हें ढीटाकर पाताठर्गे चले जाओ। 
बलोनात्त घरुग्प-निशुम्म देवावी वातकी अवहेदना करे 
बुद्धस्थलमे सेनासद्ित आ उटे । भगवतीने देव-दाक्तियोंक! 
सहायतासे असुरसन्यवा संदार श्रारमण कर दिया,तत्र अछुर- 
सेनाध्यक्ष रक्तत्रीज भगवती थोर देवशक्तियेसि युद्ध करने 
लगा उसके शरीरसे जितने रक्तविन्दु भूमिपर मिलते थे 
उतने ही रक्तत्रीज उत्पन्न हो जाते थे। सन्त देवीम 
चामुण्डाको आगरा दी कि बर अपने मुखका विस्तारकर 
रक्ततीजक शरीर रक्तज़ों अपने मुखर ले ले और हस तरह 
उन नये अपुरोका भक्षण कर डाले | चामुण्डाने ऐसा ही 
किया और भगवतीने उस अघुरका छ्िर काट डा | 
तत्पथ्चात्‌ निशुम्भ भावतीसे युद्ध करने छगा और मार गया। 
अब शुम्भने क्रोचित होकर अम्विकासे कढा न्ञत्‌ 
दूसरेका वद ऐकर अभिगान कर रही 0 # भावतीने उत्तर 
दिया--संसारमें मे एक ही है । ये समस्त मेरी विभूतियों 
है | ये (मे ही उत्पन्न हुई है और मुझमें ही विद्वम हो 
जायेगी । उसके ब्राद सातों शक्तियों देवीके द्वारिरमें प्रपिष्ट 
हो गर्यी और श॒ग्भ भी देवीके कौशलसे मारा गया | देकाणने 
हर्पिंत होकर अम्बिकाकी स्तुति की | अन्तर्मे प्रसन्न द्वोकर 
देवी बोलीं--'मंसारका डउपकार करनेवाद्या बर मोगिये 
देवोंने कहा--..“जव-जब हमारे शान उन्पन्न हा, आप 
उनका नाश कर हमें आश्वस्त करे भगवती आधा- 
शक्तिने 'एबमस्तुः कहा और भत्रिष्यमें सात बार 
भक्तरक्षणार्र अवतार लेनेकी कथा तथा दुर्गाचस्िके पाठ्का 
महात्म्य वर्णन कर वे अन्तर्वान हो गयीं | 
उपसंद्धाए--भगवतीकी उत्पत्ति और प्रभावके द्वीन 
चरित्र सुनाकर मेघा ऋषिने राजा सुरय और समाधि 
वेश्यकों भगवतीकी उपासनाका आदेश दिया । दोनोंने 
कठोर उपासना की । अन्तर देवीने प्रकट द्योकर राजावों 
उनका राज्य पुनः वापस होने तया वैश्यको ज्ञान- 
श्रात्तिका वरदान दिया । उस वरदानके प्रमावसे राजा 
घुर॒य से उत्पन्न होकर सावर्णि मनु हो गये । 
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माँ | करुणामयी माँ ! यह तुम्हारा असहाय, अबोध, ज्ञानी, किंकर्तष्य-विमूढ़ बालक तेरे चरणोंकी 
शरण है | हे अम्ब | मुझे यह ज्ञात है कि मैं तुम्हारा योग्य पुत्र नहीं हूँ | माँ | तेरी आराधना तो में 
क्या कर सकता हूँ १ मुझे तो स्तुति-प्राथना करनी भी नहीं आती | हे मातः ! अपने मनकी बात कइनी | 
तो दूर रही, मैं तो भरीमाँति रोना भी नहीं जानता । माँ | दीन-बत्सले ! मुन्न-जैसा भयोग्य बालक 
तेरे चरणारविन्दोंका स्पश करनेका भी अधिकारी कैसे हो सकता है ! फिर भी हे अम्ब | मुझे यह विश्वास 
है कि अधम-से-अधम एवं पतित-से-पतित पुत्रकी भी अम्बा उपेक्षा नहीं करती-- 

कर कुपुन्ो जायेत फ्वचिदपि झृमाता _न्र भवति । 
/४ंपुत्र कुपुत्र॒ भले हो जाय, पर माता कुमाता नहीं हो सकती !? 

हे माँ | जगतमें सबसे उपेक्षित हूँ मैं | संसतारसे संतप्तकी रक्षा प्िवा तुम्द्ोरे और कौन कर 
सकता है ! जगज्जननी | कितना भीषण है यह संसार ! यहाँ सभी काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईप्यो, 
देपसे संत हो रहे है | आधि, व्याधि और मानत्तिक ब्यधाओंने सबको आतंकित, आप्छावित कर रखा है | 
राज्यका छिन जाना, धन-सम्पत्ति और पुत्रका नाश, प्रिय पत्नीका नष्ट हो जाना, पतिका वियोग, छुहदोंका ९ 
अभाव आदि संसारमें अनन्त क्लेश और दुःख हैं, जो प्राणियोंको परितप्त किये रददते हैं । दीनवत्सले | ऐसी 
विपत्तिकी घड़ीमें भी आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करनेकी क्षमता हममें नहीं है । हे दयाणवरूपे ! 
आपके कृपा-कटाक्षसे ही आपके चरणारबिन्दोमें शरणागति-योग्य हो सकता हूँ। माँ | आपके चरणोंकी शरणागति ह 
भी तो आपकी कृपाका ही फल है ? माँ | मैने छुना है कि आपके ये चरण अशरण-शरण हैं । आपका हृदय 
अकारण-करण है । दीनरक्षामणि ! क्या इस दीन-द्वीन, असहाय, अबोच बाठ्ककों अपने चरणारविन्दोंका ९/ 
किड्जगर नहीं बनायेंगी ! है 

हे अशरण-शरण, कल्याणमयी माँ ! इस असार ससारम अब कोई दूसरा अवलम्ब नहीं हैं |विना 
तुम्हारी कृपादृष्टिकी बृष्टिके जगतके सभी उपाय, सत्र साधन ब्यथ हैं ।संसारमें प्रकृत माता-पिता बाठ्ककी रक्षा 
करना चाहते हैं, किंतु अम्ब ! तुम्हारी ऊपाके बिना वे भी रक्षा नहीं कर पाते। उनके सतत प्रयत्नशील रहने- 
पर भी बाल्ककी मृत्यु हो जाती है ! आतंप्राणोंको वचानेवालली औषघ भी आततंकों नहीं बचा सकती; 
क्योंकि औषध सेवन करते हुए भी प्राणीको मरते देखा गया है । समुद्रमें हृबतेको जल्यान बचाता है, पर 
तुम्द्दारे कृपा-कठाक्षके ब्रिमा माँ | जद्दाज भी हब दी जाता है । पा ! तुरद्दारी कृपासे दी मीणग्गड्ाबियोंको 
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क्ब्नन डिजिटल जे 
चिन्तन जे. अवीनओओओन आणण-. ऑऑिणणण गा 


सदृबुद्धि प्राप्त होती है, दिव्य बैराग्य होता है, तुम्हारे चरणोमें प्रीति होती है | यह सब नुम्दारी अहतुका 
ल्है के ४ 
मत हम, जननी ! एक बार अपनी अलुकम्पामरी करुण-कोग्ल इसे मेरी ओर निद्वार 0 
मेरी माँ | ढ़ विश्वास है कि तेरे कृपा-कयाक्षके पहनेसे मेरे सारे कट समाप्त हो जाबेगे, मैगी सारी 
विपत्तियोंका अन्त हो जायगा । 3 हु 
वस, गा! | माँ ओ मो ! ! अब मुझे कुछ नहीं चाहिये । इसलिये एक बार मेरी ओर निहार दो । सत्र ऊुट 
मिल गया मुझे | “मे? और मेरा जो कुछ भी है, सब तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं | मेरी तो वेलड तुम 
ही हो और मै तेरा हूँ, गा | इसके सित्रा मुझे कुछ भी माठ्म नहीं। केवछ ण्क बात जानता 5॥ मो] श्स 
संसारमें भरे-जेसा दोपोंसे परिषृण कोई पातकी नहीं, अबम नहीं और न कोई ऐसा पापात्मा हो सकता हैं, 
पर तेरे-जेसी पापतनी भी कोन हो सकती है माँ ? ॥॒ 
पतसिण-परायगणे शरणागत-कत्सले, कृपामयी, करुणामयी, कल्याणम्रगी अम्ब ! इस शरमगागत दीन-आतने 
शिज्वुको अपने चरणोमें आश्रय प्रदान करो--- 
सत्समः पातकी नास्ति पापध्ली त्वत्समा नहि। एवं सात्वा महादित्रि यथायाग्य तथा कुरू ॥ 
0 ८ 84 मर 
हे जगजब्जननी ! तुम्हीं सिद्धि-बुद्धि-स्वरूपा गणपतिप्रिया अम्बिका हो ! 
माँ | तुम्हीं विधिग्रिया सरस्वतीस्वरूपा हो । माँ ! तुम्हारा यह हृदयहारी मइठगय रूप ! श्वेत पद्नकी 
सुविकसित पंखुड़ियोंपर सुखासीन तुम्हारा श्रीविप्रह ! तुम्हारा शुप्र वाहन हंस जलमें केलि-कुर छ कर रहा 
है | वाम हस्तमें धारित दिव्य वीणाके स्वर्णिम तारोपर तुम्हारे दक्षिण हस्तकी कोमड अद्वुड्यों नाच रही हैं। 
अेप-एक हाथमें वेद है, तो दूसरे हाथमें अभयमुद्रा | मो | हिनिग्ब-कोमठ, दिव्य, धतरल-कान्तियुक्त कितनी 
भव्य, कितनी चित्ताकर्षक तुम्हारी पावन मड्लमूर्ति है ! इसे देखकर हृदयमें पावनताका महासमुद्र उमड पडता 
४! है । प्राणोंको तुम्हारी तेनोमबी, स्निग्ब-्मवुर-कोमछ कान्ति प्रेमपूरित कर रही है । माँ ! तुम विया, बुद्ठि 


८॥ १४ १ 


है/ विवेक , और ज्ञानकी देवी हो ! कैसा छुमड्ठठमय, परमपावन, परम कल्याणकारी तुम्हारा दिव्य सुन्दर रबस्दप 
है माँ । जो अपलूक निहारते ही रहते बनता है-- 
या झुन्देन्दुतुपारहारणवरछा या शुभ्रवस्वाज्ञता या वीणावरद्ण्डमण्डितकरा या इवेतपद्मासना | 
या ब्रह्माच्युतशाह्नरप्रश्नुतिभिदेवः सदा चन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेपज्ञाब्यापहा ॥| 
वर्ापिनी माँ [इस जगतमें समीको कल्याणकारिणी विमछ धम तुद्धि प्रदान करो,यह मेरी विनम्र विनती है । 
माँ | अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकी ऐश्वर्याविछात्री, विष्ण॒ुव्रिया महाकक्म भी तो तुम्हीं हो | सकल आऋद्नि- 
५ मिद्निकी अधिणत्री, समत्त वैंभबेंकी जननी, समस्त छुख-सामाय और ऐश्वर्यकी दात्री हो तुम | रक्तकपपर तुम्हारे 
कोमल चरण समान है। कैसा सुन्दर रुप है! एक हाथमें बब्ध है,दूसरेमें चक्र, तीसरे हाथसे तुम अभय- 
दान दे रही हो तो चौये हाथमें पत्न है । में ! माँ ! ! तुम्हारी आँखेसे कैसी स्निग्व युति छलक रही है। इसी रूपमें 
समस्त विख, कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड तुम्हारे चरणोंमें अपना हृदयकमल समर्पित कर रहे है | मो नारायणी ! 
तेरी जय हो, जय हो ! 
है जगडम्त्र | तुम्हीं तो कामेश्राडुनिख्या, अनन्तत्रह्माण्डजननी, पोडशी पराम्बा महात्रिपुरसुन्दरी हो । 
जगज्जननी महासती पावती तुम्हारा ही नाम है । तुम्हींके न, ज्िमुवनमोहन शंकरने वरा था | गाँ | तुम्हारा 


कि 


महल रूप है । २ री में मे क] 
केसा महल रूप है । मेरी मातेश्वरी ! तुम्हारे पाचन चरणकमलोंमें मेरे सादर समक्ति कोडि-कोटि प्रणाम हैं। ६ 
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प्रणाम | माँ ! मेरी आमस्द्रमशी, प्रेममयी मो | 





हैं जगज्जननि | अशरण द्वरण, मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रकी परमप्रिया प्रियतगा सीता भी तो तुम्हीं 
हो | पाति्रतके आददारूप तथा सेवा, समपेण, त्याग एवं आत्माइतिक असड्में समेत सीतारूपसे तुम्हीं 
₹/ अर हो | माँ ! तुम्हारे चरणों सदस्त-सदम्र विनम्र प्रशिषात स्व्रीकार हो | 
चिन्मयी, निर्विशेष-निर्मुण-निराकार और समृणसाकारखखूपा माँ! तु्ही तो तटनागर श्रीक्षप्णचन्द- 
की प्राणेश्वरी, रास-रासेखरी,नित्यनिकुस्जेश्वरी राधारानी हो ! ग्रेगके आदवश-लोकर्म समर्पणकी प्रखर विश्वुत्किरण 
छिटकाकर, माधरकी बंशीम अपने प्राणोंकी शड्टार मिलाकर तुम प्रेम्क्रेककी अधिष्ठान्नी बन गयी हो | सुर-नर-सुनि 
बित तुम्हारे उन्ही मघुमप ऋमछ-कोमछ चरणोमे मेरा कोटि-कोटि समक्ति प्रणाम | मो मेरी ग्रेममयी माँ || 
जगदधात्री माँ ! परह्ममहिपी साक्षात्‌ परअह्मविधारूपिणी तुम्हीं हो थोर तुर्हीं प्रत्यक-चैतन्य व्रह्म- 
स्वरूप गायत्री भी हो में! तुम्हीं दा महाविद्या तथा अनन्त उपविधास्वरूपा हो निगमागमबन्दिते | सर्वशास्र- 
महातात्पयंगोचरे भगवती | सर्वातीत होती हुई भी तुम सर्ेस्वरूपा हो, सर्वल्ी-स्वरूपा, सर्वपुरुष-सरूपा, 
जड-चेतन्य एवं चराचर-स्वरूपा भी तुम्दीं हो । मेँ ! तुम्दारे मुोमठ मधुर चरणारक्दोमे कोटि-कोटि साशड 





त्तेरे चरणाका * चश्चरीका-- 


श्रीदुर्गाशेत्तरशतनामस्तोत्र 


ईथर उवाच 
शतनाम प्रवक्ष्यामि श्टणुप्व. कमलछानने | 
यस्य प्रसादमात्रेण ुगों प्रीता भवेत्त्‌ सती॥१॥ 
४० सती साध्वी भवप्रीता भचानी भचमोचनी । 
आयी डुगा जया चाद्या चिनेन्रा शुलधारिणी॥२॥ 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः | 
मनो वुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः॥३॥ 
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी । 
अतन्ता भाविती भछ्या भ्रव्याभव्या सदागतिः ॥ ४ ॥ 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्लप्रिया सदा । 
सर्वचिया. दक्षकन्या दक्षयशविनाशिनी ॥ ५ ॥ 
अपरीनिकवरणी च॑. पादछा पादलावती। 
पट्टाम्बरपरीधाना कठ्मश्ञीररखिनी ॥ ६॥ 
अमेयचिक्रमा क्ररा सुन्दरी झुरखुन्दरी। 
बनदुर्गा च मातड़ी मतड़मुनिपूजिता ॥ ७॥ 
ब्राह्मी माहेश्चरी चेन्द्री कौमारी चेप्णवी तथा। 
चाझ्ुण्डा चैव बाराही रुष्ष्मीक्ष पुरुणाकृतिः ॥ ८॥ 
विमलोत्कर्पिणी छाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा। 


बहुठा. बहुछप्रेमा.. सर्वेवाहनवाहना ॥ ९. ॥ 
निशुभ्भशुम्भदननी महिषासुरमर्दिनी । 
मधुकैटभहन्त्री तु चण्डमुण्डविनाशिनी ॥१०॥ 
सर्वोछ्चरविनाशा.. चर सर्वदानवघातिनी । 


सर्वेशास्त्रभयी सत्या सर्वाख्तरघारिणी तथा ॥६११॥ 


अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्रस्य॒घारिणी । 
कुमारी चेककत्या च केशोरी शुवती यतिः ॥११॥ 
अप्रौढा चैब प्रीौढ्ा च॒ बृद्धमाता बलमदा। 
महोदरी सुक्तकेशी घोग्रूुपा महाबला ॥११॥ 
अग्निज्वाल्ा रोद्रसुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोद्री॥१४॥ 
शिवदृती कराली त्व अनन्ता परमेशवरी । 
कात्यायनी च साविशी प्रत्यक्षा त्रह्मचादिनी ॥१०५॥ 
य॒ इर्द अपठेल्नित्य॑ हुर्गानामशतापए्रकम । 
नाखाध्यं विद्यते देवि त्रिषु छोकेषु पार्वंति ॥१७॥ 
धन धार््य खुर्त जायां हय॑ हस्तिनमेव च | 
चतुबंग तथा चान्ते लश्ेन्मुक्ति च शाइवतीम्‌ ॥१७॥ 
कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम । 
पूजयेत्‌ परया भवत्या पठेन्नामशताष्रकम्‌ ॥१८॥ 
तस्य सिद्धिभंवेद्‌ देवि सर्वे: खुरबरेरपि। 
राजानो दासतां यातन्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥१५॥ 
गोरोचनालक्तककुछुमेन 

सिन्दुरकपूरमधुनयेण । 
विलिख्य यन्त्र विधिना विधिश्ञो 

भवेत्‌ सदा चारयते पुरारिः॥२०॥ 
भीमावास्यानिशासओ्रे. चन्द्रे शतसमियां गते। 
बिलिख्य प्रपठेत स्तोन्न स भवेत सम्पर्दां पदम्‌ ॥२१॥ 
इति श्रीविश्वतारतन्ते दुर्गाशेत्तरशतनागरसोज समाप्तम्‌ ) 


ज्ञो प्रतिदिन दुर्गाजीके इस अशेत्तरशतनामका पाठ करता है, उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं हे | 
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भगवत्याद आद्यशंकराजायकी हृष्टिसि शक्ति-उपासना 


समस्त निगमागम-पारइशा, परम परावरक्ष भगवान 
आश्रशंकराचार्य नित्य-छ॒द्ध-बुद्ध ब्रह्मनिष्ट वेदान्ती थे, 
यह उनके उपनिषद्‌, गीता, अ्क्मक्न आदिके भाष्यों 
एवं प्रवारण-प्रन्थोंसे छुस्पष्ट है | फिर भी उनकी 
शक्त्युपासना भी अद्वितीय श्रेणीकी रही, यह भी उनके 
छलतात्रिशती-भाग्य, 'सौन्दय-लछहदरीः-जसे ५चार्सों देवी- 
स्तोत्रों तथा ग्रपन्नसार' आदि मौलिक आगम प्रन्येसि 
प्रत्यक्ष सिद्र है । 
"ने द्वारा निब्द्ध 'प्रपश्ससारः ३६ पलों और 
. ३ हजार हन्दोंका विशाल ग्रन्थ है, जिसपर श्रीपक्नपादा- 
चार्यका ज्ञानमय श्रेष्ठ भाष्य और 'प्रयोगक्रमदीपिका! 
नामक बृहत्त विवरणात्मक दृत्ति है | वस्तुतः यह भाष्य 
अपने आपमें एक अनमोल अद्वितीय स्वतन्त्र आगमम्रम्य ही 
है। वास्तवर्मे आचार्यश्रीका यह प्रपश्चसार 'शारदातिब्कः, 
अआ्रीविधाणबः, 'बृहततन्त्रसा?, 'मन्त्रमहोदधिः भादि 
आगमदाखक. प्राणमृत प्रन्थोंका मूछ उद्गम कहा जा 
सकता है और समस्त आगमिक ज्ञानके अधिकारी पश्चाद्र्ती 
विद्वान लक्ष्मणदेशिक, साथणाचार्य, विधारण्य मुनि, 
आचार्य महीधर,राषवभ्ट , कृष्णानन्द, आगमबागीश आदिका 
प्रबल पथग्रदशक रहा हे | 


प्रपश्नसारः में 'शक्तिः शब्द भिन्न-भिन्न अर्थोर्मे प्राय: 
तीन सी बार प्रयुक्त हुआ है । आरम्भसे ७ पर्व्येतक 
तो शारदा, खणबर्णा, कुण्डछिनी, कछा, मातृका, शक्ति- 
पाताम्मिका दीक्षा आदिके रूपमें शक्ति? की ही व्याण्या 
की गयी है | ७वें पटलके ७० श्छोकोंमें, आठवें पठल्के 
2७ से ६० छलोकोतक १६ श्छोकोर्मे तथा द्वितीय 
परलमें 9० से ०२ इल्लेकोंमें शक्तिके मन्त्र तथा अर्थ 
प्रतिपादित हैं । आठवें पटछके ४५ से ६० श्लोकॉतक 
शारदाकी प्रुरम्य स्तुत्ती की गयी है। शाचार्य कदते हैं -- 


पुस्तकअपवटिहस्ते.. बरदाभयचिक्षबाइुललें । 
कपूंरामलबेधे धागीश्वरी विशोधयाध्यु मम चेतः ॥ 
( पटल ८५ श्लोक ५३ ) 

अर्थात्‌ कपूरके समान उज्जलवर्णाह्वी भाखती भगवती 
शारदे | आप सकलछनिगमागमखरूपा & । आपके चारों 
हाथोगें क्रमशः पुस्तक, जपमाला, बर और अभयमुद्राएँ 
हैं । आप क्रपया मेरे चित्तको पूर्णन््ण्से झीघर शुद्ध 
निर्मल कर दें | 

आचार्य प्रस्तुत प्रन्थोम भुबनेश्वरी आदि महा- 
शक्तियोंकी अनेक शक्तियोका जैसा वणन किया है, उनके 
नाम, ध्यान, वर्णादि बताये है, बसे अन्यत्र दुलभ हैं । 
विभिन्‍न पटलोंमें भुवनेश्वरी, गायत्री, सरस्वती, अपराजिता, 
लक्ष्मी, नित्या, विछासिनी, मातठ्री, स्बमह्छा आदिके 
पश्चाज्ञ निरूपित हैं | 

शक्ति क्‍या है £ 

आचार्यकी इृष्टिम शक्ति ही ब्िश्वसारा, परमप्रधान, 
प्रपश्लकी सास्सबखमभूता उस्तु हैं और इसी प्रपश्चका 
सार '्रपल्नसार!ः है । कहा भी है---'प्रधानमिति 
यामाहुया शक्तिरिति कथ्यते ७ ( १।२६ ) ये 
भगवती ब्रह्मा, विष्णु, महादेवसे लेकर सभी देव-सुनि, मानव- 
दानवोको वशीभूत कर आगे बढ़कर भी पराशक्तिके रूपमें 
अतिवतन करती हैं | दूसर पटलमें प्रणव, द्वींकार और 
कुणडलिनीको ही ने पराशक्ति कहते हैं | ३० वें पटलछर्मे 
गायत्रीदेवीको सभी शक्तियोंका मूछ कहां हे | इस 
पंटलछमें. शक्ति! शब्द विशेषरूपसे बार-बार प्रयुक्त 
हुआ है । इसी प्रकार विष्णुकी शक्तियोंका भी 
विवरण है । इसमें देवियोके श्रेष्ठ स्तोन्न भी हैं । फिर 
'सीन्दयलहरीः, ग्रिपुरसुन्दरी, मानसपूजा आदि उनके 
द्वारा रचित १०० के छगभग स्तोत्र नि्णयसागर ग्रेसके 
स्तोत्र-संग्रह ( भाग-२ ) में संग्ढ्वीत हैं. जो परम 
घानमय एवं पक्तिपय हैं । 


# भगवत्पाद आधशंकराचायकी दंछिसे स्ाक्ति-उपासता 5 
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आदिश्वकराचार्यकी दृष्टिमें अवान्तर शक्तियों 

भागवतकारने शक्तिके विपयर्मे यह उल्लेख किया 
है कि बह निंगमरूपी कल्पवृक्षका खुपरिपक्व मधुर फल 
है। अ्रामद्वागवर्ते भी अन्यत्र “उपचितनवशक्तिभि- 
रात्मनः आदि सकेत यह प्रमाणित करते है कि इस 
सम्बन्ध भागवतकारकी दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट है, किंतु 
सखेदका विषय हैँ कि एकपक्षीय इश्टिकि कारण पश्चा- 
इर्ती १२ ठीकाओंमें कहीं भी भगवान्‌ विग्णुक्ी नो शक्तियो- 
मेंसे किसी एकका भी निबंचन नहीं हो पाया | जो 
भी हो, आगम-शाद्ष इस ओर पर्याप्त जागरूकताका 
पस्निय देते हैं । भगवान्‌ आदिशकराचार्यने विष्णुकी 
नी शक्तियोंका परिचय इस प्रकार दिया है--- 


दिमकोत्कर्षिणी श्ाना क्रिया योगा ततः परम । 
प्रद्दी सत्या तथेशानामुग्राह्या नचमी तथा ॥ 
( प्रपद्चसारतन्त्र-२० । २९; जारदातिलक १५ | २५ ) 
आगमो तथा दुर्गा-सतशतोऊ ८वें एवं ११ वें अध्यायोमें 
शैबी, शान्‍्ता, ब्रह्माणी, कौमारी, वेंष्णवी, वाराही, 
नारसिंदी, माहेश्वरी, चामुण्डा, कीति, कालि, तुष्टि, पुष्टि 
भृति, गुणोदरी, विर्जा, छोकाक्षी, ज्वालामुखी आदि 
पचासो शक्तियोका निर्देश किया गया है | शक्तिनिधि- 
में भी कारणागम आदिसे अक्षर, व्णी शक्तियोंसह्ित 
७५०० शक्तियोंका निर्देश है । 
निस प्रकार शारद्रातिबकर्मे भगवान्‌ विष्णुकी नी 
शक्तियाँ निर्दिष्ट है, उसी प्रकार शिवागम, शक्तियामलादियें 
शिवक्की भी रोद्री, वाना, ज्येष्टा, काली, कछपदावढी, 
विकरिणी, बलप्रमथनी, सबभूतदमनी और मनोन्‍्मनी--- 
ये शैवपीठकी नो शक्तियाँ हैं। (शा० ति० १८ । 
१७-१६ ) नारायणीय एवं प्रयोगसारगें शनके कमसे 
श्वेत, रक्त, कृष्ण, पीत, श्याम आदि वर्ण भी निर्दिष्ट 
हैं। इसी प्रकार तीत्रा, ज्वालिनी, नन्‍्ढा, भोगदा, 
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कामरूपिणी, उग्रा, तेजोबती, सत्या और विष्ननाशिनी-ये 
नो गणपतिकी पीठ-झक्तियाँ हैं (शारदाति० १३ | ८) 





दुर्गा, त्रिपुरा, लक्ष्मीकी अवान्तर शक्तियाँ भी 
प्रपश्चसारगें विस्तारसे निर्दिष्ट हैं | जेंसे---जया, 
बिजया,  भद्रा, . भद्रकाली, . छुप्ुखी, दुर्मुखी, 
व्याप्रमुखी, सिंहमुर्खी और दुर्गा--ये नो दुर्गाकी 
शक्तियाँ ह (शाराति० २१ । ४३-४५) । 
इसी प्रकार दीपा, सन्मा, जया, भद्गा, विश्वति, विधवा, 
अमोधा आदि सू॑र्की नो शक्तियाँ बतायी गयी है । 
गायत्रीकी भो नौ शक्तियाँ बतायी गयी हैं । इच्छा, ज्ञाना, 
क्रिया, कामिनी, कामदायिनी, रति, रतिग्रिया, नंदा, 
ओर मनोन्‍्मनी--ये नौ त्रिपुराकी पीठशक्तियाँ है--- 
( प्रपश्स्‍ससार २१ | १४ । ३९-४० ) 


रोहिणी, कृतिका, रेबती, रात्रिदा, भार्द्रो, 
प्योति, कछा आदि चन्द्रमाकी नो शक्तियाँ है ( प्रपश्बसार 
२१ )। सारांश, आचार्यपाद शक्तियोंके विभिन्न रूपों- 
का प्रतिपादन करते है और उनकी इश्टिमें वे सभी 
परमात्मा या शिवसे अभिन्न है | विश्वप्रपश्चकी अवस्थितिं्म 
शिव-शक्ति दोनोंकी महिमाका युगपत्‌ निरूपण आचार्यके 
लिये अपरिहाय था । जहाँतक अद्वेतकी भूमिका? 
निष्कल परमशिवसम्बन्धी उनकी इतर मान्यताका प्रश्न 
है, वह तो सर्वधा तात्चिक ही है। उपयुक्त प्रकारसे 
शक्तिका भी विपुर विवेचन देखकर यह कहा जा 
सकता है कि शक्ति-उपासनाकरे क्षेत्र भी वे किसी भी 
चरम कोठिके शक्ति-उपासकसे किश्वित्‌ भी पीछे नहीं हैं । 

परत्रह् ओर शक्ति 

निःसदेह भगवत्पाद आद्य शकराचाय शक्तिवादके 
अनन्य असाधारण पोषक कह्टे जा सकते हैं | यही कारण है 
कि 'सीन्दर्य-लहरी'के प्रारम्भमें ही वे कहते हैं कि 'शक्ति- 
से युक्त दोनेपर ही शिव विश्वके बड़े-से-बड़े कार्य कर पाते 


१९. (बिसमकबपतरोर्गखित फलओ! ( भीसद्यामपत €। ६। ३) 


४६ 


६2 तामादिशर्क्ि ध्रणताः सा नित्यम्‌ के 
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है |! इसके विपरीत यदि वे शफिसे युक्त न हो तो सामान्य 
हलचछ, स्पन्दनतक वरनेगें सम नहीं हो सकते । 
इसलिये हरि-हर-त्रह्मादि देवोंके समान जिसने कभी तनिक 
भी पुण्य अजन न किया हो ऐसा पुरुष तुम-जैसी 
आगध्याकी ग्रणति या रतुति कर ही कैसे सकता हे--- 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः प्रभवितु 

न चदेवं देवो न खल्ड कुशलूः स्पन्दिलुमपि । 
अतस्त्वामाराध्यां. हरि हरविरिश्वादिभिरपि 

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमक्षतपुण्यः प्रभवति ॥ 

यही नहीं, आचार्यपादने तो शक्तिको शिवरूप 

आत्माका शरीर ही कहा है । शरीर आव्माके बिना 
नहीं रह सकता ओर न आत्मा ही दशरीरके बिना 
व्यक्तता पा सकता है | दोनो ही परस्पराश्रित कहे जा 
सकते हैं | यथा--- 
शरीर त्वं शक्भोः शशिमिहिरिवक्षोरुद्दयुगं 

तवात्मानं मन्‍्ये भगवति भवात्मानमनधम | 


शेष: शेपीत्ययसुभयसाधारणतया 
स्थितः सम्बन्धो वा समरसपरानन्द्रसयोः ॥ 


कंतः 


आचार्य अहम्नत्रके भाष्यम कहते है--- 'नद्दि तया 
विन्ता परमेश्वरस्य स्वप्त्वं सिद्धश्यति। शक्तिरहितस्य 
तस्थ प्रद्ृत्त्यनुपपत्तेः । अर्थात्‌ शक्तिके बिना परमेश्वर 
स्रष्टा ही नहीं हो सकते; क्योंकि तब |तो वे क्रियाशील- 
प्रदत्तिशील या सक्रिय भी नहीं हो पाते । आगे वे 
बिखिते है. कि त्रह्मकी विविधरूपिणी शक्तिके कारण 
ही दूधसे दही, घी आदिके समान सृष्टिमें विविधता पायी 
जाती है, दीख पड़ती है---एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र- 
शक्तियोगाद्‌ू विचित्रपरिणाम उपपद्यते | 

श्वेताश्वतर-श्रुति भी आचायके इसी मतकी पुष्टि 
करती हुईं कहती है कि अह्मको शरीर और इन्द्रियाँ 
धारण करनेका कोई श्रम चहीं उठाना पड़ता, फिर 
भी वह ( इसी भगवती शक्तिकी ऋपासे ) सर्वशक्तिमान्‌ 
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हो 


ओर सबंध बनता जी माना जाता है | उसका सह 
सारा काम भगवती शाहरि ए निवाह लेती हैं-- 
न तस्य कार्य करण च विद्यते 


न तत्समश्राभ्यधिकश्च हृदयत । 
क्तिर्धि पु के 

परास्य शक्तिविविपेय श्रयत 
स्वाभाविकी. घ्ानबलक्रिया चर) 


(ब्वेताश्व० ६ | ८ ) 


यदि शाक्तमतपर इश्िपात किया जाय तो वहाँ स्पष्ट 
कहा गया ह कि शिव ही अपनी श्तिद्वारा विश्वरूप 
वन जाते है | अथवा इसे व्रहुवा इस प्रकार कहा जाता 
है कि शिव अपनी अपरिक्छित सत्ताको त्यागकर परिक्छिन 
जीव बन जाते हें और इस प्रकार संसारके छुख- 
दुःखोका भोग करते है । इसडिये प्रत्येक जीव 
आत्मर्पसे शिव है और मत एवं शरीररझूपते शक्ति | 
वास्तवर्म शिवको जीवरूपमें भोगक्े लिये जिन-जिन 
उपकरणोकी आवश्यकता होती है, उन-उन रूपोमें स्थयं 
शक्ति ही प्रकट होती है--.. 


सनर्त्व॑ व्योमस्त्वं मरूद्सि मरुत्सारथिरलि 
.. चमापरूत भूमिस्त्ययि परिणतायां नदि परम । 
त्वमेंच स्वात्मानं परिणमयितुं विश्वचपुपा 
चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन चश्ृपे ॥ 
सास व्यक्त जगत अर्थात्‌ अंपद्बतत्वसे निर्मित 
शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि, अहकार जिबकी प्रधान 
अर्धाज्विती भगवती जगदम्बाऊ़रे ही रूप हैं । इसीसे 
मिछता-जुलता रिद्धान्त बेड्ान्तका भी है कि शर्म 
जीवरूपसे दसंसारमें प्रवेशकर नाम-रूपकी सृष्टि 
करता है---अनेन जीबेनात्मनालुप्रविद्य नामझपे 
व्याकरचाणीति | 


इतना होते हुए भी तान्त्रिकोके अह्ैतवाद और 
शंकरके विशुद्ध भद्गेतवादमें एक सिद्ठान्तको लेकर योड़ा- 
सा अन्तर पड़ता दे | तान्रिक समस्त संसारकों सत्य 


# भगवत्पाद आद्यशकराचायकी दइृष्टिमि शक्ति-उपासना # 
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मानते है। वे कहते हैं. कि यह विश्व नाना जीवोके 
छूपमें शिवकी ही अनुभूति हैं, अतरब वह कमी 
असत्य नहीं हो सकता | जीव मन और शरीरसे मुक्त 
शिव ही है | अतएव वह वास्तवमें अन्तर्यामी शिव तथा 
क्रियाशीछ शक्ति या विकासोन्मुख सृश्टिक्रिया दोनोंके 
अनुकूल है । शिव चेतनाका अव्यक्त रूप है तो शक्ति 
उसका सक्रिय रूप | अतः दोनोंमें कोई विरोध नहीं 
होना चाहिये । 


>#“क्ितु आचार्य शकर इसे नहीं मानते। उनकी 
इृष्टिमं शित्र एक साथ और एक ही समयमें सक्रिय 
ओर निष्क्रिय नहीं हो सकते | वास्तवमें वे दोनोसे परे 
है !! 'तदनन्यत्वमारस्थणशब्दादिभ्यए” ( २। १४ ) 
- इस ब्रह्ममत्रक अपने भाष्यमें उन्होंने इसपर विस्तारके 
साथ प्रकाश डाल है | वे विवश है कि 'पेतदात्म्यमिद्‌ं 
सर्व तत्सत्यम? आदि श्रुति एकमात्र ब्रह्मकी सत्यताका 
समर्थन करती है | फिर तान्त्रिकमतमें मिध्याज्ञानको 
संसारका कारण न माननेसे-“तमेव विद्त्वातिसृत्यु- 
मेति"'” आदि श्रृतिद्वारा तत्त्तज्नानकों परममुक्तिका जो 
कारण बताया है, उसकी भी उपपत्ति नहीं बेठती | 
आचार लिखते हैं---- 

ऐेतदात्म्यमिदं सच तत्सत्यमिति च परमकारण- 
स्पवेकस्प सत्यत्वावधारणात्‌ ।'''''सस्यसक्षाना- 
पतोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्याशानस्थ संसारकारणत्वेना- 
नभ्युपगसात्‌ । ( ब्रह्मसुन्न शा० भा० २। १। १४ ) 


इसलिये आचार्यपाद इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि 
ब्रह्मकी यह शक्ति अवियाद्वारा आरोपित नाम-रूप ही 
है | इसीको लोग अवियावश ईश्वर मान लेते है । 
वास्तवमें यह न तो ईश्वर्का वास्तविक रूप कहा जा 
सकता है और न ईश्वरसे मिन्न ही | इसी अर्थमें यह 
विश्व-प्रपन्तका बीज है, जिसे श्रुति-स्मृतियोमें मायाशक्ति, 
प्रकृति आदि नामोंसे उल्छिखित किया गया है| यथा--- 


स्वशस्येश्वरस्यथ आत्मभूते दवाविद्याकल्पिते 
नामरुपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीये संसारपपशथ्थ- 
वीजभूते सर्वेभ्स्येश्वरस्य मायाशक्ति/ प्रकृतिरिति 
च्‌ श्रुतिस्मृत्योरभिलप्येते !! ( ब्र० सू० शां० भा० 
२।१। १४ ) 

इसी अथर्म प्रभु सर्वज्ञ और सर्वगक्तिमान्‌ है, अपने 
निर्विशेष वास्तवरूपमें नहीं | यथा--- 

तदेवमविद्यात्यकोपाधिपरिच्छेद्पेध्यमेवेश्वर स्ये- 
श्वरत्व॑ स्वाक्षत्व॑ सर्वशक्तित््वं च। न परमार्थतः ॥ 
विद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आत्मत्तीशिन्नीशि- 
तब्यसवेज्ञत्वादिव्यवह्ाार उपपच्यते । 

(ब्र० सू० गा० भा० २। १। १४ ) 

इस प्रकार आचाय शंकर शुद्ध अद्वैतवादी होते हुए 
भी महामाया आदिशक्ति जगज्जननीके रूपमें बिना 
किसी प्रकारके संकोचके ईश्वरकी उपासनाके समर्थक हो 
सकते है । कारण, उनके सत्रव्यापक सिद्धान्तमें 
व्यावद्ास्कि इष्टिसे हर प्रकारके शात्रीय कम, उपासना 
एवं ध्यानादिके लिये निरापद स्थान सुरक्षित है। इसीलिये 
वे ब्रह्मकी एकतासे परम मुक्ति और अनेकतार्म साधारण 
छोकिक एवं वेदिक व्यवह्यारका अपने भाष्यमें समर्थन 
करते है--“एकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवद्दा रः सेत्स्यति । 
नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयी लोकिकर्वेदिक- 
व्यवहारो सेत्स्यत इति। (त्र०्सू० शा० भा० २।१।१४ ) 

ईश्वर्की विश्वजननीरूपमें भावना उपनिपत्समर्थित 
भी है-- 

प्वं सर त्व॑ पुमानसि त्व॑ कुमार उत्त वा 
कुमारी” ( ख्वेताश्व० ५ | १० ) | छान्‍्दोग्य उपनिषदू 
( ६ | ३।२)) में तो बह्मके लिये स्पष्ट ही 
ख्रीवाचक ( खीलिज्ली ) दिवंता? शब्दका प्रयोग किया 
गया है। बादरायण भी “लवोपेता च तद्दशेनात? 
(२ । १ । ३० ) मूत्रसे उपयुक्त श्रुतिका दी 
अनुसरण करते हैं | स्वयं आचार्य शंकर भी 
कहते हैं:--स्वेशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यस्यु- 
पगन्तब्यम्‌ । कुतः तद्‌दशेनात्‌ । यथा दि दर्शयति 


बज 
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श्रुतिः सर्वशक्तियोग॑ परस्या देवतायाः |" वे कहते हैं 
कि विश्वका कारणरूप ब्रह्म निस्सदेद शक्तिसे अभिन्न 
है---कारणम्यात्मभूता शक्ति: शक्तिश्चेचात्ममृत 
कायम / इसालिये मीनाक्षी-स्तोन्रमें आचार्य शंकर दीक 
शाक्तोंकी तरह माताकी स्तुति करते है--- 
शाब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिमंयी वाझायी 
नित्यानन्द्मयी मिरक्षत्मयी तत्त्वमयी चिन्मयी | 
तत्त्वातीतमयी परात्परमबी मायामयी श्रीमयी 
सर्वेश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पादि मीनाग्बिके ॥ 





मीनाम्बिकि ! आप डाब्दबह्ममयी, चराचरमयी, 
"्योति्मयी, वराडमग्री, नित्यातन्दमयी, निरक्षनमयी, 


तत्वमयी, चिन्मयी, तत्तातीतमयी, परात्यरमयी, श्रीमयी, 
सर्वेश्चयमयी और सदाशिवमयी है, मेरी रक्षा कीजिये 9 


टपु 
नलीजजजमल...हपज अच्लामम री 
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इसी प्रकार सीन्दर्यलहरीमें आचार्यश्रीकों परत्रक्षकी 
पटयनी कड़ते हुए लिखते है--- 
बिशमाहुदेवी. द्वुद्दिगयद्धिणीमागमविदो 
हर; पत्नी पर्गा हरसदचरीमद्रिततयाम्‌ । 
हुरीया कापि त्व॑ दुराधिगर्गानस्सीसमद्दिसा 
मद्यामाया धिद्व॑ श्रमयसि परभ्रद्यमद्दिपरि ॥ 
'मत्रह्वककी पटमनी माँ ' आगमतेत्ता जन सरस्वती 
देवीको त्रह्माकी गहिणी, लक्ष्माकों श्रीदरिकी पत्ती और 
अद्वितनया पार्ववीकों शिवर्की सहचरी बतदाते हैं, 
परंतु आप कोई चौथी मह्यमाया हैं, जिनकी महिमा 
दुरविगम और असीम है तथा जो ब्रिश्वक्नो श्रमित कर 
रही है ! 


जा+*अटआ 2 फ्रै५+४५०--८ 


त्वमेव स्व॑जननी 


६+>>व्यजीली | श्ल्थ्तल्मी 
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उर्जा ॥ । छः श्स विपातोकाकत 
मा 3“ आर 


एवं सश्रमज्नोंकी भी पदक हो |! 


भगवान्‌ श्रीक्षण्णद्वारा जगदम्बाका स्तवन 


त्वमेवाया सृप्टिविधो स्वेच्छया प॒िगुणात्मिका ॥ 
कायथ खग्ुणा त्वं च बस्तुतो निशुणा स्वयम्‌। 


( ब्रद्मव॑ंबतपु० प्रकृतिं_ग २। ६६। ७-१० ) 

रे विश्वजननी मूलछप्रकृति ईखरो द्वो, तुम्दी सश्टिकी उत्पत्तिके 

समय आधाशक्तिके रूपमें त्रिराजमान रहती हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका 
प्र जाता नही | धध्पि वस्तुतः तुम्त खब॑ निुुण हो तथापि प्रयोजनवरश 
संगुण जाती ही । तुम “परक्षस्वरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो । 
परमतेजखरूप ऑर्भक्लोंपर अचुप्रह करनेके हेतु शरीर धारण करती हो । 
तुम सर्वखररूपा, सर्वेशषरी, कॉशिंर एवं परापर हो | तुम संवंबीजखरूप, 
सवपूज्या एवं आश्रयरद्वित हो | तुम सवज्ञ, स्बप्रकारसे मज़छ करनेवाढी 


पा --०2...... 
है. की. 


मूलप्रकृतिरीदवरी । 


आर 
अन्‍य 


(८०८० 


परत्रद्वस्वरूपा त्व॑ खत्या नित्या सनातनी ॥ ] 

|! | तेजःस्वरूपा  परमा ._ भक्ताउुमरद्दविश्रद्या ॥ 
सवस्वरूपा सर्चेशा सर्वाधारा. परात्परा ॥ 
सर्ववीजस्वरूपा. च. सर्वपूज्या. निराध्रया । | ! 
सवा खबतोभद्रा सचमइलमढ़छा ॥ $ 
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शक्ति-त्व-विमश 


( पूज्यपाद ब्रद्मजीन अनन्तभी स्वामी श्रीफरपात्रीजी महाराज ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपश्बनकी अधिष्ठानभूता 
सचिदानन्दरूपा भगवती ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता, रुछू्ति 
तथा सरसता प्रदान करती हैं | विश्वप्रपश्च उन्हींसे उत्पन्न 
होता हैँ, अन्तमें उन्हींमें छीन दो जाता है । जेसे 
दर्पणमें आकाशमण्डल, भूघर, सागरादि प्रपश्च प्रतीत 
होता है, दर्पणको स्पश कर देखा जाय तो यहाँ वास्तव 
कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । बेंसे ही सचिदानन्दरूप 
मह्ाचिति भगवतीमें सम्पूर्ण विश्व भासित द्वोता है । जेंसे 
दर्पणके बिना प्रतिबिम्बका भान नहीं होता, दर्पणके 
लपढम्भमें ही प्रतिबिम्बका उपलम्म होता है, वेसे ही 
अखण्ड नित्य निर्विकार महाचितिमें ही, उसके अस्तित्वमें 
ही, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि विश्व उपलब्ध होता है | 
अधिष्ठान न द्वोनेपर भात्यके उपलम्भकी भाश्ा नहीं की 
जा सकती | । ६ 

सामान्यरूँपसे तो यह बात सर्वमॉन्य है कि प्रमाणा- 
घीन ही क्रिप्ती भी प्रमेषकी स्थिति होती है | अतः 
सम्पूर्ण प्रमेयमे प्रमाण क्नल्ठित ही उपलब्ध होता है। 
प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेप--ये अन्योन्‍्य ( परस्पर ) की 
अपेक्षा रखते हैं | प्रमाणका विष्रय दोनेसे ही कोई वस्तु 
प्रमेय हो सकती है । प्रमेयको विषय करनेवाढी अन्तः- 
करणकी दूत्ति ह्वी प्रमाण कहला सकती है। प्रमेय- 
विषयक प्रमाणका आश्रय अन्तःकरणावब्छित्र चेतन्य ही 
प्रमाता कहलाता है | फिर भी इन सबकी उत्पत्ति, स्थिति 
और गतिका भासक नित्य बोध आत्मा ही है और वही 
प्वाक्षी? तथा शअक्ष! भी कहलाता है । 

यथपि शुद्ध अक्ष क्री, पुमान्‌ या नपुंसकर्मेसे कुछ 
नहीं है, तथापि वद्द चिति, भगवती णादि दस्ीवाचक 
इन्दोंसे, आत्मा, पुरुष आदि पम्बोध्क शब्दोंसे और 
ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक दाब्दोंसे भी व्यवह्वत होता 
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है | वस्तुतः स्री, पुमान्‌, नपुंसक--इन सबसे पृथक 
होनेपर भी उस-डउस शरीरके सम्बन्धसे या वस्तुके 
सम्बन्धसे वही अचिन्त्य, अव्यक्त, ख्रकाश, संचिदानन्द- 
खरूप महाचिति भगवती आत्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि 
शब्दोंसे व्यवह्त होती हैं | मायाशक्तिका आश्रयण कर 
वे ही त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, विष्णु, शिव, कृष्ण, 
राम, गणपति, सर्य आदि रूपोमें व्यक्त होती हैं | स्थूठ, 
मृक्म, कारणहूप त्रिपुर ( तीन देहों )के भीतर रहनेवाडी 
सवसाक्षिणी चिति ही न्रिपुरछुन्दरी कह्ठछाती है। 
उसी माया-विशिष्ट तत्तके जेंसे राम-कृष्णादि अन्यान्य 
अवतार होते हैं, वेसे ही महालक्ष्मी, महासरश्वती, मद्दागौरी 
आदि अबतार होते हैं | यद्यपि श्रीभगवती नित्य ही है, 
तथापि देवताओंके कार्यके छिये वे समय-समयपर 
अनेक रुपोंमें प्रक: होती हैं | जगन्मू्ति भगवती 
नित्य ही हैं, उन्हींसे चराचर ग्रपश्व ब्याप्त है, तथापि 
उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसे होती है । देवताओके 
कार्यके लिये जब प्रकट होती है, तब वे नित्य 
होनेपर भी “देवी उत्पन्न हुई, प्रकट हो गयी?-यों कही 
जाती हैं--- 
नित्येधथ सा जगन्मूतिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुधा. श्रूयता. मम । 
देवानां कायसिद्ध्यर्थभाविभेवति सा यदा॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके «खा नित्याप्यभिधीयते । 
हैः ( सप्तणती १ | ६४-६६ ) 
कुछ छोगोंका कहना है कि “शाल्लोमें मायारूपा 
भगवतीकी ही उपातना कह्ढी गयी है, माया वेदान्त- 
सिल्लन्तके अनुसार मिथ्या है, अतः मुक्तिमं उसकी अनुगति 
नहीं दो सकती । भतः भगवतीकी उपासना भ्षश्रद्वेय हे | 
'तर्सिह-तापनी! में स्पष्ट उल्लेख है कि नारसिंदी माया ही 
सारे प्रपश्षकी सश्टि करती है, वही सबकी रक्षा करती और 


७० 





चाहिये | जो उसे जानता हूँ कह मृत्युको जीत छेता 
है, पाप्याको तर जाता हैं तथा अमृतत्ब एव गहती 
श्रीको प्राप्त करता है--- 
साया वा पएपा सारखिही सर्वें्िदं खजतिः 
सर्वम्रिदं रक्षति, सर्वंमिदं संहरति । तस्मान्मायामेतां 
शक्ति विद्यात्‌ । य एां सायां शक्ति वेद) स झुत्यु 
जयतिः स॒पाप्मानं॑ तरतिः सोषस्ततत्व॑ गचछतिः 
महती भस्रियमइछुते ।? 
देवता भी कहते है---आप बष्णवी शक्ति, अनन्तवीर्या 
एवं विश्वकी वीजभूता माया हैं--- 
त्व॑ वेष्णवी शक्तिस्नन्तवीर्या 


विश्वस्थ बीज॑ परमासि माया। 
( सप्तणती ११ । ५) 


इन सभी वचनोंसे स्पष्ट ह कि भगवती मांयारूपा 
ही है । देवीभागवतादिके अनुरूप माया खर्य जडा है । 
इसी मायाकी उपासनाका यत्र-तत्र स्थानोम विधान हँ, 
जो अश्रद्वेय ही है | किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि इनका भाव दूसरा है और निम्नलिखित प्रमाणोंसे 
सिद्ध हैं कि देवी साक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी ही है- 

धससर्वें व॑ देवा देवीमुपतस्थुः--कालि त्व॑ 
मद्दारेवी ? सात्रवीतू--अद्दंब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः 
प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ ॥ ( देंव्यथर्बशीर्ष ) 

'अर्थात्‌ देवताओने देवीका उपस्थान ( उनके निकट 
पहुँच ) कर उनसे प्रश्न किया---“आप कौन हैं ? देवीने 
कह्दा--मे ब्रह्म हूँ, मुन्नसे ही प्रकृति-पुरुषात्मक जगत्‌ 
उत्पन्न होता हैं | 

न्‍सी प्रकार “अथ शोपां श्रह्मरन्धे प्रह्मरूपिणी- 
माप्तोतिः भ्रुचनाधीश्वरी सुयौतीता? ( भुवने- 
अरुपनिषद्‌ ) 'स्वात्पेच ललिता? ( भावनोपनिषद्‌ ) आदि 
वेंदिक वचनोंसे तुर्यातीत ब्रह्मखरूपा ही भगवती हैं, 


यह स्पष्ट है। '्रिपुरातापनी?, धुन्दरीवापनी? भादि 
कः 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्तर नित्यम्‌ ४ 


लए री जग परत टी संहार करती है, उसी मायाशक्तिकों जानना उपनिफरोंगें 'परोर्जसे? आदि गायत्रीके चतुथ चरणसे 
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प्रतिपाद अह्मक वाचकरूपसे हीं? वीजक्रो बतलाया है | 
पाली, तारा उपनिपदो? में भी ब्रह्मरपिणी भगवतीयी 
ही उपासना प्रतिपादित है । पुराणो, संद्विताओका भी 
साक्ष्य देखिये । 'मतसह्निता! में कहा है --- 

अतः खंसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपणीम । 

आराधयेत्‌ पर्ण शक्ति प्रपश्चोल्लासवर्जिताम ॥ 

अर्थात्‌ 'ससार-निवत्तिके ढिये प्पख्वस्फुरणडान्य, 
सवसाक्षिणी, आत्मरूपिणी पराशक्तिकी दी आयगघना 
करनी चाहिये | 


परा तु सश्िदानन्द्रूपिणी ज्षमदस्थिका । 
स्वोधिष्ठानख्पा. स्याज्गद्श्ान्तिश्यिदात्मनि ॥ 
( स्कन्द० ) 


अर्थात्‌ 'संचिदानन्दरूपिणी परा जगदम्बिका ही 
विश्वकी अधिष्टानभूत। है । उन्हीं चिदात्मखरूपा भगवती 
ही जगतूकी भ्रान्ति होती है ! 
स्वेदान्तवेंदिषु निश्चित. प्रह्मवादिमिः । 
पक सर्वेगत खूक्ष्म॑ कूटस्थमचर्कई घुवम्‌ ॥ 
योगिनस्तत्प्रपदयन्ति महादेव्याः परं॑ पदम्‌ | 
परात्‌ परतर तत्व॑ शाश्यतं शिवमच्युतम्‌ ॥ 
अन्त परक्ृती लीन देव्यास्तत्परम॑ पद्म । 
शुश्ध॑ निरखन॑ छुद्धे निर्मुणं देन्यवर्जितम | 
आत्मोपरूब्धिविषयं देब्यास्तत्परमं॑ पद्म ॥ 
गे ( कृर्मपराण ) 
उपयुक्त सभी बचनोसे नििकार, अनन्त, अच्युत, 
निरंजन, निर्मुण, अह्मको ही भगवतीका वास्तविक खरूप 
बतलाया गया है । देवीभागतमें भी कहा है कि निर्गुणा 
और सगुणा दो प्रकारकी भगवती हैं। रागिजनोके 
डिये सगुणा सेब्या है और बिरागियोंकी निर्गुणा--- 
निगुणा सग्रुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मतीषिभिः। 
सग्रुणा रागिभिः सेब्या निर्गुणा तु विरागिलिः ॥ 
अह्याण्डपुराणके लब्तोपाज्यानमें कड़ा है कि 
354 चिति ही तत्पदकी छाक्ष्यार्य- 
की जम 


% दाक्ति-तत्व-पिमश # 
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चितिस्तत्पद्लक्ष्याथां ,.. चिंदेकरसरूपिणी । 
कहा जा सकता है. कि 'अह्मखरूपताके बोधक इन 
बचनोंसे भगवतीके मायात्वब्रोधक पूर्व बचनोंका विरोध 
होगा !! किंतु ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
बेदान्तम मायाकों मिध्या कहा गया है | मिथ्या पदार्थ 
अधिष्ठान ( अपने आश्रय )में कल्पित होता हैं। 
अधिष्ठानकी सत्तासे अतिरिक्त कल्पितकी सत्ता नहीं हुआ 
करती । मायामें अधिष्ठानककी सत्ताका ही प्रवेश रहता 
है, अतः मायाखरूपकी उपासनासे भी सत्ताखरूप ब्रह्मकी 
ही उपासना होगी। इस आशयसे मायाखरूपके बोधक 
बचनोंका भी कोई विरोध नहीं होगा । 

५० ले अह्ाकी उपासनामें भी केवल त्रह्मकी उपासना 
नहीं हो पाती, किंतु शक्तिविशिष्ट ब्रह्मकी ही उपासना 
होती है; क्योकि बहमसे प्रथक होकर शक्ति रह नहीं 
सकती और केवल ब्रह्ममी उपासना हो नहीं सकती। 
बसे ही केवछ मायाकी उपासना सम्भव नहीं | केवल 
मायाकी तो स्थिति ही नहीं बनती, फिर उपासना तो 
दूरकी बात रही | अधिष्ठानभूत अक्मसे युक्त होकर ही 
माया रहती है, अतः भगवतीकी मायारूपताका वर्णन 
करनेपर भी फलतः ब्रह्महूपता ही पिद्ध होती है-- 

पावकस्योष्णतेवेयमुष्णांशोरिव दीघितिः । 

चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयें शिवस्य सहजा घुवा॥ 
अर्थात्‌ जेसे अगिमें उष्णता रहती है, सयमें किरण 
हैं ओर चन्द्रमामें चन्द्रिक़ा का रहती है, वेसे ही 
शिवमें ड्स्क्री सहज शक्ति रहती है | इस तरद विश्व- 
खरूपभूता शक्तिके रूपमें भगवतीका वर्णन मिलता है । 
जैसे अग्निर्मे होम करनेपर भी अग्निशक्तिमें होम समझा 
जाता है, वैसे ही अग्निशक्तिम होम करनेपर अग्निमें ही 
होम समझा जाता है। इसी तरह माबाको भगवती 
कहनेपर भी ब्ह्मको मगवती समझा जा सकता है | अतः 
भगवतीकी . उपासनाकों छब्ति त्रिशतीमाष्पादिके 

अनुसार सर्तत्र त्रह्मकी द्वी उपासना समझनी चाहिये । 


जो वाक्य 'मायाकी मिथ्या ग्रतिपादन करते हैं उनमें 
तो केवछ मायाका ही प्रहण होता है; क्योंकि ब्रह्मका 
मिथ्यात्व ही नहीं है । वह तो त्रिकालबाध्य, सत्खरूप 
अधिए्ठान है | फिर उपाम्य माया पदार्थान्‍्तगत अद्मोश 
मेक्षदशामें भी अनुस्यूत रहेगा, अतः मुक्तिमें उपास्ब 
खरूपका त्याग भी नहीं होगा । 'अन्त्यामित्राह्मण'में 
पृथ्वीसे लेकर मायापर्यन्‍्त सभी पदार्थेमिं चेतन-सम्बन्धसे 
देवतात्व बतलाया गया है। “लर्व खल्विदं त्रह्मः---इस 
श्रुतकि अनुसार भी सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा कह्दा 
गया है । 'छृत-संद्विता? में भी कहा है--- 
चिम्म्रात्नाभयमायायाः दाषत्याकारों द्विजोत्तमाः | 
अनुप्रविष्ठा या संविन्निविकल्पा स्वयस्प्रभा ॥ 
सदाकारा. सदानन्दा खंखारोच्छेरकारिणी | 
सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी ॥ 
'चिन्मात्र॒ पर्ल्‍रह्यके आश्रित रहनेवाली मायाके 
शक्त्याकारमें अनुप्रविष्ट खय॑ग्रभा, निर्विकल्पा, सदाकारा, 
सदानन्दा, संबिदृ ही शिवाभिन्न शिवखरूपा परमा 
देवी है ! अथवा भगवती-खरूपके प्रतिपादक वाक्योंमें 
जो माया, शक्ति, कला आदि शब्द हैं, वे सब लक्षणासे 
मायाविशिष्ट, कलछाविशिष्ट ब्रह्मेके ही बोधक समझने 
चाहिये | फलतः मायात्रिशि्ठ ह्म ही भगवती” शब्दका 
अर्थ है । यद्द बात खये सदाशिवने भी कही है-- 
चाह खुसुझखति मायाया उपास्थत्वं ब्रुवे फ्वचित्‌ । 
मायाधिष्ठानलेतम्यसुपास्यत्वेन कीर्तितम ॥ 
मायाशफ्त्यादिशव्दाश्व॒ विशिष्टस्येव लक्षकाः । 
तस्मान्मायादिशिब्देस्‍्तद्‌ू. ब्रह्मेवोपास्यमुच्यते ॥ 
वहाँ एक पक्षमें केवल चेतन्य ही मायादि राब्दोंसे 
उपास्य कहां गया है। द्वितीय पक्षमें मायाविशिष्ट ब्रह्म 
मायादि शब्दोंसे कहा गया है । साकार देवताविप्रद्द 
सत्र ही शक्तिविशिष्ट ब्रह्मरूपसे ही उपास्य होता है । 
भगवतीविम्रहमें भी भाषण, दरशन, अनुकम्पा आदि 
व्यवद्वार देखा जाता है | फिर उसमें जडत्वकी कल्पना 
क्सि तरह की जा सकती है 
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विराट, द्ख्यगर्भ, अन्‍्याक्षत, बद्गा, विष्णु, रुद्राविके के 
खरूपमें एक-एक गुणकी ग्रधानता है, जब कि माया 
ग़ुणत्रयका साम्यावस्थारुप है। बह केबल शुद्ध अह्मके 
आश्रित है| मायाविशिष्ट तुरीय अद्य हं। भगवतीकी 
उपासनामें प्राष्म है, यह दिखलानेके लिये कहदी-कहीं 
भगवतीकी माया, प्रकृति आदि शब्दोंसे बोधित किया 
गया है । मेत्रायणिश्ुतिमं स्पष्ट कहा गया है कि नीरनों 
ग़ुणेकी साम्प|वस्थारूपा प्रकृति परह्मर्म रहती है 
और मूलप्रकृति-उपछक्षित ब्रह्म शुद्ध तुरीय खरूप ही 
है | अतरव 'त्वं घेष्णवी द्ाक्ति? इत्यादि स्थल्मोमें तुरीय 
अह्लरूपिणी भगवतीका ही शक्तिझपर्म वर्णन समझना 
चादिये | इस प्रकार मायापर मुक्तिके भनन्‍्वयी होने या 
अश्रद्धेय होनेका दोष कप्मपि छागू नहीं द्ोता | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि एक-एक गुणकी अपेक्षा 
गुणन्यकी साम्यावस्था उत्कृष्ट है और तद्॒पा माया या 
प्रकृति दी जितका खरूप है, उस भगवतीकी उपासना 
भी परमोत्कृष्ट है | अतएव कामार्थी, मोक्षार्थी समीके 
लिये भगवतीकी उपासना परमावश्यक है । वही व्द्म- 
विधा है, वही जगजननी है, उसीसे सारा विश्व व्याप्त 
है | जो उसकी पूजा नहीं करता, उसके प्रण्पको माता 
भस्म कर देती है--... 
यो न पूजयते लित्य॑ ऋण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ | 
भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्देहेतः परमेशवरो ॥ 
( वेकतिकरइस्प ३८ ) 
“देवीभागवतःके प्रथम मन्त्र) ही भगबतीके सग्रुण 
ओर निगुंण दोनों रूपोका संकेत मिछता है-. 
'सर्वचेतन्यरूपां तामाद्ां चिद्यां ध्य धीमहि । 
बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ । 
वह भगवती सर्वचैतन्यरूपा अर्थात्‌ सर्वात्म- 
खर्या है, सबका प्रत्यक्‌ चैतन्य आव्मखरूप ब्रह्म वही 
3 हि. अधि तथा अखण्ड वोधरूप 
पयक शुद्ध सत्वान्तमुंख चृत्तिपर 
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प्रतिव्रिम्धित होकर बद्ी कनादि अग्मविधभा है | एक ही 
शक्ति अन्तर्मुख ब्ोकर विद्याततकूपिणी होती हैं, 
तदुपाधिक आग्मा 'तुरीया! कहलाता है । वरिसुख होकर 
वही अविया! कहलाती हे, तदुपाधिका आगा प्राज! 
है | मायादवठ अग् ही व्यानका धितय है, यद्वी बुश्ठि- 
प्रेककक & । अतः वदान्तकी इंशिसे शक्तिझपा भगवती 
सर्वेपाधि-बिनिर्मुक्त खग्रकाश चिति ही हि और थे ही 
पखत्रह्म, आम्मा शादि बानदोंगे लक्षित होती 2 | 

शाक्ताहत या तान्त्रिक इंष्टिगें भगवती 

तन्त्रोके अजुसार पअ्रकादा! ही शिव और विंग 
ही शक्ति ६। संदारम शिमका ग्राधान्य र्दता है तो 
यूट्िसि शक्तिका | प्रमार्मे इृदमंश ग्राद्म / और अद्द्मझ 
प्राइक माना जाता हैं | भीतर वनमान पदाथोंका 
ही बायरुपमें अवभास होता ट--- 


चर्तमासावभासानां भावानामवभासनम । 
अन्त/म्धितवतामेघ घदते बदिशत्मता ॥| 


प्रकृतिमें सक्षम ख्पसे सभी चस्तुए घित ् | परम 
शिव और शक्ति दोनो द्वी श्ठिप्ट होकर रददते हैं । 
निःरपन्द परम शिवतत्वय और निपेषात्मक तत्व ही 
दक्ितत्व (--- ह 
एफमेयाधिकल्पतः । 

अर्थात्‌ ज्ञान और अर्थ दोनो द्वी अविकन्पित होकर 
एकमें रहते हैं तब साम्पावस्था समक्ली जानी है | 
भगवतीके विपयम लन्त्रदष्टिका यह सन्नरूप परिचय 
है | अब शाक्ताइतर्म भगवतीके खरूपका विवरणात्मक 
परिचय संक्षेपमे प्रस्तुत क्या जा रहा है | 

शाक्ताइतकी दृष्टि यह है कि अनन्त विश्वका 
भषिष्ठानभूत शुद्ध बोधलरूप प्रकाश ही शिवतत्त 
समग्ना जाता है | उस प्रकाशम जो बिमर्स है, बढ्ढी 
शक्ति है। प्रकाशके साथ विचाराम्मक शक्तिका अस्तित्व 


भासीज्णानमथों.. छार्थ 
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अनिवाय है | बिना प्रकाशके विमश नहीं और बिना 
विमशके प्रकाश भी नहीं रहता | यथपि वेदान्तियोंकी 
दृष्टिमं ब्रिना विमशंके भी अनन्त, निर्विकल्प प्रकाश 
रहता है, तथापि शाक्ताई तियोंकी इश्टिसे विमश हर समय 
रहता है | यहॉतक कि महावाक्यजन्य परत्नह्माकार 
वृत्तिके उत्पन हो जानेपर भी, आवरक अज्ञानके मिट 
जानेपर भी खय चृत्तिरूप विमश बना ही रहता है । 
वेदान्ती इस बरत्तिकों ख-पर-विनाशक भानते हैं, किंतु 
जाक्ताहती कहते हैं कि अपने आपमें ही नाश्य-नाशक- 
भाव सम्मव नहीं है | यदि उस बृत्तिके नाशके लिये 
दूसरी बृत्तिकी उत्पत्ति मानेंगे तो उसके भी नाशके लिये 
वृत्ततन्तर मानना पड़ेगा, इस प्रकार भनवस्था हो जायगी | 
अविधा खय॑ न होनेवाली है, अतः उससे भी उस 
तृत्तिरूपा विधाका नाश नहीं कहा जा सकता । विरोध 
न होनेके कारण विद्या-अवियाका उुन्दोपसुन्दन्यायसे भी 
पररुपर नाश्य-नाशक भाव नहीं कहां जा सकता । 
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जो कहा जाता है कि जेंसे कनकरज जलके भीतर 
भी मिद्ठीको नष्ट करके खय॑नथ्ट हो जाता है, वैसे ही विदया- 
रूपाइति खातिरिक्त अविधा एवं तत्काये जगत॒को नष्ट कर 
खय॑ भी नष्ट हो जाती है; किंतु इृशन्तमें कनकरजका 
नाश नहीं होता, किंतु इतर रजोंको साथ लेकर कनकरज 
पानीके नीचे बेठ जाता है | अतः यहाँ भी उक्त 
इृष्टान्तोंसे वृत्तिका नाश नहीं कहा जा सकता । यही 
स्थिति “विष विपान्तरं ज़रयति) स्वयमेव जीयंति, पयः 
पयोउन्तरं जरयति,स्वयमेव च जीयेति' इत्यादि युक्तियोंकी 
भी है। अर्थात्‌ वहाँ भी बिष या पय नष्ट नहीं होता, 
प्रत्युत दूसरे पय या विषकी अजीर्णता मिटाकर खर्य भी 
पच जाता है | अतएव इन दृष्टान्तोंसे भी चृत्तिका नाश 
नहीं कहा जा सकता । इसलिये बत्तिरूप वियासे सस्लिष्ट 
होकर ही अनन्त प्रकाशखरूप शिव सेव विराजमान 
रहता है । 
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इसी तरह यह भी विचार उठता है कि अविया- 
निवृत्ति क्या है ? कोई वस्तु कहाँसे निदृत्त होती हुई 
भी कहां-न-कहीं रहती ही हे | यदि 'ध्वंसरूपनिशृत्तिः 
मानी जाय तो अपने कारणमें उसकी स्थिति माननी 
पडेगी, क्‍योंकि घटादिका ध्वंस होनेपर भी अपने कारण 
कपाल, चूण आदि कह्ीं-म-कहीं, क्रिसी-न-किसी रूपमें 
उसकी स्थिति माननी ही पड़ती है | यही स्थिति लयरूपा 
निवत्तिकी भी है। यदि निवृत्तिको सबंथा निःखरूप 
कहें तो उसके लिये प्रयनन नहीं हो सकता । सही कहें 
तब तो उसी रूपमें शक्तिकी स्थिति रह सकती है | 
अनिर्वाच्य कहें तो उसकी भी ज्ञानविवृर्त्तता माननी 
पड़ेगी । अतएव कुछ आचायनि पत्च प्रकारा अविधा- 
निवृत्ति मानी है तथा उस रूपमें भी विमशरूपा शक्तिका 
अर्तित्व रहता ही है । हों, उस समय अन्तमुंख होकर 
शिवखरूपसे ही शक्ति स्थित रहती है--- 


ममुक्तावन्तमु॑खंच त्व॑ भुवनेदबरि तिष्ठसि ॥ 

( शक्तिदर्शन ) 

इसीलिये शक्तिको नित्य कहा गया है---“नित्येव सा 
जगन्मूतियेया सर्वेमिदं ततम्‌ ।! “नहि द्वष्छुेप्टे- 
विंपरिछोपो भवति विद्यते! (चृहदा० उप० ४ )- 
इस वचनसे वृत्तिरूप इृश्टिको नित्य समझा जाता है, जब 
कि वेदान्ती दरष्ठाकी खरूपभूता ब्को नित्य कहते हैं । 
शिव-परात्पर-विमश, प्रकाश, शक्तिका शिवमें 
प्रवेशसे बिन्दु, खीतत्त्व, नादकी उत्पत्ति हुई | जब दूध- 
पानीकी तरह वे दोनों एक हो गये, तब संयुक्त बिन्दु 
हुआ | वही “अधंनारीश्वरः हुआ । इनकी परस्पर आसक्ति 
ही काम है । इ्वेत बिन्दु पुरुवका तो रक्तबिन्द सीलका 
पस्चियक हैं | तीनो जब मिलते है, तत्र कामकलाकी 
उत्पत्ति होती है। मूल बिन्दु, नाठ और रत तथा 
रक्तविन्दु--इन चारोके मिलनेसे सृष्टि होती है | किसीके 
मतमें नादके साथ अधकला भी हुई । काम-कत्टदेवीका 
संयुक्त बिन्दु बदन है, अग्नि भीर चन्द्र वक्षःस्थल है, 


पड 


# तामायिशरित म्णता। सम दित्यम्‌ # 
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अर्धकला जननेख्िय है | 'थण शिवका प्रतीक है तो ६६? 
शक्तिका | यह शरिपुरसुन्दरी अहं' से व्याप्त है । 
सम्पूर्ण सृष्टि व्यक्तिव और अहंसे पूर्ण है। सहलारके 
चन्द्रगर्भसे स्रवित आसवका पान कर, ज्ञान-कृपाणसे काम, 
क्रोध, छोभ, मोह आदि आसुर पशुओंको मारकर, वश्चना, 
पिशुनता, ईर्प्पा-रूप मछलियोंकी पकाकर, आशा, कामना, 
निन्‍्दारूप मुद्राको धारण कर, मेरुदण्डाश्रिता रमणियोंमें 
रमण कर सामरस्थकी प्राप्ति होती है। पतन्न मकार- 
का भी यही रहस्य है। शिव-शक्तिका संयोग ही 
ज्षाद! है-- 
यदयमनुत्तरमूर्ति निजेड्छया विद्वयमरिदं स्नष्छुस । 
पस्पन्दे ससपन्‍्दः प्रथमः शिवतत्वरुच्यते तज्शेः॥ 
दिवसंश्लिप्ट शक्ति विश्वका बीज है । जहं-प्रकाशर्मे 
शिव निश्चेष्ट रहता है तो शक्ति सक्रिय रहती है । यही 
काढीकी विपरीत रति है । विमशेरूपा शक्ति जब 
शिवमें छीन होती है, तव “उन्मना अवस्था होती है, 
उसके विकम्तित होनेपर 'समान अवस्था? होती है--- 
सच्चिदानन्द्विभवात्‌ संकट्पात्‌ परमेदवरात्‌ । 
आसीच्छक्तिस्ततों नादो नादादू विन्दुसमुद्धचः ॥ 
विभव-सचिदानन्दपरमेश्वरके संकल्पसे शक्ति, उससे नाद 
और नादसे बिन्‍्दुका प्राकव्यहोता है. । नादयें जो क्रियाशक्ति 
है, वही बिन्दुकी 'अहं निमेषा! है। सृश्की अन्तिम 
अवस्था है-इद्म' *अछठः महाप्रल्यवी पूर्वावस्था है 
और शक्तिकी उच्छूनावस्था घनीभाव है। ज्वामप्रधाना शक्ति 
क्रियारूपेण रजःग्रधाना और विन्दुतत्वसे तमःप्रधाना रहती 
है। व्यवहारमें शक्तिमानकी अपेक्षा शक्तिका आदर अधिक 
है । बुद्धिके बिना बुद्धिमानका, वछके विना वलवानका, 
शिल्पशक्तिके ब्रिना शिल्पीका कुछ मी मूल्य नहीं रहता | 
मिठास बिना मिसरीका, सौगन्ध्यके बिना पुष्पीका, सौन्दरयके 
बिना सुन्दरीका, जाके बिना कुलाझनाका कुछ भी महत्व 
नहीं रू जाता। शाल्ादवकी रथिसे क्षस्षि जिउशफप 





ही है। सबिदावलगें विहाव-वरिमश है, संतका भातर 
शिव है | कहा गया हैं--- 

रुद्रहीन॑ चिप्णुद्दीणय न चद॒न्ति ज़नाः किल | 

शक्तिहीन॑ यथा सर्च प्रवदन्ति नराध्मम ॥ 


अर्थात्‌ कोई भी प्राणी रुद्रदवीन, विष्णुद्धीन होनेंसे 
शोचनीय होता हैं | 'नायमाचर बलहीनेन छभ्य?-- 
बलद्दीन प्राणीको अपनी आत्मा भी उपलब्ध नहीं हो 
सकती -- 
गिरामाइदेर्वी द्वुद्दिगणदिणीमागमविदो 
हरे; पत्ती पड्मां रसहचरीमद्वितनयाम | 
तुरीया कापि त्व॑ दुरधिगमनिःसीममदिमा 
मद्दामाया विद्यवं भ्रमयसि परन्रह्मम्दिपी ॥ 
( सीन्दर्यलद्धरी ४८ ) 
इस प्रकार पर्रह्ष महिषीरूपा भगवत्तीकों आचायेनि 
तुरीया चिच्छक्तिःरूपा ही बतलाया है । 
शंकरः पुरुषा: सर्च स्तरियः सर्चा महेश्वरी। 
विपयी भगवानीशो विपयः. परमेश्थरी ॥ 
मानः स एवं विश्वात्मा मन्तव्या छु महेश्वरी। 
आकाशाः शंकरो देवा पृथिवी शांकरमग्रिया ॥ 
समुद्ेला, वृक्षलता, शब्द-अ्थ, पदा्थ-शक्ति, पुंख्री, 
यज्ञ-इज्या, क्रिया-फलभुक्, गुगन्यक्ति, व्यक्ञकता-रूप, 
बोध-बुद्वि, धर्म-सम्करिया, संतोष-तुटि, इच्छा-काम, यज्ञ- 
दक्षिणा, आब्याहति-पुरोश, काप्ठा-निमेष, मुद्ठर्त-7न्गा, 
व्योत्ना-ग्रदीप, राजि-दिन, घ्वज-पताका, तृष्णा-छोभ, 
रति-राग--उपर्मुक्त सेदोंसे उसी तत्वका अनेकधा 


हा है। 
? शब्दसे बहुत-से लोग केबल माया-अविया 


आदि बढिरज़ शक्तियोंको ही समझते हैं, किंतु भगवानकी 
खरूपभूता आह्वादिनी शक्ति, जीवमूता पराग्रकृ॒ति आहि 
भी शक्ति शबसे व्यवहत होती हैं । जेंसे पिता, द्वाक्षा, 


दिये पलत्मि हाफ परम डम्हरप्ु न 
मछु जादिंयग सलुत्थिा ढग्फा परम अम्दर्ध सद्प ही 


बा विमश 
# घाक्ति-तत्त्य-विमश क# 


<-त+->नअनेजन नमन. फतक>पा ७५ /क नमक» ५५००५) +५>न+ >कककज-+५००-५५३क परे मिनन+-+ मार ८-»+पिनना-म नमन» अननननन-+4५+ नम» 33» मनन ++५+ननन मन नमन न“ मनन क्‍घदक्‍प-+“>3+3>]०0030०२०००००००० “नमन नमन ने ०: 7“ 








कै 
स्च 


, जेसे ही परमानन्द-रसामृतसार-सगुद्र भगवानकी 
परमान्तरझ्खख्ूपभूता शक्ति ही मगतती दे 
विष्मुशक्तिः परा शेया क्षत्रशाख्या तथापरा। 
अविद्या कमसंज्ञान्या ढृतोया शक्तिरिष्यते ) 
2 ( विष्णुपुराण ) 
यहाँ विष्णु और क्षेत्रज्षको भी शक्ति ही कहा है | 
इस प्रकार यद्यपि शक्तियाँ अनेक हैं, तथापि आनन्दाश्रित 
आह्वादिनी, चेतनांशाश्रित संवित्‌ सदंशाश्रित सच्चिनी 
शक्ति होती है | क्षत्रज्ञ तट्स्था शक्ति है और माया 
बहिरड़ा शक्ति मानी जाती है । तत््ववित्‌ लोग कहते हैं 
कि जेंसे पुष्फता सौगन्ध्य सम्यक रूपसे तभी अनुभूत 
हो सकता है, जब पुष्पको प्राणेन्द्रिय हो । अन्य छोगोको 
तो व्यवधानके साथ किंचिन्मात्र ही गनन्‍्धका अनुभव 
होता है | उसी तरह भगवतीके छुन्दर रूपका सम्यक 
अनुभव परम शिबको ही प्राप्त होता है | वह अन्यकी 
इृष्टिका विषय ही नहीं--- 
घुतद्वाक्षाक्षीर॑ मचुमघुरिमा केएपि परे- 
विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः 
तथा ते खोन्दर्य परमशिवदडग्मानविषयः 
कर्थंकारं ब्रूमः सकलनिगमागोचर गुण ॥ 
( आनन्दलहरी ) 
अर्थात्‌ वस्तुतः निगुणा, सत्या-सनातनी, सर्वखरूपा 
भगवती ही भक्तानुग्रहाथ॑ सगुण होकर प्रकट होती है | 
बेसे तो भगवतीके अनन्त खरूप हैं; विशेषतः शैल्पुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रधण्टा, कृष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, 
काबरात्रि, महागीरी, सिद्धिदा--ये नी खरूप ग्रधान हैं। 
कार्या्थ सगुणा त्वं ल वस्छुतो निर्मुणा स्वथम | 
परनझस्वरूपा त्वं सत्या वित्या सनातनी ॥ 
सर्वस्वरूपा सर्वेशी सर्वाघारा परात्परा । 
सर्वबीअस्वरूपा चर सर्वसूला . चिराकया | 
सर्वश्षा.. संरवंतोभंदा.. शर्चमहरमरहतला ॥ 
इस प्रकार ये ढी सहलरगी चगागरओ सभी झाफणर्ग 
स्माप हैं । 


प्य्जु 








गायत्री-तच्ल 

किप्ती गायत्रीनिए सज्ञनका प्रश्न है कि गायत्री- 
मन्त्रका वात्तविक अथ क्या हैं ? गायत्री-मन््रके द्वारा 
किस खरूपसे किस देवताका ध्यान किया जाय ? कोई 
गोरूपा गायत्रीका, कोई आदित्यमण्डरूस्था श्वेतपत्मुखिता 
देवीका ध्यान करना बतछाते है, कोई त्रह्माणी, 
रुद्राणी, नारायगीका ध्यान उचित समझते है, कहीं 
पतञ्नमुखी गायत्रीका ध्यान बतलछाया गया हैं, तो कोई 
राघा-कृष्णका ध्यान समुचित मानते है. | ऐसी स्थिति- 
में बुद्धिमें श्रम होता है कि गायत्री-मन्त्रका मुख्य अर्थ 
ओर ध्येय क्‍या है ? 


इस सम्बन्ध यथपि शाक्रोमि बहत कुठ विवेचन 
है, तथापि यहाँ संक्षेपमं कुछ लिखा जाता है--- 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ५। १४ )में भूमि, अन्तरिक्ष, 

---इन आठ अक्षरोंकों गायत्रीका प्रथम पाद कहा है 
“ऋतचो यजूंपि सामानिः---हत आठ अक्षरोंकों गायत्रीका 
द्वितीय पाठ कहा गया हे, घराणो पपानों व्यान्तः इन 
आठ अक्षरोंकी गायत्रीका तीसरा पाद माना गया है | 


- इस तरह लोकात्मा, वेदात्मा एवं ग्राणात्मा--ये तीनो ही 


वायत्रीके तीन पाद है । पर्रह्म परमात्मा चतुर्थ 


पाद है। 


“्यूमिरन्तरिक्षमः इन श्रुतियोपर व्याझ्या करते हुए 
आचाये शंकर कहते है कि सम्यूण छन्‍्दोंमे गायनरी- 
छन्द' प्रधान है; क्योंकि वही उन्दोंके प्रयोक्ता गयार्षय 
प्रा्णेका रक्षक दे । सम्पूर्ण छन्‍्दोंका आत्मा प्राण है, 
प्राणका आत्य गायत्री है | क्षतसे रक्षक होनेके। कारण 
प्राण क्षत्र है, प्राणोंका रक्षण करनेवाली गायत्री है | 
हिजोत्तम-जन्मका हेतु भी गायत्री ही है। गायत्रीके 
तीनों पादोंकी उपासना बर्नेबालोंकों छोकात्मा, वेदात्मा 
और ग्राधात्मके सम्यूंण विन्‍्य उपनत होे हैं । गायत्रीका 
खतुत्॒ पांद ही तुरीवा सब्दसे बा माता है। जो 


६ 
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/ परोरजोजात सम्पूर्ण छोकोंको प्रकाशित करता है, वह 
सर्यमण्डलान्तर्गत पुरुष है | जैसे वह पुरुष सर्वढोका- 
घिपत्यकी श्री एवं यशसे तपता है, बेंसे ही तुरीय पादका 
ज्ञाता श्री और यशसे दीप्त होता है । 
हा सम्पूर्ण वेदोंकी जननी है । जो गायत्रीका 
.“अम्प्राय है, वही सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ है । विश्व- 
तैजस-प्राज्ञ,  विराट-हिरण्यगर्म-अव्याकृत,. व्यष्टि-समश्ट 
जगत्‌ तथा उसकी जाग्रतू, खप्न, सुषुप्ति--ये तीनों 
अवस्थाएं प्रणकी--अ, उ, म-इन तीनों मात्राओंके 
अर्थ है । सर्वपाल्क परत्नह्मका वाच्याय सर्वाधिष्ठान, 
सर्वप्रकाशक, सगुण, स्वेशक्ति, सर्वरहित - ब्रह्म प्रणवका 
लक्ष्याथ है | उत्पादक, पालक, संहयरक त्रिविष छोकात्मा 
भगवान्‌ तीनों व्याहृतियोंके अर्थ हैं | जगदुत्पत्ति-सिति- 
संहार-कारण पस्रह्म ही 'सवितृ? शब्दका अर्थ हे । 
“तथापि "गायत्रीद्वारा विश्ेत्पादक, सम्रकाश परमात्माके 
उस र्मणीय चिन्मय तेजका ध्यान क्या जाता है, जो 
समस्त बुद्वियोका प्रेरक एवं साक्षी है । 
विश्वोत्पादक परमात्माके वरेण्य गर्भको बुद्विग्रेरक 
एवं बुद्विसाक्षी कहनेसे जीवात्मा और परमात्माका अमेद 
परिलक्षित होता है, अतः साधन-चतुष्टयसम्पन्न उत्तमा- 
घिकारीके लिये प्रत्यक-चैतन्यामिन्र, निगुण, निराकार, 
निर्विकार एरजह्यका ही चिन्तन गायत्री-मन्त्रके द्वारा 
किया जाता है | अनन्त कल्याणगुणगणसम्पन्न, सगुण, 
निराकार, परमेश्वक्क्की उपासना गायत्रीके द्वारा की जा 
सकती है। ग्राणिप्रसवार्थकः 'बूड०? बातुसे “सबितृः 
शब्दकी निष्पति होती है । यहाँ उत्पत्तिको उपच्क्षण 
मानकर उत्पत्ति, स्थिति एवं लयका कारण पख्रह्म ही 
'सवितृ? शब्दका अथ है | इस इश्टिसे उत्पादक, पालक, 
संहारक विष्णु, रुद्न तथा उनकी खरूपभूत तीनों 
शक्तियोंका ध्यान किया जाता है । 


त्रैलोक्य, त्रेविय तथा प्राण जिस गायत्रीके खरूप 
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हैं, वह त्रिपदा गायत्री परोरजा आद्ित्यमें प्रतिष्टित है; 
क्योंकि जाह्त्यि ही मूत-अमूते दोनोंका ही रस 
है | इसके बिना सत्र शुष्क हो जाते हैं, अतः 
त्रिपदा गायत्री आदित्यमें प्रतिष्ठित दे। 'भादित्य चन्नुः?- 
खरूप सत्तामें प्रतिष्ठित है. । वह सत्ता बल अर्थात्‌ 
प्राणमें प्रतिष्ठित है, अतः सर्वाश्रयभूत प्राण ही परमोत्कृष्ट 
है | गायत्री अश्याक्मप्राणमं प्रतिष्ठित है । जिस प्राणमें 
क्र देव, वेठ, कमंफल एक हो जाते हैं, वही प्राण- 
खरूपा गायत्री सबकी आत्मा है| शब्दकारी वागादि 
प्राण गयः है, उनका ज्राण करनेवाली गायत्री है । 
आचार अश्वर्षके बालकको उपनीत करके जब गायत्री 
प्रदान करता है, तब जगदात्मा प्राण ही उसके लिये 
समर्पित करता है । जिस माणवककों आचार्य गायत्री- 
का उपदेश करता है, उसके प्राणोंका त्राण करता है, 
नरकादि पतनसे बचा लेता है । 


गायत्रीके प्रथम पादको जाननेवाला यति यदि धनपूण 
तीनों छोकोका दान ले, तो भी उसे कोई दोष नहीं 
लगता | जो द्वितीय पादको जानता है, वह जितनेमें 
त्रयीविद्याहप स॒र्य तपता है, उन सब लोकोको प्राप्त 
कर सकता है । तीसरे पादको जाननेवाला सम्पूर्ण 
प्रागिवरगको प्राप्त कर सकता है । सारांश यह है कि यदि 
पादत्रयके समान भी कोई दाता-प्रतिग्रहीता हो, तब भी 
गायत्रीविंदूकोी प्रतिग्रहदोष नहीं लगता, फिर चतुर्थ 
पादके वेदिताके लिये तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, 
जो उसके ज्ञानका फल कहा जा सके | वस्तुतः त्रिपाद- 
विज्ञानकों भी प्रतिग्रह-दोष नहीं छाता, फिर चतुर्थ 
पादके वेदिताके छिये तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, 
जो उसके ज्ञानका फछ कहा जा सके | वस्तुतः 
त्रिपाद-विज्ञानका भी प्रतिग्रहसे अधिक ही फल होता 
है, क्योंकि इतना ग्रतिग्रह कौन ले सकता है! गायत्रीके 
उपस्थान-मन्त्रमँ कहा गया है कि हे गायत्रि | आप 
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त्रेलोक्यरूप पादसे एकपदी हो, त्रयीविधारूप पादसे 
द्विपदी हो, प्राणादि तृतीय पाढसे त्रिपदी हो, चतुर्थ 
तुरीय पादसे चतुष्पदी हो । 





इस तरह चार पादसे मन्त्रोंद्यार आपकी उपासना 
होती है | इसके वाद अपने निरुपाधिक आत्माखरूपसे 
अपद हो, 'नेति-नेतिः इत्यादि निषेधोसे वह स्वनिषेधोंका 
अवधिरूपसे बोधित सम्पूर्ण व्यवहरोंका अगोचर है, अत; 
प्रत्यक्ष परोरजा आपके तृतीय पादकों हम प्रणाम करते 
हैं | आपकी प्राप्तिमें विन्नकारी पापी, आपकी प्रापिमें 
विष्नसम्पादक लक्षण अपने अभीष्टको प्राप्त न करें---इस 
अमिगप्रायसे अथवा जिससे दोष हो, उसके प्रति भी अमुक 
व्यक्ति अमुक अमिप्रेत फलको प्राप्त न करें, मै अमुक फल 
पाऊँ, ऐसी भावनासे वह मिल जाता है । गायत्रीका अग्नि 
ही मुख है| उनके अग्नि-सुखकी न जाननेके कारण एक 
गायत्रीविंद्‌ हाथी बनकर राजा जनकका वाहन बना था। 
जैसे अग्निमं अविक-से-अधिक इंघन समाप्त हो जाता 
है, वेसे ही अग्नि-मुखी गायत्रीके ज्ञानसे सब पाप समाप्त 
हो जाते है | 

'छान्दोग्योपनिपद्‌'में कहा गया है. कि यह सम्पूर्ण 
चराचर भूतप्रपन्व गायत्री ही हैं | किस तरह सब कुछ 
गायत्री है, इसपर कहा गया है कि वाक ही गायत्री है 
वाक ही समस्त भूतोंका गान एवं रक्षण करती है । 
धो, अश्व, महिष, मा भेषी:? इत्यादि वचनोसे वाकद्वारा 
ही भयकी निद्ृत्ति होती है । गायत्रीको प्रथ्वीरूप 
मानकर उसमें सम्पूण भूतोंकी स्थिति मानी गयी है; 
क्योंकि स्थावर-जज्भम सभी ग्राणिवर्ग प्रृथ्वीमें ही रहते है, 
कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । प्रथ्वीको 
शरीररूप मानकर उसमें सम्पूर्ण प्राणोंकी स्थिति मानी 
गयी है | शरीरको हृदयका रूप मानकर उसमें सम्पूर्ण 


# गायत्रीदेवीके क्रमशः दाहिने-वायें सर्वोपरि हाथोंमें शह्भु-चक्र, अन्य नीचे पाश, कपाल, उज्ज्वल कमल, अभय 





प्राणोंकी प्रतिद़ा कही गयी है | इस तरह चतुष्पाद 
पडक्षरपाद गायत्री वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, हंढय, 
प्राणरूपा षडविधा गायत्रीका वणन है। पुनश्च सम्पूर्ण 
विश्वको एकपादमात्र कहकर अन्तमें त्रिपाद त्रह्मको उससे 
पृथक भी कहा है। इसके अतिरिक्त पृवंकथनानुसार 
गायत्री-मन्त्रके द्वारा समुण-निमुण किसी भी त्रह्मखरूपकी 
उपासना की जा सकती है । 

छुतरां उत्पत्तिशक्ति ब्रह्माणी, पाल्नीशक्ति नारायणी, 
संहारिणीशक्ति रुद्राणीका ध्यान गायत्री-मन्त्रके द्वारा 
हो सकता है । राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, 
गणेश आदि जिन-जिनमें. विश्वकारणता, सर्वज्ञता, 
स्वशक्तिमत्ता प्रमाणसिद्ध है, वे सभी परमेश्वर हैं, 
“ही गायत्रीमन््रके अर्थ है।इस इश्टसि अपने इष् 
देवताका ध्यान भी गायत्री-मन्त्रद्मरा स्ंथा उपयुक्त है । 
'सविता? शब्द सूर्यके सम्बन्धमें विशेष असिद्ध है, अतः 
उसीकी सारशक्ति सावित्रीकों आदित्यमण्डलस्था भी कहा 
गया है | महर्षि कप्खने अमृतमय दुख्से महीको पूर्ण 
करती हुई गोरूपसे गायत्रीका अनुभव किया था-- 
ता सवितुव रेण्यस्य चित्रामहं वर्ण खुमति विश्वजन्याम] 
यामस्य कण्वो अदुहृ॒त्‌ प्रपीनां सहसधारो पयस्त महीं गाम्‌ 

विश्वमाता, सुमतिरूपा, वरेण्य सविताकी गर्भखरूपा 
गायत्रीका मैं वरण करता हूँ, जिसको कण्पने हजारों पयो- 
धारासे महीमण्डलको पूर्ण करते हुए देखा | चन्द्रकला-निवद्र 
ख्नोंके मुकुटोको धारण किये, वरद एवं अमयमुद्राएं, भड्डूश, 
चाबुक, उज्ज्बठ कपाछ, पाश, शह्न, चक्र, अरविन्द-युगल 
दोनो ही ओरके हाथोंमें लिये हुए भगवतीका ध्यान 
करना चाहिये# | पद्नतत्तों एवं पत्न देवताओंकी सारभूत 
महाशक्ति एकत्रित मुक्ता, प्रवाल, हेम, नील ध्वज 
पश्चमुखी भगवतीके रूपमें प्रकट है । आगमोमें 
उनका ध्यान यों निर्दिष्ट है 





एवं वस्मुद्रा, तथा नीचे कमल-युग्म हैँ | जप आदिम मुद्राएँ भी प्रदर्शनीय ईद : 
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मुक्ताविद्रमहेंसनीलध्वलच्छाय मुखेख्री क्षण - 

झक्तामिन्दुनिवद्धरत्नमुकु्ा तत्त्यात्मवणोन्मिकाम । 

गायत्री बरदाभयाहूुशकदाः झुझ्ने कपार्ल गुण 

शह चक्रमथारविन्दयुग् हस्तेवहन्ती भजे॥? 
( आरदातिलक २१ | १५ ) 


के 


इस खरलपके ध्यानमें सगुण-निगुण दोनो ही 
ब्रह्मरूप आ जाते है | दिव्य कमलपर विराजमान, मनोहर 
मूषण-अछड्ड डे से त्रिभूषित, छुसज्जित उपयुक्त खरूपका 
ध्यान करना चाहये | गायत्री-मनत्रका जप चाहे किसी 
सथान, समय एवं सितिमें नहीं किया जा सकता | 
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इसके डिये पत्रित्र नदीत? आदि देश-संध्यादि काठ तथा 
पात्रकी >पेन्ना है, तमी कह आग कर पक्कती हैं । 

इसके अतिरिक्त वेंदोंकी शाखाएं, कत्पमत्र, आवद्रय- 
नादि गृग्मपरिशिशेमें शाखमेदसे भी सथ्याव्यानादिकर्पमिं 
कुछ विभिनता स्पष्ट है | आगमों-पुराणोमें उनका ही उपबृंहण 
है। आश्रलायनगृझपरिशिटमें निर्दिष्ट ध्यान अन्योंसे मित्र 
है । देवीमागवताहिका भिन्न है | कम-से-कम चारो वेदोंके 
संब्या-प्रन्व स्पष्ट ही अत्या हैं। आजकठ वाजसनेयि- 
शाखाका अधिक प्रचार हैं| अतः अपनी शाखा, सत्र 
( कन्पमृत्र, श्रीत-यृद्यादि ) को ठीऋठीक जानकर ही 
संध्यादि कृ्य करना उचित है ॥.. 





उपासना और गायत्री 
( अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाबीश्वर 220 शुक्राचाय त्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी मद्राज ) 


भगवान्‌ शंकर, विष्णु, गर्णश, सथ एंवं 
शक्तिकी उपासना प्रत्येक भारतीय करता रहता है । 
कोई इनमेंसे अपनी रुचिके अनुसार किसी एक देव या 
देवीकी उपाराना करता हैं तो स्मातंसम्प्रदायाजुसारी 
पाँचों देवोंकी समष्टि उपासना अपने एक अभीष्टको 
पश्चायतनके मध्य रखकर पूजते और उनकी उपासना 
क्या करते हैं | अतख किसी भी देवता या ठेवीकी 
उपासना करनेके लिये उपासनाके खरूप और उसके 
सेढोंपर भी विचार कर लेना आवश्यक है | प्रस्तुत लेखमें 
सामान्यतः उपासवापर ही प्रकाश डाला जा रहा है। साथ 
ही उपासनाके संदर्थमें गायत्री-डपासतापर भी संक्षिप 
प्रकाश डाठा जावगा। 
हर : उपात्ष और उपासनाकी परिसापा 
“उपासना? संस्कृत-साहित्यका शब्द हे | संस्कृतके 
सभी शब्दोको यह गोँख प्राप्त हैं कि ने प्रकृति-प्रत्ययके 
संयोगसे निप्पन्न होते हुण भी प्रकृति-त्ययके ग़मुदित 
अगका प्रतिपादय करते हैं | इस छिड़ान्तके अेंलुसार 
उमासगा झा में उपनारल उस्‌ ( जन ». हीन संत 


कप 
हिं। उधये 'दुफ हपसर्ग “हम शपदेशनेः घालु फौर साय 


अथम 'युचः ( अन ) प्रत्यव है| उपासतम>उपासनो 
अथांत्‌ शाद्त्रिधिके अनुसार उपास्यदेवके प्रति तेंलवारा- 
की भाँति दीवकालपयन्त चित्तकी एकात्मताकों “उपासना? 
कहते हैं । श्रीमद्भगवद्वीताके बारूयें अध्यायक्रे तीसरे 
इछोकके शांकरभाष्यमें लिखा हैं---“डपासन नाम यथा- 
शास्त्रमुपास्यस्थारथस्य विषयीकरणन सामीप्यम्ुपगस्य 


तेलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाद्देण दीघकार् यदासत 
तदुपासनमाचक्षतते  उपासनाके समानाथक शब्द 'सेवा, 
बख्िस्या, परिचियों, झुश्रपा, उपासन आदि हैं । उक्त 
परिमापाके अनुसार उपासक, उपास्य और उपासना-ये 
तीन वस्तु हगारे सामने पस्तुत हैं | इनका प्रथक-पृथक 
खरूपनिणय करना ग्रदक्के विरुद्ध न होगा। आराधना 
अर्यात्‌ दीवकाब्पयन्त उपारयके खरूप-गुणादिमे चिरा- 
वृत्तिका सतत प्रवाद्द करनेबालेको 'उपासकः कहा जाता 
है | उपासक और उपास्थके विविध भेद होनेके कारण 
ये कई प्रकारके होते हैं । इसी प्रकार इन उपात्योंकी 
उपासना भी विभिन ग्रकारकी होती & | इसब्यि 
लपासट, रगस्य होगे उसे भरे गेट हैं | या 

उप 


$ है 


धापसे घट, एक्स पर ही छपह सह पे 


# उपासना और गायत्री # 
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विश्वर्मे आव्मातिर्क्ति न कोई, उपास्थ हैं ओर न कोई 
उपासक तथापि शाख्रके निर्णयालुसार एवं उपासकोंके सबछ- 
दुबंल भेदके कारण उपासना और उपास्यके अनेक भेद कहे 
जा सकते है। “यः स्वश्षः स सर्वेवित्‌! ( मुण्डक० 
१ |१॥। ९ ), 'एको दाधार भ्रुवनानि विश्वा» 
अनश्नन्नन्योषभिचाकशीति*( मुण्डक० ३। १।१ ) 
ड्न्‌ श्रतिवाक्योंके अनुसार एवं पुरुष-सक्ताउुसार विष्णु 
लपास्थदेव कह्ढे गये है | रुद्रसक्तके अनुसार एवं अन्यत्र 
'एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुय इमॉलोकानीशत 
ईशनीभिः ७ ( खवेताश्वतर० ३। २ ) 'तमीश्वराणां 
परमं महेश्वर॑त॑ देवतानां परस॑ चर 
देवतम्‌ । पति पतीनां परम परस्ताद्‌ विदाम देव॑ 
भुवनेशमीड्यम्‌ ॥? ( श्वेताश्ववर० ६ | ७ ) आदि 
श्रुतिबचनोंके अनुसार महेश्वर, रुद्र अथवा शंकर उपास्य- 
देव ठहरते हैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र संसारके सगे, थ्िति 
ओर प्रल्यके कारण हैं, इसलिये वे उपास्यदेव ठहरते 


हैं | उनके अतिरिक्ति 'विश्वस्मादिन्द्र उत्तर” इस, 


श्रुतिके इन्द्र भी उपास्यदेव निश्चित होते है। इन 
सबकी उपासनाके भिन्न-भिन्न मार्ग हैं, एवं उपासक भी 
वैष्णब, शोव, शाक्त, ब्राह्द आदि भेदसे अनेक हैं । 
किंतु इतने मात्नसे शान्ति नहीं होती; क्योकि--- 
न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कुजचित्‌। 
न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति न शिवस्य तथैच थे ॥ 
--आदि वचनोके अबुसार जिष्णु-शिवादि देवताओकी 
लपासना तथा दीक्षा मित्य नहीं हैं | उपनिषद्‌ भी इसमें 
साहमत्य प्रदाव करते हैं कि जिस प्रकार कमंद्ारा संचित 
लोक क्षीण होते हैं, उसी प्रकार पुप्यद्वारा ग्रात्त छोक 
भी क्षीण हो जाते हैं। “भक्षय्यं हि चाहुमोस्यथाजिनः 
छुकूत भवतिः्के अनुसार ंदक 'चातुर्मास्थादि 
उपासनाजन्य पुण्यका फछ भी ग्रत्यपर्यन्त ही रहता है | 
उसके पद्चात्‌ किर संरारमें गद्नतति होनी लागातिक है। 
ऐसी परिश्थिरगिं यह शिर्णय कर्मा सानारिझ हैझि 
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हमारा उपास्यदेव कौन है, जिमकी उपायुन्राद्वाग 
फलकी प्राति हो ? इस सम्बन्धर्म छिड्डपुराणका यह वचन 
ध्येय है-.- 
चिधा भिन्‍नो<5रूम्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुभवाख्यया । 
सर्मरक्षाल्यगुणनिप्कलः __ परमेश्वरः ॥ 
ब्रह्मा; विष्णु और रुद्रके निर्माता निर्मुण, निराकार, 
निरज्नन, निप्कल पर्रह्म परमेश्वर परगात्मा ही उपासबदेव 
हैं | इसलिये व्यष्टि-उपासनामें 'सबदेवनमस्कारः केशर्च 
प्रति गच्छति ।? कहा गया हैं [+ 
अहं हि. स्संसारान्मोचकों यागिनामिद्द | 
संसारहेतुरेवाहं सर्वेसंसारवर्जितः ॥ 
--+आदि अनेक बचनोके अनुसार भी जगतू-जन्मादि- 
कारणरूप कार्य-कारणातीत एकमात्र पखह्म परमात्मा 
ही परम उपास्थदेव ठहरते हैं । 
उपासनाके भेद 
वास्तवमें यद्यपि नित्यावन्द्खरूप पंस्रह्म परमात्मामें 
एकान्त प्रीति करना उपासना है, तथापि सम्पूर्ण संसार- 
को मोहमें डालनेवाली परत्नह्म परमात्माकी मछिन सत्तव- 
प्रधान मायाके वशीमूत जीवके रज और तममावकों न 
करनेके लिये उपासनाका आश्रय अब्य लेना चाहिये। 
पथपि शात्रकारोने मानव-कल्याणके लिये अनेक मार्गोका 
उपदेश किया है, फिर भी अविद्याका नाश करनेके छिये 
तथा आत्मज्ञान अथवा आत्मसक्षात्कारके सम्बन्धसे वेदान्त 
और भगवद्वीतामें निम्न त्रिमा्ग बताया गया है | जबतक 
आवा-साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त न हो, तबतक चित्तकी 
शुद्धि एवं गनकी एकाम्रताके लिये कम और उपासनाकी 
परमावश्यकता है। चित्तश॒ुद्धि और मनकी एवाप्रताके 
पत्मात्‌ बथपि कर्मोपासनाकी कोई आवश्यकता नहीं, 
तथापि व्लेकानुप्रहके लिये देवोपासना करते रहना अनुचित 
नहीं है । इसीलिये “लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन 
कलुनहँसि ॥ यह श्रीमह्रगवद्गीता (३।२० ) में कहा है। 
इस प्रकार यद घुनिश्चित दो जाता है कि लखपतिरिक्त 
ध्म हपाज शामसाध्ालवार-पर्यच ऐड्लिए' सपस्माद्े 
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पोग्य हैं | आत्मसाक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । आत्मातिरिक्ति अन्य उपास्य 
भी आत्मस्तरेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं। इस 
प्रकार आत्मपर्यौय पर्रह्म परमात्मा जो,उपास्य है, उसके 
दो भेद हो जाते हैं--१ -स्यग और २-निर्युण | 
सगरुणके पुनः दो भेद हैं---सगुण-निराकार और सगुण- 
साकार । निमुण-निराकार तत्व एक ही है | उसकी 
उपासना बिना निरतिशयानन्दकी प्राप्ति और दुःखकी 
आत्यन्तिक निषृत्ति नहीं होती । इसीलिये वेढमें कहा 
गया है--../तमेव विदित्वातिसत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था 
विद्यतेष्यनाय ) ( यजुर्वद ३१ | १८ ) | इस प्रकार 
अन्य सभी मार्गोका निषेध कर दिया गया है । 
संगुण-निराकारकी उपासनाके अन्तर्गत हिरण्यगर्म 
आदिसे लेकर जितना कारण और कार्य-अह्मका विस्तार 
है, वह सभी है। समगुण-साकारके अन्तगत ब्रह्मा, 
विष्णु, रुदसे लेकर भेरव, भवानी, शक्ति आदि सभी 
आकाखाली मूर्तियोंकी उपासना आ जाती हैं | इस 
प्रकार प्रृथ्वीके एक परमाणुसे लेकर महाकाशपयन्त 
अहंतत्त, महत्तत्वम आदि सबमें किसी-न-किसी रूपसे 
उसी एक निगुण, निष्कल, निरञ्जन तत्वकी उपासना 
होती है | बाह्यखरूप-कृत भेद विशेष खरूपका कारण 
होते हुए भी अवान्तर एकताके विधातक नहीं होते । 
इस प्रकार वेदिक, स्मात, पौराणिक, तान्त्रिक आदि 
सभी उपासनाओंमें उपास्यदेवकी व्यापकतासे मुख्यतया 
पर्रह्म परमात्मा ही उपास्य ठहरते हैं । अवान्तर 
उपास्योंमें यदि परिच्छिन्त भावकों लेकर निष्ठा परिपक्व 
हो जाती है और उसके अतिरिक्त वास्तविक उपास्य 
ब्रह्मतक पहुँचनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तो फिर 
इस प्रकारके उपासक परिच्छिन्न उपासनाके कारण 
मृत्युके पश्चात्‌ परिच्छिन्न लोकोंको प्राप्त होते हैं। 


छान्दोग्य श्रुतिमें प्रजापतिं भगवान्‌ इन्द्रकों उपदेश 
देते हुए कहते है कि-'तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते । 
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तस्मात्तेषा£ सर्व व छोका आत्ता9 सर्वे त्र कामा# 
स सर्वा श्थ्र लोकानाप्नोति। सवौ<श्य कामानः यस्त- 
मात्मानमनुविद्य विजानाति!! ( ८ | १२ | ६) 
इसी भावकों दृश्िमिं एवते हुए कहा गया है--दिवान 
देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि !? (गीता ७।२३) 
अर्थात्‌ देवताओंकी उपासनातक सीमित रहनेवाले 
वेवताओंको प्राप्त होते हैं, परमात्माकी उपासना करनेवाले 
परमात्माको प्राप्त होते हैं | अतग्ख उपासकक्े डिये यह 
आवश्यक है कि प्रार्म्मसे अधिकारानुसार एवं गुरुके 
उपदेशानुसार उपास्यदेवका निश्चय करके उससे भागे 
भी क्रमशः परिच्छित भावका पर्यिग करते हुए 
अपरिव्छिन्न भावकी ओर अग्रसर होता रहे | अन्तिम 
उपासनाकी सीमातक पहुँचनेपर सभी नाम-रूप लय हो 
जायेगे और 'त्रह्मचिद्‌ ब्रह्मद भवति ! ब्रह्मवेत्ता तरह्म 
ही हो जाता है । एवं “त्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेघ 
न जायते? के अनुसार उसका जन्म-मरण समाप्त होकर 
नित्य निरतिशयानन्द सन्चिद्रप हो जाता है । वही व्यक्ति 
जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार प्राम कर लेता है | 
उपासनामें गायत्रीका महत्त्व 

उपासना अधिकार-मेदसे अनेक प्रकारकी होती है। 
हमारे शालह्बोंमें अधिकारका विचार सत्र किया गया है 
और करना भी चाहिये | बिना अधिकारके निर्णय किये 
किसी भी कर्ममें सिद्धि नहीं होती। लोकिक क्ृष्ि- 
बाणिज्यादिमें भी अधिकारका विचार क्या जाता है। 
अतणव प्रत्येक उपासनामें अधिकारीका निणय तथा 
उपासना-प्रकार, उपास्यके गौरत्त आदिका विचार करना 
चाहिये । स्वेच्छया प्रवृत्ति होनेसे न केवल इष्ट-सिद्धिमें 
बाधा होती है, अपितु हानिकी भी सम्भावना रहती है । 
अतरव उपासनाके सम्बन्धम मन्त्र, मन्त्रकी दीक्षा, मन्त्रका 
जप, जपका विधान, समय-जुद्धि, आसनशुद्धि आदिका 
विचार करके गुरूपदेशद्वारा उस प्रक्रियाका निर्वाह 
करना चाहिये । स्वेष्छाचारसे मन्त्रोंका जप अथवा उपासना 


टु 
# उपासना आर गायज्री # 








केबछ अपनेको ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती, अपितु 
उसका प्रभाव कुछ, प्रान्त और राष्ट्रपर भी विपरीत 


हक 2 
के विषयमें इसलिये लिखना पड़ रह्दा है कि 


आज इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस 
मनत्रका कोन अधिकारी है | स्री, पुरुष और वन्चे-- 
जिनका उपनयन-संस्कार नही हुआ आर जिन्हें विधिवत्‌ 
गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा भी नहीं दी गयी, वे भी बिना स्नान 
किये, जूता पद्ने गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करते देखे 
ग्ये हैं | कुछ तो यद्ॉतक देखे गये हैं कि म्रृतकके 
साथ-साथ गायत्री-मनत्रका उच्चारण करते चलते हैं | 
| जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोंसे अश्रुत 
होनेपर ही गुरु शिष्पके कानमें दीक्षा देता है, भक्त, 
दही इस प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र कैसे 
प्‌ उठायक हो सकेगा । ब्राह्मणके लिये गायत्री-उपासना 
दी नित्योपासना बतायी गयी है । 
गायध्युपासना नित्या सर्वेबेदें: समीरिता । 
यया विना त्वध'पातों ब्राह्मणस्यास्ति स्बेथा ॥ 
तावताकृतकूत्यत्व॑ नास्त्यपेक्षा द्विज़स्य हि। 
गायत्रीमात्निष्णातों ट्विज्ञो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
कुयोदन्यन्न वा कुर्यादिति प्राह मनुः स्वयम्‌ ॥ 
( सध्याभाष्यसमुच्चय ) 
इस प्रकार ब्ाह्मणके छिये शास्रोंमें गायत्रीकी 
उपासनाका एकमात्र विधान है । इसडिये प्राचीनकालमें 
सभी बाह्मण-- 
तस्मादाययुग राजन. ग्रायघ्ीजपतत्पराः । 
देवीपादाम्बुज़रता आसन सर्च द्विजोत्तमाः ॥ 
देवीभागवतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीकी 
उपासनामें तत्पर रहते थे | गायत्री तथा अन्य मन्त्रोकी 
उपासना दीक्षापू्वक फलप्रद द्ोती हे, पुस्तकसे खतः 
पढ़कर मन्त्रके भाद्ात्म्यसे प्रभावित होकर स्वयं ही जप 


लो 
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आरम्भ कर ठेना शात्रसम्मत और फलप्रद नहीं होता । 
लिखा है-- 
अदीक्षिता ये कुर्वेन्ति जपपूजादिकाः क्रिया: । 
निष्फल तत्‌ प्रिये तपां शिलायामुप्तबीजवत्‌ ॥ 
( बृदत्तन्त्रसार ) 
दीक्षाकें साथ ही मन्त्रके दस संस्कार कर लेने 
चाहिये | उन दस संस्कारोंकी झाल्रोर्मे व्याज्या और 
प्रकार लिखा गया है। मन्त्र-संर्कारके साथ मालछाका 
संस्कार भी जपके लिये आवश्यक है | दूकानसे माला 
खरीदकर सीधे ही जप आरम्भ कर देना पिद्धिदायक नहीं 
होता । गायत्री-जप-प्रसज्ञर्म आसनका -विचार भी किया 
गया है| आसन निम्नलिखितका होना चाहिये--- 
तूलकम्बलवसत्राणि पदटब्याप्नसूगा जिनम्‌ । 
करपयेदासनं धीसान. खोभाग्यज्रानसिद्धिदम्‌ ॥ 
( सत्य्यसृक्तम्‌ 
अगक अधिरित जो व्यक्ति बॉस, पत्थर, 8 
वृक्षके पत्ते, घास, फूसके आसनोपर जप करते हैं, उन्हें 
पिद्धि प्राप्त नहीं होती, उलठे दरिद्रिता आ जाती 
है । जपकाछमे घुटनेके अंदर हाथ रखना चाहिये 
ओर मौन होकर जप करे | गायत्रीके विशेष अनुष्ठान 
आदिमें अनुष्ठानका व्यवधान नहीं होना चाहिये । 
मन्त्रके अहन्यास, करन्यास, ध्यान, विनियोगपूर्वक जप 
होना आवश्यक हैं । इस प्रकार त्रिवर्णके लिये गायत्रीका 
विशेष गौख छिखा गया है । त्रिवर्णोमिं ब्राह्मण तो बिना 
गायत्रीका जप किये काप्ठके हाथीकी मॉति केवछ 
दरशनमात्र प्रयोजनवाब् है | 
इस प्रकार गायत्री-उपासनाका महान्‌ स्थान हैं और 
उसका अपार गोख है । अनेक व्यक्तियोने उपासनाद्वारा 
सिद्धि प्रात की और अब भी प्राप्त कर रहे हैं, पर 
विधिद्ीन उपासना करनेपर मन्त्रको दोष देना केवछ 
शड्ानमात्र ही है । मन्त्र सत्यसंकन्पपूर्ण हे । अपने दोपसे 
मन्त्रकी महत्ताका संकोच नहीं किया जा सकता | 


+.्यए औ-::००----- 
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सग॒ण बह और त्रिशक्ति-तत्तस्वरूपकी मीमांसा 


( अनन्तश्रीवियूषित श्रीगोवर्धनपीठाधी श्वर जगदूगुरु भ॑ कराचार्य ब्रहलीन स्वामी श्रीभारतीक्षप्णती थ्ंजी मद्दागज ) 


त्रिम्र्ति और तिशक्ति 
सनातनधर्मका एक ही परमात्मा, जो नियुण, 
निष्क्रिय, निराकार और निरज्नन ( निर्ल्प्ति ) हैं, अपनी 
त्रियुगात्मक, त्रिशक्त्यात्मक मायाशक्तिसे शबलित होकर 
जगत्‌की सद्टि, पाठलन और संहाररूपी तीन प्रकारके 
कांयके भेदसे प्रक्मा, विष्णु और रुद्र--इन तीनों 
नामो और मूर्तियोको धारण करता है. और जिन ..तीन 
प्रकारकी शक्तियोसे शबलित होकर तरूपमें आता 
हैं, उन्हीका नाम महासरखती किन मल महाकांली 
है । अर्थात्‌ ब्रह्मजीकी शक्ति; जिससे सृश्टि होती हैं, 
महासरखटी है, विप्णु-शक्ति, जो पालन करती-कराती डर 
महालदईगी है और जिससे संद्ार होता हैं, उस रुद्र-शक्तिका 
नाम महाकाली हैं | इसीलिये भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यने 
भी कहा हैंड 
(शिवः शक्तत्या सुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ अपनी शक्तिसे शवल्ति होकर ही 
अपना काम करनेम समय होते हैं, नहीं तो नहीं । 
इससे स्पष्ट है कि अपने मूलखरूपमें भगवान्‌ निरक्षन 
अतण्व निष्किय होते हुए भी अपनी मायाशक्तिसे 
शबलत होकर जगदीश्वर होते हैं, अर्थात्‌ जगत्व्तष्टा, 
जगत्पाछक और जगत्संहर्ता बनते हैं | 
तीनों शक्तियों और सुर्तियोंका पारस्परिक सम्बन्ध 
तीनों मूर्तियों और शक्तियोके इस प्रकारसे कतंब्य- 
क्षेत्र सिद्ध हुए हैं। महाकाली-दक्तिसहित रुद्र संहार 
करता है, महालक्ष्मी-शक्तिसहित त्रिष्णु पालन करता है 
और महासरखती-शक्तिसहित ब्रह्मा सृष्टि करता है। 
अब ओर आगे वढ़कर देखना है कि इनका पारस्परिक 
सम्बन्ध क्या है| शास्त्रोंका क्चार करनेपर यह बड़े 


चमत्कारकी बात प्रतीत होती दे कि म्रिमूर्तियरमंसे किसी 
एक मूर्तिको लेकर विचार करें तो शेष दोनोमेंसे एक 
उसका साला होता है तो दूसरा उसका बहनोई । 
प्रकारान्तरसे देखें और त्रिशक्तियोमेंसे किती एक शक्तिको 
लेकर विचार करें तो शेत्र दोनोमेंसे एक उसकी ननद 
बनती हैं तो दूसरी उसकी भावज; क्योंकि संहार करनेवाले 
रुद्रकी शक्ति महाकालीका भाई हैं पालन करनेवाछा 
विष्णु, उसकी शक्ति महारक्मीका भाई है सृष्टि 
करनेवाल्| ब्रह्मा और उसकी शक्ति महासरखतीका भाई ' 
है संहार करनेवाला रुद्र । 


इनका आध्यात्मिक रहस्य 
इन तीनो शक्तियों और मूर्तियोंके रूपमें तथा 
अवयब, आयु, रंग आदि सब पदार्थोके सम्बन्धमें 
उपासनाकाण्डके प्रन्थोमें जो अत्यन्त विस्तारके साथ 
वर्णन मिलते है, उनमेसे एक छोटी-से-ओटी बात भी 
ऐसी नहीं है जो अनेक अव्युपयोगी तक्तोंसे भरी हुई न 
हो और जो जिन्नापुओ एवं साथकोके लिये अत्युत्तम 
आध्यात्मिक शिक्षा देनेवाली न हो । 
महाकाली ओर रुद्रका काम 
तीनो शक्तियोके रंगो और कार्योका यह चमत्कारी 
सम्बन्ध है कि रुद्रको जो संहाररूपी काम करना है, उसे 
करानेवाली महाकालीरूपी रुद्र-शक्ति अपने भयंकर कार्यके 
अनुरूप काले रंगकी होती है; परंतु यह संहारका 
काम संद्वारके लिये नहीं, अपितु सारे संसारके रक्षण 
और कल्याणके लिये होता है। इसलिये वह बुरे 
हिस्सेका संहार करके, अपने पतिका काम पूरा करके, 
बुराईसे बचायी हुईं अपनी असली वस्तुको अपने भाई 
अथात्‌ विष्णुके हाथमें सॉपकर कहती है कि 'भाईजी ! 


# संशुण बह्म और तिशक्ति-तस्वस्वरूपकी मीर्सासा * 
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मैने अपने पति श्रीमहादेव---रुद्रकी शक्तिकी दगियतसे 
बुराईका संहार कर ढिया। अतरव हम दम्पतिका 
काम पूरा हो गया | अब तुम इस वस्तुको लेकर अपना 
जो पाछन करनेका काम हैं, उसे करो |! 
महालक्ष्गी और विष्णुका काम 

विष्णुकी जो पालनरूपी काम करना है, उसे 
कहनेवाली महाल्क्ीरूपी विप्णु-शक्ति अपने पालनात्मक 
का्पैके अनुरूप खर्णवर्णकी होती है, परंतु वह पालनका 
काम केवछ पालन करके छोड़ देनेके लिये नहीं, 
अपितु पोषण और वर्धन करनेके उद्देश्यसे किया जाता 
है | इसलिये वह पालनका काम करके, अपने पतिके 
कायकों पूण करके, अपनी पाली हुई उस वस्तुको 
अपने श्राता अर्थात्‌ ब्रह्माके हाथमें सॉंपकर कहती है 
कि 'भाईजी | मैने अपने पति श्रीमहाविष्िणुकी शक्तिकी 
हैपियतसे इस वस्तुको पाछा है| इससे अब हम 
दम्पतिका काम पूरा हो गया | भव तुम इसे लेकर 
अपना काय, जो नयी वस्तुओंको उत्पन्न करना, अर्थात्‌ 
पोषण और वर्घन करना है, उसे करो )! 


महासरखती और बह्माका काम 

ब्रह्मको जो नयी वस्तुओका आविष्कार या सश्ख्पी 
काम करना है, उसे करानेवाली महासरखतीरूपी ब्रह्म- 
शक्ति अपने सृश्टयात्मक्त कार्यके अनुरूप श्वेत रंगकी 
होती है; परंतु वह पोषण एवं वर्धनका काम आगे- 
आगे बढ़ाते जानेके ही अभिग्रायसे नहीं है, अपितु पोषण 
और वर्धन करनेके समय जो बुरे या अनिष्ट पदार्थ भी 
उसके साथ सम्मिल्ति हो जाया करते है उनको दूर 
इटाकर ठीक कर लेनेके उद्देश्यसे ही होता है । 
इसलिये वह वधनके कामके हो जानेके बाद अपनी 
बढ़ायी हुई वस्तुको अपने श्राता रुद्रके ह्वाथमें देकर 
कह्ठती है कि 'भाईजी ) मैंने अपने पति श्रीद्विरण्यगर्म 
ग्रद्मणी शक्तिकी दैसियतसे इस वस्तुका पोषण और 


बंधन किया है, इससे अब हम दम्पतिका काम पूरा 
हो गया, अब इसके पोषण और वर्घनके समयमे इसमें 
जो बुराइयों और त्रुटियाँ आ गयी हो उनका संहार 
करनेका काम हमारा नहीं, तुम्हारा है । इसडिये इन्दें 
द्वाथें लेकर खूब मार-मारकर सीधा करो |? 
दूव॑ प्रवर्तितं चक्रमू 

इस प्रकार एक ही परमात्मा जगदीश्वर महाप्रनु 
सृष्टि, पालन और संहार--इन तीनो कर्मोके चक्रको 
छगातार चढछाते हुए ब्रह्मा, विष्णु और रदर--उन तीनो 
नामोसे दुनियामें प्रस्तिद् होते हे और उनके इन तीनों 
कामोको करानेबाली जगन्माता भगवती महामायाके अन्तर्गत 
जो सृष्टि-शक्ति, पालन-शक्ति ओर संहार-शक्ति है, 
उन्हींके नाम ( पूर्वोक्त कारणसे, उलटे ऋमसे ) मह।काली, 
महालक्ष्मी और महासरखती है 

पश्वीकरण और त्रिवृत्करण 

प्रत्येक काममें सभी पदार्थंका समावेश रहता है, 
जैंसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रृथ्वी---इन पॉनच 
भूतेमेंसे प्रत्येक भूतके साथ शेष चार आत- भी मिले 
रखते है और सच्र्युग, रजोगुण, तमोगुण---इन तीन 
गुगोमेंसे प्रत्येक युणके साथ शेप्र दो ग्रुण भी सम्मिलित 
रहते हैं । इसीसे व्यवहारमें किसी भूत या गुणका नाम 
लिये जानेपर अभिग्राय इतना ही होता है क्लि उस 
प्रकृत पदार्थमें वह भूत या ग्रण आंशिक है, अतएव 
वेदान्तमत्रोमें भगवान्‌ वेद॒व्यासने कहा ह्वै-- 


वशेष्यात्तद्वादस्तद्धादः । 

इसी प्रकार प्रत्येक काममें शेष कामोका भी समावेश 

होता रहता है और प्रत्येक साधनके साथ शेप साधनोंकी 

भी आवश्यकता हुआ करती है, तो भी व्यवह्वारमें प्रत्येक 

काम या साधनके नाममें उसी पदाथका नाम लिया 

जाता है, जिसका उसमें अधिक समावेश किया गया 
होता दे । 


० 
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साधनोंका विचार 
तिद्वान्तरूपसे यही मानना होगा क्लि तीनो शक्तियोमें 
तीनों शक्तियाँ हैं और सत्र साधन भी है, परंतु ऊपर 
बताये हुए ( वेशेष्यात्तद्वादस्तद्भादः ) न्यायके अनुसार 
शास्का यह पिद्वान्त भी ठीक है कि संहार, पालन 
और सूश्टिकि डिये भयंकर बल, पर्यात खण ( धर्थात्‌ 
धन )ओऔर खच्छ विद्या ही ययासंझ्य ( 7९०९८फाण9 ) 
मुख्य साधन है | इसलिये महाकाली महालक्री “कर र्‌ 
महासरखंती शक्ति, सेन और विद्याकी अधिएठत्री देवियाँ 
हैं और उनके रंग इसीलिये काले, पीले ऑर 
इेत हू | 
इन दम्पतियंका अभेद्य सम्बन्ध 
चूँकि “्मातरिश्वा अपो ददाति? इत्यादि ज्ञानकाण्ड 
भी यही बताता है कि ईश्वर असली खरूपमें निष्किय 
है ओर चलनात्मक वायुरूपी संकल्प-विकल्पकी पूर्तिके 
लिये दाक्तेशवलिति होकर ही ओपाधिक सक्रियताको 
प्रात करता है, इसीलिये उपासनाकाण्डमें रपट किया 
गण : कि शक्ति ओर शिवकों अलग-अलग करके उनमेंसे 
केवल एकक्ी उपासना नहीं करनी चाहिये । ईथणावास्यो- 
निषद्के 'सम्भूति! ओर “असम्भूतिः-सम्बन्धी मन्त्रोसे 
भी यही तात्पय निकलता है और उपासनाकाण्डके 
प्रन्‍्योमिं तो भगवती और भगवानूकी अलग-अलग 
उपासनाका स्पष्ट निषेध है । 
भगवानके बिना भगवती 
भागवानके ब्रिना केबल भगवतीकी उपासना करनेका 
जो फल या परिणाम होगा, उसके विषयमें श्रीलक्ष्मी- 
नारायण-हृदय नामक उपासना-प्रन्थमें स्पष्ट कहा है 
कि ऐसी उपासनासे--- 
'लक्ष्मीः कुध्यति सवदा? 
( कर्थात्‌ जिस भगवावकों छोड़कर केवछ भगवतीकी 
उपासना की गयी है वह भगवान्‌ रुष्ट नहीं होता, 


बन बबनननमभ हे 


तामादिद्वक्ति प्रणताः श्म नित्यम्‌ # 
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अपितु उसे छोड़कर जिस भावतीकी उपासना की गयी 
है वही देवी जगन्माता रुष्ट हो जाती हैं । फिर इससे 
बढकर भयंकर अनर्थ क्या हो सकता है १ ) 


भगवतीरहित भगवान्‌ 

इस इशन्तसे स्पष्ट हो गया कि भगवानकों छोड़कर 
केवल भगवतीकी उपासना नहीं ऋरती चाहिये | अब 
आला प्रश्न यह है कि क्या भगवतीकों छोड़कर केवल 
भगवानूकी उपासना की जा सकती है ? नहीं, वह भी 
मना हैं | इसमे भगवान्‌ श्रीशंकराचायके--- 
शिवः शदत्या युक्तो यदि भवति शाक्तः प्रभवितुम्‌ | 

--इस वचनके अतिरिक्त अन्‍य प्रमणकी आवश्यकता 
ही नहीं प्रतीत होती; क्योंकि जब शक्तिके बिना ईश्वरसे 
बुछ भी नहीं वन सकता, तब ऐसेकी उपासना तो 
व्यय ही है । 

दर्षूयज्ञका च्ष्टान्त 

इस ग्रसद्म दक्षयज्ञवाला उपाण्यान विचारणीय है | 
शंकरके तिरस्कारसे भगवती दाक्षायणीको क्रोध हुआ और 
उनके क्रुद्ध होकर अपने प्रागोंको त्यागनेपर रुद्रगणाग्रणी 
वीरभद्र आदिके हाथोसे दक्षयज्ञका व्िष्बंस हो गया। 
इससे हमें यह सुन्दर शिक्षा मिलती है कि ईश्वरके 
तिरस्कारसे शक्तिका नाश होता है ओर शक्तिका नाश 
होनेपर हमारे सब काम केबल बिगड़ ह्वी नहीं जाते, 
अपितु बिल्कुछ नष्ट-श्रष्ट हो जाते हैं | 

ज्ञानोपदेशक गुरु कोन हैं 

वास्तवमं तो हमारे शालोंका सिद्धान्त यह है कि 
परमात्माका ज्ञान भगवतीके अनुग्रहसे ही हो सकता है, 
अन्य किसी तरहसे नहीं। केनोपनिषदूर्मे जो यक्षका 
प्रसड़ आता है, उसमें कथासंदम यह है कि जब इन्द्र, 
भग्नि, वायु आदि देवता अछुरोंको युद्धमें हराकर यह 
-न जानकर कि भगवानके दिये हुए अनेक ग्रकारके 
बलोंसे यह विजय प्राप्त हुई है, अहंकारी हो जाते हैं 


# सगुण ब्रह्म और त्रिशाक्ति-तत्वस्वरूपकी मीमांसा # 


और समझने छगते हैं कि हमने अपने ही वलसे अछुरोंको 
हरा दिया है, तब उनके उस ग्वको भग करके उन्हे 
यथार्थ तत्व सिखानेके लिये भगवान्‌ एक बड़े भयंकर 
पक्षरूपसे प्रकट होते है और उन्हें पता नहीं लगता 
कि यह कोन है ? तत्पश्चात्‌ भगवच्छक्तिरूपिणी उमा 
आकर उन्हे वास्तविक सिद्धान्त सिखाती है | इस कथा- 
संदर्भसे स्पष्ट है कि भगवती परमेश्वरी जगदम्बा ही हमें 
परमात्माका ज्ञान दे सकती है और यह तो छोकिक 
व्यवहारकी दृष्टिसे भी खाभात्रिक और उचित ही है 
कि बच्चे तो केवल अपनी माताको ही जानते हैं ओर उस 
मातासे ही उन्हे यह पता लगा करता है कि हमारा 
पिता कोन है 


माताका गुरुत्व 
(१ ) मातृदेवो भव पितृदेवो भव) आचार्यदेवो 


भव ॥ 

(२) मातृमान्‌ पित्मानाचायवान्‌ पुरुषों वेद ॥ 

-आत्यादि मनन्‍्त्रोंमे माताको ही सबसे पहला स्थान 
दिया गया है | इसका भी यही कारण है कि माता ही 
आदिगुरु है और उसकी दया तथा भनुग्रहके ऊपर 
बच्चोंका ऐहिक, पारछोकिक एवं पारमार्थिक कल्याण 
निर्भर करता है। 

जंगन्माताका जगदुशुरुत्व 

जब एक-एक व्यश्रिपिणी माता भी इस प्रकार 
अपने-अपने बच्चोंके लिये श्रेयोमा्गप्रदशोक और ज्ञानगुरु 
होती है, तब कैप्ुतिकन्याबसे अपने-आप ही सिद्ध होता 
है कि जो भगवती महाशक्तिखरूपिणी देवी समश्रिपिणी 
माता है ओर सारे जगत्‌की माता है, वही अपने बच्चो 
( अर्थात्‌ समस्त संसार ) के छिये कल्याणपथप्रदर्शक 
ज्ञानगुरु होती है । अर्थात्‌ जगन्माता जगदूगुरु होती है 
और दुनियामें जितने अन्य गुरु होते है, वे सब-के-सब 
इसी जगन्माताकी एक कब्णरूपसे ज्ञानोपदेशका काम 

गू० उ० आं० ९-१ ०-- 
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करते हे | अतएव भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यने भी देवीकी 
स्तुति करते हुए उसे--- 
देशिकरूपेण दर्शिताभ्युद्याम्‌ ॥ 

--युरुरूपसे आकर अम्युदयका मार्ग दिखानेवाली? 
बताया है । 

इसीलिये शेष, वैष्णव आदि सब उपासना-अन्थोमें 
यह नियम मिलता है कि भगवती जगन्माताके द्वारा ही 
भगवान्‌ जगप्पिताके पास पहुँचा जा सकता है । 

स्नीजातिका जन्म 

पहले यह देखना चाहिये कि भारतीय तथा पाश्चात्त्य 
शाल्षोंमें त्लीजातिकी उत्पत्तिके विषयमें कया लिखा है | 
हमारे श्रीमद्भागवत आदि प्रन्थोंमें ऐतिहासिक वर्णन यह 
मिछता है कि-- 

कस्य कायमभूद्‌ द्वेधा । 

भगवानने जिस प्रथम मनुकी सृष्टि की थी, उसके 
शरीरका दक्षिण भाग खायम्भुवमनुरूपी पुरुष बना और 
वामभाग शतरूपा नामकी स्री बनी। इससे स्पष्ट है 
कि हमारे शालोके अनुसार ख्री और पुरुष मिलकर 
एक शरीर होते है ।ख्री अर्धाद्लिनी है, इसीडिये 
भगवान्‌ शंकर अधेनारीक्षर है, इत्यादि | 

यही कारण है कि मनीषिमाननीय भगवान्‌ मनुने 
स्वियोंके सम्बन्धमें मान, सत्कार आदि साधारण शब्दोंका 
नहीं, अपितु 'पूजा? शब्दका ही प्रयोग करते हुए कहा है-- 

यत्न नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तन्न देवताः। 

<2“जहाँ ल्षियोँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमते है! 
और जहाँ लियॉ दुःखी रहती हैं, वहाँ महालक्ष्मी आदि 
ढेवता नहीं बसते | कई स्थानोमें यहॉतक भी कहां ४ 
गया है--- 

यत्र नायां न पूज्यन्ते इमशानं तन्न वे गृहम्‌। 

जहाँ ब्लियाँ नहीं पूजी जातीं वह तो घर नहीं है, “ 

श्मशान है | 


स्तीमात्रका साठ्खरूप 
हमारे शात्र तो यहाँतक पहुँचे हुए हैं कि वे इतना 
ही नहीं कहते कि जगन्माता भगवतीको जगदूगुरु मानो 
और पूजो, परंतु थे कहते है कि खीमात्रको जगन्माता 
और जगदूगुरु मानो और पूजो-- 
“सर्वेत्लीनिलया? 
वगदस्वामयं पश्य स््रीमात्र विशेषतः ॥? 
तावपय यह कि ख्रीमात्र जगठम्बा भगवतीके चर 
ओर प्रत्यक्ष रूप हैं | अतः उन्हे देवी मानकर उनका 
आदर-सत्कार करना चाहिये । 
ख्ीनिन्दा आदिका निषेध 
खी-सत्कारकी विधिके साथ ख्वी-तिर्कारका निषेध 
भी शाखमें स्पष्ट शब्दोंमें किया गया है | इस बातके 
समर्थनके लिये एक ही प्रमाण पर्यौत्त दोगा-- 
स्त्रीर्णा निन्‍दां प्रहारं थ कोयिल्य॑ चाप्रियं चचः। 
आत्मनो हितमन्विच्छन देचवीभक्ता विवर्जयेत ॥ 
अर्थात्‌ 'देवीका भक्त होकर अपना हित चाहनेवाला 
क्षियोंकी निन्‍्दठा करन, उनको मारने, ठगने और उनका 
दिल दुखानेवाली त्रार्तें कहने आदिसे बचे ॥! 
देवीभक्त कोन है ? 
इसपर यह पृवपक्ष किया जा सकता है कि हम 
तो शित्र, विष्णु आदि दूसरे किी देवताके भक्त है 
तुम्हारी देवीके नहीं हैं, इसलिये उपर्युक्त बचन हमारे 
लिये छागरू नहीं 8ै। इस आश्षपका उत्तर यह 5 कि 
क्षिज्मात्र गायत्रीके उपानक है ओर गायत्री त्रिगुगात्मक 
एवं त्रिगवत्याम्मक महाकाडी, महालक्ष्मी, महासरखती- 
रूपिणी देवी ही है | अतए्व ह्विजमात्र प्रत्यक्ष ठेवीभक्त 
द्वी हे और जो गायत्री-उपासना न करते हुए शिव, विष्णु 
आदिके ही उपासक है, उनके डिये भी तो पूर्वोक्त सब 
प्रभाण मौजठ हैं कि शक्तिके त्रिना ईश्वर्की प्रभुता ही 
नहीं द्वोती | जो अन्य देवताओंके उपसक होते है, उन 
शः 
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(के त्रिशिरःपुरी ( त्रिचनापल्‍ली )मे मातृ- 
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सबको भी ठेवीकी उपासना बलात्कारसे करनी ही पढ़ती 
है और उसके अनुग्रहका पात्र बननेके छिये उपर्युक्त 
वचनके अनुसार ब्रीनिन्दा आदि पातकंसे अवश्य बचना 
चाहिये | नहीं तो उन्हें देवीका अनुम्रह नहीं मिल 
सकता । ख्ी-निन्दासे देवीका क्रोवपात्र बनना पड़ता है 
और उससे अपने सारे ढवितका नाश होता है | हम 
भगवानको माता पहले और पिता पीछे कहकर उनसे 
प्राथना करते 

त्वमेच माता चर 

पाता धाता पितामहः ॥ | 

भगवान्‌ हमारी माता भी हू ओर पिता भी ।? 
यही क्यों, अपितु भगवानऊे अवतारोंमें लीरूपसे मोहिनी- 
अवतार भी गिना जाता हैं । 


मात्भूतेश्वर 


पिता च्वमेव !? 


धतेश्ववका बडा प्राचीन और प्रसिद्र मन्दिर भी है, जो 
भगवानके मातारूपसे किये हुए अबतारके उपाण्यानके 
आधारपर अति प्राचीन समयका वना हुआ है । जिसके 
साथ विभीषण आठिका भी ऐनिहापिक सम्बन्ध है भीर 
जिमका प्राचीन स्थापतय, शिलालेख आदिके बिन्नाता 
विद्वान ( /'९ीा0०|027505 70. डिफ्राडसशाताडा 5 ) 
बड़े आश्रयक्रे साथ दर्शन आदि किया करते हैं | 
यह सनातनथ्रमकी सुख्य विशेषता है कि इसमे भगवानके 
भीतर केबरछ त्रिमूर्तियोकों ही नहीं, त्रिशक्तियाकों भी 
गिना गया है और प्रत्यक्न देवक साथ शक्तिरूपिणी 
एक देवी अवश्य रहती दे, जिसकी उपासनाके बिना 
केवल पुरुपरूपी ठेवताकी उपासना हो ही नहीं सकती । 
देवताओंके नाम 
इसीलिये हमारे उपासनाकाण्डमे गैरी-शंकर, लक्ष्मी 

नारायग, सीतानाम, राधा-कृष्ण आदि दम्पतियोंकी 

उपासनाकी विधि पिल्ती है आर इन्हे अलग-अलग करना 

मना ह | 


े ब्रिशक्ति हर 
# खंगण ब्रह्म और पिशक्ति-तत्वस्वरूपकी मीमांसा + 


द््छ 





अधिष्ठान और शक्ति 
भगवान्‌ शक्तिके अधिष्ठान हैं, इसलिये आधाररूपी 
ईश्वरके पे क्ति रह ही नहीं सकती और जिसके 
अंदर इच्छाशक्ति, इन तीनों 
शक्तियोंका समावेश है, उस अपनी शक्तिके बिना ईश्वर 
भी कुछ नहीं कर सकता । इसलिये भगवान्‌ और शक्ति 
परस्पर पूरक ( 0०एफ्रोध्य०वाः ) और परिशिष्ट 





| क्रेयाशफि,, ॥| 


फ़्फ़््ाकाए।धय ए हें । 
शिवशक्त्येक्य 

इसी हिसावसे “शिवशक्त्येक्यरूपिणीः नामसे 
श्रीलल्तासहस्नामम देवीके विशेष्यरूपी . नामेका 
उपसंहाररूपी वर्णन करके अन्तिम नाम विशेषणरूपी 
पछल्िताम्बिकाः दिया गया है | इसका अभिप्राय यह है 
कि विशेष्यरूपी लल्िताम्बिका देत्रीके जो व्शिपणरूपी 
श्रीमाता), 'श्रीमहाराज्ञीर आदि ९०८ नाम पहले दिये 
गये है, उन सबका 'शिवशक्त्यैक्यरूपिणी? इस ( ९९९ ) 
एक नामके भीतर अन्तर्भाव, उपसंहार, त्रनीकरण और 
क्रोडीकरण किया गया है। ह 

भंगवच्छाक्तक चार अथ 

अबतक उपर बताये हुए सब विपयोकी समाठोचना 
और अनुसवानसे रपट्ट होगा कि इस रेखका आरम्में 
फरते हुए हमने पहले वाक्यमें जिस भगव्ड्क्तिः शब्दका 
प्रयोग किया है, उसके चार अथ होते एें आर इन 
चारो अोका दहन सबको मनन करना चाहिये । 

पद्दला अर्थ 

(प्रगवत' शक्ति: भगवच्छक्तिए---हस पट्ठी-तत्पुरुष- 
समासवाली व्युत्पत्तिसि हमें जानना है. क्रि भगवती 
भगवानकी शक्ति है, वही लल्तात्रिड्ञती आदिमें बताये 
हुए “ईश्वस्प्ररणाकरी” नामको यथार्थ तथा चरितारय करती 
हुई “ईश्वर'को प्रेरणा करनेगाली ओर उसके सब काम 
करानेवाली हे । 

दूसरा अर्थ 


“गवति शाक्तिः भगवच्छक्तिः 7? उस सप्तमी- 





तत्पुरुप-समासवाढी व्युत्पत्तिसे हमें जानना है कि 
भगवानमें जो शक्ति है, उसीका नाम देवी है और 
उसकी उपासनाके बिना भगवानकी उपासना नहीं 
हो सकती । 
तीसरा अथ 
भगवती चासो शाक्तिश्ब भ्रगवच्छक्तिः-- 
इस कर्मधारय-समासवाली व्युत्पत्तिसे हमें जानना है कि 
दक्तिरूपिणी देवी भगवती है | अर्थात्‌ पडगुगैश्चर्याविसे 
विभूषित है ओर उसकी उपासमासे उपासकोको सब 
प्रकारकी ऐश्वयोदि वरिभूतिया अवायास प्रिछ सकती हैं । 
चौथा अधथ 
भगवांश्वासे शक्तिश्न भगवच्छक्तिः 
इस कर्मघास्य-समासवाली एक और व्युत्पचिसे हमें पता 
लगता है कि देवी ओर भगवानूमें भेद नहीं है, अपितु 
ऐक्य है । 


| ६ 


देवी-महिमाकी अनन्तता 
ऐप्ती जगन्माता भगवतीकी उपारानाकी आवश्यकता 
हो कप ३ 
और महिमाके विषयपर कितना भी कहते चले, सब्र 
थोडा है | कब्रिकुठतिंलक श्रीकालिदासने अपने रबुवंश 
महाकाव्गके दसत्रे समभे. भगवानके विपयंग जो 
कहा ह--- 
महदिसान यहुत्कीव्य तब संहियत बचः। 
श्रमेण तद्शक्तत्या वा न गुणाबामियतया ॥ 
--वह यहाँ भी ठीक-ठीक छागू होता हे । भेद 
इतना है कि हम उस ग्रकरणमे ओर इस प्रकरणग--- 


घत्रममेण . चद्ञक्त्या. चए 
---हइस पाठको पसंद न करते हुए उसकी जगहफ--- 
अशअ्रमेण तदशवत्या.. जे! 


--इस ग्रकारका संशोधन करते हुए स्पष्ट कहेंगे 
कि भगवती और भगवान्‌की महिमाके सव वर्णनोंका जो 
उपसंहार अवश्य हुआ करता है वह इरालिये नद्दीं कि 
उनकी महिमाका पर्याध् या तृप्तिननक वणन हो चुका 
है, अपितु इसलिये कि उनकी महिमाका पर्याप्त या 


हा 





द्ट 


तृप्तिजनक वर्णन क्रिसीसे और वणी भी हो ही नहीं 
सकता | जब श्रीअनन्तनाग आइदिकी भी यही दुर्गति 
है, तब कैमुतिकन्यायसे देवी-महिमाका यहाँतक कुछ 
दिडमात्र दर्शन किसी प्रकारसे करके-- 
श्रमेण. तदशफत्या.. च! 

--कालिदासकी उक्तिके कुछ संशोधित पाठके 

अनुसार हम उपसंहार करनेको विवश होते हैँ । 
उपसंहार 

उपसंहार करनेके समय ते ही दो मुख्य प्रसज्न 
बार-बार याद आते हैं जिनमें क्षीराग्धिबासी शेपशायी 
भगवान्‌ श्रीपुण्दरीकाक्षके अपनी योगनिद्रामें सोते रहनेके 
समय उनके नाभिकमलछसे उत्पन्न छोटे बच्चे अ्ह्माजीके 
कब्चे मांसरो खा जानेके लिये उपस्थित दोनो भयंकर 
अछुरों ( मघु और बौटम )का भगवती महामाया 
जगन्माता ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर उन्हीं सोये हुए 
श्रीनारायगसे संहार करवा देती है । 

जो जगन्माता धन केवर्ल साधारणपु सपु 
सुप्तेपु ज्ञागर्ति; अपितु खुप्तेषपि जगन्नाथे जागर्तिः 
अर्थात्‌ केबल साधारग सब जीवेके ही नहीं, 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्त॒ नित्यम, # 
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जाना श्््ण बलच जी क+ मन. अमक्‍मी समीप का जगी ऋरफनन आज नही जअी कक लक 


और जगहुरुक श्रीचरणोके द्वारणागत होकर, उन्हीं 
श्रीचरणोंकों पकड़कर, हमें अपने हृदयरोद्गार 
प्राथनाकों प्ररतुत करना है । 

हमारे दृदयसे अब यही. उद्घार और प्रायना उमरद 
री है कि- - 


'है जगन्‍्माता । उस समय मघुनलीटभसे तुम्हारे ही 
व्रचाय हुए उसी अक्माके द्वारा और 2च्छाशफ्ति, कियाशक्ति, 
ज्ञानशक्तिरूपिणी, शब्दत्रह्मरूपिणी तुम्हारी हीं प्रेरणा 
और शक्तिसे भगवानने मिस सनातन बेंदिक पर्मका 
दुनियाकों उपदेश दिया, आन उसका केबल नाश ही 
नहीं अपितु निर्मेडल करनेके लिये दो ही मधु-केटम 
नहीं, अपितु हजारों, ठाखों और करोड़ों अपुर कोने 
कोनेसे उपस्थित हो रहे हैं । जगप्पिताजी, जो दुनियाकी 
इस बड़ी घुरी दशामें भी बहुत समयसे चुपचाप सोये 
पड़े माछम देते हे, अब चातुर्मास्यके समयमें, जब योग- 
निद्रामें सेते रनेका नियम भी है, उनके जागनेकी हर्मे 
क्या आशा हो सकती है ? परंतु उनकी योगनिद्वाके समयरमें 
उनके परम भक्त श्रीमान्‌ प्रातःस्मरणीय राजर्षि अम्बरीपकों 


अपितु जगत्पिताकें सोते रहनेपर भी जो अपने १ किक छुदशनचक्कने /महामुनि दुर्यासासे बचाया था | 
बच्चोकी रक्षा और कल्याणके ढिये दिन-रात सदा- / अतरश्य ही जेसे अम्बरीयके पास वह चक्र था, चंसे दृम 
सर्बदा जागती रहती है, जिसका इसी प्रसड्के कारण हारे आते बच्चोके पाप्त कोई आयुध नहीं है ता 
चण्डी-पाठ सप्तशतीके एक ध्यानइलोकमें वर्णन हैं--- भी छेम सदा जागती रहनेत्राली हो और मगत्रानकी योग- 
ध्यामस्तौत्‌ स्वपिते हरी कमछजो हन्तुं मधुं कैटमम्‌ ॥”. निद्दके समग्रमें तुम्हीने तो मधु और कटमसे अद्याजीका 
---और जिसे शंकराबतार और यतिसा्बभीम भगवान्‌. रेतों की थी। अब आपके दरणागतेके इस प्रवक्त सकटके 
जगदुरु श्रीशकराचाय महाराजजीने भी अत्यन्त श्रद्धा- .परगि क्या तुम भी सो गयी ? फिर हम तुम्हारे दरणागत 
भक्तिप्रेमसे भरे हुए भावके साथ---- और अनन्‍्यशरण बच्चोकी क्या गति होगी ? माता ! तुम 
देशिकरूपेण.. दृशिताभ्युद्याम्‌ !? तो जगतके प्रढ्यफ़े बाद और उसकी पुन. सृश्तिक ही 
-ह्यादि वर्णनोसे केवछ जगन्माता ही नहीं सोनेवली हो। जगतुकी सृट्टि और प्रहयके वीचमें 
अपितु यथार्थ जगहुरु बताया हैं, उस जगन्माता तो तुम कभी सोती नहीं और भगवान्‌ जागते रहे या 
भगषतीको छोड़कर आजकलके अति ब्रिकट संकटके सोते रहे, उनकी शक्तिकी हँसियतसे तुम्हींपर जगवके 
समयमें हम और किसका आश्रय लें | उसी जग़न्‍्माता पाठनका भार रहता है । इसडिये यदि जगतके प्रव्यका 


# विश्वकल्याणारथे देवीसे प्रार्थना #% ०, 








समय आ गया हो, तब तो चुपचाप रहो; नहीं तो केवल 
अति शीघ्र नहीं, अपितु एकदम उठ जाओ और हे शरणागत 
दीनातंपरित्राणपरायणे ! अपने शरणागत दीन और आते 
सनातनधमियोंकी रक्षारूपी अपने कर्तंब्यकों सेभालो ।' 


भक्तिओमोपहाररूपी स्तोत्र और ग्रा्थना 
निजाडिघ्रसरसीरुदद्यपरागधात्रीप्सिता- 
खिलार्थततिदायकन्रिदुशसद्मधाजीरुहम्‌.। 
पदाब्जनतिक्॒त्कृते निज्करस्थधात्रीफली- 
कृताखिलनयत्रज हृदि दधामि धात्रीगुरुम ॥ 


करथधात्रीकृतततजनकरधात्रीकृतपरात्मपरविद्याम्‌.. 
धात्रीधात्रीमेकां जगतीधात्री भजे जगद्धाच्रीम्‌ ॥ 
खुप्ते स्वयोगनिद्रावशतो विष्णी तदीयनाभिजनिम्‌ । 
डिस्म॑ जिघांसतोद्क्कारितहननां भजे जगद्धान्षीम्‌ ॥ 
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है परमेश्वरि । सत्र छोगोंको बरदान दो | 


सुप्तेषपि ज़गज्जनके या त्व॑ जगतीसविज्नि जागपिं । 
शरणागतरक्षाकृतिनिज्जक्नतिक्तये भजे जगद्धात्रीम्‌ ॥ 
इत्थं मधुकेटभतो रक्षितशिशवे हिरण्यगर्भाय | 
भगवन्पुखतः भ्रावितसमस्तवेदां भजे जगद्धान्रीम्‌ ॥ 
० +९६ भ हिनोति एप्प. 
या ब्रह्माणं पूे विधाय तस्में हिनोति भेदांस्ताम्‌ 
हैरण्यगर्भ देशिकरूपां देवी भज्जे जगद्धात्रीम्‌ ॥ 
पातीति पान्नी पिवतीति पात्री 
व्युत्पत्तिरेवं छ्विविधा भक्‍न्‍्ती | 
क्र े 
पीयूषपात्री शरणकपात्री 
द्वेघापि पात्रीमचती भवन्‍्तों ॥ 
बुद्धिमं कुण्डिता मातः समाप्ता मम युक्तयः। 
नानन्‍्यत्‌ किश्विद्‌ विज्ञानामि स्वमेव शरणं मम ॥ 
धाज्ी पात्री द॒न्नीं वेत्री चाम्व त्वमस्थ छोकस्य । 
दात्री सकलाथोनां पात्रीकुरु माँ ्वदीयकरुणाया३॥ 


४० तत्सत्‌ 
विश्वकल्याणाथ देवीसे प्रार्थना | 
देवि प्रसीद परिपालय नोउरिभीतेनित्यं यथाझुस्वधादधुनेच सद्यः । / 
पापानि सर्वेजगतां प्रशमं नयाद्ु उत्पातपाकजनितांश्य महोपसर्गान्‌ ॥ है # 
प्रणतानां प्रसीद त्व॑ं देवि विश्वार्तिहारिणि। हे 
त्रछोक्यवासिनामीडये छोकानां वरदा भव ॥ श 
( दुर्गासप्तशती ११ | ३४५ ३५ ) है 
( देवताओंने कहा-) “देवि | प्रसन्‍न होओ | जैसे इस समय असुरोका वध करके हे 
४ बुक ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओके भयते बचाओ | ९ 
सम्पूण जगतका पाप नष्ट कर दो और उत्पात एबं पार्पोेके फलखरूप प्राप्त होनेवाले ४४ 
महामारी आदि बड़े-बडे उपद्रवोको शीघ्र दूर करो | विश्वकी पीडा दूर करनेवाली देवि ! ह 
/ / हम तुम्हारे चरणोपर पड़े हुए है, हमपर प्रसन्‍न होओ। त्रिलोकनिवासियोंकी पूजनीया / 
है 
2, 
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# तामादिशर प्रणता। सम लित्या4 * 
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मन्त्र-शक्ति ओर उसठी उपासना 


( अनन्तभ्रीविभूपित दक्षिणाग्नायश्थ अंगेरी-शारदापीठाधीआर णगदुगुद्य ज॑व राचाये सागी खीअमिनववियातीभडी मटास> ) 


अनादिवाठसे संसार-सागरमें पड़े हुए जीव चाहते 
हैं कि कभी हर्म क्लेश नहो और संसार-तन्वनसे 
मुक्ति मिले | क्लेश-नाशके डिये वे बहुत कुछ एीगिक 
प्रयन भी करते रहते हैं. तथा बन्ध-मोचनके लिये 
भी अपने संस्कार्झ अनुसार विचार भी करते हैं। 
हमारे किये हुए प्रकन और विचार पूरी तरहसे सपत्द 
नहीं दिखायी पड रहे हैं। कारण, हमारी शक्ति 
संकुचित है। यदि संसारके अधिनामक परमाम्मासे 
सम्पर्क हो तो हगारी भक्ति पूर्ण हो जायगी। तभी 
हमारा जीवन राफल बगेगा । 

» दंग बह सम्पक ग्राप्त कर सकते € । शास बताता 
/॥ै कि मन्त्रोकी आराधनासे देवतालोग हमारे अधीन 
होते हैं | इससे वे हमारी इच्छा पूर्ण करवे; बलेशोका 
निवारण करते हैं-- दवाधीन॑ जमगत्से मन्नाधीनास्तु 
देवता ए साथ ही मन्त्रोक जप-होगादिसे पूजित देवता 
प्रसन्न होकर सारे रांशरिकि खुग्यो और पुरुषावेक्रों ढेते है- 

सस्त्राणां जपहामाओयें स्तयमाना द्वि देखताः । 

प्रसद्षा निखिलान भोगान्‌ पुरुपार्थश्य यच्छति ॥ 
मन्त्र तो हमारे मुखसे निकलनेवाल पचास अक्षर 
ही हैं । प्रत्येक अक्षर मन्त्र है-“अमस्जमक्षरं चास्तिः। 
किन-किन अक्षरोंको जोड़नेसे किस देबताका प्रकाशन 
होता हे और कौन-सी शक्ति प्रकट होती है, यह बात 
गुरुओं तथा मन्त्रशास्नेंस जान सकते हैं । ऐसे मन्त्रोका 
अनुष्ठान क्लेश-बिनाश, सम्पत्मरातति भीर मोक्षल्ाभकरे 
लिये भी किया जा सकता है। 
भूत-प्रत-सक्षिणी आदिसे लेकर परमात्मातकी 
उपासनाके लिये सप्तकोटि महामन्त्र और साधारण मन्त्र हैं। 
मानव अपने पूर्व रांस्कारके अनुसार ऐहिक सुख-सम्पदा, 
अनि४-निरसन एवं आध्मोद्धारकी अभिवापा रखने हैं | ये 
सभी अभिलापाएँ मन्‍्त्नेद्वारा देव-देत्ियोकी उपासनासे पूर्ण 
दोती हैं। विधानके अनुसार श्रद्धा और संयमके साथ जप- 


कक, 
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होम-यान आदि करें तो अहइ्य बाम्छित फाड़ पासगे | 
तामस छोग बल्षिणी शारिदी उतासनों बह़था 


कज श्र ए ् ही न हु षः हा 
पत्कार दिखा सकते हैं। थे आत्मोन्ननि नहीं बढ़ 
धदागेंगे | रालल ढोग देव-देगियोबी डपासना करे हैं | 


मन्भे अनेझ्क छोकिक कामनाझेद्ि होनेसे वे फंड तो 
पार्गंगे, पर मनकी झुद्दिसे वक्षित रह जायेंगे | राखिक 
भावमसे देव-देगियोंकी उपासता व्यनेते उपासकोंका 
जीवन मुछगय बन जाता है "रे आगध्यमेयकी 
कृपाये ने आत्मसाक्ञान्कार भी झर सकते हैं तथा मान7- 
९० गे धन्य बना राकते 8 | 
शाक्ततन्त्रके अनुसार श्रीविधापक्तदशादरीका बडा मद्दत्व 
है | श्स मन्त्रकी प्रतिपाधा देवी शिवशाफ्यक्यछपिगी 
ललिताम्बिका हैं | व्स मन्त्रक्ी उपासना करनेत्रालोको 
शिव और शक्तिगे गे नहीं ठेसना चाहिये। इस मन्त्रके 
विपयम त्रिश्वती-उत्तरपीटिकाम हयग्रीवजी वहते है--- 
यस्य लो पश्चिम जत्म यदि था शक्ररः स्वयम ।! 
तने विदा श्रीमस्पन्नदशाल्षरी ॥ 
पिराका आय जन्ग ने हो अर्थात्‌ जो टी जन्मे 
मुक्त हो, कद अवबा गाक्षात्‌ जंकर ही पदश्चदयात्षरी 
मन्त्रदों ग्राप्त कर सकते हैं ।! इस मन्त्रके एकण्क 
अद्वरकोीं लेकर शिव और गक्ति दोनेने ब्रिदाली-स्नोत्री 
स्‍चना की है | श्रीआर्य भुनिने श्स मन्त्रपर 
श्रीविधादीपिका नामक झाखागंसे पसिण ठीका विखी 
है । काम-क्रोष-छोमारिशन्य अविकरीकों गुर्मुखसे 
श्रीविधामन्त्रकी दीक्षा प्राप्त के सालिक भावनासे 
भगवतीकी आराधता करनी चाहिये, इससे शक्ति पूर्ण 
होती है, सांसारिक जीवन गद्नल्मय चदता हे तथा 
अन्तम देवीकी कंपासे! आत्मसान्नात्याग्पूतरद; मोक्ष मी 
' मिलता है । ऐसा कर्नेसे हमारा जीवन सफल होगा 
और छुखपृर्रक मुक्तिकी उपलब्धि ठागी | 


टोपशा 
स्‍य््ल्यतः 


४ +*ई <६४5>--- 


# शीविधा भगदती राजराजेश्यरी #% 








के रे ग़्जे 
श्रीविद्या भगवती राजराजेश्वरी 
। पल कि पश्चिमास्नायस्थ श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय खामी 
५“ श्रीस्वरुपानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


सनातनधममें छः रूपोंगे परमेश्वकी आराधना- 
उपासना होती है । भगवान्‌ आध शंकराचार्यको पण्मर्ते- 
संस्थापक माना ही जाता है। 228 5 गर अगबान्‌ इन 
' छ; रूपोंमें उपास्य अल विषय 
और तिगुग-निराकार ब्रह। बेद, पुराण, रामायण, 
महाभारत एवं विविध आगमोमें इनके रहस्य, चरित्र और 
उपासनाके सम्बन्धमें विस्तृत प्रकाश डाला गया है। 
इनमें कहीं-कहीं श्रेष्ठता-कनिएताकी भी बात भाती है, 
पर उसका तात्पयं उपासककी अपने इष्ठमें निणाको 
दृढ़ करनेमें ही है, तत्वतः तो इनका परस्पर अभेद 
ही है । भगवान्‌ विष्णुने कद्य है--- 
क्वानंगणेशो मम चक्षु रके शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्ा । 
विभेद्वुद्धया मयि ये भजन्ति मामरजहीसं कलयृस्त्रि मन्‍्दा)) 
४र्थात्‌ १गणेश? मेरा ज्ञान है नेत्र हैं, शिवजी 
मेरी आत्मा है, आद्या भगवती मेरी अईक्ति है, जो भेदबुद्विसे 
मेरा भजन करते हैं, वे मन्द मुझे अड्डहीन समझते हैं |! 
इस प्रकार इन छः रूपोमें निगुण-निराकार अह्म ज्ञानगम्य है, 
शेष्र पॉच रूप समगुण-साकार हैं | इनमें शक्ति अन्यतम 
है, जिनकी.ठपासना विविध रुपोंमे की जाती है। गायत्री 
भुवनेश्वरी, काली, तारा जज पोडेशी त्रिपुरा, घूमावती 
मातड़ी, कर्मछा, पदूमावती, दुर्गा भादि उन्हींके रूप हैं। 


सभी शांकरपीठोंमें भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर- 
सुन्दरीकी श्रीयन्त्रम परम्परासे आराधना चली आ रही है। 
भगवान्‌ आय शकराचायका एक अन्य है---सौन्दर्यलहरी | 
जिसमें भगवतीके तत्त्व,रहस्य, खभाव और सीन्दर्यका वर्णन ,/प्रतिदि 
किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है---शिव शक्ति 
के बिना कुछ भी नहीं कर सकते । शक्तिसंयुक्त 


आदि सभी देव उनकी आराधना गा करते हैं | यद्रपिं मघु, 
क्षीर, द्वाक्ष--तीनों मधुर हैं, तथापि इनमे परस्पर 
विलक्षणता है । पर इनके परस्परके अन्तरको केबल जिहा 
ही जानती है, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती | 
इसी प्रकार जगदम्बे | आपके सोन्द्यका अनुभव केवछ 
परमशिवत्रे नेत्र ही कर सकते हैं | आपके गुण सकल 
विषयोके अविषय हैं, मै कैसे उनका वर्णन कर सकता 
हैं । आपसे अन्य डेवगण अपने हाथोमें अभय और वरकी 
मुद्रा धारण करते हैं, पर शरण्ये | आप ही एक ऐसी हैं, जो 
हाथम अभय वर घारण करनेका अमिनय नहीं करतीं, 
किंतु आपको इसकी आवश्यकता ही क्या है।भयसे 
ण करने और वाञ्छासे भी अधिक फल प्रदान करनेके 
छिये तो आपके चरण ही पर्यात्त समर्थ हैं । 
अमृतके समुद्रमे एक मणिका द्वीप है, जिसमें 
कल्पवृक्षोंकी बारी है, नवरत्नोंके नव परकोटे हैं, मध्यमें 
कदम्ब-बन है, उस वनमें चिन्तामणिसे निर्मित 
महलमें कल्पवृक्षके नीचे ब्रह्ममम सिंहासन है, जिसमें 
पश्चकृत्यके देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर आसनके पाये 
हैं, सदाशिव फलक हैं । सदाशिवकी नामिसे नि्गत 
कपलपर विराजमान भगवतीका जो ध्यान करते हैं, वे 
धन्य हैं । 


सीन्दय-लहरीमें ज्ञान-सम्बन्ध नामक एक द्वविड शिशुकी 
कथा आती है--उस बालकक्े माता-पिता राज- 
राजेश्वरी भगवती लल्तिके परम उपासक थे। पिता 
न मन्दिरम जाकर उनका विविवत्‌ पूजन करते 
थे | एक बार वे किसी कामसे कहीं बाहर चले गये । 
माताकों भी अछुविधा थी । उन्होने इस बालककी भगवती- 


होनेपर ही वे कुछ करनेंमें समय होते हैं | ब्रह्मा,-विप्णु को. दुग्घका नेवेध छगानेके लिये भेजा | वालकने दुग्धका 


ब्ज्िज्जि जल लि ऑन 





पात्र भगवतीकी प्रतिमाके सामने रख दिया और हाथ जोड़- 
कर बेठ गया। देरतक प्रतीक्षा करनेपर भी जब उसने 
देखा कि माँ जगदम्बा दुग्ध-पान नहीं कर रही हैं, तब 
बह रोने छगा | करुणामयी मॉने जब रोनेका कारण पूछा, 
तब उसने कहा--जब मेरे पिता दुग्धका नेंवेध छगाते 
थे, तब तो आप उनके हाथसे पीती थीं, मेरे हाथसे 
आज क्यों नहीं पी रही हैं ७ मग्बती माने मन्द्स्मितसे 
बालकको देखते हुए सब पी लिया, किंतु बाछकने फिर 
भी रोना बंद नहीं किया और कहा-'सब क्यो पी लिया ? 
मेरे लिये कुछ भी क्यों नहीं छोडा? वात्सल्यमयी मॉँने 
उस शिशुको सनेहसे अपनी गोदमें लेकर स्तन्यपान 
कराया | वह द्वविड शिशु दुग्धपान करते ही सकल 
विद्याओंमें निष्णात हो गया |# 





“आनन्दलहरी'में आचाये कहते हैं-कुछ गुणेके,कारण 
आदरपूर्वक्ष कुछ छोग सपर्णा वल्लीकी सेवा करते हैं, पर 
मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि एकमात्र अपर्णाकी 
ही सेवा करनी चाहिये | अपर्णा लता वह है जिसमें पर्ण 
(पत्ते )न हों तथा सूखे पत्ते खाकर पुनः उन्हें भी 
छोड़कर तप करनेके करण भगवती पाबतीका भी नाम 
भपर्णा है। छता वेलको भी कहते हैं, नारीको भी । 
अभिप्राय यह है. कि यदि लताकी ही सेवा करनी है 
तो सपर्णाके स्थानपर अपर्णा (पार्वती )की करनी 
चाहिये, जिससे आवेशित होकर पुराण स्थाणु ( पुराना 
टूँढ )-( शिवपक्षमें भी पुरोषषि नचः पुराणः कूटस्थः ) 
की भक्ति भी कैबल्य फल फलती है। शिवमें मोक्ष 
प्रदान करनेकी शक्ति जगदम्बाके साहचर्यसे ही आती 
है| वे माता राजराजेश्वरी उपासकोंको भोग-मोक्ष दोनों 
ही एक साथ प्रदान करती हैं| जब कि दोनों एक 
दूसरेके विरोधी हैं । 'महृल्स्तव? में कहा गया है--- 





# तामाविशक्ति प्रणताः सम नित्यम # 








यत्नास्ति मोक्षो नहि नत्न भोगों 
यत्राध्ति भोगो नहि ततन्न मोक्षः। 
श्रीसुन्द्रीसेचनतत्पराणां 


भोगश्व मोक्षश्य तस्स्थ एच ॥ 


अर्थात्‌ 'निसे मोश्न है उसे भोग नहीं, जिसे भोग 
है, उसे मोक्ष नहीं, पर श्रीबिया त्रिपुरपुन्दरीके सेवरकोंको 
तो ये दोनों सुलभ है । 
ताचिक इंश्िसे त्रिपुर अर्थात्‌ आम्रत्‌-सप्न-ुृ्तिके स्थुल, 
सत्म, कारण-शरीरहप तीन पुरोंकी जो साक्षिणी है, वह 
निर्विशेषा नियति ही त्रिपुरसुन्दरी है। जिस प्रकार मणि 
और उसकी प्रभा परस्पर अभिन्न होते हैं, उसी प्रकार 
शित्र और शक्तिका परस्पर अभेद है। शित्रकों प्रकाश 
और शक्तिको त्रिमश कद्ठा जाता हैं। शक्तिइशनके 
अनुसार जब शक्ति सृध्रयुन्मुख होती है, तब छब्बीस 
तत्तेके रूपमें बिछसित होकर अनन्तवरोटि ब्रह्मण्डका 
सजन करती है। छत्बीस तत्त्व हैं--आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, प्रथ्वी, कर्ण, ववक, चक्षु, जिह्वा, नापिका, बुद्धि, 
अहंकार, प्रकृति, पुरुष, का, अविया, राग, काल, नियति, 
माया, शुद्ध, त्िद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव | 


इस दरशनमें सृष्टि, खिति, संहार, तिरोधान भीर 
अनुग्रह-पाँच कृत्य माने जाते हैं, जिनका देच्रीभागव्तमें 
भी वर्णन है। सश्टिके ब्रह्मा, स्थितिके विष्णु, संहारके 
रुद्र, तिरोबानके ईश्वर और अनुग्रहक्ने देवता सदामित 
हैं, किंतु ये पॉँचो बिना शक्तिके निश्चेष्ट रहते है । शक्तिसे 
संचालित होनेपर ही अपना काये करनेमें समर्थ होते हैं, 
इसलिये इनको पश्चग्रेत भी कहां गय। है---पश्चप्रेत- 
समासीना? 'यश्चम्नह्मासनस्थिता? ( ललितासहम्मनाम ) 
ये भगवतीके नाम हैं | दशामह।विद्या और नवदुर्गा भी इन्हींके 
अवतार हैं । एक बार भण्डाहुरके उत्पातसे जब जगत्‌ संत्रस्त 
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# शानसम्बन्ध तथा आनन्दरूहरीपर शोघ दृर्तक पहुँच गया है | द्रविड लोगेंने विस्तृत अनुसंधान कर 
शोधकी बात अरिच्छित्‌ राज तक पहुँचा दी है | इसपर अधिकारिक निर्णय हो तो कार्य सुन्दर हो | 
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# श्रीविदया भगवती राजराजेश्वरी # 
कल लसलनसलनस न्‍क पक कम शो हल 5 पर घ यम अर हे कवि नर ५ मो रे ४ :ि ५ ., 

- 0 तय भावती त्रिपुरसुन्द्रीके रूपमें प्रकट हुई । हिरप्यकर्रिपु, रावण, कुर्मेकर्ग, शिशुपाल, द॑न्तवक्र, कंस 
शिश्रकी कोपांगिलिसि दग्ध कॉमकै भस्मसे, गणेशके साथ. आदिके हूपमें युद्ध करने आया, पर राजराजेश्ररीने अपनी 


खेलनेके छिये पार्वतीने एक पुतला बनाया और ; उसमें कराह्ुडियोंसे नारायगके दस अवतारोंको उत्पन्न करके 
-प्राण दे-दिया | तब तमोगुणी 'पिण्डकों पाकर रमाके द्वारा उन सबका संहार कर दिया | इस युद्धमें बाराही 
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'शापित माणिक्यशेल्रके :ज़ीवनने उसमें प्रवेश 3 कप “साजश्यामठा और बालछाने भी अपना अद्भुत पराक्रम 
शा; भेयकर, रूप धारण कर छिया । यही भण्डा दिखाया । अन्तमें कामेश्वराखसे भगवती अ्रिपुरेश्वरीने 
उत्पत्तिका निमित्ति, बना । उसे भक्त कर दिया; क्योकि अन्य किसी प्रचलित 


-. , गणेशकी प्रेरणासे | उसने उम्र तपस्या करके अछसे वरदानके कारण उसकी मृत्यु नहीं हो सकती 
शिवसे दुल्भ “वर प्राप्त कर लिया | एक सौ' आठ थी | यह उनकी समस्त आउुरी शक्तियोंपर विजय थी। 
अह्माण्डोंका अधिपति बनकर उसने देवताओंकों इन भगवतीकी उपासना श्रीचक्रपर की जाती है | 
सताना प्रारम्भ कर दिया | उससे संत्रस्त' और विस्थापित कहा है--..श्रीचकऋं शिवयोब॑ पु? । यह श्रीचक्र शिक्षा 
देवताओं ने' मेर पर्वतपर बृहस्पतिके आंचार्यलमें अलुष्ठित शिष्र दोनोंका शरीर है। देवो भूत्वा देवान यजेत!? के 
सम श्रीमक्तसे हवन किया । देवताओंपर अमुप्रह करके सिद्धान्तानुसार उपासनाके प्रारम्भमें भूजुद्धि, भूतश॒द्ि 
जगदम्बा अमिकुडसे प्रकट हुईं । पत्चदत्यके देवताओंकी करके विविध न्यासोंसे साधक अपने देहको मन्त्रमय 
.आर्थनोपर उन्होंने उन्हें अपना सिंहासन बनाया । बनाता है। पात्रासादन करके पूजनोपयोगी द्रव्योंक्ो 
समस्त-देवताओंके अनुरोधसे वे खय॑ दो रूपोंमे विभक्त गुद्ध करता है। एतदर्य वर्धनी, कलश, सामान्याध्य, 
होकर" कामेश्वर-कामेश्वरी 'बन गो | उनका बालसुयके विशेषार्ष्य, गुरुपात्र, आत्मपात्र मन्तोंसे संस्कृत मण्डलोंमें 
'समान दिव्य, तेज था, तीन नेत्र थे और चार भुजाएँ थीं। स्थापित किये जाते हैं । विशेषारणमें मत्स्य-मुद्रासे 
उनमें वे इक्षु, घतु, पुष्प, बाण, पाश और अक्लेश घारण त्रिकोण बनाकर मूछ त्रिखण्डकी भी उसमें भावना की 
किये थीं। उनके वज्न छाछ ये और बे दिव्य आभूषणेंसे जाती है। त्रिकोणके मध्यमे बिन्दुकी भावना करके 
आश्रित थीं।। कामेश्वरका भी वैसा ही खरूप था। श्री- वाम-दक्षिण पाईवेमें हं! बस छिखा जाता है | 
कनगंरको:उन्होंने अपनी राजधानी बनाया | राजज्यामला फिर विशेषार्ष्को बहिकला, पर्यकठा, सोमकढा, 
“उनकी मन्िणी और बाराही उनकी सेनाप्यक्षा बनीं | अपने बह्कछा, विष्णुकला, रूदकलछा, ईश्वरकछा और सदाशिव- 
: दी अंशसे अनेक रूप धारण कर उन्होंने नारखसाया। , कछासे अभिमन्त्रित करके कतिपय वैदिक मन्त्रोंस 
._' देवताओंने बताया कि भण्डाहुरके त्राससे मुक्ति पानेके.. स्कित किया जाता है | 

_ डिये उन्होंनेउनकी आराधना की है। भगवतीने शन्‍्यक-नगर-.. शांकरपीठोंमें विशेषार्ध्यके छिये गोदुग्ध या फल्केके रसका 
7 निवासी उस भण्डासुर : दैत्यके पास श्रीनारदके द्वारा प्रयोग करनेकी परम्परा है । उसमें मधु, शर्करा, आईक- 
*' संदेश भेज़ा कि देवताओंको सताना छोड़ दे, किंतु खण्ड निश्चिप्त होता है । विशेषाध्यपात्रसे कुछ द्रव्य गुरुपात्र- 
वह न. मानी । अन्ततोगन्चा भेए्ड' देत्यके साथ उनका में लेकर गुर्त्रयका पूजन कर आत्मपात्रमें वही द्रव्य 
भरकर बुद्ध हुआ | अण्ड समस्त आहुरी शक्तियोंके साथ डालकर मूलाधारमें बाल्ाप्रमात्र अनादि वासनारूप 
बुद्ध कर रहा था एंक बार: बह खय ही हिरण्पाक्ष, ईन्धनसे प्रज्वव्ित कुण्डलिनीमें अभिप्रित चिदग्निमण्डलका 


६ 
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ध्यान बरके पुण्य-पाप, कृय-अकृत्य, संबल्प-विकत्प, घर्ग- 
अवर्म सबका कुण्डलिनीरूप चिदग्निम तन कर 
निर्विशेप ब्रह्महूपसे अब्रस्थित होकर अन्तर्याग करनेका 
विधान है। इसमे सुपम्नके भीतर मठाधारसे लेकर 
ब्रह्मस््थपयत बिस्तृुत ठिव्य प्रकाशम अधःसहत्तार 
विषुव, गूछाधार, खाधिष्टान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, 
आज्ञा--इन नो चक्रोमें श्रीचक्रके नी आवरण-देवताओकी 
ब्रह्मसन्ध-विनि:सृत पश्च-तत्त्वोंके सारसे पश्चोपचार पूजा 
करके समस्त उपचारों और आवरण-देवताओका द्वीके 
चरणोमें विछ्यकी भावना कर उन्हें अपनी आत्मासे 
अमिन्न समश जाता है | पुनः उसी आत्मसे 
अभिन्न पर-चितिको ब्रह्मस्प्रसे पुप्पद्ारा श्रीचक्रमें छाकर 
आवरण-देवताओके रूपमें परिणत कर ध्यान-भाव्ाहन 
करके चतुःपप्थ्युपचार या पोडशोपचार पूजनके पश्चात्‌ 
तत्वशोधन किया जाता है । इस प्रकार बहसे प्रपश्वकी 
उत्पत्ति और ब्रह्ममं ही उसके छयकी भावना जिसका 
खरूप है, वह निदिध्यासन इस पूजनम खतः हो जाता 
है। अन्तमें प्राथना और शान्तिपाठके पश्चात्‌ पुनः 
आत्मछपसे उनकी स्थापनारूप व्रिसजन किया जाता है । 
योगीजन भगवती त्िपुससुन्दरीकों कुण्डलितीके रूपमे 
देखते हैं | भगवान शंकराचायने कहां है-..- 
महीं सूलाधारे कमपि भमणिपूरे हुतवहं 


स्थितं स्वाधिष्ठाने ढ्दि मरुतमाकाशमुपरि | 
मनो5पि अ्रमरप्ये सकछमपि भित्त्वा कुछपर्थ 


सहस्त्रारे पदूमे सह रहसि पत्या विहरसे ॥ 
अर्थात्‌ है कुण्डडिनीरूपे भगवती | तुम मूलाधारमें 
पृथ्वीतत्त, मणिप्रर्म जलतत्त्त ( खाबरिष्टान ), खाधिष्टानम 
अग्वितत्व. ( मगिपूर ), अनाहतमें वायुतत्त्व, विशुद्धिमे 
आकाशत्त, आज्ञाम मनस्तत्वको पार करके सहलारमें 
अपने पति परमशिव्के साथ एकान्तमें विद्ार करती हो |? 


# तामादिशक्ति प्रणता 
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को 


इसीका संकत करती हुई गीग काती #-- 
हरी भे तो प्रेम दियामी मेरा शरद ने ज्ञान बाय ॥ 
छली ऊपर सेत पियाक्री किले विध सिछगा #व । 
गगन-समहछवर सेठ पियाकी क्रिस घिध सोना झुसय । 
ग प्रकार देखा जाय तो धनन्‍्त प्रद्याण्टन्बन्नी 
क्याणगरवी बकृगआरती रामरजिखरी श्री व्ानंगरञाम्राग 
श्रीखलिता महभिपुरपुन्दरीय 
समभीक्षे लिये कल्याणकारी दे। जो छोंग इस प्रकार 
आराधना करनेम असमर्थ है, थे उनके मामका जप 
करके भी उनका अनुम्रह प्राप्त कर सकते है । नारियोंके 
लिये कहा गया है कि पुरुषोंकों जो प्िद्दि ज्ेपुर मन्त्रके 
जपसे तीन वर्षम प्राप्त होती 6, बह मिह्धि स्थिंक्रो 
एक ही दिनमें प्राप्त हो जाती है । 
त्रिपुरधुन्दरीके भक्त उनको ही संबरधप समझते हैं: 
देवानां त्रितयं घयी शनभुआं शाक्तिन्नयं ब्रिस्थरा 
त्रछोफ्यं चिपदी त्रिपुप्करमथों चित्रहझ्म वर्णाखयः | 
यत्किचिज््गति ब्रिधा नियमित वस्तु नच्रिवर्मादिकं 
तत्सव त्रिपुरेति नाम भगवस्यन्यति ते तत्त्वतः॥ 
( लबुसव ) 
अद्या, विष्णु, महेश --ये तीन देव: अग्नि, सं, 
चन्द्र, ये तीनो तेज; मन्त्र, उत्साह और प्रभुता; अबवा 
महाकाली, मदालद््मी, महासरखती---ये तीनों झक्तियां; 
उदात्त, अनुदात्त, खरित तीन खर; खग, मत्य, पाताछ 
तीन लोक; जांग्रतू, खप्म, सुपरत्ति तीव पद; सुब॒ण, 
रजतादिमय तीन पुष्कर; ऋक, यजु, साम तीन ब्रह्म 
(वेद );अ उ म्‌ तीन वण, अथ्थ, धर्म, काम तीन वर्ग भाद्रि 
जहाँ भी तीन रूपोक्ा समम्ति रूप हो, वह सभी 
परमाथतया आपके त्रिपुरा नामसे अन्बित हो जाता है |! 
प्रसलताका विपय है कि कल्याण! शक्ति-उपासनाइ! 
प्रकाशित कर ॒साधकोंका ध्यान इस ओर 
कर रहा है | ब्ससे सबको छाम होगा । 


आरबवता--- 
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भगवतीकी कृपासे हमारा राष्ट्र यद्यपि खतन्त्र हो गया है, 
तथापि यथोचित आराधनाके न होनेसे हम विविध 
विपत्तियोके कृष्णमेघमण्डलसे आच्छाठित है, घिरे है । 


आपके “कल्याण'क्रे इस विशेषाझुद्वारा भगवर्ती शक्तिकी 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म॒ नित्यम्‌ # 
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साक्षनाओका पुनसजीतरन हो तथा भारत पुनः अपने 
अतीत गँग्त्रको प्राप्त करे---यही आधाशक्तिसे हमारी कामना 
है | ऋल्याण*परिवारका भगवती उत्तरोत्तर अभ्युठय 
करें---यही हमारी माँ? से प्रार्थना है | 


जौीए:-ाचख्यण्आहस बु--..६६- 


पराशक्तिके विभिन्न रूप 


॥ 6 अनस्तश्रीविभूषित तमिलनाडइश्षेत्रस्थ काग्वीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्ुरु शकशाचार्य बरिश्रस्तरामी 
श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती महाराज ) 


भारतके प्राचीन ऋषि-सुनि इस जगतके 
वैचित्यके कारणो- तथा इसकी तालिक स्थितिको जानने- 
के प्रयत्नमें जी-जानसे लग गये | फलखरूप उन्हे यह 
ज्ञात हुआ कि यह विश्व विभिन्न स्तरकी शक्तियोसे 
सम्पन्न जड़-वस्तुओंसे भरा पड़ा है । एक ही पराशक्ति 
इन सभीमें विभिन्न मात्रामें भरी है | यही नहीं, इसी 
पराशक्तिने विभिन्न जड बस्तुओंके भी रूप धारण कर 
लिये हैं और यही सजीब वस्तुओंमं जीवके रूपमें 
बिलसित होती है । 

आधुनिक विज्ञान जो चद शताब्दी पृ्वतक जड़ 
एवं चेतन शक्तिको अलग-अछग मानता था, इसे 
खीकार न कर सका, पर अब वह भी भारतीय ऋषि- 
मुतियोके इस तत्त्वको 'राम-गम! कहता हुआ खीकार 
है ५ है ओर घोषित करता है क्रि शक्ति जड्के 

रूपमें परिणत हो सकती है । 

_>स परशक्तिकी दो मुख्य खितियों है---निर्गुणा एव 
सग्रुणा | नियुण स्थितिम वह परिपूर्ण ज्ञानखरूपिणी एव 
क्पासमुद्रस्वरूपिणी है | इसीके ज्ञान एवं कृपाका एक 
अश हममे विकसित हुआ है | अतएव ग्रत्येकम ज्ञान- 
कोप बहुत हैं, प्रेम भी उसी पराशक्तिके आज्ञारूप है । 
वेद तो हर एकका अलग-अलग कर्तव्य निर्धारित 
करता है | उन कतंब्योको सबको निभाना पड़ता है। ऐसा 
निभानेसे ही पराशक्तिकी सत्यस्थितिको जान सकते हैं । 
यही सत्य निम्नलिखित गीता-वाक्यमे भी बताया जाता है 





आह 


“स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ' 


कतव्य पूरा करनेमें निम्न मन, जो खभावतः ही 
चन्नल है, कभी हेप एवं क्रोबसे भर जाता है | अत: 
खीकाय प्रसन्नता और प्रेमके बहिष्फार्यसे द्ेपका होना 
अनित्राय है । तो भी व्यावहारिक स्थितितक इन 
भावनाओंको स्थगित कर. प्रेमकी भावनाकों बढ़ाना 
चाहिये | पहले तो यह असाध्य मारछम पड़ेगा, परंतु 
कतव्यको पूरा करें और उसे पराशक्तिको अर्पित करें 
तो यह घुल्म-साध्य होगा । 

ऐसे अपण करनेसे छुद्ह आधार बनेगा, पराशक्तिके 
विभिन्न संग्रुणरूपोमें---जिसमें जिसका मन विशेष 
व्गना हो, उसमें छुदढ छगाना चाहिये। श्रीढुर्गा, 
लक्ष्मी, सरखती आदि इसी पराशक्तिक्े त्रियमानरूप 
आप है | श्रीशिवजी, भगवान्‌ विष्णु, श्रीगणपतिदेव, 
श्रीकार्तिकेय, श्रीलरयनारायगक्े रूपोंम भी यही शक्ति 
विद्यमान है | भगवान्‌ श्रीआदिशंकराचार्यजीके निम्नलिखित 
वाक्यमें इसी तत्तका उल्लेख है--- 
शिवः शक्त्या युक्‍्तो यदि भचति शाक्तः प्रभवितु 
न चेदेवं देवों न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। 

अस्तु, हम अपनी कतंब्यपरायगताके रूपमें परा- 
शक्तिकी पूजा करे एवं संतुष्ट हो। दाव-शक्ति तो 
पराशक्तिकी ही है, हमारी तो केवठछ खीकरण करनेकी 
दी है | पराणक्तिसे हमारी प्राथना है कि चाहे शरीरतककों 


| 


# भारतके शक्तिपीठोंमे कामकोटि-पीठका स्थान # 





भावना सीमित कर द्वेत-भाव ही दे दे, पर आप संतुष्ट 
हो । चाहे कीलास, वैकुण्ठ, मणिद्वीप आदि लोकोमे नित्य 
उसका आनन्दानुभव किय। जाय, पर आप संतुष्ट हों । 
अथवा चाहे अपनेम ही छीन कर अहत स्थितिमें कर लें 
पर आप सतुष्ट हों | यही हम सबका कतेब्य है । 


3 
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वास्तवमे हमारा कर्तव्य तो ब्रिना कोई अमिलाषा 
किये सवशक्तिकी किसी-न-किसी खरूपसे भक्ति करना 
ही है | हम जो मिलता है, उससे संतुष्ट रहकर उनकी 
सेवामें तत्पर रहना उन्चस्तरकी उपासना है--- 
प्यचच्छालाभसंतुण्शे दवन्द्ातीतो विमत्सरः इत्यादि । 
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भारतके शक्तिपीठोंमें कामकीटि-पीठका स्थान 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीकाश्चीकामकोटिपीठाधिपति जगद्गुरु शकराचार्य खामी श्रीजयेन्द्र सरसखतीजी महाराज ) 


पण्मतसंस्थापनाचार्य श्रीमज्जगहुरु आदिशंकराचार्यजी- 
ने अद्वेत-वेद-वेदान्तका प्रचार एवं की आ | ब्री- 
गण पॉरत, भ भगवान्‌ शॉकर, माँ पावेती, श्रीविण्णु भवन, 
श्रीसर्व मोर, और श्रीऑलिकेय प्रंधुकी उपासनाओकी 
पद्गतिको पण्मत कहा जाता है (क्र सबमें शक्ति- 
अर्थात्‌ देवीकी उपासना एक अह्ड है । प्रत्येक कार्य करनेके 
लिये मनुष्यमें शक्तिका होना आवश्यक है। सबको शक्ति 
प्रदान करनेवाली पराशक्ति ही उसकी अधिषात्री देवता है | 
उन्हे श्रीराजराजेश्वरी, श्रीमहादेवी, ललिता या श्रीविद्या आदि 
भी कहा जाता है। लक्ष्यमें वे ही 'पर्रह्म-खरूपिणी? 
कही जाती है। जिस साधकका मन चश्चल नहीं है, उसे|विधि- 
पूवेक श्रीविद्याकी दीक्षा लेकर एवं श्रीचक्रकी पूजा करके 
परत्रह्म परमात्मातक पहुँचना चाहिये | परत्रह्म परमात्मा ही 
माया-शक्तिको लेकर संसारकी सृष्टि, स्थिति एवं संहार- 
काय करता है । सश्कितों ब्रह्माजीकी सरखती-रूपमें, 
विष्णुकी महालक्ष्मीरूपमें एवं शकरजीकी पावेतीरूपमें 
वही शक्ति त्िराजमान है । 

भारतवर्ष मे शक्ति देवताके मुख्य इक्यावन स्थान 
शक्तिपीठोके रूपम प्रपिद्र हैं। पौराणिक आख्यायिका है कि 
दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीके रूपमें पावतीने जन्म लिया, जिससे 
उसका नाम दाक्षायगी पड़ा । एक बार दक्ष प्रजापतिने 
एक महायज्ञ किया, जिसमे भगवान्‌ शकरको निमन्त्रित 


७ कैश पक. 


करने और सम्मान ठेनेके बढले दक्ष ग्रजापतिने उन्हे 


निन्दित एवं अपमानित किया । दाक्षायणी देवीको अपने 
पतिका अपमान एवं तिरस्कार सहन न हुआ तो उन्होंने 
वहा अग्निकुण्डमें अपने शरीरका परित्याग कर दिया। 
पश्चात्‌ कुपित और दुःखित शिव दाक्षायणीके निर्जीब 
शरीरको लिये यत्र-तत्र धूमते रहे। सतीके अज्न जिन ५१ 
स्थानोंपर गिरे, वे ही स्थान वर्तमान समयमें शक्तिपीठ नामसे 
जाने जाते हैं। उन स्रभी शक्तिपीठोंमें हृदयपीर्ट धुनरातमें 
है, जिसे अम्बाजी-पीठ कहते हैं। ऐसे ही नामिपीठ, 
श्रीकाग्वीपुरम है। श्रीकाश्चीपुरमरम देवीके पीठकी कामकोटि- 
पीठ कंहा जाता है | ललितासहस्रनाममें 'भौडश्यानपीठ- 
निलया? ऐसा उल्लेख है। यहाँ 'काञ्ची” का अर्थ है-- 
ब्ियोद्वारा नाभिप्रदेशमें धारण किया जानेबाछा आभूषण | 
इसे संस्क्ृतमं 'ओड्यान? ( उड्डीयान ) या रशना, हिंदीमें 
तागडी या कमरबन्द कहते हैं । काम शब्दका आर्थ 
है-.प्रेम, इच्छा, कोटि शब्दका अर्थ है---अन्त | जिस 
प्रकार 'पनुष्कोटि! का अथ है धनुपक्रा अन्त, बेंसे ही 
काम-कोटिका अथ है---कराम यानि सासारिक वासनाओका 
अन्त । अर्थात्‌ मनुष्य-जीवनमें जो काम है, उसकी समाप्ति 
होनी आवश्यक है | उसकी समाप्तिपर ही मोक्ष प्राप्त 
होता है | कामाक्षी-कामकी कोटि अर्थात्‌ अन्तिम शक्ति | 
जो मोक्ष देनेवाली है | कामाक्षी शब्दका अर्थ हैं---हमारे 
काम अर्थात्‌ मनोअ्मीएको अच्छी ऑखोसे देखनेवाली | 
सांसारिक दुःखोंसे मुक्ति ही मनुष्य-जीवनकी मनोथ्भीष्ट 


८ 
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वस्तु है. और यही मनुष्य-जीवनका प्राप्तव्य मुख्य ध्येय 
भी है। मनुष्यकी आशा पूर्ण करनेवाली एवं ऋृपादष्टिपूर् 
ऑखोसे देखकर आशीर्वाद देनेवाली भगवती ही कामाक्षी 
देवी हैं । 

भगवानका आशीबांद पानेके छिये पॉच प्रकारकी 
दीक्षा्मेंसे कोई एक उत्तम दीक्षा आवश्यक है---मन्त्र- 
(वर्ण) दीक्षा, वेधदीक्षा, कलावती दी क्षा, स्पशदीक्षा, चाक्षुपी- 
दीक्षा ( अर्थात्‌ आँबोंसे देखना )। कामाक्षीदेवी चाक्षुपी- 
दीक्षाद्ारा संसारके दुःखोको दूर करती है | योगशाक्षकी 
मान्यता है कि पटचक्रमेदनद्वारा कुण्डलिनीशक्तिको 
उठाकर मूलाधारसे सहस्न कमछ ओर उससे ब्रह्मरन्प्रसे 
होकर जीवनमें पेखहमके साथ एकाकार होना ही 'शिवत्वः 
या मोक्ष ग्राप्त करनेकी मुझ्य साथना है । किंतु इस 
साधनामें कुछ कठिनाई है | इसलिये छुलमतासे त्रह्मतक 
पहुँचनेके लिये श्रीचक्र-यूजाका या मेरुपूजाका विधान 
बनाया गया है । 


आजकल दशक्तिकी उपासना मन्‍्त्रोके जप, यन्त्रोंकी 
: पूजा और चण्डीयज्न आदि रूपोंमें प्रचलित है। प्राचीन- 
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कालमें शक्ति-देवताकी उपासना वामाचार-रूपमें प्रचछित 
थी | चीनतन्त्र नामपर थीद्ध भीर जैन छोगेंने भी 
तन्त्रका अनुष्ठान किया । बर्तेमान समयमें जगहुरु 
आध् शकराचार्यकी बनायी हुई व्यवस्थाके अनुसार 
दक्षिणाम्नाय वैदिक एवं पौराणिक पद्धतिपे ही शक्तिकी 
उपासना की जा रही है, वाममार्गके अनुसार नहीं । 

जगहुरु आथशंकराचार्य योग-शरीर (यौगसमाधि ) 
द्वारा कैलासस्थ बारहों क्षत्रेंमिंसे मुख्य केदारक्षेत्रमे परमेश्वरके 
पास पहुँचकर उनसे पाँच शिवलिज्नः ९वं सीन्दर्यलहरी 
नामकदेवीका स्तोत्र अर्थात्‌ तन्त्र-मन्त्रयुक्त सारगर्भित 
प्रन्थ छाये थे । 'सीन्दर्यछहरी'की आठ प्राचीन व्यास्याएँ 
हैं । अब भी बहुतसे विद्वान्‌ मनीपियोके द्वारा उसकी व्याझ्या 
हो रही है । वैसे दी जगहुरु आथशंकराचार्यने अ्रपश्नसार! 
नामकतन्त्र-नन्त्र-विषयक शाद्र लिखा है,जिसमें वेदों, पुराणों 
एवं तान्त्रिक ग्रन्थोके तन्‍्त्रों एवं मन्त्रोका उल्लेख किया 
गया है | अर्थात्‌ यह समस्त वेद-पुराणादिसे संग्रह किया 
गया है-। इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृतिके भद्दैत 
वेदान्तमार्ग्म पशक्ति-उपासना/का एक मुझ्य स्थान है। 
वह श्रद्धापूर्वक वरेण्य, अनुप्ठेय और उपादेय है | 


४>>ऊन्स++ज 
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हा (१२ 


इुत्पफ रद “है अपलरूक देग्यसेका नेन्न। 


छलक रहे ये भेर सकरछ करण हैं। 
आँख है पदाधे मन-मानिकरकी दक्षिणा है; 


खतत श्रद्क्षिणामँ निरत चरण है ॥ 
वबाहनकों हंस, अवशगाहनको मानस है, 
आसन कमर-दल विस चरण है। 
पूजाका अखिल उपकरण सजा है अंब ! 
आ जा; आज आये हम तेरी ही शरण हैं ॥ 


शक्तिमयी मेसे याचना 


(२) 

तुम तो अपार शह्ासाग्ररसयी हो शान्ति, 
घूछिस पड़ा में दुर छोटा-सा फुद्दारा हूँ । 

चाह मिलनेकी है। अथाह बनने, किन्तु 
स्पंद्न-प्रवाह-दीन छीन बे-सद्दारा हूँ॥ 

,र पूण कखे दो ? अवाध गति मेरी नहीं, 
पक आध पलफा पथिक पड़ा हारा हूँ। 

आकर समोद मुझे गोदम चिठा छो अंव ! 
दोषी हूँ मछुज किन्तु तनुज् तुम्हारा हूँ ॥ 
“पाण्डेय रामनारायणदठत्त शास्त्री ध्यामः 


# शाक्ति # १, 
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| इक 
श्क्त 
( श्रीकांची-प्रतिवादिभय करमठावीश्वर जगद्ु द श्रीभगवद्रामानुजसम्पदायाचार्य 
श्रीअनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज ) 


सर्वशक्तिमयी महालक्ष्मी 
अमरकोशमें शक्ति! शब्दके अनेक अर्थ बतछाये 
गये हैं | यया--- 
काखूसामथ्ययोश्शक्तिः “शक्ति. पराक्रमः 
प्राण” प्पद्भुगाइशक्तयस्तिस्त्रः !! इनके अतिरिक्ति और 
भी कई अथ हैं, जो दाशनिकों ओर तान्त्रकोके अभिमत 
हैं। यह शब्द शक्ल शक्तोः धातुसे 'क्तिवः प्रत्यय 
करनेसे निष्पन्न होता है । पदार्थगति अप्रथकसिद्ध 
कार्योत्यादनोपयोगी धमविशेषकों शक्ति? कहते हैं । जेसे 
अग्नि दाह उत्पन्न करती है, यह हमलोग जानते हैं; 
परंतु कहीं-कहीं ऐसा भी देखा गया है कि अग्निका 
स्पश द्ोनेपर मी दाह नहीं होता । भारतमें इसके 
उदाहरण वहुत-से मिलेंगे । दक्षिण भारतम देवी-देवताओंकी 
मनोती मानकर घघकती हुई आगमें कूदनेकी प्रथा 
आज भी विद्यमान हैं । जादूगर छोग तपाये 
हुए छाल लोहेको अपने हायोमें उठा छेते हैं, इससे 
उनके हाथ-पेर नहीं जलते | चिरकाल्से यह वात 
मानी जाती है कि मणि, मन्त्र ओर ओपधिके प्रभावसे 
अग्निका स्पश होनेपर भी दाह उत्पन्न नहीं होता । 
अतएव अग्नि दाहोपयोगी एक ऐसी शक्तिको मानना 
पड़ेगा, जो मग्रि-मन्त्र आदि ओषधियोंके प्रभावसे नए्ट हो 
सकती है और उनके अमभावमे उत्पन्न होती है. | मीमांसक 
छोग इस प्रकारकी शक्तिको प्रधानरूपसे मानते हैं। 
अर्थात्‌ 'वक्ति! वह वस्तु है जो कारणके साथ अप्ृथक- 
प्िद्र रहकर कार्योत्यादनम उपयोगी होती है । 
हे अनेक शक्तियाँ 
विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रश्ाख्या तथापरा। 


अविद्या कर्मंसंजान्या तृतीया शाक्तिरिष्यते ॥ 
( वि पु० ६। ७] ६१ ) 


इस श्छोकमें तीन शक्तियोंका उल्लेख है --परा 
विष्णुशक्ति, अपरा क्षेत्रज्ञणक्ति ओर तीसरी अविधा--- 
कम नामक शक्ति है | जीवास्माको क्षेत्र- कहते हैं । 
तीसरी शक्ति कर्म है। इसीका नामान्तर अब्यया भी 
है | इसी अविद्यास्य कर्मशकिसे वेशित होकर क्षेत्रज्ञ 
नाना प्रकारके संसार-तापोंको प्राप्त होता है और नाना 
योनियोंमें जन्म लेता है | कहा गया है--- 
यया श्लेत्रक्णशक्तिः खा बचेप्टिता न्चप सर्वंगा। 
संसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसंततान ॥ 
( विष्णुपु० ६ | ७। ६२ ) 
सर्वगाःका अर्थ है--जो सभी योनियोंमें जाती 
है !? केवल ये तीन ही शक्तियों नहीं हैं, अपितु प्रत्येक 
भावपदार्थमें अठग-अलग शक्ति है--.. 
शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यश्ञानगोचराः । 
यतो5तो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाया भावशक्तयः | 
भवन्ति नपतां श्रेष्ठ पावकस्थ यथोष्णता ॥ 
( वही १ | ३। २-३ ) 
सभी भावोमे भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं, जिनका हम न 
तो चिन्तन कर सकते हैं ओर न वे हमारे ज्ञानका 
विपय ही हो सकती हैं | जेसे अग्निकी उष्णता और 
जलकी शीतलता आदि | अग्नि उष्ण क्यो है, कहाँसे 
उसने उप्णता आयी इत्यादि चिन्तन हमलोग नहीं कर 
सकते, चिन्तन करनेपर भी उप्णना आदि हमारे ज्ञानका 
विपय नहीं हो सकतीं । इसी प्रकार ब्रह्मकी भी सर्गादि 
अनेक शक्तिपों हैं--- 
परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते । ( ब्वेता० ६ | ८ ) 
---अत्यादि श्रुतित्राक्योमे परमात्माकी नानाविध्र परा 
अक्तियों कड़ी गयी है । ; 
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पएकदेशस्थितस्यास्ने््योत्स्सा विस्तारिणी यथा। 
परस्य त्रह्मण:. शक्तिस्तथेद्मखि्॑ जगत्‌ ॥ 
(वि० पृ० १ |२२ | ५६ ) 
--हत्यादि पुगणबनचन समस्त जगतको ब्रह्मकी 
शक्ति कहते हैं । 
अहंताशक्ति 
इस तरहकी अनेक शक्तियोमें श्रीमहाविष्णुकी अहंता 
नामकी एक शक्ति हैं। वही महालक्ष्मी है । 
तस्य या परमा दाक्तिज्यॉत्स्नेच हिमदीधितेः ॥ 
सर्वोवस्थां गता देवी स्वात्ममूतानपायिनी । 
अहंता ऋ्रद्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी ॥ 
( व्मीतन्त्र ० | ११-१२ ) 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी इन्द्रके प्रति कहती है कि 'उस 
पर्रह्मकी जो चन्द्रमाकी चाँदनीकी भाँति समस्त 
अवस्थाओंमें साथ देनेवाली देवी स्वात्ममूता अनपायिनी 
अहंता नामकी परमाशक्ति है, वह सनातनी शक्ति मैं 
ही हूँ।' इस शक्तिका दूसरा नाम नारायणी भी हैं | यह 
बात भी उसी तन्‍्त्रमें कही गयी हैं--- 
नित्यनिदापनिस्सीमकल्याणगुणशालिनी | 
अं नारायणी नाम सा सचा वेष्णवी परा॥ 
( लक्ष्मी ० ३। १ ) 
अथात्‌ महालक्ष्मी कहती है. कि "मै नित्य, निर्दोष, 
सीमारहित, कल्याणमुणोसे युक्त नारायणी नामवाली 
वेष्णवी परा सत्ता हैँ ॥ 
ऊपर शक्ति! शब्ठकी ध्याख्या हो चुकी हैं । 
कारणेम अप्ृथकसिद्ध रहनेवाला कार्योपयोगी घर्म ही 
शक्ति हैं | वह शक्ति दो प्रकारकी दै---कुछ तो केवल 
धममात्र है. भीर कुछ धर्म और धर्मी उमयरूप है | 
अग्म्यादि भात्रोंकी उष्णता आदि शक्तियों केवछ घम-हैं | 
द्षत्रज्-शक्ति घम और धर्मी उमयरूप है । क्षेत्रज्ञ ईज्वरके 
प्रति विशेषण होकर घर्म बनते हुए भी स्वयं अनेक 
धर्मत्राछा है, शक्तिमान्‌ भी है । 
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इन दो ग्रकारकी शक्तियोंमें भी श्रीमदालक््मी द्वितीय 
कोटिकी शक्ति हैं| खय्य परमात्माकी विशेषण होती हुई 
धर्म होकर भी वह अनेक गुगबर्मबती एवं शक्तिमती भी 
है । पहले जो! “विष्णुश्क्तिः परा प्रोक्ता? इत्यादि 
विष्णुपुराणके वचन उद्धृत किये थे, उनमें जो 
(विष्णुदक्तिः कही गयी है. वह क्‍या है १ इस विषयमें 
व्याख्याकारोने नाना प्रकारके मत प्रदशित किये हैं; 
किंतु हम यह समझते हैं कि वह विष्णुशक्ति ही 'अहंता? 
नामवाली महारूदमी है | उस बचनमें अपराशक्ति और 
अविधाशक्तिके विषयमें जैसा स्पष्टीकरण किया गया है 
बसा स्पष्टीकरण विष्णुशक्तिके विषयमें नहीं किया गया है, 
केवछ एक उसका उल्लेखमात्र कर दिया गया है । किंतु 
इसका स्पष्टीकरण अहियुष्न्यसंहिताके निम्नलिखित वचनसे 
दो जाता है | अहिलुष्न्यतंहिताके तीसरे अव्याथमें--- 
“तस्य शक्तिश्व का नाम? अर्थात्‌ उस पर्रह्मकी शक्तिका 
क्या नाम है 7--नारदके इस प्रश्नका उत्तर देते हुए 
अहिुष्न्य कहते हैं--- 


शक्तयः सर्वेभावानामचिन्त्या अपृथकस्थिताः | 
व ३5 7.8 

स्वरूपे नव दृश्यन्ते दश्यन्ते कार्यतस्तु ताः॥ 
खक्ष्मावस्था हि सा तेपां सर्वभावानुगामिनी | 
इदंतया विधातुं सा न निपेद्धुं च शकक्‍यते ॥ 
5 भ कश्त 

सर्चेरननुयोज्या हि. शाक्तयोीं भावगोचराः । 
एवं भगवतस्तस्य परस्य ब्रह्मणो मुने ॥ 
स्भावानुगा शक्तिज्यॉत्स्नेव दिमदीधितेः । 
भावाभावानुगा तस्य सर्वकार्यकरी विभोः ॥ 


अर्थात्‌ समस्त भावोंकी अपृथकश्ित शक्तियों 
अचिन्य हैं | पदार्थोकी शक्तियाँ कार्यद्रारा ही 
इशिगोचर होती हैं, खरूपतः नहीं | वह समस्त भावोंके 
साथ-साथ रहनेवाली सुक्मावस्था है | उसे 'यह है 
वह शक्ति! इस तरह दिखलाकर सिद्ध नहीं कर सकते, 
साथ ही “निपेध! भी नहीं कर सकते | भावों रहनेवाली 
शक्तियाँ तकका विषय नहीं हैं, इसी प्रकार परमात्माकी 





£ शाक्ति $ ८रै्‌ 
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शक्ति भी चन्द्रमके साथ चौदनीकी भाँति सभी भागोमें 
रहती है | भरूप और अभातरूप पदार्थेमिं रहनेवाली 
परमात्माकी यह शक्ति ही समस्त कार्योको करती है । 
इस प्रकार सामान्यतया निरूपण करनेके पश्चात्‌--- 
जगत्तया लक्ष्यमाणा सा लक्ष्मीरिति गीयते। 
श्रयन्ती वेष्णवं॑ भाव॑ सा भ्रीरिति निगयते॥ 
अव्यक्तकालपुंभावात्‌॒ सा प्मा पद्ममालिनी। 
कामदानात्य. कमला. पर्यायखुखयोगतः ) 
विष्णोः सामथ्यरुपत्वादू विप्णुशक्तिः प्रगीयते ॥ 
इन श्लोकोंम उसी परतरह्म-शक्तिके लक्ष्मी, भ्री, पद्मा, 
पद्ममालिनी, कम्ला आदि नाम निर्बेचनपूर्वक बताकर उसी- 
को विष्णुशक्ति बताया गया है । इससे यह सिद्ध हो जाता 
है कि विष्णुपुराणोक्त परा विष्णुशक्ति श्रीमहालक्षी ही हैं, 
जिनके कमला, पक्ना, श्री आदि नामान्तर भी हैं । वही 
अहंता नामसे भी कही जाती है । 
शक्तिका उपयोग 
शक्ति-पदार्थकी व्याख्या करते हुए पहले बताया था 
कि कारणमें अपृृथकसिद्ध होकर रहनेबाला कार्योपयोगी 
घम या व्शिपण ही शक्ति है| अब यह विचार करना 
है कि महालक््कीजी यदि शक्ति हैं तो उनमें यह लक्षण 
समन्वित होता है या नहीं | परब्रह्म परमात्मा जगतकी 
' सश्ि, स्थिति और संहारके कारण हैं---यह वेदान्तशातर- 
पिद्ध विषय है। उस परमात्माके उन कार्यो्िं उपयुक्त 
होनेव्राली श्रीमहाल्क््मीजीके उस परमात्माका अप्रथकसिद्ध 
विशेषण होनेके कारण उनमें शक्तिछ्षण ठीक समन्वित 
हो जाता है | 
भगवच्छक्तिरूप श्रीमहाल्क्मीजीके पॉच काये हैं--- 
तिरोमाव, सरि, स्थिति, संहार ओर अलुप्रइ--- 

' झक्तिनॉरायणस्थाहं॑ नित्या देवी सदोदिता। 
तस्या में पश्च कर्माणि नित्यानि तिदश्तेशचर ॥ 
तिरोभावस्तथा खटष्ठिः स्पथितिंः संहतिरिय 
अनुत्नद इति झाक्त॑ मदीय कम 

( व्थ्मीकत्र 
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इनमें सड्ि, स्थिति ओर संहार सुप्रसिद्ग हैं । तिरोभाव 
कहते हैं---जीवात्मफे कमंरूप अवियासे तिरोहित या 
आच्छादित होनेको । अजुग्रह मोशको कहते है । यथपि 
ये पॉच कम शक्तिरूप छक्ष्मीजीे बताये गये हैं, किंतु 
वास्तवमें ये हैं परमात्माके ही | परमात्माके सृष्ण्यादि 
कार्योमें शक्तिका उपयोग होनेके कारण ही ये शक्तिके 
कार्य कहे गये हैं | यह बात लक्ष्मीतन्त्रमें ही एक जगह 
स्पष्ट कर दी गयी है 
निर्दोपी निरधिष्ठेयो निरघषंधः सनातनः | 
विष्णुनीरायणः श्रीमान्‌ परसात्गा सनातनः ॥ 


शुण्यविश्वद्दों नित्यं पर ब्रह्माक्षर परम । 
तस्य मां परमां शक्ति नित्यं तद्धमंधर्मिणीम्‌ ॥ 


सवभावाउु॒गां विद्धि निदोपामनपायिनीम्‌ । 
५ + 
सर्वेका्यंकरी साहं.. विष्णोरव्ययरूपिणः ॥ 
२८ 4 २५ 


व्यापारस्तस्य देवस्य साहमस्मि न संशयः । 

मया छूत॑ हि. यत्कम तेन तत्हतमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ मद्ालक्षीजी कहती हैं कि मे नित्य, निर्दोष 
निरवयत पत्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायगणकी शक्ति हूँ। 
उनके सब कारय में ही करती हूँ | में उनका व्यापाएरूप 
हूँ | अतण्ब में जो कार्य करती हैँ वह उन्हींका किया 
हुआ कहा जाता है | तात्यय यह है कि अलिका दाह- 
रूपी कार्य जेसे अग्निगत दाहशक्तिके कारण होता है, 
बैसे ही परमात्माके सप्य्यादि काये परमाव्मगत दक्तिरूप 


महालक्ष्मीजीक कारण होते हैं । 


मोक्षद्ाभमें महालक्ष्मीजीका उपयोग 
यह पहले बताया जा चुका है कि ईश्वरीय सृप्टयादि 
समस्त कार्येमिं तच्ठक्तिझूप मद्धाव्दतीजीका उपयोग है; 
परंतु मोक्षदानरखूप कायम तो श्रीमद्ाठ#गीजीका विशिष्ट- 
रूपसे उपयोग है | जीवोंको मोक्षद्ाम श्रीमद्राल्कीजीके 


कारण ही होता हे 


' छब्म्या सह द्र्पकेशा दच्या 
एक्षकः सर्ंसिद्धान्त ४4 
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# तामादिशाक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 





यहाँपर (रक्षए शब्दसे मोक्षदान ही अभिग्रेत है । 
परमात्मा मोक्षप्रद है, यह स्वशाब्रपिद्वान्त है; किंतु वह 
मोक्षप्रदत्व लक्ष्मीसहित नारायणका है, केवछ नारायणका 
नहीं । मोक्षदानमें मुख्य कतृत्व हृपीकेशका होनेपर भी 
उसमें लक्ष्मीका साथ प्रयोजकरूपमें अन्तमूत है । लक्ष्मीके 
ब्रिना मोक्षदान असम्मव हो जाता है । भगवच्छरणागर्तिम 
छक्कीजीका पुरुपाकारत्व अवशध्यापेक्षित है | उसके बिना 
शरणागति कारयकरी नहीं होती । 


पह बात सवंतोभाबेन शाक्षज्ञोंने खीकार की है कि 
ईश्वरकी दया ही मोक्षलामका मुख्य कारण है, उसके 
बिना जीवके सब प्रयत्न निरथंक हैं ।उस दयाके 
होनेपर जीवका प्रयत्न अनावश्यक है | 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
यमेबेष चुणुते तेन लूभ्यस्तस्येप आत्मा चिद्वुणुते 
तनू& स्वाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
किसी भी उपायसे रम्य नहीं हैं, किंतु वे परमात्मा 
जिसको अपनाते हैं उसीको मिछते हैं । उसीके सामनेसे 
बह तिरस्करिणी माया हटती है । 
वह परमात्माकी दया निरंतुकी दया होती है । 
ईश्वरीय दया क्िसपर होगी, कब्र होगी, यह जानना 
अशक्य है | दयामय परमात्माके सामने जब यह 
अनायनन्त पापराशियोंसे भरा हुआ जीव श्रीमहालक्ष्मीजीको 
पुरुषाकार बनाकर“अकिश्वनोनन्‍्यगतिइशरण्यं त्वत्पाद्‌- 
सूल शरण प्रपद्य! कहता हुआ जा गिरता है, उस 
समय अनन्यपराधीन अनियाम्य सर्वखतन्त्र सर्वकमफ़लगप्रद 
परमात्माकी दयाकों उद्बोधित करके उस जीवको दयाका 
पात्र बनानेवाली श्रीमहालक्षमीजीके सिवा दूसरी कोन है? 
शन्यथा स्वेखतन्त्र सर्वकमफलप्रद परमात्मासे दया-मिक्षा 
मॉगनेवाले जीवात्माकों परमात्मा यदि नियमानुसार कर्मफछ 
भुगताने छा जायें तो क्या हो सकता है ! ऐसे समयमे 
कः 


संवजगन्माता कारुण्यमूर्ति श्रीमहालक्कीजी नाना उपायोंसे 
दण्डधर परमात्माकी दयाको जाम्रतूकर जीवकी रक्षा 
कराती हैं | यही उनका मातृत्व है । 
श्रीपराशरभद्ठारकने बडा सुन्दर कहा है-.- 
पितेव त्वल्रेयाज़्ननि परिपू्णीगसि ऊतने 
हितस्रोतोबृत्या भवति च कदाचित्‌ कछुपधीः । 
क्रिमेतन्निदोप: के इह ज्ञगतीति त्वमुचिते- 
रुपायविश्याय स्वज्षनयसि माता तदसि नः॥ 
अर्थात्‌ हे माता महालक्ष्मी ! आपके पति जब कमी 
पूर्ण पराध जीवके ऊपर पिताके समान हितकी इश्टिसे 
क्रोषित हो जाते हैं, उस समय आप ही “यह क्‍या ? 
इस जगतमें निर्दोष है ही कोन ? इत्यादि रूपसे उपदेश 
कर उनके क्रोधको शान्त कराकर दयाको जाग्रतकर 
अपनाती हैं, तमी तो आप हमारी माता हैं ।? 
सर्वशक्तिमयी, विशेषतः अनुम्रहमयी श्रीमहालक्ष्मी नीके 
पुरुषाकारत्व ओर जीवरक्षणतत्परताके उदाहरण हमें 
श्रीजानकीजीके अवतार स्पष्ट मिलते हैं | रावणकी 
प्रेरणासे नानाविध कष्ट पहुँचानेव्राली राक्षस्तेमोँ जब 
त्रिजटाके. खष्नवृत्तान्तसे अवश्यम्भावी राक्षस-त्रथको 
जानकर भयभीत हुईं, तब आप-ही-आप उन्हे 
अभयदान देकर “भवेयं शरणं हि वः कहनेवाली 
श्रीजानकीजीकी यह जीवढ्सा किसके मनमे आश्चर्य 
उत्पन नहीं करती ? रावणबधानन्तर राक्षसियोंकों दण्ड 
देनेकी इच्छा करनेवाले श्रीहनुमानजीसे --“कार्य कारुण्य- 
मार्येण न कश्रिज्नापराध्यति आदि कहकर उन 
राक्षत्तियोंको छुड़नेवाली श्रीजानकीजीकी वह दया किसको 
आश्चयचकित न करेगी : 
श्रीपराशरभद्दारकखागीजीने क्या ही छुन्दर कहा है- 
मार्ममेंथिलि राक्षसीस्त्वयि तदेवाद्रपराधास्त्वया 
रक्षन्त्या पवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता । 
काक त॑ च विभीपणं शरणमित्युक्तिक्षमी रक्षतः 
खानः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी॥ 





# श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायम शक्तिका स्वरूप # 
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आचाये कहते हैं कि श्रीरामने विभीषण और काककी 
रक्षा की तो क्‍या क्या ? वे दोनों तो शरणागत 
हुए थे। श्रीजानकीजीने तो राक्षसियोंके बिना कुछ 
किये ही, अपने-आप हजुमान्‌-जेंसे हठीसे लड़-क्षगढ़- 
कर अपराध करनेत्राठी राश्षप्तियोंको तत्काल छुड़ाकर 


हक 
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उनकी रक्षा की, यही तो महत्त्वकी बात है । श्रीजानकी- 
जीने श्रीरामगोष्ठीको भी अपने कार्यसे छोटा बना दिया । 

श्रीमहालक्ष्मीजीका गुण-बर्णन इस छोटेसे लेखमें 
नहीं हो सकता । वह तो अपरम्पार है, अतः जीवको 
महालक्ष्मीके शरणापन्न होना चाहिये । 


नलनजज-+-व्श्कक:३ वुकशतन-------- 


श्रीनिम्बारक सम्प्रदायमें शक्तिका स्वरूप 


( लेखक--य ० श्रीगोविन्द्दासजी पसतः घमशात्री, पुराणतीर्थ ) 


श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें. भगवान्‌. श्रीकृष्णचन्द्रकी 
परमाह्नादिनी शक्ति श्रीराधिकाजीके साथ ही श्रीकृष्णकी 
उपासनाका विवान है । जैसे--- 
राधया सहितो देवो मसाधवो वेष्णचोचमेः | 
अर्च्यो वन्यश्र ध्येयश्व श्रीनिस्वाकपदानुगः ॥ 
ओनिम्बाक-सम्प्रदायानुगामी वैष्णबजनोके लिये 
श्रीरधिकाजीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्थात्‌ कण 
माधव ही अचेन, वन्‍्ठन तथा ध्यान करने योग्य हैं ।! 
श्रीखुदशन-चक्रावतार आदाचाय अनमन्तश्रीसमलकृत 
जगहुरु भगवान्‌ श्रीनिम्बाक॑ महामुनीन्द्रने भी खरचित 
वेदान्त-कामचेनु! ( वेदान्तदशश्छोकी )के चोथे ओर 
पॉचव श्छोकोमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानके साथ-ही-साथ 
उनकी परमाह्दिनी शक्ति श्रीराधाके खरूप तथा 
उपासनाका जो वर्णन कि है, वह इस प्रकार है-- 
स्वभावतो5पास्तसमस्तदोष- 
मशेषकल्याणगुणेकराशिम्‌ 
व्यूहाड्लिनं नरह्म पर बरेण्य॑ 
ध्यायेम कृष्णं कमलेश्षणं-हरिम्‌ ॥ 
अड़े तु वामे वृषभानुजां सुदा 
| विराजमानामजुरूपलीभगाम्‌ 
सखीसहस्त्रेः परिसेवितां सदा 
स्मरेम देवी सकलेएकामदाम ॥ 
“जो खभावसे ही समस्त दोषोसे निर्लित्त है अर्थात्‌ 
साचिक, राजस और तामस---इन प्राकृतिक हेय गुणोसे 


॥ 


परे है. और एकमात्र समस्त दिव्य कल्याणकारी गुणोंकी 






राशि है एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रदुम्त और अनिरुद्ध-- 
इन चारो व्यूहोंके अड्रीस्रूप है तथा जिनके नेत्र 
कमल-सद्श है, जो समस्त पापोंको हरण करनेवाले हैं, 
ऐसे सनियन्ता, सर्वाघार, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वोपास्य, सर्वेज्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका हम ध्यान करते 
हैं। साथ ही उन भगवान्‌ श्रीक्षण्णचन्द्रके समान गुण 
/ ओर खरूप॑वाली एवं उनके वामाड़में प्रसनतापूरवक 
* विराजमान सहस्तों सल्ियोद्वारा सदा सेव्यमान भिक्ना- 
मिन्नात्मिका भगवानूकी दिव्य आह्वादिनी चित्छक्ति एवं 
अपने अनन्य भक्तोंको भुक्ति-मुक्ति आदि समस्त मनोवाज्छित 
कामनाओको देनेवाली श्रीवृषभानुनन्दिनी श्रीराधिकाजीका 
हम सदा-सबंदा स्मरण करते हैं | 
शक्तिसे ही भगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ है---“कतुमकतु- 
मन्यथाकतुम? समर्थ है । वे सवंशक्तिमान्‌ पृर्णब्रह्म द्वी 
अपने भक्तोंको आनन्द देनेके लिये दो रूपोंमें परिणत 
हो गये | जेसे-.. 


भतस्माज्ज्योतिर॒भूद्‌ दधा. राधामाधवरूपकम! 
( सम्मोहनतन्त्र ) 
और भी देखिये-- 
'राधया माधवों देवों माधवेनेच राधिका !? 


( श्रीशधिकोपनिषद्‌ ) 
“राधा रू्णात्मको नित्यं कृष्णो राधात्मिका हुतवम 7? 
( ज्रह्माण्डपुराण ) 
“हरेरधतनू राधा राधिकार्थतमुहरिः ४? 
( ओभीनारदबाश्वगत्र ) 


का 
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आद्याचार्य श्रीनिम्बाक भगवानके अन्यतम शिष्य 
श्रीऔदुम्बराचायजीने भी कहा है---- 


श्रीराधिकाकृष्णयुगं॑ समस्थित- 
भकक्‍्तेनिपेष्य निगमादिवजितम । 
( ओदुग्बर-सहिता ) 


जिस प्रकार जठ और उसकी तरंग कमी भी 
मित्र ( अछ्ग ) नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्रीश्यामा- 
श्यामका विभाग एवं वियोग नहीं हो सकता । 
आगे चलकर श्रीनिम्बाक-पम्प्रदायकी आचारपरम्परामें 
अनन्तश्रीविभूषित जगदूगुरु निम्बाकोचाग श्रीश्रीमटट 
देवाचार्यजी महाराज एवं रसिकराजराजेश्वर महाव्राणीकार 
श्रीहर्ष्यास देवाचार्गजी महाराजने श्रीयुगलशतकः 
तथा “श्रीमहावराणीजीः नामक अपने वाणी-स्न्थोमें भी 
इसी शक्ति-समन्वित रसमयी उपासनाका प्रतिपादन 
क्या है । जैसे--- 
प्यारी तन श्यास स्यामा तन प्यारों । 
ज्यों दर्पणमें नेन, नेन सहित दर्पण दिखवारों ॥ 
( युगलशतक, पद-स० ६० ) 
यह युगल-तत्तत परस्पर इतना और ऐसा ओत-प्रोत है 
कि जो कभी भी एक-दूसरेसे परथक नहीं हो सकता। 
जेसे-हाथमें दपण लेकर कोई व्यक्ति उसमें अपना मुख 
देखता है तो उसमें अपने नेत्र भी दिखायी देते हैं और 
उन नेत्रोमें हाथमें दर्पण लिये हुए वह द्रष्टा भी दिखायी 
देता है, ठीक उसी प्रकार श्रीश्यामसुन्दरकें श्रीअज्रमें 
श्रीकिशोरीजीकी श्नलक बनी रहती है तथा श्रीकिशोरीजीके 
कमनीय कलेवरमें श्रीज्यामछुन्दरकी छत्रि समायी हुई 
रहती है । और भी--- 
'राधां कृष्णस्वरूपां वे कृष्ण राधास्वरूपिणम! 
तंथा---एक खरूप सदा द्व नाम एब--'एक्क प्राण 
हें गात है, छिन बिछुरे न समात” ( श्रीमहावाणीजी ) 


अतः जहॉ-कहीं श्रीराघाका नाम व्यक्तरूपसे 
उपलब्ध न होता हो वहाँ श्रीक्ृष्णके नाममें ही उनका 


# तामादिशक्ति प्रणताः झम नित्यम # 


अन्तर्भाव समझ्न लेता चादिये; क्योंकि वे श्रीकृष्णकी प्रिय 
आत्मा हैं और आत्मा सभीमें निरढ रहती है. | अतर्व 
अपनी प्रिय आत्मा होनेके कारण ही श्रीगधाकृष्ण अपना 
नाम जपनेवालोपर प्रसन्न हो जाते हैं | श्रीनिम्बाव-सम्प्रदाय्मे 
सखी-भावकी उपारानाकी ही प्रधानता हैं| खये श्री- 
आदाचाय श्रीनिम्बाक महागप्रमु भी नित्य-निकुञ्ञके विव्य 
महलूम श्रीप्रिया-प्रियतमक्की ठहल ( सेवा )में अष्ट 
सखीजनोंके बीच “श्रीरड्नदेवीजःके रूपगें सदा-स्बदा 
प्रस्तुत रूते हैं । 
शक्ति और शक्तिमानका नित्य अभिन्न सम्बन्ध रहता 
है। वे कभी भी एक-दूसरेसे प्रथक नहीं हो सकते । 
भगवान्‌ शंकर श्रीपावत्तीजीसे कहते हैं-- 
गोरतेजो बिना यस्तु इ्यामतेजः समर्चयेत्‌। 
जपेद्‌ वा ध्यायत्ते चापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 
| ेु ( सम्मोहन-तन्त्र ) 
* पातक भी केंसा छगता है--.- 
स॒ब्रह्महा सुरापी तर स्वर्णस्तेयी च पश्चमः । 
एतंदापचिलिप्येत तेजोमेदान्महेद्वरि ॥ 
( सम्मोहन-तन्त्र ) 
ओर भी देखिये-- 
आत्मा तु राधिका तस्य तयेब रमणादसो। 
आत्मारामतया चाप्तः प्रोच्यते गूढवेद्िमिः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
राघा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, उन्हींके साथ 
स्मण-विहार करनेसे उनका नाम आत्माराम है, ऐसा 
तत्ववेत्ता महर्पिजन कहते है |? 
जिदवा राधा स्घुतो राधा नेत्रे राधा दि स्थिता। 
स्वोहृब्यापिनी राधा राधेवाराध्यते मया॥ 
( ब्रह्माण्डपुराण ) 
“'जिह्ा, स्तुति, नेत्र, हृदय आदि समस्त थड़ोमें 
श्रीरावा खत है अर्थात्‌ उस सर्बन्यापिनी श्रीराघाकी मै 
नित्य भाराधना करता हूँ | 





लि 





# श्रीनिम्वाक-सम्परदायमें शक्तिका स्वरूप # : 


आदो समुचरेद्‌ राधां पश्चात्‌ कृष्णं च माधवम्‌। 
विपरीत यदि पठेद्‌ ब्रह्महत्यां लमेद्‌ धवम ॥ 
कारण कि-- 
श्रीकृष्णोषस्ति जगत्तातों जगन्माता च राधिका । 
पिछुः शतगुणा माता वन्दा पूज्या गरीयसी ॥ 
( श्रीनारदपाञरात्र ) 
अतः उपासनामें भगवानसे प्रथम उनकी शक्तिकी 
ही प्रधानता है। जेसे---सीता-राम, राधा-कृष्ण, लक्ष्मी- 
नारायण, गौरी-शंकर आदि नामेंमें उच्चारण किया जाता है । 
भक्त कबीरने भी यही बात कही है--- 
फबिरा धारा अगम की सदूगुरु रद लखाय | 
उलट ताहि पढ़िये सदा स्वामी संग छगाय ॥ 
हमारे श्रीसद्गुरुदेचने हमें अलख-अगोचर पख्रह्मकी 
. धारकों भलीमभाँति बता दिया है, उसे उलठकर 
पढ़ना चाहिये | घाराको उल्या पढ़नेसे 'राघा! बन 
जाता है | केवल इतना ही नहीं 'स्वामी संग लछगाय? 
राधाके साथ उनके खामी “कृष्ण” को युक्त करके अर्थात्‌ 
राधा-कृष्ण), राधा-कृष्ण” इस प्रकार सदेव स्मरण करना 
चाहिये |! | 
एक हिंदी-कत्रिका भाव है--- 
* श्रीकृष्ण है सोइ राधिका राधा है सोइ कृष्ण। 
न्‍्यारे निमिष न होत है समुझि करहु जनि प्रइन ॥ 
सारांश यह है कि शतक्तिसे ही भगवान्‌ शक्तिमान्‌ 
हैं, उनकी परमाह्ादिनी शक्ति श्रीराधाके बिना श्रीकृष्ण 
आधे ही है । देखिये-- 
कौन कॉंख कीरति की कीरति प्रकाश देतो, 
कौत॒फ़ी कन्हैया दुलहिन काहि कहिते। 
चुन्दावन-वाटिनमें. दान दृधिवारिन में, 
लट-लूट फाफो दधि प्रेम चाह घहते॥ 
(दिल दरियाव! इयासा स्वामिनी बिल, 
फेसे. घनश्याम रस-रास-रंग.. छहते। 
आदि में न होती यदि राधेजू की रकार जोपें, 
तो मेरे भाषें राधेकृष्ण वज्ाधेक्रष्ण' रहते ॥ 
; ( दरियासाहब ) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमाह्मादिनी शक्ति श्रीराधिकाजी- 
की महिमाके सम्बन्धमें श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायक्े स्तम्भ 
( प्रकाण्ड विद्वान) गोलोकबासी पं० श्रीरामग्रतापजी शाल्री 
व्यावर्की एक कति इस प्रकार है--- 


केशान गाढतमो अबोः कुटिलता रागो5धरं मुग्धता 
चास्यं चश्चल्ताक्षिणि कठिनतोरोज्ञो कटि क्षीणता । 
पादोी मन्द्गतित्वमाश्रयद्हो दोषास्त्वदज्ञाश्रयाः 
प्राप्ताः सहुणतां गताश्व खुतरां श्रीराधिके धन्यताम ॥ 
एक बार समस्त अवगुणोंने भगवान्‌ श्रीक्षष्णके यहाँ 
पहुँचकर यह पुकार की कि 'हे भगवन्‌ | हम सभी 
सदगुगोंसे तिरस्कृत होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, 
कहीं भी टिकनेको जगह नहीं | हम भी तो आपकी 
ही सृश्टिमं आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, अतः हमें भी 
रहनेके लिये कोई स्थान बताया जाय |! जब अवगुणोंने 
ऐसी प्रार्यना की तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे कहने छगे 
कि 'तुम सब श्रीकिशोरीजीकी शरण ग्रहण करो |” यह 
सुन अबगुणोने श्रीखामिनीजीकी शरण ग्रहण कर प्रार्थना 
की, तब करुणामयी मातेश्वरी श्रीकिशोरीजीने कहा कि 'तुमने 
हमारी शरण ग्रहण की है, अतः तुम्हारे बेठनेऊे लिये 
कोई स्थान नहीं है तो आओ, हमारे अड्डोमें-तुम्हे जहाँ 
जेंचे वही बेठ जाओ |? दयामयी मातेश्वरीकी यह बात 
छघुनकर गाढतम (घोर अन्धकार ) रूपी दोपने 
श्रीकिशोरीजीके केशोका आश्रय लिया, कुटिल्ताने 
खामिनीजीके भौहोंका, रागने होठोंका, भोछापनने मुखार- 
विन्दका, चश्नल्ताने नेत्रोंका, कठिनताने स्तनोंका, 
क्षीणताने कटिप्रदेशका, मन्दता (धीमी गति )ने 
श्रीकिशोरीजीके श्रीचरणारब्रिन्दोंका आश्रय ग्रहण किया | 
भाव यह है कि जिन-जिन अवयुर्गोने श्रीकिशोरीजीके 
पावनतम श्रीअड्डऊे अवयबोंका स्थान ग्रहण किया उन- 
उन अबयवोंकी और भी अधिक शोभा बढ गयी और वे 
अवगुण सदूगुणोंमें परिवर्तित हो गये । 
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महारासमें भी श्रीकिशोरी जीकी आजा पाकर ही मगयान्‌ 
| महारासके राजभागर्म गर्म 





उनके साथ रासमण्डटम पधारते 
प्रसाद पाते समय भी भगवान अपने करवामलस प्रथम 
प्रास श्रीकिशोरीजीके सुखारबिन्द्म ही अपण करते हैं 


ह-3++०++« लकी 


% लामाविशक्ति प्रणताः 


से निन्‍यम # 


कक के. “0३ 2८३ क8४० ०-3५ बन--+फ+नकेकने+आनकमन++ कोन बन्‍ह ५ मत पट कम 
9 कि के अहिकनी अधकजन हो कह... 


गधजाका अपग 


अब. अली अजज अलजल न्टजी * लि री हु 


तथा पानका बीटा मी प्रवम रथ 
बरके ही आप 

गटर ४ 
परगातादिती आदि ीराविशासी का साखप, उनही 
मटिंगा तथा उपासना | 





आह्वादिनी शक्ति श्रीराथा 


( अनन्तश्रीचि वृषित भर मदविष्णुस्वामिमतानुयायी श्रमावाटयणउाटासाययय थे 5 


अचिन्य अनन्त शफिमान्‌, अनन्त कन्याणयुर्गानवान, 
अप्राकृत सब्चिदानन्दबिग्रह, अधिल्वम्ाण्ठनायक, संवाह- 
भक्ताभीशप्रदायक नट्यस्पु 
प्रीकृष्णचन्द्र मोपालवेशवारी 


भक्तिगम्प, छीलानर, 
श्रीमन्नन्दनन्दन ब्रज्चन्द्र 
पस्रह्म-तल हैं | 

उनकी अनन्त शक्तियां हैं। जैसा कि सका सर्वशः 

रशक्तिए आदि श्वतियोम त्रणित हैं | उनमेंसे तीन 
प्रमुख हैं--ज्ञानअक्ति, क्रियाश्क्ति और बल्झाक्ति | 
ये खाभात्रिदी तथा ऐबच्छिक चक्तिवा हैं । शक्ति 
सामथ्यत्रिगेषकों कहते हैं| गक्ति कोई अतिस्क्ति फाय 
नहीं है | शक्ति-शक्तिपान्‌ू अभिन्न वस्तु है| बह माया, 
अवबिया, गरिद्या, प्रकृति आठि पढोस व्यवद्दत होती है 
उन तीनोके काय भगवदिच्छावश भिन्‍न-भिन्‍्न होंते हैं- - 


पराम्य दन्तिविंविधेध श्रयते 
स्वाभाविकी यानबलक्रिया अञ। 


( ख्वे०् उ० ६ | ८ ) 

पुनः बह शक्ति परा-अपरा अर्थात्‌ अस्ताज्वा-बहिरत्ठा 

भेदसे दो प्रकारकी हैं | उनमेसे आन्तगड्रिणी पगंजक्ति 

राधाजी हैँ । वें ही श्रीक्षप्णगो तथा भक्तजनोंको 

आह्वादित करनेके कारण आइ्वादिनी अक्ति कहलाती हैं 

और सभी शक्तियोसे श्रट्ट महागक्ति हैं | ये ही 
मद्राभावरूपा हैं--.. 


हा 


 2स्ट पीवियड धिही माधगज ) 
सवधानियरीयली । 
प्र प्रनिट्चिता ॥ 
05 राबा मकर 5 ) 


छहादिनी सा महाशन्ति 
तत्लार्भावर्पथ्मिति 


ते 
(उाप्प्य 


तंग गी- 
रावायदस पग्रासाद 


गगरासम प्रक्ाद हुए स्मगज ध्यमसन्दरने 
खरण घारण शित्ा था. 2ससे उन 


हक, 


पका ह ग्गग मल ी)८१ “आह यमन साभते 
न्र्ट्ट | ॥। थे एकाता रगग नद्ां श्र सक् ते; उन्हान 
के [ पॉत्डा ही पक ३“+० ३ ू। 
देसरेयो अमिछापा की, सब दृधरक अभावम आपनेणा 


पल 


ही राबाबख्यसे लाविश्रतकर र्मण किद्या था। जैसा 
हन &तियासे स्पष्ट ह--एकमबाहिलीय ब्रह्म/ 
पकाकी ने रमन टितीयगच्छल । ्स आास्मान 
स्वयंमकुरत !! 


ग्रासयी 


प्‌ 


कऋलसता [१2। से ख्दा 

आडिब्वित श्रीकृष्ण 
का र्गा 483 ्ह पर द्द्य 

प्रतगादन 6॥ पर 


राबा-माबवद रूपसे 


रहनेयाल शनियट | (६६ #| 4० जोश! 
भगवान्‌ भक्तताम्यन्यताबश 


दो प्रकार रूपयारी हुए ह | 
तस्माउज्यानिर्भद्‌ू छा राधामाथचरूपकम ॥| 


थे व ] 
६ ३० खाजपसाशल सम्मात्सनन्य है 


दे 


!' 


कक ल्‍् 

अबात्‌ उस सागउलखिस दां गाने प्रयट्ट #इ, 
एचा २+>-.3 तक हक आच क 7 ९35 ज्व्स्क शक न कक का 
का गारतेत् लथा दृसस झ्यामतत । गस्तिज्रक जिमा 
१ म्ने >> उपःना स्प्रे मनण्य पानी से 
शखामतजशा उपरस्ता कअरनेस मन परानझों हो 


जाता हैं 


गौरतेजों त्रिना यरतु ध्यामनेजः समर्चियेत्‌। 
जपक़ा ध्यायतें चापि स भत्रत्‌ परानझी हिवे ॥ 
€ सम्मोइनसत्त्र ) 


02.3 


अआराधा 


| का 


शा 


फ् 


रा 


त्ी 


आह्ादिरन 


कट्याणु रस: 


६९ | रु 
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है प्स्स्न नस जय ्म्म्ज्ज्य्ब् स्सज- ज५४०ा ०. 

ब्ह्ान्ड हैक डर सम क्ल्स्सा न्पर उ्लठपराल्च्ससर 
ँ > श ् है; 
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राधारूपसे श्रीकृष्ण और श्रीक्ृष्णहूपसे राधा संयुक्त- 
रूपमे सभी जनोंमें निवास करती हैं-- 
राधया माधवो देवों माधवेनेवराधिका | 
विश्राज़ते जनेष्या “४ |] 
( श्रीयधिकोपनिषद्‌ ) 
जिसके स्वरूप, सौन्दय, सारस्य आइिसे श्रीकृष्ण 
आह्वदित होते हैं और जो श्रीकृष्णणो आह्ादित करती 
है, वह शक्ति ह्ादिनीं शक्ति है। वही रसिकाग्रणी, 
रसान्िता राधारूपसे प्रकट हुई है | रासेश्वरीके परिकर, 
सखी, सहेली, सहचरी आदि उसीके अंशसे प्रकट हुई 
हैं | उनकी रासलीछाका चिन्तन करनेसे रत्तिकजनोका 
मन आह्वादित होता है, इसलिये ह्ाविनीशक्ति सबे- 
शक्तियोंसे वरीयसी पिद्गर-शक्ति है। ब्रह्मसंहितामें कहा 
है कि 'जो आनन्द-चिन्मय-रससे भावित आत्मावाली उन 
अपनी स्वृरूपभूता अन्‍्तर्‌ड्रा, शक्तिके साथ गोलोकमें 
निवास करते हैं ऑर जो सकल व्यक्तियोंके आत्मरूप है, 
उन आदिपुरुष गोब्रिन्दका हम भजन करते हैं |? 
आनन्द्चिन्मयरसप्रतिभाविताभि- 
स्ताभियं एव. निञ्रूपतया कलामिः । 
गोलोक एवं निवसत्यखिलात्मभूतो 
गोविन्द्मादिपुरुप॑. तमहं... भज़ामि ॥ 
तात्पये यह है कि सदानन्दरूप श्रीकृष्ण भगवानकी 
तीन शक्तियाँ हैँ | अन्तरज्ञा पराशक्ति है. और बहिरड्भा 
बाहरी दाक्ति है | अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड बहिरड्डा 
मायाशक्तिसे रचित होते हैं। ये अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
एकपाद-विभूति माने जाते है तथा भगवानके ये सभी 
परिकर त्रिणद्विभूति हैं--- 
: पादोष्स्य विद्वाभूतानि जिपादस्यासतं दिवि॥ 
( ऋग्वेद ) 
पादेचु स्वेभूतानि पुंखः स्थिलिपदो बिुः ॥ 
| ( श्रीमद्धा० २। ६ । १८ ) 
चिप्रभ्याहमिदं क्त्स्नमेकाशेन. स्थितो ज्ञगत्‌ ॥ 
( गीता १० । ४२ ) 
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अर्थात्‌ मेरे एकांशसे अनन्तकोि ब्रह्माण्ड स्थित 
है | मै त्रिपादवरिभूतिरूप हूँ। मेरे थाम भी त्रिपाद- 
विमूतिरूप हैं--अर्थात्‌ दिव्य चिन्मय हैं | मायाद्वारा 
अनन्तकोटि त्रह्माण्डकी सृश्ि होती है और योगमायाद्वारा 
धामादिकोंकी अभिव्यक्ति होती है | अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
( जगत्‌ ) जड्रूप है; क्योंकि उसकी सृष्टि जडरूपा 
मायाशक्तिसे होती है और भगवद्धामादि चिन्मय हैं, 
जिनकी चिन्मयी शक्तिद्वारा सृष्टि की जाती है । (अस्त 
दिवि ) दित्रि शब्दका तात्यय भगवद्भामादि और अमृतका 
अर्थ चिन्मय है । श्रीक्रष्णका नित्यधाम गोलोकघाम 
है । वे गोलोकधामी श्रीकृष्ण अनादिकालसे अपनी 
आह्वादिनी शक्तिरूप ब्रजसुन्दरियोंके साथ विहार कस्ते 
हैं। कभी ब्रह्मके एक दिनमे किसी समय व्जभूमिमें 
विशेष लीलाम्ृतके आस्वादन-हेतु अबतरित होते हैं । 
यही त्रह्मसंढिताके पद्चका तात्पय है | उपयुक्त अह-- 
संहिताके बचनसे गोपियोंकोी आनन्दचिन्मय-रसरूयमे 
निर्णीत किया गया है । 


रति-अवस्था क्रमशः प्रेम, भक्ति, स्नेह, प्रणव, मान, 
राग, अनुराग, माव-अवस्थाको प्राप्त होकर चरमावस्था 
महाभाव आख्याकों धारण कर लेती है | यह महामभाव 
ही स्थायी रतिका सारांश है। वह महाभाव स्वजन 
एवं आयपथके त्याग ब्रिता असम्भव है, ऐसा जीव 
गोस्वामीका व्याख्यान है । 


न >जनन 


यद्यपि रुक्मिणीप्रश्धति पटरानियाँ भी आहादिनी 
शक्ति हैं, पर उनमें महाभावरूपत्व'न्ञद्धी है; क्योकि 
उनमे स्वजन-आर्ययथ-त्यागका अभाव है । व्रजकी गोपियों 
आह्ादिनी शक्ति श्रीराधाकी अंशरूपा हैं, अतः उनमें 
महाभाव आंशिक रुपसे विद्यमान है, किंतु महाभावका 
सारांश मादनभावक्रे अभावब॒श उनमें महाभावखरूपत्व 
नहीं है। जेसे जलवित्व समुद्रमात्रमें है; किंतु नद, 
नदी, तडागोदिमे नहीं है. उसी प्रकार श्रीराधामें दी 


<८ 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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महाभावत्व है। महिग्रियोंमें उसकी सम्भावना नहीं है । 
इसी उद्देश्यक्रों लेकर श्रीउद्रबजीने चमाक्ृत होकर 
कहा है--- 
आसामहोी. चरणरेणुज्ञुपामह॑ स्याँ 
चुन्दायने किमपि शुल्मछतोषधीनाम। 
या दुरस्‍त्यज॑ स्वजनमार्यपर्थ च॒ हित्वा 
भेजुमुकुन्द्पद्वी. श्रुतिभिविस्ग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० | ४७ | ६१ ) 
अर्थात्‌ बन्दाविपिनरमभं इन गोपियोंकी चरण-रजका 
सेवन करनेवाले तृण, गुल्म, छता, ओषधियोंमेंसे में 
कोई भी हो जाऊँ | जो ब्ज्सुन्दरियों दुसत्यम खजन 
एवं आयपथकों त्यागकर वेदोंद्वारा गवेत्रणीय मुक्ति 
मुकुन्दकी पदबीको प्राप्त हुईं, उन मगवत्प्रेयसीगण समस्त 
शक्तियोंमें वरीयसी हादिनी शक्ति नामक जो महाशक्ति 
है, उसके सार-भावरूप श्रीराधा हैं । 
विष्णुपुराणमें कहा गया है कि "हे भगवन्‌ | समस्त- 
वस्तुस्थित आपमें ह्वादिनी शक्ति, संविनी, संव्रितु--ये 
मुख्य शक्तियाँ हैं, प्राकृत गुगरहित आपमें मिश्रित 
तापकारी हाद नहीं है ।-- 
हादिनी संधिनी संवित्‌ त्वयि नो शुणवर्ञिते। 
सर्वाद्य वेण्णवाचाय श्रीविष्णुस्वामीजीने अपने 'सर्वज्ञ- 
मुक्तः नामक महाभाष्यपें कहा है कि ईश्वर आह्वादिनी 
एवं संवित्‌ शक्तिसे आश्लिष्ट है तथा जीव अविययासे 
संदत ( घिरा हुआ ) है, अतः समस्त क्लेशोंकी 
_ खान है?--- 
ह्ादित्या संविदारिलष्ः सच्चिदानन्द्‌ ईदइवरः। 
स्वाविद्यासंत्रतो. जीवः. संक्लेशनिकराकरः ॥ 
तालये यह है कि श्रीकृष्ण ह्ादिनी शक्तिसे 
आडिद्वित होकर विराजमान हैं | सदानन्दरूप श्रीकषष्णमें 
जो आनन्दल है, वही हादिनी शक्तिकी बृति है। 
जिसके बिना भगवान्‌ स्वस्थ होनेपर भी आनन्दका 
उपभोग नहीं कर सकते जैसे सुन्दर खाद्य पदार्थ घी- 





खाँडसे युक्त होकर आनन्द्रप्रद होता है, ठीक उसी 
प्रकार श्रीकृष्ण आह्दिनी शक्तिसे संसर्गित होकर अपनेको 
आनन्दित करते हैं तथा जगतको आनदित कराते हैं | 

यह हदिनी शक्ति आनन्द प्रदान करनेके कारण 
मायाशक्तिकी भांति जडरूपा नहीं हैं । अव्रियारूप 
मायाशक्तिके द्वारा संद्वत होकर जीव संसारी हो जाता 
है एवं समस्त दुःखेंका उपभोग करता है | 

विश्लिएशक्तिवहुधेव भाति ।( श्रीमद्धा० ११ ॥ 
१९ | २०) 

'विशल् व्याप्तीः इस धातुसे निप्पन्न विस्छिष्ट शब्द 
व्यापकरूपको ब्यक्त करता है, अतः श्रीरराघाके आत्मा, 
बुद्रि, देह, इन्द्रियोंका व्यापकरूपसे आलिज्नन करके 
विराजमान श्रीकृण्णकी राधिका प्रियाजी हैं | अर्थात्‌ उस 
आलेयसे उत्पन्न जो प्रीति है, उसकी वे प्रापयित्री हैं। 
उस ह्वादिनी शक्तिका साररूप जो मादनाख्य भाव है, 
वह पराकाष्ठाप्रात्त महाभावसे तादत्म्य प्राप्तकर राघा 
कहलाता है | यह बृहदू गौतमीय-तन्त्रका मम है । 

देवीभाग्वतकी इंटिसे राधा पाँच प्राणोंकी अधिदेती 
होनेसे पॉचर्बी प्रकृति बतछायी गयी हैं और परमानन्द- 
खरूपा वे श्रीकृष्ण परमात्माकी रासक्रीडाकी अधिशात्री 
देवी हैं, जो सभी उुन्दरस्थिम सुन्दरी हैं, श्रीकृष्णके वाम 
अड्गसे प्रकट होनेसे अवेखरूपा हैं, परमादा, सनातनी, 
गोलोकवासिनी, गोपीवेपविधायिनी, परमाह्मादरूप!, संतोष 
एवं हषरूपिणी है । वे प्राकृत गुणेसे रद्वित ( निर्गुणा ), 
प्राकृत आकारसे रहित ( निराकारा ), निलिप्ता एवं आत्म- 
खरूपिणी हैं-- 


परमाह्रादयुक्ता च संतोपहर्परूपिणी | 
निगुंणा च निराकारा निर्लिपता&वत्मस्वरूपिणी ॥ 

( देवीभाग० ९ | १ | ४९ ) 
दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरखती और सात्रिज्री--ये पाँ 
हुगी, राव', लक्ष्मी, सर र्‌ --ये पॉच 
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प्रकृति हैं। उनमें सबशक्तिस्वरूपा दुर्गा, सर्व॑सम्पत्खरूपा: 
६ 
लद्ष्मी, सबविधास्त॒रूपा सरखती, शुद्धसत्वस्वरूपा सावित्री 


, * आह्ादिनी शाक्ति श्रीराधा # 





तथा परमानन्दस्वरूपा राधा परिपूर्णतगा है एवं मूल- 
स्थानीया हैं । श्रीराधाकी उपासना श्रीकृष्णक्े साथ और 
'श्रीकृष्णकी राधाके साथ करने योग्य है । किस शक्तिसे 
शक्तिमानकी किस रूपमें अभिव्यक्ति होती'है, इसका रहस्य 
जान लेनेपर साधकके लिये हादिनी शक्ति राधा-शक्तिके 
साधनका मार्ग प्रशस्त होता है, परंतु यह युगल-उपासना 
गोपीभावद्वारा साध्य है; क्योंकि युगल-उपासनामें श्रीकृष्ण 
नायक हैं और सभी नापिका हैं। उनकी सेवामे अन्य 
पुरुषका प्रवेश निषिद्ध है । रासेखर-रासेखरी दोनों 
एकाड़ी हैं, केवछ लीछावश दो तनु है; किंतु दोनोंमें 
अभेद ही है। उनके भेदक एवं निन्‍्दक कुम्भीपाकरमें 
पड़ते हैं, ऐसा नारदपाश्वरात्रमें वर्णित है-- 


हरेर्धतनू.._ राधा ' राधिकाधतनुहरिः । 
अनयोरन्तरादर्शी मृत्यंचच्छेदको 5धमः ॥ 
(२। ३। ६८ ) 


चिरकालतक श्रीकृष्णमी आराधना करके मनुष्षोंका 
जो-जो कार्य सम्पन्न होता है, वह रावाकी उपासनासे 
खल्पकालमें ही छिद्र हो जाता है; ऐसा नारदपाब्वरात्रमें 
शिव-नारद-संवादमें कहां गया है--- 
आराध्य छुचिर कृष्णं ययत्कार्य भवेन्नृणाम। 
राधोपासनया तच्ध भवेत्‌ स्वल्पेण. कारूतः ॥ 
(२।६। ३१) 
श्रीराधोपासना भी यन्त्र, मन्त्र, तनन्‍त्र, पद्धति, स्तोत्र, 
कवच, सहस्ननामद्वारा होती है । उपयुक्त साधनोंसे 
प्रसन्न होकर वे साघककों सकल अभीष्ट सिद्धियाँ देती 
है। युगल-मन्त्रकी उपासनासे क्या-क्या प्राप्त नहीं होता, 
अपितु सब कुछ वे ही देती हैं, वे ही जगन्माता और 
श्रीकृष्ण जगप्पिता है | पितासे माता सौगुनी श्रेष्ठ मानी 
गयी है | शाखमे राधा राधा? शब्देसे ही सकल अभीष्ठ 
कार्मोकी प्रदात्री कदृछाती हैं--“राध्नोति सकलाम््‌ 
कामान्‌ दवदाति इति राधा ।!! 
'राध्यते आराध्यते यया रा राधा; 'राधयति-- 
आराधयति कृष्णमिति राभा |! थादि व्युत्पत्ति-बलसे 
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हरिकी आराबिका शक्ति राविका कहलाती है | जिनके 
द्वारा साधक परमत्त श्रीक्षण्णको शीत्र प्राप्त करता है। 
रासलीलाम रासेइ्वरीसे संयुक्त रासेश्वर जब अन्तधीन 
हो गये, तब गवेपणा करती हुई गोपियोने युगछ-सरकारके 
पदचिह्ोंको देखकर कहां था--- 
अनया55राधितो नून॑ भगवान्‌ हरिरीशवरः। 
यज्नो विहाय गोबिन्दः प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३० | २८ ) 
गोपियोने ही श्रीकृष्णफे साथ गयी गोपीका 'राघाः . 
नामकरण किया है कि हम सभीको बिसार कर जिसे 
साथमें ले गये हैं, उसने पूर्वजन्ममें हरिकी आराधना की 
है अर्थात्‌ आराधना कर वशमें कर ढिया है, इसी 
कारण इसका नाम श्रीराघा प्रप्तिद्र हुआ है। वह प्रेम- 
भक्तिकी प्रतीक है। जेसे राधाजीने प्रेमवश श्रीक्ृषष्णको 
बशमें किया है, उसी प्रकार अन्य जो कोई प्रेम करेगा 
उसे भी रसिकशेखर श्यमसुन्दरकी ग्राति हो सकती है । 
इसी महाभावखरूपा त्रिकालमें भी एकरूपा माया- 
गुणातीता राधाकी अन्य शक्तियाँ परिकररूपा हैं, जो 
राधाजीकी सखी बनकर श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासना करती 
हैं। ऐसा कृष्णयामलमें कहा गया है -- 
थाः शक्तयः समाख्याता गोपीरूपेण ता; पुनः | 
सख्यो भूत्वा राधिकायाः कृष्णचन्द्रमुपासते ॥ 
/ शतस्थाः सख्यः स्रियोष्परा/ ( आदिषुराणे ) 


“अन्राय्ोध्यं पुरुष एक एवास्ति । तदेव॑ं रुप द्विधा 
विधाय सर्वान्‌ रसान्‌ ग॒हुणाति स्वयमेव न्ञायिकारूप॑ 
विधाय. समाराधनतत्परोषभूतः तस्मात्तां राधां 
रसिकानन्दां वेद्विदो विडुः। तस्मादानन्द्मयो5यं लछोके। 

वह आदिपुरुष एक ही है । वही अपने रूपको दो 
प्रकारका, करके सभी रसोंको अऋहण करता है, खर्य 
नापिकारूप घारणकर आराधनमे तत्पर दोता है । इसीसे 
वेदवेता रस्तिकजन राधाको आनन्द देनेवाली जानते हैं । 
अतः वह लोकमें आह्वादिनी-संज्ञाकों प्रात हुई है । 


९७० 
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यह बात सामरहस्यमें छक्ष्मीनारायणक्रे संबादमें तथा 
आथर्वणिक पुरुषवोधिनी श्रुतिमें भी दादश वस्तोके 
प्रस्तावमें कही गयी है--- 

वतस्याद्या प्रकृति: राधिका नित्या। निगुंणा) 
उ्रबोलड्रारशोमिता/ प्रसन्नाशेपलावण्यखुन्द्री, 
उस्मदादीनां जन्मदात्री। अस्या अंशादा बहवो विप्णु- 
द्वादयों भचन्तीति !? 

भर्थात्‌ श्रीकृष्णकी आबा प्रकृति राधिका हैं, जो 
नेत्यखरूपा, गुणातीता, सभी अलंकारोसे सुशोमित, 
सन्नमुखी, सम्पूण सौन्दर्यकी निधि, हम सभीकी जननी 
* | इन्हींकी अंशकलासे बहुत-से विष्णु, रुद्रादिक देवता 
ते हैं ७ इसी प्रकार त्रह्मवेबरतपुराण, राधारहस्योपनिपद्‌, 
5णयामल आदि पुराण-उपनिषदोमें राधातत्त न्यूनाविक 
ध्यसे प्रतिपादित हैं | वह हादिनीशक्ति राघा सकछ 
सेद्वियोकी दात्री है । उनकी उपासना दो प्रकारसे है । 
'क जाप्य मन्त्र-जप, स्तोत्र, कबच, सहस्ननामका पाठ 
व सावरणपूजन, हवन, तपण, मान, ब्राह्मण-भोजन 
आदि विधिपूक पश्चाह़ पुरूचरण या जपात्मक पुरशचरण- 
परा होती है । दूसरी रसिकोंकी रीतिद्वारा नाममहामन्त्रका 
अहर्निश जप करना | उसके सिवाय और कोई विधि 
व्राह्म नहीं है | मन्त्र-तन्त्रादिकी आवश्यकता नहीं है | 
क्रेचड भावात्मक उपासना है | इसके अधिकारी बिरक्त 
पहापुरुष ही हैं| सभी साधारण व्यक्तिका इस मार्ग 
प्रवेश वर्जित है | पहले कह चुके है कि यह काये 
गोेपीमाव-साध्य हैं । उसके बिना युगलू-सरकारके 
श्रीअड्जका स्पश निविद्ध है | 

पहली उपासनामे वे वर-अभयमुद्रामें श्रीकृष्णके 
वाममागम विराजमान हैं तो दूसरी उपासनामें ताम्बूछादि 
धारण किये हैं | श्रीमहामुन्ति निम्बार्काचार्यने वोडशीः 
नामक प्रन्थमें कहा है--- 

ब्रामे ठ देवीं घृपभानजां मुदा 
विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ । 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


लि लबन जन 
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सखीसहस्धे: परिसेवितां सदा 
स्मरेसम देवीं सकलेशसिस्विदाम ॥ 

अर्थात्‌ श्रीक्षप्णके व्राममागम सहस्न सब्योंसे घिरी 
बृपभानुनन्दिनी, सकलेएफलदापिनी, अनुरूप सीभाग्य्रत्त 
राधा ठेवीका हम स्मरण करते है )- इससे ज्ञात होता हैं 
कि हाठिनी शक्तिसे संयुक्त राधा-कृष्णकी उपरासतासे सकल 
मनः:कामनाएँ पूर्ण होती हैं | अतः ते परमाराध्या हैं | 

महामुनीन्द्र श्रीशुकठेवजीकी आराध्या शंवाजी थीं; 
क्योंकि जब ने भागवतकी कथा प्रारम्भ करने छगे, तब 
उन्होने उनका स्मरण किया, उस समय गधाजीने आज्ञा दी 
कि लीलाका वर्णन करते समय कहीं भी मर तथा मेरी 
सबियोंका नाम न लेना | तदलुसार शुकदेवजीने अन्या, 
काचित, अपरा आदि इद्ठित वचनोंद्वारा छीछाका वर्णन 
क्या था तथा मड्लाचरणमें भी उन्होने कहा हैं-..- 

'निरस्तसास्याततिशयेन राधसा 

स्वधामनि तन्नह्मणि रंस्पते नमः? 

पजिसके समान न कोई हैँ और न बढ़कर 
है ऐसी राबाके साथ अपने आनन्दमय खरूपमें रमण 
करनेवाले श्रीकृष्णमो हम नमरकार करते है |? इससे भी 
शुकदेवजी राधा-क्ृष्णके परमोपासक सिद्ध होते हैं । 

जगदूगुरु जंकराचार्यजीने भी श्रीक्ृप्णास्तोत्रम पहले 
श्लोकम राबालिड्वित श्रीकृष्णकी झकी नयनोसे निहारमेकी 
प्राथना की थी-- 
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“श्रिया5डचिलशे विष्णुः स्थिरचरवपुरवेद्विषयः 
इत्यादि | 

वाणी-साहित्यमें रसिकशिरोमगि श्रीहरिदासजीने भी 
राघालिब्वित-विग्रहकी साधना की थी, ऐसा उनके गेय 
पदसे प्रतीत होता है--- 
चलो क्‍यों न देखें री खरे दोऊ कुंजन की पर छाँह । 
एक भुजा गहि डार कदुम्बकी दूजी भुज्ञा गलबाँह ॥ 
छवबिसों छत्रीली रपट लटक रही फनक बेलि तर तमाल अरु झाह। 
श्रीहरिंदासके स्वामी श्याम्ा-कंजविद्वारी रेंगे हैं प्रेम रंग माँ ॥ 


# दाक्ति और शक्तिमानका तात्विक रहस्य # ९,१ 
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अप्टछापके करत्रि भक्तप्रवर सरठासने भी युगल-छव्रिक राधाक्ृप्णके उणसक हैं। सरावाक्ृष्णके नाम-रसायनके 


बणन करनेंमे अपनी बुद्धिकी अन्पता वर्णन की हैं सेवनसे सभी व्यावियोसे छुटकारा मिलता हैं | 

बसी मेरे मननमे यह जोरी । येयं राधा यश्व कृष्णो रखाब्धि- 

सुन्दर श्याम कमल दक छोचन सेंग द्पभानुकिशोरी ॥ देह देहदरयंकः क्रीडनाथ द्विधाभूत्‌ 

मोर मुकुट मकराकृत छकुडल पीतास्वर झफझोरी । जे 2 0० 447 

सूरदास! प्रभु तुम्दरे दरस को कहा बरनों गति थोरी ॥ प पा प्र ( नाप ) 
परमानन्ददासजीने भी रूपक अछंकारमे राधा- अर्थात्‌ 'जो यह राधा और जो यह रसके सागर 

लिड्वितविग्रहका वर्णन बडे रोचक ढंगसे किया है---.. श्रीकृष्ण हैं, वह एक ही तच्च हैं; क्रीडाके लिये दो रूप 

सोझित नव कुंजन की छवि न्यारी । हुए हैं | जेंसे छायासे शरीर जोभायमान होता है, इसी 


अदूभुतरूप तमार सो लपटी क्रनक चेल सुकुमारी ॥ प्रकार दोनों सुशोमित हैं। उनके चत्नि पढने-सुननेसे 
चंदन सरोज डहडह्े छोचन निरखत पिय खुखकारी। प्राणी उनके झुद्धधामको ग्राप्त होता है |? 

$ रे | 
'परमानन्द प्रभु मत्त मधुप हू श्रीवृपभानु सुता फुलवारी ॥ संहज रसीली नागरी सहंज रसीलौ छाल । 


इस प्रकार आदिसे आजतक सभी वेष्णव भक्त सहज प्रेमकी वेछि मनो छूपटी प्रेम-तमाछ ॥ 
निभा >> प्यवा | ००००-४४ 


| 4] 
शक्ति और शक्तिमानका ताहचिक रहस्य 
( निम्बार्काचार्य गोस्वामी श्रीछलितकृष्णजी महाराज ) 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण एव उनकी आह्लादिनी “न परमेश्वरुकी ज्ञान, बल और क्रियारूप खरूपभूत 
. के श्रीराधा ही समस्त शक्तियाकी मूल उत्स है। डिव्यशक्ति नाना प्रकारकी छुनी जाती हैं | 


एकमात्र आनन्दमय श्रीकृष्ण ही आनन्दोल्लासका प्रकाश श्रीराधाह्द्याम्भोजपट पद्‌” यह रप्तिक उपासकों- 
राधामाधव-युगलरूपमें करते हैं---'स एकाकी नेच रमते! का मूल चिन्तन है | 
श्रति इस तथ्यकी पुष्टि करती है । आधिभोतिक जगतूमे जीव भौतिक सकाम क्षुद्र- 


भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ससखरूप है, उनकी ही उपासनासे रेनासे अमिभूत होनेके कारण ज्ञान, क्रिया, इच्छा, 
जीवको आनन्दोपलब्बि होती है, जैसा कि श्रुति ही) तेज और ऐश्वयकी ग्राप्तिके लिये मिन्न-मिन्न विधियोसे 
कहती है--- विभिन्न मन्त्रोंकी साधना कर क्षुद्र आनन्द ही प्राप्त कर 
'रसो थे सः। रसथ्होवायं लब्ध्वा5प्नन्‍न्दीभमचति ! पाता हैं, सुखका लेगमात्र ही उसे उपलब्ध होता है, 
(तैं०उ० २।७।२) पूर्णानन्द नहीं | उसीडिये श्रुतिने भूमाखरूप आनन्दमय 

जता कक मे भी भगवन्‍्कपासे हि श्रीराघामाथधतत्री उपासनाका ही उपदेश दिया है, समस्त 
कर पाता है । उस कृपालुने ससोल्छासको पश्चधा शक्ति- वक्तियाँ इन्हींकी भड्ट है--*भूमा एव विजिशासितन्यःत 
द्वारा जगतमें विकसित किया है | जैसा कि श्रुतिमें धताल्पे-खुखमस्तिः--ऐसी ग्रत्यक्ष अनन्या्रिता श्रुति हैं। 


वर्णित है--- लानत 
मे देधी सकलेएकामदाम!--ऐसा उपदेश 
'परास्य.. शक्तिविंविधेव श्ूयते 5 हे म्‌ः-ऐ दे 


स्वाभाविक्की जझ्ञानवलक्रिया च्ः श्रीनिम्वार्काचार्य खामीका है; इसमें ते आह्वादिनी दक्ति 
( श्वेता० उ० ६१८ ) श्रीराधाकी उपासनाकों ही सकलेटसिद्धिका साधन मानते 
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# तामादिशाक्ति प्रणताः सम नित्यम # 








हैं, क्योंकि पराशक्ति श्रीरथाकी ही अन्य शक्तियाँ क्रिया ओर इच्छाशक्तिसे ही ज्ञेव हैं अन्यथा उनका 


विकपित हैं । 

मानव-देहमें ज्ञान, क्रिया और इच्छा--इन तीनों 
शक्तियोंके तीन आधारस्थल ग्रभुने स्थापित किये हैं--- 
बुद्धि ज्ञान, देहमें क्रिया और मनमें इच्छा | अखण्ड 
भगवदाश्रयका त्याग कर छ्ुद्र वासनावश जब मनुष्य 
ज्ञान, क्रिया और इच्छाकी धारणा करता है, तत्र वह 
सदा सतृष्ण ही रहता है, उसमें अधूरापन ही रहता 
'है तथा छ्षुद्र कामनाओंका बर्बंडर उठता रहता है, अत 
उसका मन चश्नल रहता है । वह ल्ोकीपणा, वित्तेवणा 
और पुत्रैपणासे व्याकुल रहता है । 

ज्ञानयोगद्वारा बुद्धिवासना, भक्तियोगद्वारा मनोत्रासना 
और कर्मयोगद्वारा देहवासनाकी निद्वत्ति होती है | देहको 
पत्रित्र करनेंके लिये मन्त्र, बुद्धिको पवित्र करनेके लिये 
तन्‍त्र, मनको पवित्र करनेके लिये मन्त्रकी साधनाका 
वित्रान है। श्रीगोपालमन्त्रको धारण करनेसे इन्द्रियाँ 
( ज्ञान-कर्म ), गोपाल-महामन्त्रके जपसे मन, गोत्राल- 
सहस्तननामक्रे पाठसे बुद्धि पत्रित्र होती है; क्योंकि गो 
अर्थात्‌ समस्त शक्तियोंके पाठक एकमात्र गोपाल्कृष्ण ही 
है । समस्त शक्तियोंकी मूलाविएत्री गोपी श्रीरघा सकलेए- 
प्रदात्नी है | जलतरंगन्यायसे सदा अद्वेतभावमें विराजमान 
रहकर ये दोनो भिन्न-भिन्न सुखोकी ग्रतीति कराते हैं, 
अतः द्वेताद्येत हैं, यही हमारा अभीष्ट पिद्नान्त है। 
श्रीशुकदेवजी भागवत-प्रवचनका ग्रथम मड्रलाचरण करते 
.हुए इस रहस्यपर प्रकाश डालते है--- 


नमः परस्मे पुरुषाय भूयसे 

ु सदुद्भवस्थाननिरोधछीलया । 

ग्रहीतशक्तित्रितयाय. देहिना 
मन्तभवायाह॒पलक्ष्यवन्मने ॥ 


कीं उन परमात्मा आनन्दकल्दके श्रीचरणेमें नमन 
करता हूँ, जो देह्वन्तर्यागी रूपसे पिरजते है, ज्ञान, 


दर्शन सम्भव नहीं है, जीवोंकों वे सदगुणासे सम्पन्न 
कर उनका संरक्षण करते दृए अपनेम छीन करते हैं 
( भक्तोंपर ही उक्त प्रकारकी झा होती है ) | 
नमो. नमस्तेष्स्त्वपभाय. सात्वतां 
विदृरकाष्टाय. मुहुः कुयोग्रिनाम्‌ । 
निरस्तसास्यातिशयेन राधसा 
स्वधामनि चब्रक्मणि रंस्यते नमः॥ 
जो प्रभु भक्तोंकी रा करते हैं, भक्तिके बिना उन- 
तक पहुँचना बहुत कठिन है, जो सदा अपने इन्दावन- 
धाममें निरस्तसाम्पातिशय अनुपमा खामिनी श्रीरावाके 
साथ रमण करते हैं, उन राघामाबवकों मैं पुनः-पुनः 
नमन करता हूँ ॥ 
यत्कीतेन॑. यत्स्मरणं. यदीक्षणं 
यद्वन्दन॑ यच्छूवर्ण 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कहमपं 
तस्म खझुभद्रश्नतले नमो नमः॥ 
“जिन राघामाधत्रका कीतन, स्मरण, दरशव, वन्दन, 
श्रवण और पूजन जीब्रेंको तत्काल पत्रित्र कर देता है, 
उन्हे बार-बार नमन है / 
भावान्‌ ब्रह्मा भी अपना अनुभव व्यक्त करते हैं--- 
न भाग्ती मेषड़ सुपोपलक्ष्यते 
न वे फ्वचिन्मे मनसो स्पा गतिः 
हर्पीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्मे हृदौत्कण्य्यवता ध्तों हरिः ॥ 
भरी वाणी कमी असद्भाषण नहीं करती, मेरा मन 
कभी असच्चिन्तन नहीं करता, मेरी इच्धियों कमी असत- 
कार्य नहीं करतीं; क्योंकि मे कमगा, मनसा, काचा 
उत्कण्ठायूवक भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही भजन कराता हूँ |! 
इन प्रमाणेंसे निश्चित होता है कि जीव्का कन्याण 
एकमात्र आह्वादिनी शक्ति श्रीराधा और आनन्‍्दकन्द 
श्रीकृष्णकी आराधनासे ही सम्मव है | 
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# श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा ओर भौदुन्दावने # 


श्ै 








८ श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा और शअ्रीवृन्दावन 
( लेखक--माब्वगोड़ेश्वराचार्य डॉ० श्रीवराज्ञ गोखामी, एम्‌० डी० एच०) डी० 
एसूसी०) ए.० आर० एम्‌०पी० ) ; 


श्रीबृन्दावनकी निकुल्लकीलाके मनन और अवलोकलसे _हिये 
यही पिद्ध होता है कि जितनी बार निकुल्ल-लीलॉका 
प्रत्यक्ष दशन माध्वसम्प्रदायाचाय छः गोखांमियोंने 
किया, उनमें प्रधानता श्रीत्रजेश्वरीकी ही थी, श्रीक्ृष्णकी 
उतनी ग्रधानता नहीं थी । इसका बृहत्‌ स्पष्टीकरण 
श्रीचेतन्य महाप्रभुने भी कर दिया था। यह रहस्यमय 
तत्व-दशन, 'उनकी' या गुरुकी कृपासे ही सम्भव 
है। किसी-किसी कृपापात्र अधिकारीको तो श्रीग्रवोधानन्द- 
सरखतीकी श्रीराधासुधानिधि? नामक ग्रन्थके अवलोकनसे 
भी यह रहस्य-बोध प्राप्त होता है, पर वह सब भी 
बन्दावनेश्वरी श्रीराधाकी क्पापर ही निर्भर है। 

श्रीगोड्दीय-सम्प्रदायके जिन छः गोखापियोंको 


श्रीराधिकाजी समय-समयपर खाने-पीनेकी दूध आदि प्रसादी- 
सामग्री देकर जो दशन दिया करती थीं, वे भी उनके 
मार्मिक तत्त्येंकी नहीं समझ पाते थे | जब वे अन्तर्धान हो 
जाती थीं, तब उनकी समझें आता था कि “खय श्रीत्रजेश्वरी- 
को यह सहन नहीं हुआ कि हम भूखे रहकर उनकी 
आराधना करे ? श्रीवृन्दावन श्रीराधा-कृष्णकी मधुर 
लीलाओंका प्रधान केन्द्र है ओर आजतक उनकी दिव्य- 
लीलाए यहाँ बराबर होती रहती हैं,किंतु जिनपर उनकी कृपा- 
कठाक्षका लेशमात्र भी आभास होता है, वे ही उसे देख पाते 
है । उनकी' कृपाकटाक्ष भी उन छोगोंको ही प्राप्त होती 
है, जिनमें सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति और प्रेमकी अट्ूट छगन 
होती है । सबको वह क्पाकदाक्ष प्राप्त नहीं होता । 
धुन्दावन॑ परित्यज्य पादमेक॑ न गच्छतिः 
श्रीकृष्ण श्रीबुन्दावनकों एक क्षणके लिये भी नही 
छोड़ते; क्योकि श्रीत्रजेश्वरीने भी बृन्दावनको एक क्षणके 


लिये भी कमी नहीं छोडा है | यह छोकापवाद है कि 
श्रीकृष्णने बृन्दात्नन छोड़ दिया। वस्तुतः श्रीनन्दनन्दन तो 
सदा वहीं रहे है ओर अब भी वहाँ है-यह चिर सत्य है । 


एक बार श्रीगौड़ीय-सम्प्रदायके एक वेष्णव बृन्दावनसे 
हरिद्वार जा रहे थे कि श्रीव्रजेश्वरीने आकर उनसे कहा कि 
थहों तो हरिके घरमें हो, अतः तुम्हे सब कुछ प्राप्त 
हो गया है, किंतु हरिके द्वारपर कुछ प्राप्त नहीं होगा ।! 
इसे छुनते ही उनके प्राण आकुल हो गये और वे खये 
अपनी कुठियामे समाधिस्थ हो गये | एक और गौड़ीय 
वेण्णव जो सदेव अपने पास एक गोपालजीकी मूर्ति रखते थे 
और श्रीबृन्दावनको श्रीक्ृष्णकी साक्षात्‌ छीलास्थली समझते 
थे । वे छुटेरिया हुनमानसे दो मील आगे वतंमानमें पुलिपत- 
चौकी-सैयदके पास नित्यक्रमेसे अवकाश प्राप्त कर नगरमें 
आते थे। उनका भजन-पूजन यही था कि वे 'राबा-गोवर- 
चोट्टीः्का निरन्तर उच्चारण और श्रीविहारीजीके मन्दिरके 
पास एक ब्राह्मण परिवारसे दो-तीन ठुकड़ा मधुकरी प्राप्त कर 
उसीपर सादा जीवन-निर्वाह करते थे। एक दिन जिस 
ब्राह्मण-पखिरसे उनका बड़ा ही प्रेम था, उस पख्वारमें 
जब वे मधुकरी मॉगने पहुँचे तो देखा गृहख्ामी ब्राह्मणके 
पुत्र गोपाठकी अर्थी रखी हुई है | कहते है कि 
उन्होंने उसे आवाज दी कि "गोपाल उठता क्यों नहीं ? 
इसपर गोपाठ जीवित हो गया। ऐसी अनेक कथाएँ 
जो वस्तुतः सत्य है, इन्दावनकी नित्यवामताके विषय्में 
प्रचलित है । अठल श्रद्धा-विश्वास ही इन कथाओ और 
उनके अनुभवकी मार्मिकताको प्रत्यक्ष करा सकता है। 
श्रीराधा श्रीकृष्णकी आह्ादिनी शक्ति और नित्य सहचरी 
है, वे बुन्दावन-धाममें युगलरूपमे नित्य विराजमान और 
छीलारत है---इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिये |? 
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आदिशक्ति महामाया पाटेश्वरी और उनकी उपासना 


( गोरक्षपीठाथीश्वर महन्त औअवेश्नाथजी महाराज ) 


पराम्बा महेश्वरी जगज्जननी जगदीश्वरी भवानीकी 
महिमा अचिन्त्य, अपार ओर नितान्त अभेद्य है | उनकी 
आत्यन्तिक कृपा-शक्तिसे ही उनके खरूपका नहीं, 
अपितु रूपका परिज्ञान सम्भव है | वे परमकरुणामयी 
एवं कल्याणखरूपिणी शिवा हैँ । देवताओंने भगवती 
महामायाके खरूपके सम्बन्धम॑ कहा हे कि आप ही 
सबकी आश्रयमूता है, यह समस्त जगत्‌ आपका अंशभूत 
है; क्योकि आप सबकी आदियूता अब्याक्षता परा 
प्रकृति हैं--- 
सर्वाश्रयाखिलमिदं॑. जगदंशभूत- 
मध्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमादा ॥ 
( दुर्गाससशती ४ | ७ ) 
परमप्रसिद्र शक्तिपीठ देवीपाटनकी परमाराष्या 
महामाया पाटेश्वरी महाविद्ा, महामाया, महामेथा, 
महास्पृति, महामोहरूपा, महादेवी है, वे पर और 
अपरसे परे रहनेवराली परमेश्वरी हैं | ऐतिहासिक तथा 
अनेक पीराणिक तथ्योसे यह निर्विवाद है कि देवीपाटन 
महामाया महेश्वरीका पत्तन अथवा नगर है | देवीका 
पट ( बस्र ) उनके वाम स्कन्धसहित इसी पुण्य- 
क्षेत्रमं गिय था, इसलिये यहॉकी अधिष्ठात्नी महामायाको 
पटेश्वरी या पाठेश्वरी कहा जाता है| इस विषयमें अत्यन्त 
प्रसिद्ध झ्लोक है--- 
पटेन सहितः स्कन्धः पपात यत्र भृूतले। 
तत्र पाटेश्वरीनाम्ना ख्यातिमाप्ता महेश्यरी॥ 
( स्कन्दपुगण; माहिश्वरखण्ड ) 
देवीपाटनको पातालेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता 
है | ऐसी भी मान्यता ग्रचल्ति हैं. कि भगवती सीताने 
इसी स्थलूपर पातालमें प्रवेश किया था; पर यह स्थान 
भगवती सतीके अछ्ज वरामस्कन्धके पटसहित पतनसे ही 


ख्याति प्राप्त कर पार्टेझ्वरीपीठके नामसे व्यवहत है, ऐसा 
खीकार कर लेनेमें किसी तरहकी पौराणिक तथा 
एतिहासिक आपत्तिके छिये अवकाश नहीं हैं | देवी 
महामाया पारटेश्वरीका पूजा-स्थान तो समस्त जगत ही हैं 
वे सवंत्र ही है, पर वामस्कन्थ उन्हींका पूर्ण खरूप 
हैं| उनके अड्डके खण्ड होनेका अर्थ यह नहीं है कि 
उतने ही अड्ढमात्रसे वे तत्सम्बन्धी शक्तिपीठकी उपास्या 
हैं। वे खण्डाज्॒मँ भी सबोडग हैं। देववाणी इसका 
समथन करता हुई कहती हे---अम्ब | आपने ही इस 
समस्त विश्वको व्याप्त कर रखा है?--- 


त्वयंकया पूरेतमम्ययंतत्‌ । ( दुर्गाससझती ११ | ६ ) 


भगवती पाटेश्वी जगतकी सर्वाधारखरूपिणी हैं । 
देवीपाटन पिद्धपीठ ओर शक्तिपीठ दोनों है; क्योंकि यह 
ऐतिहासिक तथा परम्परागत स्मान्य तथ्य है कि साक्षात्‌ 
अभिनव-शिव भगवान्‌ महायोगी गोशक्षनाथने शिवकी 
प्रेरणासे इस पुण्यस्थलपर शक्तिकी उपासना और आराधनाके 
द्वारा अपने योग-अनुभवसे समस्त जगत्‌को जीवनाम्ृत अथत्रा 
योगाग्रत प्रदान किया था । देवीपाटनमें भगवती महेश्वरीका 
इतिहासम्रप्तिद्व मन्दिर है | कहा जाता है कि महाराज 
विक्रमादित्यने यहाँ देवीकी स्थापना की थी। इसका आशय 
यह हैं कि योगेश्वर गोरक्षताथद्वारा आराधित जगदम्बा 
पाटेश्वरीकी उन्होने उपासना की थी और मन्हिरका जीर्णेद्धार 
कराया था । प्राचीन मन्दिरको भारतीय इतिहासके 
मध्यकालमें मुगल बादशाह औरंगजेबकी आज्ञासे उसकी 
सेनाने ध्वस्त कर ठिया था। उसके वाद नये मन्दिरका 
निर्माण सम्पन्न हुआ । श्रीविक्रमादित्यके पहले भी 
देवीपाटनकी महिमा इसलिये अकाटय हैं कि महाभारत- 

युद्धके महासेनानी दानवीर कर्णने इस पुष्पक्षेत्रमें भगवान्‌ 


# आदिदाक्ति महामाया पारटेशवरी ओर उनकी उपासना # 





परशुरामसे ब्रह्मात्न प्राप्त किया था तथा युद्धविद्या और 
शख्रार्न-प्रयोगकी शिक्षा प्रात्त की थी | इसलिये यह बात 
सवंथा स्पष्ट है कि इस अत्यन्त प्राचीन शक्तिपीठको 
परशुरामजीने भी अपनी तपस्यासे सम्मानित किया था । 
भगवान्‌ श्रीगोरक्षनाथद्वार उपासित महामाया पा्ेश्वरीकी 
परम ग्रख्याति, भगवान्‌ परशुरामकी तपस्या और दानवीर 
कर्णकी शखा्न-प्रयोग-त्रियाकी सम्प्राप्िसि आदत तथा 
महामहिम भारत-सम्राट विक्रमादित्यद्वार आराबवित 
जगदीश्ररीकी ऐतिहासिक गरिमा देवीपाटनकी सांस्कृतिक 
महनीयताकी प्रतीक है । 


भगवती पाठेश्वरीसे सम्बद्ध देवीपाठटन शक्तिपीठ 
उत्तरप्रदेशके गोंडा जनपदमें पूर्वोत्तर रेलवेके बलरामपुर 
स्टेशनसे इक्कीस किलोमीटरकी दूरीपर स्थित है | तुल्सीपुर 
रेलवे स्टेशनसे केवल सात सो मीटरकी दूरीपर सीरिया 
( छूरपा ) नदीपर स्थित यह शक्तिपीठ भगवती जगदम्बाकी 
उपासनाका भव्य भौम प्रतीक हैं। नेपाल राज्यकी 
सीमाको देवीपाटन पुण्यपीठ स्पशे करता है । भारत और 
: नेपाल्की पारस्परिक मेंत्री और सह-अस्तिलकी सद्भावना- 
का यह आध्यात्मिक स्मारक चिरकाल्तक दोनो देशोंके 
इतिहासमें खर्णाश्नरोमे अज्लित रहेगा । 


अनेक पुराणनिगमागमसम्मत तथ्य यह है कि दक्ष- 
प्रजापतिके यज्ञमें योगाग्निद्वारा प्रज्वल्ति सतीके शरीरके 
शबके ५१ खण्डित अड्रोसे ५१ शक्तिपीठोकी स्थापना हुई 
थी । शिवपुराण, देवीभागवत तथा तन्त्रचूड़ामणि आदि 
अनेक ग्रन्थोंमे शक्तिपीठकी परम्परा और उससे सम्बद्ध 
सतीके शरीरके खण्ड-खण्ड होनेफा आख्यान उपलब्ध होता 
है । शक्तिपीठ-परम्पराके अनुसार ५१ वर्णसमाम्नायके 
आश्रय आदिशक्ति भगवती जगदम्बाकी उपासनाके 
७५१ शक्तिपीठ सम्पूण भारतमे अवस्थित हैं । 
उन्हीं शक्तिपीठोमं मदहामाया पाटेश्वरीके उपासना-स्थल 
देवीपाठइन शक्तिपीठकी परिंगणना की जाती है । 
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ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रजापति दक्षमे महामाया 
योगनिद्राकी उपासना की थी। वे दक्षकी आराधनासे 
प्रसन होकर सतीके रूपमें प्रकट हुई थीं। देवीमागवतके 
सातवें स्कन्बके तीसत्रे अध्यायमें सिद्धपीठ और वहाँ 
त्रिराजनेवाली शक्तियोकी नामावलि दी गयी है | उपयुक्त 
संदभमे ही वर्णन है कि भगवती जगठम्बाकी एक 
ज्योतिनि दक्षके घर अबतार लिया | परह्मखरूपिणी 
भगवती जगठम्बाके सत्यांश होनेसे उन देवीका नाम 
सती प्रसिद्र हुआ । वे शिव्रकी पत्नी हुई | इन्हीं 
सतीने दक्षके यज्ञमें शरीर्की आहुति दे दी थी। 
देवीमागवतके उपयुक्त संदर्भम सतीका प्रसंग विशिष्ट 
रूपसे वर्णित है | वहाँ इस प्रकार कह्य गया है कि 
मुनिवर दुर्वासा जम्बूनरीके तठपर विराजमान प्रधान 
देवता जगदम्बाके पास गये । देबीने प्रसन्न होकर 
प्रसादखरूप अपने गलेकी पुष्पमाला उन्हे दी । दक्षकी 
प्राथनापर मुनिवर दुर्वासाने वह माला उन्हे प्रदान कर 
दी। दक्षने अन्तःपुरमें उस माछाकों अपनी शब्पापर 
रख दिया और रातमे उसी ( शब्या ) पर पत्नीके साथ 
शयन किया। इस पाप-कर्मके प्रभावसे दक्षके मनमे 
भगवान्‌ शिव और सतीके प्रति ढ्वेंष उत्पन्न हो गया । 
इसी अपराधके परिणामखरूप सतीने दक्षसे उत्पन्न अपने 
शरीरको योगाग्निद्वारा भस्म कर दिया। 


एक दूसरा आख़्यान शिवपुराण-रुद्रसंहिताके सती- 
खण्डके २६वेसे ४२वें अध्यायतकमें वर्णित है, 
जिसका सारांश यद है कि ग्राचीनकालमें महान 
मुनियोने तीर्थराज प्रयागमें एक यज्ञ आयोजित क्या । 
उसमे सतीसहित भगवान्‌ शिव भी उपस्थित थे | उसमे 
जब दक्ष प्रजापति आये, तब सब लोगोने उनका नमन 
किया, पर सर्वतन्त्रखतन्त्र महेश्वर आसनसे नहीं उठे । 
दक्षने सभी छोगोसे शिवकों यज्ञसे बहिष्कृत करनेके 
लिये कहा । नन्दीको क्कुद्ध देखकर भगवान्‌ शिवने उन्हें 
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समझाया और अपने प्रमुख गणोके साथ वे अपने 
स्थानपर चले गये। 

दक्षने एक दूसरे महायज्ञका ( कनखलमें ) 
आयोजन किया और उसमें शिवको निमन्त्रित 
नहीं किया | उस यज्ञमें ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, समस्त 
लोकपाछ, महर्पि-मुनिगण उपस्थित थे। यज्ञमें जाते 
हुए चन्द्रमसे समाचार पाकर सतीने. शिवसे 
चलनेका अनुरोध किया। वे तो न गये, पर सतीके 
मनमें विशेष आग्रह देखकर उन्हें जानेकी आज्ञा प्रदान 
कर दी। वहाँ यज्ञ्म शिवका भाग न देखकर सती रु 
हुई | दक्षने शिवकी निनन्‍दा की । दाक्षायगी सतीने 
योगानिसे अपने शरीरकों भस्म कर देनेका निश्चय 
किया । उन्होंने विधिपृ्ेक जल्का आचमन कर वल्र 
ओढ़ लिया और पत्रित्र भावसे आँखे मूँदकर पतिका 
चिन्तन करती हुई वे योगमार्गसे स्थित हो गयीं। उन्होंने 
आसनको स्थिर कर प्राणायामद्वारा प्राण और अपानको 
एकंरूप कर नामिचक्रमें स्थित क्या। फिर उदान 
वायुकी बल्पूवक नामिचक्रसे ऊपर उठाकर बुढ्रिके 
साथ हृदयमें स्थापित किया, उसके बाद वे हृठयस्थित 
बायुको कण्ठमार्गसे रकुस्यिंके वीचमें ले गयीं। इस प्रकार 
सतीने अपने सम्पूर्ण अड्डमें योगमार्गके अनुसार वायु 
ओर अग्निकी धारणा की। चित्त योगमार्गमें स्थित हो 
गया | उनका शरीर तस््षण गिर और योगाग्निसि जल- 
कर भस्म हो गया | आकाश, प्रथ्वी और पाताछमें हा- 
हाकार मच गया । आकाश्वाणीने दक्षकी भत्सना 
की और समस्त देवताओकों यज्ञसे बाहर जानेकी 
प्रेरणा दी । 

दक्षयज्ञ ध्वस्त हुआ | वादर्मे शिव आये | उन्होंने 
गणनायक वीरभद्वद्वारा विच्छित्त दक्षके सिरकों शरींरसे 
जोड़ दिया | सतीके वियोगमें क्षुव्य भगवान्‌ शिव उनका 
मृत शरीर लेकर घूमने छगे | देवीभागवतके सातवें स्कल्ब- 








$ तामादिशरक्ति प्रणंताः संस नित्यम # 
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के तीसवें अध्यायमें वर्णन है कि उन्होंने सतीके शरीरको 
उठाकर अपने कंघेपर रख छिय। | वे स्थान-स्थानपर भठकने 
लगे। ब्रह्मासहित देव चिन्तित हुएकि कहीं शिवके अस्थिर 
होनेसे प्रलय न हो जाय । भगवान्‌ बिष्णुने तुरंत धनुप 
उठाया ओर जिस-जिस स्थानपर भगवती सतीके अह्छ 
गिरे थे, वहॉ-बहाँ अन्वेषण कर उन अद्नोंकों काट 
डाला | तदनन्तर जहाँ-कहीं भी शरीरके खण्ड थे, वहाँ 
शंकरकी अनेक मूर्तियाँ प्रकट हो गयीं | शिवने देबताओंसे 
कहां कि जो इन स्थानोंपर उत्तम भक्तिके साथ भगवती 
शिवा ( भवानी ) की उपासना करेंगे, उनके लिये कुछ 
भी दुलभ नहीं होगा | जहाँ सतीके अपने अद्ढ है,वहों 
जगदम्बा निरन्‍तर वास करेगी |? ये स्थान मायाबीज 
मन्त्र-जपके लिये विशेष उपयोगी हैं । ये देवीपाटन, 
वाराणसी, नैंविपारण्य, प्रयाग, केदार, गोकर्ग, गया, 
वृन्दावन, चित्रकूट, वैधनाथ आदि स्थानोम है। 

देवीभागवतके उपयुक्त संदर्भक्षे अनुसार १ ०८ पीठ हैं, 
पर ज्ञानाण॑व,तन्त्रचूड़ामणि आदिके अनुसार ५१ शक्तिपीठ 
विशेष ग्रस्िद्र हे । पातालमें परमेश्वरी हैं। पातालेश्वरी 
परमेश्वरी ही पाटेश्वरी महाशक्तिके रूपमें खीकृत की 
जाती है; क्योंकि देवीपाटनमें वामस्कन्यसहित देवीका 
पट गिरकर सीधे पातालमें प्रवेश कर गया 
था । देवीपाठनके पा्टेश्ररीपीठक्ी यही समन्वयात्मक 
मान्यता है। 

छिद्र शक्तिपीठ देवीपाटनमें शिवकी आज्ञासे महायोगी 
गोरक्षनाथने पाठेश्वरीपीठकी स्थापना कर मगवतीकी 
आराधना और योगसाथना की थी । देवीपाटनमें उपलब्ध 
१८७४ ई०के शिलालेखमें उल्लेख है--- 

महादेवसमाशप्तः सतीस्कन्धविभूषिताम्‌ । 
गोरक्षत्राथोी योगीन्द्रस्तन. पाटेश्थरीमठम॥ 

देवीपाटन शक्ति-उपासना, और योगप्ताथनाका तीर्थ- 

छ्षेत्र है । पाटेश्वरीके मन्दिरिके भन्‍्तःकक्षमें प्रतिम नहीं 
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है, केवल चॉदीजरित गोछ चबूतरा है | कह जाता है, 
इसीके नीचे पातालतक सुरंग है। इसी चबूतरेपर 
महामायाकी सम्ुपस्थितिकी यथाय खीकृतिके माध्यमसे 
उन्हे पूजा समर्पित की जाती है । चबूतरेपर कपड़ा 
बिछा रहता है | इसके ऊपर ताम्रछत्र है, जिसपर 
दुर्गासप्तशतीके सम्पूर्ण श्लोक अज्लित है । उसके नीचे 
चाँदीके ही अनेक छत्र है । मन्दिरमें अखण्ड ज्योतिके 
रूपमें धीके दो दीपक जबते रहते है | मन्दिरकी 
परिक्रिमामें मातृगणेंके यन्त्र विद्यमान है । मन्दिरके 
उत्तरमें स्यकुण्ड है, इसमें रविवारकों स्नानकर पोड्शो- 
पचारसे देवीकी पूजा करनेवालेका कुष्ठरोग निश्वत्त हो 
जाता है | यहाँ महिषमर्दिनी काछीका मन्दिर है और 
बठुकनाथ भैरवकी आराधना होती है | यहाँ अखण्ड 
धूनी भी है | इस पुष्यक्षेत्रमें 'चन्द्रशेखर महादेव और 
हलुमानजीके भी मन्दिर हैं । देवीपाटन नेपालके सिद्धयोगी 
बाबा रतननाथका शक्ति-उपासना-स्थू है | वे प्रतिदिन 
योगशक्तिसे दाग ( नेपालक्की पहाड़ियों )से आकर 
महामाया पाठेश्वरीकी आराघना किया करते थे । देवीके 
बरसे उनकी भी यहाँ पूजा होती है | देवीने योगीको 
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आश्वासन दिया था कि जब तुम पधारोंगे, तब तुम्हारी 
पूजा होगी | रतननाथ-मठ दॉग चोधरास्थानसे प्रत्येक वर्ष 
चेत्र शक णको पात्नदेवता पाटन आते हैं और 
एकादशीको वापस जाते हैं | देवीपाटनमें प्रतिवर्ष 
नवरात्रमें बहुत बड़ा मेल्ला लगता है । देशके प्रत्येक 
भागसे श्रद्धाह्द भक्तजन आकर महामाया पाटेख्नरीके 
चरणदेशमें अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं । 

महामाया पाठेश्वरीकी महिमा अकथनीय है | उनके 
अपार सीन्दर्यसे समस्त जगत्‌ सम्मोहित हो उठता है 
और उनकी अनायास-अकारण कृपासे भव-बन्धनसे 
मुक्ति प्रातत करता है। दुर्गेससशतीके इ्छोक ११। ५ से 
पह कथन सबंथा प्रमाणित है--- 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 

त्व॑ं वे प्रसन्‍ना भुवि मुकिदेतुः ॥ 

भगवती पाठेश्वरीकी प्रसनता परम पिद्धिदायिनी है | 
भगघती जगदीश्वरीके चरणोंमें आत्मनिवेदनकर जीवात्मा 
अमय हो उठता है | महामाया पाठेह्वरीके प्रसन्न 
होनेपर सम्पूर्ण सिद्धियाँ, समस्त पदार्थ यहॉतक कि 
भोग-मोक्ष सब करतलगत हो जाते है । 
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ु 
धर 


परे एवं परा वाणी हो |? 
श॒ु० उ० अं० १३-१४--- 





महामाय बिक 

|  वष्णवी-शक्तिका स्तवन | 
ह; त्व॑ वेष्णबी.. शक्तिरनन्तवीयों रु 
विश्वस्य बीज॑ परमासि माया। ;/ 
१ सस्मोहितं देवि समस्समेतत्‌ ४ 
५ त्व॑ घे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ ४ 
९४ विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः ४७ 
है स्तियः समस्ताः सकला जगब्खु। ४ 
ल +५ रे! 
३; त्वयेकया पूरितमग्बयंतव्‌ ह दर 
का ते स्ल॒ुतिः स्तब्यपरा परोक्ति; ॥ (मार्कण्डेयपुराण) ८ 
४ तुम अनन्त वल्सम्पन्न वेष्णवी शक्ति हो। इस विश्वकी कारघभूता परा माया हो | १ 
देवि | तुमने इस समस्त जगतको मोहित कर रखा है | त॒म्हीं प्रसन्न होनेपर इस प्थ्वीपर शु& 
मोक्षकी प्राप्ति करती हो। देवि ] सम्पूर्ण विद्यार्थ तम्हारे ही भिन्न-भिन्न खरूप हैं | लगते -६३/ 
रेट! जितनी लिया है, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ है। जगदम्बे | एकमात्र तमने ही इस विश्वको ४ 

3, च्याप्त कर रखा है | तुम्हारी स्तुति क्‍या हो सकती है | तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोसे 
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शक्तितत्व-विमश स्वस््च्र् 


% तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यस्‌ * 


विफल जनक जीन! ऑववनमांशनामाआ॥>ा ०० 
बांकफाकमएल्‍कत लोग जंधनाफामक्राथान ० ०आ पका भयएकक मय नएम का ७४ -७एएएा 


शक्तिदलव एवं उपासना 


( पूज्यपाद थ्रीउड़ियाबाबाजीके विचार ) 


प्रश्न-शक्तितत्त्व क्या है ? 

उत्तर-जो निर्विशे१ शुद्ध तत्त्व सम्पूर्ण ब्ह्माण्डका 
आधार है, उसीको पुंस्वदट्टसे 'चित्‌ः ओर खीवदइृष्टिसे 
“चिति! कहते हैं | शुद्ध चेतन और शुद्ध चिति--ये 
एक ही तक्‍्तकके दो नाम हैं | मायामें प्रतिविम्बित उसी 
तत्तवकी जब पुरुषरूपसे उपासना की जाती है, तब उसे 
ईंशर, शिव अथवा भगवान्‌ नामोंसे पुकारते हैं 
और जब द्ीरूपसे उसकी उपासना करते हैं, तत्र 
उसीको ईशवरी, दुर्गा अथवा मगवत्ती कहते हैं | इस 
प्रकार शिव-गौरी, कृष्ण-राधा, राम-सीता तथा विष्णु- 
महालद्ष्मी--परस्पर अभिन्न ही हैं | इनमें वस्तुतः कुछ 
भी भेद नहीं है, केवल उपासकोंके इश्टि-भेदसे ही इनके 
नाम और रूपोंमें भेद माना जाता है | 

प्रश्न-शक्त्युपासनाका अधिकारी कौन है ? और 
उसका अन्तिम फल क्‍या है ? 


उत्त-शक्तिकी उपासना प्रायः सिद्धियोंकी प्राप्तिके 
लिये की जाती है | तन्त्रशात्रका मुख्य उद्देश्य पिद्ठि- 
छाम ही है। आछुरी प्रकृतिके पुरुष उसे मध-मांस 
भदिसे पूजते हैं, जिससे उन्हें मारण-उच्चाठन आदि 
आहुरी सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं तथा देवी प्रकृतिके पुरुष 
गन्ध-पुष्प आदि सात्तविक पदार्थेसि पूजते हैं, जिससे वे 
नाना प्रकारकी दिव्य सिद्वियाँ प्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार यद्यपि शक्तिके उपासक प्रायः सकाम 
पुरुष ही होते हैं, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसके निष्काम उपासक होते ही नहीं | परमहंस राम- 
कृष्ण ऐसे ही निष्काम उपासक थे | ऐसे उपासक तो 
सब प्रकारकी सिद्धियोंकी ठुकराकर उसी परमपदको प्राप्त 
होते हैं जो परमहंसोंका गन्तव्य स्थान है । यही शक्त्यु- 
पासनाका चरम फल है। दुर्गासप्तशर्तीमें जिस प्रकार 


देवीको 'लर्गप्रदाः बतछाया गया है. उसी प्रकार उसे 
अपवांदा! भी कहा है-- 
स्वर्गापव्गंदे देवि वारायणि नमोडस्तु ते॥ 
परश्न-शक्त्युपासनाका महत्त्व चित करनेवाली कोई 
सच्ची घटना बतलाइये ! 
उत्तर-प्रायः सत्रा सी वत्र हुए, जगन्नाथपुरीके पास 
एक जमींदार थे । लोग उन्हें 'कर्ताजी! कहकर पुकारा 
करते थे । उन्होंने एक पण्डितजीसे वेप्णवर्धमकी दीक्षा 
छी | पण्डितनी ऊपरसे तो वेष्णव बने हुए थे, पर वास्तवमे 
वे श्यामा ( काली ) देवीके उपासक थे। वस्तुतः 
उनकी इश्मिं श्याम और श्यामामें कोई भेद न था। 
कुछ छोगेंने कतोजीसे इस बातकी शिकायत की । पर 


' कर्ताजीको अपने गुरुजीसे इस विषयमें कोई ग्रइन करनेका 


साहस नहीं हुआ | उस देशके लोग अपने गुरुका 
बहुत अधिक गौरव मानते हैं | पण्डितजी रात्रिके समय 
काछी मॉकी उपासना किया करते थे | अतः कुछ - 
लछोगोंने कर्ताजीको निश्चय करानेके छिये उन्हे रात्रिमें--- 
जिस समय पण्डितजी पूजामें बेठते थे--ले जानेका 
आयोजन क्या । एक दिन जिस समय पण्डितजी माताकी 
पूजा कर रहे थे, वे अकम्मात्‌ कर्ताजीकों वहीं लेकर 
आ धमके | कर्ताजीको आये देख पण्डितजी कुछ सहमे 
और उन्होंने जगदम्बासे प्रार्थना की कि "माँ | यदि 
तेरे चरणोंमें मेरा अनन्यग्रेम है. तो त्‌ श्यामासे श्याम 
हो जा | पण्डितजीकी प्रार्थनासे वह मूर्ति कर्ताजीके 
सहित अन्य सब दरशकोंको श्रीकृष्णछप ही दिखलायी 
दी । इस प्रकार अपने भक्तकी प्रार्थना खीकार कर 
भगवतीने भगवानके साथ अपना अमेद सिद्ध कर दिया । 
काछी-कृष्णकी यह बात अंग, बंग, कलिंग आदि देशोंमें 
बहुत प्रचलित है । 


ज्दवेशाजम४ए 


हैः 


# शक्ति-साथता * 
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शक्तिसाधना 


प्र 


न्िशििन्क जला 
अजब कल्‍+ लकी. 


रे 


( महामद्रोपाध्याय ५० भरीगोपीनाथजी कबविराज; एम्‌० ए.० ) 


जो विचारशील हैं. तथा साधनराज्यमे प्रविष्ट है, 
मे जानते हैं कि साधनामात्र ही शक्तिकी आराधना है; 
क्योंकि किसी भी मलुप्यकी अन्तदंष्टिक सम्मुख चाहे 
कैसा भी आदश लक्ष्यह्पमें प्रतिष्ठित क्यो न हो, यदि 

हा तू हे 
वह शक्तिसंचय करते हुए अपनी दुबछ्ताका परिहार 
न कर सके तो सम्यकरूपसे उस आदरंकी उपलब्धि 
«६५० करनेमें & ५४ 

कर उसे आत्मखरूपमें परिणत करनेमें वह समथ न 
होगा । समस्त सिद्दियाँ शक्तिसापेक्ष हैं। अतरव साधकको 
चाहे-जैसी सिद्धि अभीष्ठ हो, उसका आत्मशक्तिके अनु- 
शीलन बिना प्राप्त होना सम्भव नहीं । 


इस प्रकार विचार करनेसे स्पष्ट समझमें आ जाता 
है कि शिव, विष्णु, गणेश, सये अथवा अन्य किसी भी 
देवताकी उपासना मूलतः शक्तिकी ही उपासना है-। 
इस प्रकारसे वेष्णवादि समस्त सम्प्रदायोंकी सारी साधनाएँ 
शक्ति-साधनाके अन्तर्गत हैं | इसके अतिरिक्त साक्षात्‌ 
भावसे भी शक्तिकी साधना हो सकती है । यहाँ साक्षात्‌ 
शक्ति-साधनाके सम्बन्धमें ही संक्षेपमें कुछ लिखा जा 
रहा है । 

हम इच्द्रियद्वारमें रूप, रसादि जिस पाश्चमीतिक 
स्थूछ-जगत॒का अनुभव करते हैं, वह इच्द्रियोंकी उपशान्त 
अवस्थाम तद्ूपमें वतमान नहीं रहता । वस्तुतः एक 
तरहसे बाद्य जगत्‌ इन्द्रियोंका ही बहिविलासमात्र है । 
चक्षुसे ही रूपका विकास होता है. तथा चल्लु ही पुनः 
उस रूपका दहन करता है | समष्टि-चक्षु रूपका श्र 
है और व्यष्टि-चक्षु उसका भोक्ता है। इसी प्रकार 
अन्यान्य इन्द्रियोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये। 
अतरव॒समष्टिमावापनन पज्चेन्द्रिससे भौतिक जगतका 
विकास होता है तथा व्यश्गित पञ्चेन्द्रियाँ उस जगतका 
सम्मोग करती हैं । इन्द्रियोंका प्रत्याद्ाार करके मूछ 


स्थानमें लीन कर सकनेसे एक ओर जहां बाह्य जगतका 
लोप हो जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्द्रियोंके अभावके 
कारण उनकी सम्भोग-सम्भावना ही निबवृत्त हो जाती 
है | यदि पहलेसे ही चित्त-क्षेत्रम ज्ञानका सार हो तो 
इस अवस्थामे विशुद्ध अन्तःकरणका आविर्भाव होता है 
तथा साथ-ही-साथ अन्तर्जंगत॒का स्फुरण होता है। 
बाह्य जगतकी भाँति अन्तजंगतमें भी समश्मित अन्तः- 
करण ख्रश है तथा व्यश्टि-अन्तःकरण उसका भोक्ता है। 
जिसे अन्तर्गत या आतिवाहिक जगतके नामसे वर्णन 
करते हैं, वह वस्तुतः विशुद्ध अन्तःकरणका बाह्य विकास- 
मात्र है | बाह्यन्द्रियेंकी भाँति अन्तःकरणके भी निरुद्ध- 
वृत्तिकी अवस्थाको प्राप्त होनेपर अन्तजंगत॒का छोप हो 
जाता है । इसके पश्चात्‌ जीव शुद्ध कारणमूमरिमें स्थान 
पाता है | तब समष्टिकारण विन्दुका स्फुरणात्मक कारण 
जगत्‌ ही दुय होता है और व्यष्टिकारण बिन्दु तदात्मक- 
भावमें उस दृश्यका दशन करता है । सौमाग्यवश यदि 
कोई भाग्यवान्‌ जीव इस मूल ग्रन्थिका भेदन कर 
पाता है तो वह मूछ अविधाके विलछासखरूप इस मिथ्या 
प्रपश्चके पाशजालसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता है। 


इस तरह स्थूल, सृक्ष्म और कारण जगत्‌ 
शक्तिके ही विकासमात्र हैं | शक्तिके इन तीन विभागों 
अर्थात्‌ आत्मा, देवता तथा भूतरूपमे शक्तिकी तीन 
प्रकारकी अवस्थितिका अनुसरण करते हुए उसका 
परिणामखरूप जगत भी कारणादि त्रिविधरूपमें प्रकट 
होता है । शक्तिके बहिमुंख 'होकर घनीभाव तथा 
स्थूछत्वको आ्रप्त करनेपर एक ओर जहाँ भीतिक तत्त्वोका 
आविर्माब होता है, वहीं दूसरी ओर वह ऋमरा: विरल 
होते-होते अन्तःसंकोच-अवस्थाको प्राप्तकर आत्मा? अथवा 


. बिन्दुः पदवाच्य हो जाती है| अतएव तथाकथित आत्मा, 
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देवता और भूत एक ही आयादक्तिदी त्रिविष अवस्था- 
मात्र है | बसे ही कारण, छिज्ञ तथा सथुलू-यह त्रित्रिध 
जगत भी एक ही मूछ सत्ताके तीन प्रकारके परिणागक्के 
पिवा और कुछ नहीं है । शक्तिके साथ सत्ताका क्‍या 
सम्बन्ध है, सम्प्रति हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे। 
फिर भी यह स्मरण रखना होगा कि दोनेंकि वपस्यसे 
ही जगतकी सू्टि तथा सम्भोग, अर्थात्त ईश्वरमाव और 
जीवभावका उन्मेपर होता है; किंतु जब साम्य-अब्रस्था 
उदय होती है, तत्र ण्क ओर जहाँ जीब्र और ईश्वरका 
पारपरिक भेद तिगेटित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर 
सृष्टि और दृष्टि एकार्वत्रोत्रक व्यापार हो जाते हैं | तत्र 
भूमिगेदके अनुसार साम्यद्षी उपलब्धि होते-होते त्रिबिथ 
साम्यके बाद खाभाविक नियमसे परगादत अवबा महा- 
साम्यका आविर्भाव होता है।जों शक्ति और सत्ता 
ह्थूलभूमिमं आत्मप्रकाश किये हुए हैँ, उनका साम्य ही 
प्रथम साम्य है । उसी प्रकार सृक्ष्म और कारण-जगवके 
सम्पर्कमं रहनेवाली शक्ति और सचाका साम्प क्रमशः 
द्वितीय और तृतीय साम्यक्रे नामसे पुकारा जाता है | 
यह ब्रित्रिव साम्य पारस्परिक भेंदका परिहार कर जिस 
मद्ासाम्यमें एकल्च लाभ करता है, वही परमादूत या 
ब्रह्मतत्व है । महाशक्तिक उद्योबनके बिना इस अद्वैत- 
तत्तमें स्थिति छाम करना तो दूर रहा, प्रवेशाधिकार 
पानेदी भी सम्भावना नहीं है | कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि भूमिमेदसे प्रत्येक स्तरमें शक्तिके उदवोधनकी 
आवश्यकता है । नहीं तो तत्तत्‌ भूमिकी सत्ता अचेतन- 
भाषकों त्यागकर ख्प्रकाश चैंतन्यके साथ एकीमूत 
नहीं हो सकती; क्योकि अनुदूबुद्ध शक्ति सत्ताकी प्रकाशक 
नहीं होती और अग्रकाशमान सत्ता कभी चिदूभावापन्न 
नहीं हो सकती। वह असत्कन्प एवं जडताका ही 
तामान्‍्तरमात्र होती है | 

उपयुक्त किलेपणसे समझा जा राकता है कि शक्तिकी 
आराधनाके ब्रिना एक ओर जिस प्रकार स्थूलभावकों 


# धामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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आपत्त नहीं विद्या जा सकता, उसी प्रकार दूसरी ओर 
आत्मसत्ताकी भी उपलब्धि नहीं हो रकती । अतः प्रश्वी्मे 
जितने प्रकारके धममम्प्रदाय हैं, उनमें शक्तिकी आराधना 
किये बिना किसीका काम नहीं चड़ता | 

यह अनन्त बंचित्यमय विश्य, जिसे ह्वम निरल्तर 
नाना प्रकारसे अनुभव करते हैं, बस्तुत: शकिके आत्म- 
प्रकाशक अतिरिक्त और कुछ भी नहीं ४ । सुम्तका 
कारण-जगव, व्थ्ित्मिक्र म्क्म-जगव और इच्धिययोचा 
स्थूछ-जगत्‌ अक्तिके हीं विभिन्‍न विक्रासमात्र हैं ।इस 
विद्वके मूल जो पृर्ण सत्ता पास्मार्षिक खपमें बगान 
दे, वद्दी शाक्तिका परम झूस है | विश्लुद्ध चेतस्यके नामसे 
वर्णन करनेपर भी इसका ठीक पस्चिय नहीं दिया जा 
सकता | सचिदानन्द झद्धसे बणन करनेपर भी इसका 
ठीक-ठीक निर्देश नहीं विद्या जा सकता | इस बाणी 
और मनके अगोचर अनिर्देश अबर्णनीय परमार्यतत्ताको 
ही शास्तमें 'परमपद! कहा गया है | यह सत्‌ है या 
असत्‌ू--यद विषय लोकिक विचारके विप्रीभूत न 
होनेपर भी विचारइण/्से देखनेपर आछोचनाग्रसहसे यह 
खीकार करना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और व्मिशे--- 
ये दोनों अंश अविनामूतरूपम वतंमान हैं । प्रकाशके 
ब्रिना जिस प्रकार विमश असम्भव है, उसी प्रकार 
विमशको त्यागकर प्रकाशकी स्थिति भी सम्भव नहीं है। 
यह शिव शक्तिखरूप प्रकाश और विमश नित्य सम्बन्ध 
ही चैतन्यरूपसे महापुरुषोंकी अनुभूनि्में आता है तथा 
शा्षमें प्रचारित होता है; किंतु चैतन्य होनेपर भी 
बह प्रकाश और विमशेकी साम्पावस्थामें अव्यक्त ही रह 
जाता है | इसी अवस्थाका दूसरा नाम 'परम पद है ) 
इस साम्यावस्थार्म महाशक्तिखरूप अनादिशकि परम सिव- 
के साथ सामरस्य-भावापत्र होकर अद्यकूपमें प्रिशानमात 
रहती है | खरूपदश्टिसे इस अवस्थाकों ग्क प्रकारसे 
परखह्मा-भावका ही नामान्तर कहा जा सकता है, परंतु 
इसमें इसके खरूपभूत खातन्व्यक्रे नित्य वर्तमान खनेंके 


# झति-काछवा $ 
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कारण यह ब्रह्मतत्वसे विछक्षण द्वी है। मद्दाशक्तिखरूप 
इस परम पदकी जो बात यहाँ कही गयी है, उससे कोई 
श्रमबद् यह न समझे कि यही निष्कछ अथवा पूर्णकल 
परमेश्वर है; क्योंकि निष्कल, निष्कल-सकल तथा सकल-- 
ये किवकी ही तीम अवस्थाएँ हैं; परंतु महाशक्ति 
सर्बातीत होनेके कारण विश्वात्मक होते हुए भी वस्तुतः 
विश्ोत्तीण है | इस विश्वातीत परम पदसे इसीके 
खातन््यखरूप आत्मविछाससे नित्य साम्यके भगन न 
होते हुए भी एक प्रकारकी भग्नबत्‌ अवस्थाका उद्धव 
होता है तथा इस वैपम्यके फलखरूप गुणप्रधान भावमें 
छत्तीस तत्वसमग्वित विश्वका आधविभाव होता है। 
अखण्ड परमार खरूपके शिव-शक्तिसे अमिन्न-छूप 
होनेपर भी खातन्वयजनित विक्षोभके कारण उसके द्वारा 
अथवा उसीमें मेदमय विश्वप्रपञ्नका उदय होता है। 
अतरव त्रिविधविभाग-विशिष्ट समस्त बिश्वर मूलत; शक्तिका 
ही विकास है, यह छुनिश्चित है । 


कामरूपपीठ एवं खयम्धूलिज्ग 


जब वह पराशक्ति आत्मार्भस्थ एवं अपने साथ 
एछीबूत विश्वकों अर्थात्‌ प्रकाशकों देखनेके छिये उन्मुख 
होती है, तब मात्रावन्छिन्न शक्ति और शिव साम्यभावापन्न 
होकर एक बिन्दुरूपमे परिणत होते है, जिससे पारमार्थिक 
चेतन्य प्रतिफलित होकर अ्योतिलिंड्ररूपमें प्रकव्ति होता 
है| यही बिन्दु तान्त्रिक परिमाषामें 'कामरूपपीठ” के 
नामसे प्रसिद्ध है । इस पीठमें अभिव्यक्त चैतन्य 
“खयम्पूछिज्र!के नामसे परिचित है | यह शक्तिपीठ एक 
मात्रा शक्ति-अंश और एक मात्रा शिवांशकों सममावमें 
लेकर संघटित द्ोता है | शक्ति और शिवके इस 
अंदाइयको आचार्यगण शान्ताशक्ति और अम्बिकाशक्तिके 
नामसे वर्णन करते है । इस पीठमें महाशक्तिका 
आत्मप्रकाश' परावाक-रूपमें प्रस्यात है । जिन्होंने 
तन्त्राुमोदित योगसाथनका ययाविधि भम्यास किया है 
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जानते हैं कि यहींसे शब्दराज्यकी सूचना होती दे । 

यही अणवका परम रूप अथवां वेदका खख्य हैं । 
परणंगिरिपीठ एवं वाणलिड् 
इसके पश्चात्‌ शक्तिके क्रमिक विकासके होते-होते 

शान्ताशक्ति इच्छा*रूपमें परिणत होती है तथा शिवांश 
अम्बिकाशक्ति भी 'वामा“रूपमें आविभूत होती है। 
इन दोनों शक्तियोंके पारस्परिक वैपम्यका परिहार 
होनेपर जिस अद्वव सामरस्यमय विन्दुका आविर्भाव होता 
है, उससे तदनुरूप चैतन्यका स्फुरण होता है । इस 
बिन्दुको पूर्णगिरिपीठ” एवं इस चिह्ििकासको 'बाणडिद्व्के 
नामसे समझना चाहिये | शाज्लीय दृष्टिसे यह “पह्यन्ती 
वाकःकी अवस्था है | पराशक्ति शब्दकी प्रथम भूमिमें 
अथवा कामरूप-पीठम आत्मगर्भस्थ विश्वको नित्य वर्तमान- 
रूपमें देखती है | वहाँ अतीत ओर अनागतरूप 
खण्डकालकी सत्ता नहीं है तथा दूर और निकटका 
व्यवधान भी नहीं है । कार्य भोर कारणका कठोर नियम 
यहाँ अपरिज्ञात है । इस नित्यमण्डलमें किसी प्रकारका 
आवरण नहीं है और न किसी प्रकारका विक्षोभ या 
चाश्नल्य ही देखा जाता है | यह शान्तिमय अवस्था है। 

नित्यमण्डल, जाहन्धपीठ और इतरलिज्ञ 

इसके बाद इच्छाशक्तिके उन्मेषके साथ-साथ शब्दके 
द्वितीय स्तरमें सृश्टिका विकास होता है । जिसे “नित्य- 
मण्डल” कहा गया है, वह शक्ति-गर्भस्थ बीजभूत विश्व 
है | इच्छाके प्रभावले जब उसके गर्भके एकदेशसे 
विसृष्टि होती है, तभी उसे सृष्टि नाम प्राप्त होता है । 
इस भूमिसे ही कालका प्रभाव प्रारग्म होनेके कारण 
यह सृष्टिक्रिया एक साथ न होकर क्रमांचुसार होती है। 
इसी प्रकार देश और कार्य-कारणमावका स्फुरण भी 
यहीँसे समझना चाहिये । इसकी परावस्थमें इच्छाशक्तिके 
उपराम होनेपर ज्ञानशक्तिका उदय होता है तथा वह 
शिवांश  ष्येन्‍्ठाशक्तिक साथ थद्ठितभाव॑ मिलित्ि 
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होकर “जालन्धपीठ'-रूप सामरस्य बिन्दुकी सृष्टि करता 
| इस बिन्दुसे अभिव्यक्त चैतन्य 'इतरनिज्ठ नामसे 
प्रतिद्ध है । शक्तिके इस स्तरमें 'मध्यमा वाक? भाविभूत 
होती है ओर इसके प्रभावसे स्॒ट जगत तत्तद्घावर्म 
स्थित होता है । 
उद्डीमानपीठ एवं परलिड्र 
जब खितिशक्ति क्षीण हो जाती है, तब खभावके 
नियमसे ही अन्तर्मुख आकर णकी प्रबलतता होनेके कारण 
संह्ारशक्तिकी क्रिया भारम्म होती है । तब ज्ञानशक्ति 
क्रियाशक्तिके रूपमें परिणत होकर शिवांश रोदी शक्तिके 
साथ साम्यभावकों प्राप्त हो जाती है । उसके फलखरूप 
जिस अद्वत बिन्दुका आविर्भाव होता है, उसे “उद्डीयान- 
पीठ? कहते हैं। इस बिन्दुसे चिच्छक्ति महातेज:सम्पन्न 
'परलिज्भरूपमें अभिव्यक्त होती है | यह शब्दकी 'वेखरी! 
नामक चतुथ भूमि है | हम जिस संहारशील क्षयंधमंक 
जगत्‌का अनुभव करते हैं वह इस बेखरी शब्दकी ही 
पिभूति है। 
प्रणव और त्रिकोण 
पश्यन्ती, मध्यगा और बेखरी दाब्दकी जिन तीन 
अवस्थाओंके विषयमें कहा गया है, वही प्रणवके 'अ? कार, 
(कार और 'मः कार हैं, अथवा ऋक, यजुः और साम-इस 
बेदतयरूपमें ज्ञानीकी दृ्टिमें प्रतिभात होती हैं । त्रिव्नेक, 
निदेवता, त्रिकाल प्रभ्मति अखण्ड परावाक्‌ अथवा तुरीय- 
बाकका ही त्रिविध परिणाममात्र हैं| बिन्दुगर्भित जो 
मद्दात्रिकोण समस्त विश्वन्नह्माण्डके मूलरूपमे शाखोमें 
सत्र व्याख्यात हुआ है, वह इसी चतुर्विध शब्दके 
सम्बन्धसे प्रकटित होता है । इस त्रिकोणकी तीन रेखाएँ 
पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी तीन ग्रकारके शब्द सृष्टि, 
थिति और संहाररूप तीन प्रकारके व्यापार वामा, ज्येष्ठा और 
रौद्री किंवा अह्मा, विष्णु और रुद्ररूप तीन प्रकारके 
शिवांश अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियारूप तीन शक्त्यंशके 
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प्रतिनिधिमात्र हैं | त्रिकोणका मध्य बिन्दु परावाक अब 
अम्बिका ओर शान्ता--इन दो शिवशक्त्यंशका साम्य- 
भावापन्‍न खरूप है | यथपि बिन्दु्में शिव और शक्ति 
दोनोंका ही अंश दे एवं त्रिकोणमें भी वही हैं, तथापि 
बिन्दु प्रधानतः 'शिव'रूपमें एवं त्रिकोण भी शक्ति? 
या 'योनिःरूपमें परिणत हो जाता है । इस 
विन्दुसमस्वित त्रिकोणमण्डलसे समस्त बाद्य जगतू- 
का आविर्मात होता है । 


आद्याशक्तिका स्वरूप-निरवेचन और आत्मदशन 


आधाशक्ति तत्तातीत होते हुए भी सबंतत्त्मयी और 
प्रपश्नहूपा है । वह नित्या, परमानन्दखरूपिणी तथा 
चराचर जगत्‌की ब्रीजंखरूपा है। वह प्रकाशात्मक 
शिवके खरूपज्ञानका उद्वोधक दर्पणखरूप है । 
अहंज्ञान ही शिवका खरूप-ज्ञान हैं। आधाशक्तिका 
आश्रय लिये बिना इस आत्मज्ञानका प्रकाश नहीं हो 
सकता । आगमबिद्वण कहते हैं कि जिस प्रकार कोई 
व्यक्ति अपने सामने स्थित खच्छ दर्पणमें अपने 
प्रतिबिम्बको देखकर उस ग्रतिविम्बको 'अहं'-रूपमें पहचान 
लेता हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपने अघीन ख़कीया 
शक्तिको देखकर अपने खरूपकी उपलब्धि करते हैं । 
आत्मशक्तिका दरन एवं आत्मखरूपकी उपलिष्ध और 
आखादन एक ही वस्तु है । यही पृणाहंताका चमत्कार 
अथवा सचिदानन्दकी धनीभूत अभिव्यक्ति है | 'मं पूर्ण 
हँ!--यह ज्ञान ही नित्यसिद्र आक्रमन्नानका प्रकृत 
खरूप है । वस्तुका सामीप्य-सम्बन्ध न होनेपर जैंसे 
दर्पण प्रतिबरिम्बको ग्रहण नहीं कर सकता अथवा वस्तुका 
सांनिष्य होनेपर भी प्रकाशके अभावसे दर्पणमें स्थित 
प्रतिबिम्ब जेसे प्रतिबिम्बरूपमें नहीं भासता, उसी प्रकार 
पराशक्ति भी प्रकाशखरूप परम शिवके सांनिध्यके बिना 
अपने अन्तःस्थित विश्वप्रपन्नको प्रकटित करनेमें समये 
नहीं द्वोती | इसी कारण शुद्ध शिव अथवा झुद्ध शक्ति 
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परस्पर सम्बन्धरहित होकर अकेले जगतके निर्माणका 
कार्य नहीं कर सकते । दोनोंकी अपेक्षित सहकारिताके 
ब्रिना सृष्टिकाय असम्भव है। सारे तत्त्व इन दोनेंके 
पारस्परिक सम्बन्धसे ही उद्भूत होते हैं । इससे कोई 
यह न समझे कि शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और 
विमशे परस्पर विभिन्न और खतस्त्र पढाथ हैं । 


शिवशक्तिरिति शोक ' तत््वमाहुमंनीपिणः। । 

--शात्षका यही अन्तिम सिद्धान्त है। तथापि 
संहारकार्यमें शिवका और सृश्िकार्यमें शक्तिका ग्राधान्य 
खीकार करना होगा। पराशक्ति खतन्त्र होनेके कारण 
परावाकअमृति क्रमका अवरम्बन कर विश्वसृष्टिका कार्य 
सम्पादन करती है और सृष्ट विल्लके केन्द्रस्थानमें 
अवस्थित होकर उसका नियमन करती है। यही खातन्त्र् 
उपयुक्त रीतिसे क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रियाका आकार 
प्रात्तकर वेचित्रयका आविर्भाव करता है और विश्वरूप धारण 
करता हैं। शिव तटस्थ ओर उदासीन रहकर निरपेक्ष 
साक्षिरूपमें आत्मशक्तिकी यह छीला देखा करते हैं । 
यह नाना तत््वमव विश्विसृष्टि ही पराशक्तिका स्फुरण 
है | अतएव शक्तिकी एक अव्यक्त वा ग्रढीन अवस्था 
है, जहों शक्ति शिवके साथ एकाकार होकर शिवरूपमें 
ही विराजमान रहती हैं तथा उसकी एक अभिव्यक्त 
अवस्था भी है, जिसमें उसके द्वारा तत्वमय विश्व या 
देवताचक्र एक साथ ही एवं क्रमशः: आविभूत 
होते हैं | पराशक्तिद्वारा अपने स्कुरणका दशन और 
विश्वका आविर्भमाव एक ही बात है; क्‍योंकि इस आदिम 
भूमिम दृष्टि और सृष्टि समाना्थक हैं, परंतु इस ऋषिक 
आविर्भावकी एक प्रणाली है | 

महाशक्ति और शिव 
सृष्टिफ भादिमें अनादिकालसे जो अबव्यक्त, पूर्ण 


निराकार और शृन्यखरूप वस्तु, विराजमान है, वह 
तत्वातीत, प्रपन्चातीत तथा व्यवहार-पथके भी भततीत 
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है। वही शाक्तोंकी महाशक्ति हैं और शेवोंके परम शिव 
हैं। वाणी और मनके अगोचर होनेके कारण ही इसे 
अनुत्तर कहा जाता है | वस्तुतः इसका वर्णन न तो 
कोई कभी कर सका है ओर न आगे कर सकनेकी ही 
सम्भावना है| इसे विशुद्ध प्रकाश कहें तो अन्तर्लीन 
विमशेक कारण यह प्रकाशमान हैं | अतएव इसमें 
खयंप्रकाशभाव है, ऐसा नहीं कहां जा सकता । इसी 
प्रकार इसे विशुद्ध विमश भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि प्रकाशहीन विमश असत्‌कल्प है | इस तत्तातीत 
और अनुत्तर अवस्थाऊ़े लिये शासत्रमँ वाचकरुपमें 
आदिवर्ण “अःकारका प्रयोग होता है | इसके बाद 
दोनोंकी सामरस्य-अवस्था है, “अःकाररूप प्रकाशके 
साथ काररूप विमशका भर्थात्‌ अग्निकि साथ 
सोमका साम्यभाव ,ही 'कामः अथवा 'रविः नामसे 
प्रसिद्ध है । शात्रमें जिस अग्नीषोमात्मक बिन्दुका 
उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है । शिव ही 
अ' ओर शक्ति ही ६? है---बिन्दुरूपमें यही “अहं? 
अथवा पूर्णाहंता हैं । साम्पभज्ञ होनेपर यह किन्दु 
प्रस्पन्दित होकर छुक्ल और रक्त बिन्दुरूपमें आविर्भूत 
होता है | इस प्रस्पन्दन-कार्यसे जो अभिव्यक्त होता है 
उसे ही शाज्ञमें संवित्‌ अथवा चेतन्यके नामसे वर्णित 
किया जाता हैं। इसीका दूसरा नाम चित्कला है । 
अग्निके सम्पकसे श्लृत जिस प्रकार गलकर धारारूपमें 
बहने लगता है, उसी प्रकार ग्रकाशास्मक शिवके सम्पर्कसे 
विमशेरूपा पराशक्ति द्रुत होती है तथा उससे एक 
परमानन्दमय अमृतकी धाराका स्राव होता है | यही धारा 
एक प्रकारसे उपयुक्त चित्कल्य एवं दूसरे प्रकारसे ब्ह्मा- 
नन्‍्दका खरूप है । निष्कल चेतन्यमें काका आरोप 
सम्मवनीय नहीं है | अतएव ,यह चित्कला महाशक्तिके 
खातन्त्रके उनमेपके कारण शित्र-शक्तिके आपेक्षिक 
वैषम्यसे उत्पन्न शक्तिभावके प्राघान्यसे प्रकाशांशा और 
विमशाशके घनीभूत संरत्त्रणसे उद्भुत होती दै। दुद्ध 
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ग़काश किया छंद विश बिन्दुपद्याय वहीं ६। 
जिस विमरोशक्तिमें निखिल प्रपश्च विीन रहता है, उसके 
संसरगसे अनुत्तर कक्षरखरूप प्रकाश विन्दुरूप घारण 
करता है | यह संणग विमशशक्तिमें प्रकाशके अनुम्रवेशके 
त्रा और कुछ नहीं है । इस बिन्दुका नामान्तर 
प्रकाशबिन्दु है, जो विमशशक्तिके गर्भ स्थित रहता हे । 
इसके पश्चात्‌ विमशंशक्तिके प्रकाशबिन्दुर्म अनुप्रविष्ट 
दोनेपर यह बिन्दु उच्छून हो जाता है अर्थात्‌ पुश्छिभ 
करता है, तब उससे तेजोमय बीजखरूप नाद निगेत 
होता है । इस नादम समस्त तत्व सुइमरूपसे निहित 
रहते है | नाद निगंत होकर त्रिकोणाकार रूप धारण 
करता है | यही 'अहम! नामक विन्दुनादात्मक प्रकाश 
विमशेका शरीर है | इसमे प्रकाश झुक़त्रिन्दु है और 
विमशे रक्तबिन्दु तथा दोनोंका पारस्परिक भनुप्रवेशात्मक 
साम्य मिश्वव्िन्दु है । इसी साम्यका दूसरा नाम परमात्मा 
है । इसीको “रवि? या 'कामः के नामसे पुकारते है, यह 
धात पहले ही कद्ी जा चुकी है | अग्नि और सोम 
इसी कामके कहा-विशेष हैं | अतर्व कामकला कहनेसे 
तीनो बिन्दुओका बोध होता है | इन तीन बिन्दुओंका 
समश्भूत महा-त्रिकोण ही दिव्याक्षरखरूपा आद्याशक्तिका 
क्षपत्रा रूप है | इसके मध्यमें रविविन्दु देवीके मुखरूपमे, 
भग्नि और सोमबिन्दु स्तनह्ृयरूपमं तथा 'हकारकी 
अधेकला जथवा हार्धकछा योनिरूपमें कत्पित होती है। यह 
हाथ कला अत्यन्त रहस्यमय गुद्य तत्त्व हैं, इसका विशेष 
विवरण इस निबन्धम देना अनावश्यक है, तथापि 
सम्प्रति जिज्ञाप्नु साघककी तृप्तिके लिये इतना कहां 
जा सकता हैं कि शिव-शक्तिके मिलनसे उत्पन्न अमृतकी 
थारा प्रवाहित होनेपर उससे जिस छीलारूप तरड्रकी 
लत्पत्ति होती है वही तान्त्रिक परिभाषामें हार्थकलाके 
नामसे विज्यात है | यह जो त्रिकोणके विषयमें कहा 
गया है, वह पद्न्ती, मध्यमा और बैखरी--इन त्रिविध 
शब्दोका परस्पर संश्लेषात्मक सम्मिलित स्वरूप है और 
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इसका केन्द्रत्थित बिन्दु, जिसका खदूप अहंरूपमें 
वणितहुआ ६, वह परमातृकाका विलासशत्र सदाशिवतत्त्तका 
खरूप है । मध्यत्रिदू तथा मल त्रिकोणसे समस्त 
तत्वों और पदार्बोकी उत्पत्ति होती हैं | चाहे किसी 
भी देवता या किसी भी स्तरके मूछतत्वत्ा अनुसंधान 
करो, उसवी चरमावस्थरामि यह लिझ्लयोनिका समन्यपरूप 
त्रिकोगमध्यस्थ बिन्दु अथवा बिन्दुर्गित त्रिकोण दिखती 
देगा | इसी कारण तन्त्रशाय्रमं जिस-किसी भी देववाके 
चक्रका वर्णन आया है, उसमें सर्वत्र ही बह बिखु और 
त्रिकोण मूलस्थानम गाधारणभावसे वतमान दे | चतुरक्ष- 
प्रदति पीठका वर्णन होनेपर भी अन्त्ंट्िसे ठेखनपर 
उनके भी मूछम जिकागकी सत्ता अवस्थित देखी जाती 
है । त्रिकोणके ब्रिभिन्‍्न स्पन्दनसे वासनाकी विचित्रता 
तथा तदनुरूप चक्रकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएं नि्षन् 
होती हैं | बतमान प्रबन्ध उसकी आलोचना प्रासब्निक 
न द्वोगी । 

महाबिन्दु अनन्त कछाकी समष्ठि होनेपर भी तत्तदू- 
च्रह्माण्डके अभिव्यक्त उपादानकी मात्रके अनुसार निर्दिष्ट 
संख्यक कलाह्वारा गठित होकर अव्यक्त-गभसे अहंरूपमें 
आविमूत होता है । यह दर्शनशासका एक गम्मीरतम 
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रहस्य है | वेदान्तादि निश्चिठ शात्त निष्कल अव्यक्त 
सत्ता किस ग्रकारसे अहम! रूपमें आत्रमप्रकाश करती 
है, इसे अनादिसिद्ध खीकार करते हैं। किंतु इस 
अहम! की उत्पत्तिप्रणाडी ओर तिरोभावग्रणाली योग- 
सम्पत्तिसम्पन्न तन्त्रिक द्रष्टाके प्िवा अन्य किसी साधकको 
अपरोक्षमभावसे अनुभूत नहीं होती | व्यष्टि, सम्ि एवं 
महासमष्टि---सर्वत्र एक ही प्रणालीकी क्रिया देखनेमे 
आती है । कलाकी निरन्तर और क्रमिक पूर्णतासे 
एक ओर जिस प्रकार बिन्दुरूप पूर्णकला अथवा अहं- 
तत्वका विकास होता हैं, उसी प्रकार उसके निरन्तर 
और कऋ्रमिक क्षयसे क्रमशः शून्यखरूपं अढंभाववर्जित 
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दोनोमें ५ 
आत्मभावका भाविभाव होता है । दोनोंगें ही पूणेकणकी 
एक कला नित्य साक्षीरूपमें प्रपश्चके लय होनेके बाद 
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भी जाग्रत्‌ रहती है । यही एक कला निर्वाणकलारूपमें 
जीवकी उन्मनी अवस्था रहती हैं | इसकी भी निद्ृत्ति 
हो जानेपर जिस निष्कलछ अवस्थाका विकास होता है, वही 
शिव-शक्ति-तत्त है, वही महाबिन्दु है, अतरव यह शिवत्व 
सदाशिवका नाममात्र है । ब्रह्मण्डकी चरमावस्था जिस 
प्रकार अभितामें पर्यव्तित होती हे, जो प्रकृति और पुरुपका 
अवलम्बन करके आत्मलाभ करती है, उसी प्रकार समस्त 
विश्वके पयंवसानमें इस विराठ अत्मिरूप अथांतू विन्दु-खरूप 
सदाझिवतत्तका आविर्माव होता है, जिसमे अधिष्ठित 
होकर शिव-शक्तिरूप मूल वस्तु लीलामय भावमें आत्म- 
प्रकाश करती है | अतए्‌व बिन्दुरूप अहंकारके आत्म- 
समर्पणके बिना महाब्रिन्दु या पूर्णाहंताके खरूपकी 
उपलब्धि सम्मवनीय नहीं हैं। इस उपलब्धिमें पद्च- 
दशकल्छत्मक संसारी जीव एवं पोडश अथवा निरवोण- 
कलात्मक मुक्त जीव---किसीकी सत्ता नहीं रहती | यह 
जीवभावत्रिनिमुक्त शिवभाव है, यह पहले ही कहा जा 
चुका है | पाशजालसे मुक्त होकर जीवजगत्‌ जबतक 
शिवरूपमें प्रकाशित नहीं होता तबतक पूर्णखरूपा 
महाशक्तिका ययाथ संघान पाना बहुत ही कठिन है । 
शिवभाव ग्राप्त होनेपर भी शवरूपमें परिणत हो शवासन- 
परिग्रह न कर सकनेपर अपने भीतर महाशक्तिका उन्मेष 
नही प्राप्त हो सकता । 


स्थूल जगत्‌, जिसे हम सवेदा अनुभव करते हे, 
दीपकलिकासे विकीर्ण प्रभामण्डलकी भाँति एक बिन्दुका 
बाह्य प्रसारण अथवा विकिरणमात्र है | इन्द्रियोके 
प्रत्याद्ममसे इस रकश्मिमाछाको उपसंहृत कर सकनेपर 
बाह्य जगत्‌ स्वभावतः बाह्य बिन्दुर्मे विलीन हो जाता है | 
इसी प्रकार बिज्ञत्मक भाग्यन्तरिक जगव्‌ भी विश्षुब्ध 
अन्तःकरणका बाह्य विलासमात्र है तथा वह भी विदीन 
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होनेपर तदसुरूप विन्दुस्वरूपमें अव्यक्त हो जाता है। इसी 
प्रकार कारणजगत्‌ उपसंदारको प्राप्त होकर कारण-बिन्दुमें 
पर्यवत्तित होता है | ये तीनों जगत्‌ जाम्रतू, स्वप्न और 
छपृ्ति-अवस्थाके बोतक हैं । अतएव स्थूल, सृक्ष्म और 
कारण--ये तीनो बिन्दु ही त्रिकोणके तीन ग्रान्तोके तीन 
बिन्दु हैं | इन्हे अकारः, 'उकारः और 'मकार'के 
नामसे भी सकितिक भाषामे निर्देश किया जा सकता 
है | अन्तलुख-प्रेरगासे जब ये तीनो बिन्दु रेखारूपमें 
भीतरकी ओर प्रवाहित होकर एक महाविन्दुरूपमे 
पर्यवसानको प्राप्त होते हैं, तो वे ही तुरीयबिन्दु अथवा 
महाकारणरूपमे अभिह्तित होनेके योग्य होते हैं । वही 
त्रिकोणका अन्तःस्थित मध्यबिन्दु हैं, जिसके विपयमें 
पहले कहा जा चुका है । इस बिन्दुमें अनादिकालसे 
दिव्य पिथुन शिष-शक्तिका अथवा परमपुरुष और परा- 
प्रकृतिके श्वड्टारादि अनन्त भावोका विछास चलता रहता 
है । राधाकृष्णकी युगछ-मिलन आदि बुद्ध एवं प्रज्ञापार- 
मिताफा युगन्द्वखछूप, ००6 फ्र6 ऊकशालः तथा 0०१ 
घा० 80 का मगर ७४०७ के अभ्यन्तर पारस्परिक 
सम्मिलन इसीका द्योतन करते हैं। यह त्रिकोण ही 
प्रणयका स्वरूप है । सार्धत्रिवलयाकारा भुजद्भभिग्रहा 
सुपृप्ता कुण्डलिनी शक्ति भी इसीका नामान्तर हैं । 
कुण्डलिनीका प्रबुद्ध भाव सम्यकरूपसे सिद्ध होनेपर 
शिव-शक्तिका मेद विगलित हो जाता है. तथा साथ- 
ही-साथ जीवके साथ गिवका अथवा शक्तिका 
पार्थक्य तिरोहित हो जाता है, तब चक्र या यन्त्र 
अव्यक्तगर्भमे विछीन हो जाता है | बिन्दु एवं त्रिकोणका 
मेद दूर होनेके कारण बिन्दुका बिन्दुत्त तथा त्रिकोणका 
त्रिकोणत्व कुछ भी अवशिष्ट नही रहता । जो रहता है 
उसका किसी नाम-रूपद्वारा निर्देश नहीं होता | वह 
सब तत्त्वोका मूलकारण होनेपर भी किसी विशिष्ट तत्तके 
रूपमे अभिहित होनेके योग्य नहीं रहता । वह चित्‌, 
अचित्‌ और ईश्वरका अनादिभूत आदिकारण दोोनेपर भी 
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चित्‌, अचित्‌ या ईइ्वर--किसी भी नामसे थरणित नहीं 
हो सकता । 


शक्ति-साधनाका मूलसुत्र नादानुतंघान अथवा 
शब्दका क्रमिक उच्चारण है । बिन्दु या कुण्डलिनी 
विक्षुग्पर होकर नादका त्िकास करती है । पूर्ण परमेश्वरकी 
स्वातन््यशक्तिसे बिन्दुका विक्लोभकाय सम्पन्न होता है । 
इसीका दूसरा नाम गुरुकपा या परमेश्वरका भनुग्रह है । 
इस चिदाकाशस्वरूप बिन्दुको दूसरी कोई निम्नभूमिस्थ 
शक्ति विक्युष्ध नहीं कर सकती । कुण्डलिनी जब 
मूलाधारके नीचे ऊध्बेमुख सहज्लार अथवा अकुछकमहमें 
त्रिराजमान रहती है तन वह अब्यक्त नाम विश्वोत्तीर्ण 
अवस्थाके अन्तर्गत रहती है; परंतु खातन्त्रयवश उसकी 
अभिव्यक्ति होनेपर मूलाधारमें ही उसकी अनुभूति होती 
है | निराघार निराल्म्ब सत्तासे, यहींसे आधारभावकी 
सचना होती है । क्रमशः इस शक्तिके उद्बोधनकी 
मात्राके अनुसार आधारमाव पुन, क्षीण हो जाता है एवं 
परिशेषमें सवंतोमाविन्न तिरोहित होकर ऊध्वेस्थ अधोमुख 
सहस्दछ-कमलमें पुनः अकुलमें ही उसका लय होता है, 
मध्यस्थ व्यापार केवल पूर्ण चेतन्य-सम्पत्तिकी प्राप्िके छिये 
हैं | जो अनन्त गर्ममे अचेतनभावसे अनादिकालसे 
छुषृप्तावस्थामें था, वह पृ्णरुूपसे प्रबुद्ध होकर चैतन्यस्वरूपके 
अवलम्बनपूवेक पुनः उस अनन्त गर्भमें प्रविष्ट हो जाता 
है । यह एक अकुछसे दूसरे अक्ुलुप्यन्त जो मार्ग हैं 
वही विश्व-जगत्‌का मूलीभूत चक्र है | इत्ताकार मार्ममे 
मनुष्य जिस स्थानसे चलता है, निरन्तर सरल्तापूर्वक 
आगे बढ़ता जाय तो वह पुन. उसी स्थानपर छौट 
आता है । यही मध्यका--आवरण-चक्रका स्वरूप है । 
इस प्रकारके चक्र कितने हैं इसका संख्याद्वारा निर्णय 
नहीं किया जा सकता; तथापि साधकजन अपने-अपने 
प्रयोजन और उद्देश्के अनुसार उनका कुछ 
निर्देश कर गये दें । मूछाधार, स्वाधिष्ठान, मणिषूर, 
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अनाहत, विशुद्ध, छम्बिकात्न ओर आज्ञा--ये सत्र 
अज्ञानराज्यके अन्तर्गत हैं। यथ्पि अधोवर्ती नत्राकी 
अपेक्षा ऊध्बेवर्ती चक्रमें शक्तिकी सक््मता तथा निर्मेडताका 
विकास अधिक है तथापि वे अज्ञानकी सीमाके अन्तगंत 
हैं, इसमें कोई सदेह नहीं है । 

ज्ञानके संचारके साथ-साथ ही आनज्नाचक्रका मेदन 
हो जाता है, अथवा दूसरे प्रकारसे यह कह सकते हैं कि 
आज्ञाचक्रका मेदन करनेसे ज्ञानका उदय होता है। आज्ञा- 
चक्रके बाद ही बिन्दुस्थान हे, यही बिन्दु योगियोंका तृतीय 
नेत्र अथवा ज्ञानचक्षु कहत्णता है | इसी बिन्दुसे ज्ञान- 
भूमिकी सूचना मिलती है । चित्तको एकाग्र करके उपसंहत 
किये बिना अर्थात्‌ विक्षित्त अवस्थार्मे बिन्दु्में स्थिति नहीं हो 
सकती । बिन्दु-अवस्थामें स्थिति होनेपर भी यथार्थ लक्ष्यकी 
प्राप्तिम अनेकों व्यवथान रह जाते है। यद्यपि विन्दुभूमिमें 
साधक अहंभावमें प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक दृष्ठा बनकर 
निम्नवर्ती समस्त प्रपश्बको निरपेक्षमावसे देखनेमें समर्थ 
दोता है, तथापि जबतक वह बिन्दु पृ्णतया तिरोहित 
नहीं हो जाता, अर्थात्‌ पूर्णतया अहंभावका विसजेन 
अथवा आव्मसमर्पण नहीं होता, तबतक महाविन्द्ु 
अथवा शिवभावकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । 
इसीलिये बिन्दुभावको प्राप्त होकर साधकको क्रमशः 
कलाक्षय करते-करते पूर्णतया विगतकर-अवस्थामें उपनीत 
होना पड़ता है । 


बिन्दुके बाद उल्लेखयोग्य प्रधान चक्र बिन्दु-अने 
अथवा अर्धचन्द्रके नामसे प्रसिद्ध है । बिन्दुको चन्द्रबिन्दु 
कहा जाता है, इसीलिये यह अवस्था अधचन्द्र नामसे 
वर्णित होती है। इसी अवस्थामें अष्टकछा शक्तिका 
विकास होता है। इसके आगे अर्थात्‌ शक्तिकी नव 
कलाके क्षीण होनेपर एक भवरोधमय घोर आवरणस्वरूप 
विलक्षण अवस्थाका उदय होता है । बड़े-बड़े देवताओके 
लिये भी इस स्तरका मेदन करके ऊपर उठना कठिन 
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है; परंतु अनुम्रह-शक्तिके विशिष्ट प्रमावसे भाग्यवान्‌ 
साधक इस चक्रका भेदल कर ऊपर उठनेमें समर्थ 
होता है | शासत्रम यह अवस्था 'रोधिनी? नामसे प्रप्तिद्ध 
हैं | इस आवरणका मेदन करनेसे द्वी साथक नादमूमिमें 
उपनीत होता है | नाद चैतन्यका अभिव्यक्षक है, भतः 
इस अवस्थामें चिच्छक्ति क्रशः अधिकतर स्पष्ट हो जाती 
है। अहारन्त्रके जिस स्थानमे नादका लय होता है, यह वही 
स्थान है । इसके बाद साक्षात्‌ चिच्छक्तिका आविर्भाव 
द्वोता है । इसी शक्तिसे समस्त भुवन विदृत हो रहे हैं । 


इस अवस्थाके आगे त्रिकोणस्वरूपा '्यापिका? है, वह 
बिन्दुके विलासखवरूप वामादि शक्तित्रयसे संघटित हे । 
तदनन्तर स्वकारणभूता समनाशक्तिका आविर्भाव होता 
है । यह शिवाधिष्ठित है और समस्त ब्रह्माण्डोकी भरण- 
शीला है | एतदारूढ़ शिव्र ही परम कारण और पश्च- 
कृत्यकारी हैं | यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति है; यहां 
मनोराज्यका अन्त होता है । इसके आगे मन, काल, 
देश, तत्त, देवता तथा कार्य-कारणभाव सभी सदाके लिये 
तिरोहित हो जाते हैं । जो जपादि कियाके द्वारा नादके 
उत्थानका अभ्यास करते हैं, ने जानते हैं कि आज्ञाचक्र- 
पर्नन्त अर्थात्‌ जहाँतक अक्षमाला त्रा'वर्णमाछाका आवतंन 
होता है, वहाँतक उच्चारण अथवा ऊध्बेचालनका काल एक 
मात्रसे न्‍्यून नहीं हो सकता। बिन्दु वह अधमात्रामें 
परयवसित होता है | इसके बाद वह क्रमशः क्षीण 
होते-होते समनाभूमिमें एक क्षणके रूपमें परिणत 
होता हे | इसके आगे मनके स्पन्दनशून्य हो जानेके 
कारण देश, काल नहीं रह जाते तथा समस्त मानप्तिक 
विक्षोम या कल्पनाजालके उपशान्त होनेपर निर्विकल्पक 
निदृत्तिभाव होनेपर भी--देश, काल और निमित्तके 
अतीत तथा मनोभूमिके अगोचर होनेपर भी--वस्तुतः 
नितान्त निष्कल अवस्था नहीं है; क्योकि इस अवस्थामें 
इसमें विश्वुद्ध चिद्रपा एक कला शेष रहती है, जो 


श्०्जै 





निर्वाणकलारूपसे शालमें प्रसिद्र है तथा योगिजन त्िसे 
द्रष्टा या साक्षिचेतन्यके नामसे पुकारते हैं । सांख्यका 
केवल्य इसी अवस्थाकी सूचना देता है; क्योंकि सांख्यकी 
प्रकृति पत्चदशकलातिका है और उसका पुरुष पोड्शी 
या निर्वाणकत्नका स्वरूप है । 


"पुरुष पोडशकले तामाहुरखतां कलाम ॥? 


इस कछासे ऊ५र उठे बिना महाबिन्दु वा परमात्म- 
स्तररूप शिवतत्तकी उपलब्धि नहीं हो सकती । 
सांख्यमूमिसे अम्रसर होनेपर वेदान्तकी साधना होती 
है---इस एक कलामात्रावशिष्0. निर्वाणभूमि या 
उन्मनाभूमिको पारकर महानिन्दुरूप .पूर्णाहंतामय 
अवस्थामें पदापंण करना भी वही है । पूर्णाहंतास्वरूप 
दिखभावकी स्क्ृति होनेपर जब इसका भी परिहार 
होता है---जब्र बिन्दुका क्रमण: क्षय होते-होते उन्‍्मनी 
अवस्थाका अवसान द्वोनेपर बिन्दु शून्य हो जाता है, 
तब पूर्णस्वरूप महाशक्तिका आविर्माव होता है; भर्थात्‌ 
मद्दाबिन्दुके पूर्णरूपमें स्थित होनेपर उसमें पराशक्तिकी 
नित्य अभिव्यक्ति होती है। पक्षान्तरमं मह्बिन्दुके स्क्ि 
हो जानेपर परम शिवका आविर्भाव होता है | वस्तुतः 
शिव-शक्तिके विभिन्न न होनेके कारण तथा महाबिन्दुकी 
पूर्ण और रिक्त अवस्था भी निव्य-सिद्ध होनेके कारण शून्य 
और पूर्णत्वका आविर्भाव नित्य ही मानना होगा | जो 
रिक्त दिशा है, छोकिक इृष्टिसे वही अमावस्या है और 
जो पूर्ण दिशा हैं वही पूर्णिमा है । महाशक्तिके 
प्राधान्यको अज्ञीकार कर अमावस्थाकी ओर जो उसकी 
स्फ्ृति होती हैं वही कालीरूपमें तथा जो पूर्णिमाकी ओर 
स्क्ृति होती है वही षोडशी, त्रिपुरसुन्दरी या श्रीविधाके 
रूपसे साधक-समाजमें परिचित होती हैं । कालीकुल 
और श्रीकुलका यही गुप्त रहस्य है| मध्यपथमें तारा या 
तारिणी विद्या ःहै। यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी 
है | इमने जो कुछ कद्दा है वद्द मद्गाशक्तिका प्राधान्य 
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भड़ीकार करके ही कहा है; परंतु प्रकाश या शिव- 
स्वरूपका प्राघान्य भड्जीकार करनेपर इस अवस्थामें कुछ 


भी कह्दनेको नहीं रह जाता । 
स-कलछ, निष्कल ओर मिश्र---शक्तिकी ये तीन 


अवस्थाएं हैं, अतः शक्तिकी उपासना भी स्वभावतः इन 
तीन श्रेणियोम ही अन्तभुक्त हो जाती है | उपासनाके 
क्रमसे स-कलछभावकी उपासना निक्ृष्ट है, मिश्रभावकी 
उपासना मध्यम है एवं निष्कछ उपासना ही श्रेष्ठ है; 


परंतु हमलोग जिसे साधारणतया उपासना कहते हैं वह 


इन तीन श्रेंगियोंमेसे किसीके अन्तर्गत नहीं है; क्योकि 
जबतक गुरुकी कृपादशसि कुण्डलिनी शक्तिका उद्वोधन 
तथा सुपृम्नाके मार्गमें प्रवेश नहीं दो जाता तबतक 
उपासनाका अधिकार नहीं उत्पन्न द्वोता | मूछाघारसे 
आज्ञाचक्रपयेन्त चक्रेश्वरीरूपमे शक्तिकी आराधना द्वी 
निकृष्ट उपासना है; परंतु जो साधक इन्द्रिय और 
प्राणक्ी गतिका अवरोध कर कुल्पथमें प्रविष्ट नहीं हो 
सकता उसके छिये देवीकी अधम उपासना भी सम्मव 
नहीं है । साधक क्रमशः अवमभूमिसे यथाविधि साधना- 
द्वारा निमेठचित्त होकर मध्यम भूमिकी उपासनाका 
अधिकारी होता हैं । तदनन्तर उत्तम अधिकार ग्राप्तकर 
भगवतीकी अद्देत उपासनासे पिद्वि-छाभ करता हैं। 
मनुष्प जबतक इन्द्रमय भेद्राज्यम वतंभान रहता है, 
तबतक उसके छिये निम्नभूमिकी उपासना ही 
स्वाभाविक है | कम ही इसका रूप हैं। 
चतुरत्षसे बेन्दवचक्रपयन्त अथवा मूलाधारसे सहस्तद्ल- 
कमछपयेन्त सदछ आवरण देवतादिसहित समग्र 
' देवीचक्रकी उपासना ही कर्मात्मक अपरा पूजा है । 
इस पूजा अर्थात्‌ पटचक्रके क्रियारूप अनुष्ठानका 
अवलम्बन कर अग्रसर॒ न हो सकनेसे चित्तमे 
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ॉजीलिजॉ जिओ ओीा 


कदापि भमेदज्ञानका उदय नहीं दो सकता । सगे शंकर 
भी भगवतीकी अपरा पूजा किया करते थे। यह 
महाजनोंका ऐिद्वान्त है | इसीलिये ज्ञानीके छिये भी 
चक्रपूजा उपेक्षणीय नहीं है । साधक भपनी देहमें 
विभिन्न प्रकारके गणेश, ग्रह, नक्षत्र, राश्षि, पोगिती 
एवं पीठका विधिपूर्वक न्यास वा स्थापत कर सकमेपर 
केवल इसीके प्रभावसे साक्षात्‌ परमेश्वरतुल्य अवस्था 
प्राप्त कर सकते है ।# 

निम्नभूमिकी उपासनाके प्रभावसे साथकक्का अविकार- 
वल बढ़ जानेपर वह मध्यम भूपिम उपनीत होकर 
मेदासेद अवस्थाकों उपलब्ध करता हैं | तब सप्ुचित 
ज्ञान और कमका आविर्भाव होता है ओर आन्तर 
भद्दैतघाममें ऋमश: बाह्य चक्रादिका छय हो जाता ह । 
इसके बाद जब ज्ञानमें कमंकी परिसमाति हो जाती हैं 
तब अभेद या अद्वेतमूमिकी सकृति होती है ओर साधक 
परापूजाका मित्य-अधिकार स्वभावतः ही प्राप्त कर लेता 
है | एकमात्र परमशिवकी स्क्ृतिं या अ्रह्मज्ञान ही परा- 
पूजाका नामान्तर है।इस ज्ञान अथवा परमतत्तके 
विकासको लोकिक जगतमें कोई समझ नहीं सकता | 

अघोमुख श्वेतवर्ग सहख्दलकमल या अकुल कमलकी 
अन्तःकलिकामें वागभव नामक एक प्रप्तिद्ध त्रिकोण है। 
इस त्रिकोणसे परादिक्रमसे चार प्रकार्के वाक या 
शब्द उत्पन्न होनेके कारण इसका नाम-वाग्मव है | 
इस त्रिकोणके मध्यमें विज्वगुरु परम शिवकी पादुका 
है | वह प्रकाश, विमश तथा इन दोनोके सामरस्यभेदसे 
तीन प्रकारबी है | इस पादुकासे निर्तर परमामृत 
निकलता रहता है---इस स्निग्प अमृतमय चन्द्ररस्मिद्ारा 
समस्त विश्वका सजीवन, माधुयसम्पादन और तृत्ति होती 
है। यह पादुका समस्त जीचोंका आत्मखरूप है। 


का * जिन्होंने सत्य ही खदेहमें देवताओका न्यास करना सीख लिया है, उनकी सामथ्वकों दुलना नहीं हो सती | 
हईय अकारका भनुष्य यदि न्यासरदित साधारण भनुष्यको प्रणाम कर के तो उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है । 


# मुक्तिदयिगी महाविया # कम 
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इसके बाद शिवाद्रतभावनारूप प्रसादको ग्रहण करनेसे 
समस्त तत्त्व विशुद्ध होकर विमल आनन्दका उदय होता है। 
तक्त-शुद्धि और आनन्दसंचारके पश्चात हृदयाकाशमें 
जिस परम नादका उदय होता है, उसका चिन्तन करने- 
पर आयाशक्तिके आनन्दमय खरूपकी उपलब्धि होती है। 
साथकके हृदयमें इस ग्रकारके नादकी अभिव्यक्ति ही 
आन्तर जप या मानस जपके नामसे प्रसिद्ध है। चित्तके 
वाह्म प्रदेशसे लौटकर अन्तमुंखमे एकाग्र होनेपर इसका 
अनुभव होता है | इससे अश्र, पुलक, स्वेद, कम्प 
प्रशति सास्विक विकारोंका उन्मेप होता है।इस 
आन्तरुजप या नादातुसंघानके समय इच्द्रियसंचार 
नहीं रहता, इसीलिये इसे बाह्य जप नहीं कहा जा 
सकता । बाह्य जप विकल्पका ही प्रकार-भेद 
है; परंतु आन्तर जपमें विकह्पका व्यापार प्नून्य हो 
जाता है | यह्दी निष्कछ चिन्तन अथवा ध्यानका खरूप 
दे । वस्तुतः यह चित्तकी निरन्तर अन्तर्सुताके सिवा 
भीर कुछ भी नहीं है | इस प्रकारका चिन्तन 
तवतक उदित नहीं होता जबतक शुद्ध चैतन्यका 
संकोचभाव दूर नहीं हो जाता | पर चित्कछा महा- 
शक्तिका उल्लास दोनेपर खतः ही इस संकोचका नाश 
दो जाता है | तब पूर्णाइंता खयमेव विकसित हो जाती 
है । इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले शब्द, स्पर्श प्रशततिके द्वारा 


| मुक्तिदायिनी महाविद्या 

है महामाया हरेश्चेष तथा सम्मोह्मते जगत्‌। 
रे! शानवामाप॑ चतांसि देवी भगवती हि सा॥ 
छह वलादाकृष्य सोहाय महामाया प्रयच्छति | 
ा तया विसृज्यते विद्य॑ जगदेतबरायरम्‌ ॥ 


६; जिसके दारा सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है, 

है; है | वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोके चित्तको 

६8 डाल देती है | उसीके द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत रचा गया है 
ज्प्प्ख्ल्ख््ल... 





१०४, 








किन 5 





आत्मदेवताकी जो पूजा होती है, उसे खाभाविक पूजा 
अथवा सहज उपाप्तना कहकर महायज्ञरूपसे शाख्में 
उसकी प्रशंसा की गयी है | विषयानुभवजन्य आनन्द 
महानन्दके साथ मिलनेपर जिस वेषम्यहीन अवस्थाका 
उदय होता है, वही भगवतीकी उत्तम उपासनाका 
प्रकृत तत है | 

हमने अत्यन्त संक्षपर्मं शक्ति-साचनाके साधारण 
तत्वके सम्बन्धमें कुछ निवेदन किया है | हॉत, द्ैतादवत, 
अद्वैत--ये त्रिविव उपासनाएँ शक्ति-साधनाके ही 
अन्तगंत हैं | अतः समप्रस्त देवताओंकी साधना तथा 
योग, कम प्रभ्नति सब्र इसके अन्तगंत हैं | काली, तारा- 
प्रमुति-मेदसे साधनाके प्रकारभेद अग्रासब्डिक समझकर 
यहाँ आलोचित नहीं हुए हैं | बीजतत्त और मन्त्र- 
विज्ञान, नादबिन्दुकछाका स्वरूपाछोचन, मन्त्रोद्दार और 
मन्त्रचेतन्य प्रशृति क्रियाएं, दीक्षा और गुरुतत्त्व, दीक्षा- 
तत्त, अध्वशुद्धि, भूत ओर चित्तकी झोधन-क्रिया, मातृका 
और पीठविचार, न्यास भौर प्राणप्रतिष्ठा--इस प्रकार 
अनेकों विषय शाक्त-साथनाकी विस्तृत आलोचना- 
सचीके अन्तगंत हैं | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
शक्ति-उपासनाके सम्बन्धमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये इन सब प्रासज्ञिक विषयोंका भी ज्ञान होना 
आवश्यक है । 


( हुर्गाससशत्ती १ | ५५-५६ ) 
वह भगवान्‌ विष्णुकी मह्ममाया 
भी वल्यूवंकक आकपणकर मोहमें 


) 
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मिद्र प्रणता: स्त॒ निस्यम « 


गक्तितत्वका रहस्थ 


(ज्िद्वादीम पर्मश्रदेश श्रीशयदय:दली ग्ोवत्दका ) 


दाकि! दाब्व बदुच्यापक दनेक, कारण उसके 
छस्यकी समदनेकी में अपनेंग दाक्ति नहीं ठेखता, 
तबाविं छपर्नी सागरण बुद्रिक अदुसार यक्किश्वित किस 
क्द्रा 22 || 
शक्तिके रूपमें त्रम्मकी उपासना 
दार्त्म द्रक्ति घब्कके प्रसक़ठ॒सार अच्य-अव्य 
४5% किये गये हैं | तान््रिक छोग इसीको परोश्नीकि 


जि 40 री ७, ः 
कद्घति ८ और गसीको वितानानस्द्धन 72 
* १6 4 
ब्रद, दें, 


तेट्ट। 
उकनिपद , पुरॉग आदिम भी दाकति 
दब्दका प्रयोग देवी, पराशक्ति, ईश्वरी, मूलग्रक्षति आदि 
नामसि विज्ञानानन्द्धन निगुण अ्ह्म एवं सगुण बअकह्षके 
लिये भी किया गया & | पिज्ञानानन्दधन ब्रह्मका तत्व 
अत्यन्त सक््म ७ युद्य होनेंके कारण झाद्मोमें उसे नाना 
प्रकारसे समगनेकी चेटा की गयी हे | इसल्यि थाक्तिः 
नामसे ब्रद्मकी उपासना करनेसे भी परमात्मार्की हीं प्रात 
होती 6 | ण्क ही छु्रा्मू-ततक्ी निगुण, सर # 2 
6 लक शि 
निगकार, ग्राकार, दंत, देवी, तरह, विषय, शिं, दाक्ति, 
राम, कृष्ण आदि अनेक नाम-खपस मक्तठोंग उपासना 
करते हैं | रस्यकों जानकर शा भीर आचार्यकि 
बतछाय छ्ुए मा्गके अनुसार उपासना करनेवाले सभी 
भक्तोकों उम्की श्रावि हो सकती & | उस दयासागर 
ग्रेममम संगुण-निगुणरप परमेश्वर्को सर्वोपरि, सर्वक्ष, 
पबश्क्तिमान, सर्रब्यापी, सम्यृण गुणाथार, निर्भिकार, 
निन्‍्य, विज्ञानानन्दघन परश्रह्म परमात्मा समझकर श्रद्गा- 
पृ्षक निप्काम प्रेमसे उपास्तनना करना दी उसके रहस्यकों 
जानकर उपासना करना है, इसडिये श्रद्धा और म्रेमपूर्वक 
उस बिश्वानान-दखरूपा महाशक्ति देवीकी उपासना करनी 
घाडिय । यह निरमुणखख्या देवी जीवोंपर दया करके 
शर्य ही संमुशवावकों प्राम होकर अदा, विष्णु और 


ढक. 


हि कक दर दा टू 
महंदसूपसे उन्यति, सदन ओर सहास्काय करी £ | 


खरगबय भाव श्रीकृष्ण खड़ते हैं-- 
त्यमेव सब जनती मूलप्रक्ृतिरीश्वरी । 


त्वमेवाया खष्टिवेधों स्वेचछया त्रिगुणान्मिका ॥ 
++ जा + गि निर्गणा 
करार्योथ सग्रणा त्य॑ं थ चस्तुता निंग्ुणा स्वयम | 


पण्च्रह्मस्मपा त्थ सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तंजःस्थरूपा परमा भक्ताडुमद्दविश्नद्दा | 
सर्वस्थरूपा सर्चेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 
सर्वत्ीजस्वरुपा च॑ सर्वपूज्या ५. निराक्रया | 
संता सबतोभद्रा स्वमइलमट्ला ॥ 


( ब्रद्यवक्‍त्तदु० प्रकृति० २ | ६६ | ७-१० ) 
तुम्ही विश्वजननी मूलग्रकृति ईश्वरी हो, मुम्हीं 
सृट्टिकी उत्पत्तिक समय आधाशकिक रूपमें विराजमान 
रहती हो ओर स्वेच्छासे त्रियुणान्मिका वन जाती 
हो | यथवि वरतुतः तुम खरय्य॑ निर्गण हो 
तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो | तुम पर्रह्म- 
खरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो ) परमतेजखरूप 
और भक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धारण करती 
दो । तुम सबंखरूया, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं परात्पर 
हो | तुम स्ववीजखरूप, सर्वपृज्या एवं आश्रयरहित 
हो | तुम सर्वक्ष, सर्बप्रकासे मझठ करनेवाढी एवं 
सबमहुलोंक्ी शी गड्छ हो | 
उस ब्रह्मर्प चेतनशक्तिके दो खरूप हैँ---एक 
निर्मण और दूसरा सगुण | सगणके भी दो भेद हैं-- 
एक निराकार और दूसरा साकार । इसीसे सारे संसारकी 
उत्पत्ति होती है | उपनिपदोर्मे इसीको पराशक्तिके नामसे 
कहा गया है. । 
तस्था एच ब्रह्मा अजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनत्‌ | 
रुद्रोषजीजनत्‌ । सर्वे. मरुदगणा अजीअनन। 
गन्धर्वाप्सरसः किप्नरा वादित्रवादिनः समन्ताद- 
जीजनन । भोग्यमजीजनत्‌ । सर्वेमजीजनत्‌ । सर्वे 
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शाक्तमजीअनत्‌ । अण्डर्ज स्ववेञमुद्धिज्ज॑ जरायुजं 
यत्किज्चेतत्प्राणिस्थावरज मनृष्यमजीजनत्‌ ! 
सपा पराशक्तिः । ( बदव्चोपनिपद्‌ ) 
“उस पराशकिसे ब्रह्मा, वि और रेद उत्पन हुए । 
उसीसे सब मरुठ्ण, गन्बबं, अप्सराणँ और बाजा 
बजानेताले किन्नर सब ओरसे उत्पन हुए। समस्त 
भोग्य पदार्थ और अण्डज, रवेदज, उद्भिष्न, जरायुज 
जो कुछ भी स्थावर, जड्रम, मनुष्यादि ग्राणिमात्र उसी 
पराशकिसे उत्पन्न हुए । ऐसी वह पराशक्ति है | 
ऋतेदम भगवती कहती है-.- 
अहं.. रुद्रेमिवंसुभिददचरा- 
स्यहमादित्येरुत विद्यवदेवेः । 
अहं मिन्रावरुणोभा विभ- 
स्येहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ 
( ऋग्वेद०अष्टक ८ | ७ | ११ ) 
अर्थात्‌ 'ै रुद्र, बसु, आदित्य और विश्वेदेवोंके रूपमें 
विचरती हूँ | वैसे ही मित्र, चरुण, इन्द्र, अग्नि और 
अश्विनीकुमारोके रूपको घारण करती हूँ।! 
ग्रह्मतत्रमें भी कहा है-- 
'सर्वेपिता तद्दशनात? 
धह पराशक्ति सबंसामध्यंसे युक्त है; 
प्रत्यक्ष देखा जाता है |! 
यहाँ भी ब्रह्मका वाचक खीलिड्ड शब्द आया है | 
ब्रह्मकी व्याख्या शात्रोमं ख्लीलिड्, पुल्लिड़् और नपुंसक- 
लिड् आदि सभी लिझेमें की गयी हैं। इसलिये 
महाशक्तिके नामसे भी ब्रह्मकी उपासना की जा सकती 
हैं । बगालमें श्रीरामकृष्ण परमहंसने माँ, भगवती, 
शक्तिके रूपमें ब्रह्ममी उपासना की थी । वे परमेश्वरको 
माँ, तारा, काढी आदि नामोंसे पुकारा करते ये । और 
भी बहुत-से महात्मा पुरुषोने ल्रीवाचक नामेंसे 
विज्ञानानन्‍्दधन परमात्माकी उपासना की है । बह्मकी 
महाशक्तिके रूपमें श्रद्धा, प्रेम ओर निष्कामभावसे 
उपासना करनेसे परब्ह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है | 


(द्वि> अ० अथमपाद ) 


क्योंकि यह 
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शक्ति और शक्तिमानकी उपासना 

हुत-से सज्जन इसे भगवानकी हांदिनी शक्ति 
मानते हैं | महेश्वरी, जगदीअरी, परमेश्वर भी इसीको 
कहते हैं | लक्ष्मी, सरखती, दुर्गा, राघा, सीता आदि 
सभी इस शक्तिके ही रूप हैं | माया, महामाया, मूल- 
प्रकृति, विधा, अविधा आदि भी इसीके रूप है । 
परमेश्वर शक्तिमान्‌ हैं और भगवती परमेश्वरी उसकी 
शक्ति हैं | शक्तिमानसे शक्ति अछग होनेपर भी अछग 
नहीं समझी जाती। जैसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे 
भिन्न नहीं है | यह सारा संसार शक्ति और शक्तिमानूसे 
परिपण है भीर उसीसे इसकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रछ्य होते है | इस प्रकार समझकर वे लोग शक्तिमान्‌ 
और शक्ति-युगलकी उपासना करते है । प्रेमलरूपा 
भगवती ही भगवानूको छुगमतासे मिला सकती है । 
इस प्रकार समझकर कोई-कोई केबल भगवतीकी ही 
उपासना करते हैं । इतिहास-पुराणादिमें सब प्रकारके 
उपासकोंके छिये प्रमाण भी मिलते हैं । 

इस महाशक्तिरूपा जगज्जननीकी उपासना छोग 
नाना प्रकारसे करते है| कोई तो इस महेश्वरीको 
ईश्वरसे मिन्न समझते हैं और कोई अभिन्न मानते हैं । 
वास्तवमें तत्तको समझ लेना चाहिये, फिर चाहे जिस 
प्रकार उपासना करे, कोई हानि नहीं हैं | तत्तको 
समझकर श्रद्धा-भक्तिपूषक उपासना करनेसे सभी उस 
एक प्रेमास्पठ परमात्माकों प्राम कर सकते है । 


सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी उपासना 
श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासादि शा्रोमें इस 
गुणमयी विदा-अविधारूपा मायाशक्तिको प्रकृति, मूल- 
प्रकृति, महामाया, योगमाया आदि अनेक नामोसे कहा 
है | उस मायाशक्तिकी व्यक्त ओर अव्यक्त अर्थात्‌ 
साम्यावस्था तथा विक्वतावस्था--दो अबस्थाएँ हैं । उसे 
का, कारण एवं व्याकृत, अब्याकृत भी बड़ते हैं | 


११६ 














तेईस तत्तोके विस्तारवाला यह सार संसार तो उसका 
व्यक्ष खरूप है | जिससे सारा संसार उत्पन्न होता 
है और जिसमें यह छीन हो जाता है, वह उसका 
अव्यक्त ख़ख्प हैं । 


अव्यक्ताद्ब्यफ्तयः सर्वो) प्रभवस्त्यहरागगे । 
राध्यागमे. प्रसीयन्ते तत्नेबाब्यकतसंशके ॥ 
(मीता ८ | १८ ) 
अर्थात्‌ 'सम्पूण इृश्यमात्र भूतगण ब्रह्मके दिनके 
प्रवेश-काछमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ त्रह्मके प्रक्ष्म शरीरसे 
उत्पन्न होते हें और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालम उस 
अव्यक्त नामक अद्माके सक्ष्म शरीरमें ही लय होते है |? 
संसारकी ठत्पत्तिका कारण कोई परमात्माको और 
कोई प्रकृतिको तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनोंको 
बतछाते है | विचार करके देखनेसे सभीका कहना ठोक 
है | जहाँ संसारकी सचपिता प्रकृति हैं वहां समझना 
चाहिये कि पुरुषके सकाशसे ही गुणमथ्ी प्रकृति 
संत्वारको रचती है--- 
- मयाध्यक्षेण प्रकृति! सूथते सचराचरमस। 
हेलुनानेन कोन्तेय. जगहिपरिवतेते ॥ 
(गीता ९ | १० ) 
अर्थात्‌ है अजुन ] मुझ अविष्ठाताके सकाशसे यह 
मेरी माया चराचरसहित सब जगत्‌को रचती है और इस 
ऊपर कहे हुए हेत॒से ही यह संसार आवागमनरूप 
चक्रमें घूमता है |? 
जहाँ संसारका स्वयिता परमेश्वर है वहाँ सृष्टिके 
रचनेमें प्रकृति द्वार है--- 
प्रकृति स्वामचष्टश्य विस्जानि पुनः पुलः। 
भूतब्राममिस॑ छृत्स्ममवर्श  प्रर्ृतेव॑शात्त्‌ ॥ 
ह (गीता ९ | ८ ) 
अथांत्‌ अपनी त्रिगुणमथी मायाकों अड्डीकार करके 
सभावत्र बरसे परतन्त्र हुए इस सम्पूण भूतसमुदायको 
वारम्घार उनके करके भतुसार रचता हूँ ।? 
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वास्तत्रमें प्रक्रति और पुरुष दोनेंके संग्ोगमे ही 
चराचर संसारकी उत्पत्ति होती है--- 
मम योलिमंहदूघहा तस्मिन्‌ गर्भ दृधास्य्टम । 
सरभवचः सर्वभ्ृतानां ततो भवति भारत ॥ 
(गीता १४ | ३ ) 
है अजुन ! मेरी महदअह्मरूप प्रकृति अर्थात 
ब्रिगुणमर्यी माया सम्यूण भूतोंकी योनि ह अर्थात गर्भा- 
धानका स्थान है और में उत्त योनिर्म चेतनखूप बीजकों 
स्थापन करता हैं । उस जड-चेतनक संग्रोगसे सत्र 
भूतोकी उत्पत्ति द्वोती दे ।? 
चूंकि विज्ञानानन्दवन, गुणातीत परमा-मा निर्विकार 
होनेफ कारण उसमें क्रियाका अभाव है और त्रिगुणमंथी 
माया जड होनेके कारण उसमें भी क्रियाका अभाव है, 
इसलिये परमात्माके सकाशसे जब प्रक्ृतिमें स्पन्दन द्वोता 
है तभी संसारकी उत्पत्ति होती है। अतरव प्रकृति 
और परमात्माके संयोगसे ही संसार्वी उत्पत्ति होती है 
अन्यथा नहीं | महाप्रद्यमें कायसद्धित तीनों गुण कारणमें 
लय हो जाते हैं, तब ठस प्रकृतिकी अव्यक्तखरूप 
साम्यावस्था हो जाती हैं| उस समय सारे जीत्र खभावष, 
कम और बासनासहित उत्त मूछ प्रकृतिमें भव्यक्तरूपसे 
स्थित रहते हैं। प्रल्यफालकी अवधि समाम द्वोनेपर 
उस मायाशक्तिमें ईश्वकके सकाझसे स्ट्ृति होती है, तव 
विक्रत अवस्थाकों प्राप्त हुई प्रकृति तेईस तत्तोके रूपमें 
परिणत हो जाती है, तब उसे व्यक्त कहते है | फ़िर 
ईश्वरके सकाशसे ही वह ग्रण, कम और वासनाके 
अनुसार फल भोगनेके छिये चराचर जगत्‌को रचती है। 


त्रिगुणमयी प्रकृति ओर परमात्माका परस्पर भाभिय 
और आधार एवं व्याप्य-ब्यापक सम्बन्ध है । प्रकृति आचेय 
और परमात्मा आधार है। प्रकृति व्याप्य ओर परमात्मा 
व्यापक है। नित्य चेतन, विज्ञानाननन्‍्दघतन परमात्माके 
किसी एक अंश चराचर जगत्‌क सहित प्रकृति है | 


# शकितत्वका रहस्य # 
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स्स ग्रकार गुणोंसे रहित परमात्माकों अच्छी प्रकार 


भाधारपर हे, मेसे ही यह परमात्माके [आधारपर है) जैसे! जावकर मनुप्य इस संसारके सारे दुःखो और क्लेशोसे 


बादल आकाशसे व्याप्त है, वेसे ही परमात्मासे प्रकृतिसहित 
यह सार मसार ध्यात है-- 
यथा55काझास्थितों नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान । 


तथा सवबोणि भूतानि मत्स्थानीन्युपथारय ॥ 
(गीता ९१। ६ ) 


अर्थात्‌ 'जेंसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सब्र विचरने- 
वाला महान्‌ वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, वैसे ही 
मेरे संकल्पढ्ाारा उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मेरेमें 
खित हँ--ऐसे जान ।! 
अथवा बहुनेतेन कि शातेन तवाजुन। 


विश्भ्याहमिदं कृत्स्ममेकांशेन स्थितो जगत ॥ 
( गीता १० | ४२ ) 


अथवा है अज्जुन | इस बहुत जाननेंसे तेरा क्या 
प्रयोजन हे ? मैं इस सम्पूण जगतको अपनी योगमायाक्रे 
एक अंशमात्रसे घारण करके स्थित हूँ |? ' 
ईशा वास्यमिदं सर्वे यत्विःश्व जगत्यां जगलू । 
(ईंश० १ ) 
अथांतू 'त्रिगुणमय्री मायामे स्थित यह सारा चराचर 
जगतू इंश्वरसे व्याप्त है | 
किंतु उस त्रिगुणमथ्री मायासे बह .छिपायमान नहीं 
होता; क्योकि विज्ञानानन्‍्द्धन परमान्मा गुणातीत, केबल 
ओर सबका साक्षी हैं--- 
एकी देवः सर्वभूतेष गूढः 
सर्वव्यापी सबयूतान्तरात्मा | 
कामीध्यक्षः सर्वभूताधिचास 
साक्षी चरेता केबलो निमुणश्व ॥ 
( ह्वेता० ६ | ११ ) 
अथांत्‌ जो देव सब भूताम छिपा हुआ, सबब्यापक, 
राबभूतोकाी अन्तरात्मा ( अन्तर्यामी आत्मा ), छर्मोका 
अधिष्ठाता, सत्र भूतोका आश्रय, सबका साक्षी, चेतन, 
केवल और नियुण अर्थात्‌ सत्त, रज. तम---इन तीनो 
गुणेंसि परे हैं, वह एक है |! 
शु० उ० अं० १५-१६--- 


मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता हैं। इसके 
जाननेके लिये सबसे सहज उपाय उस परमेश्वरक़ी 
अनन्यशरण है | इसलिये उस सबंब्यापी, सवंशक्तिमान 
सबिदानरनद पर्मात्माकी सर्व प्रकारसे शरण होना चाहिये ।]...-- 
देवी छोपा भुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां चरन्ति ते॥ 
(गीता ७ | १४ ) 
क्योंकि यह अलीकिक अर्थात्‌ अत्यन्त भद्भु 
त्रियुणमयी मेरी योगमाया बडी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष 
मुझे ही निरन्‍्तर भजते है, वे इस मायाको उल्लड्डन कर 
जाते हैं भर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं ।! 
विधा-अवियारूप त्रियुणमथी यह महामाया बड़ी 
विचित्र है | इसे कोई अनादि, अनन्त और कोई अनादि, 
सान्‍त मानते है तथा कोई सत्‌ और कोई असत्‌ कहते 
हैं एवं कोई ब्ह्मसे अभिन्न और कोई अहसे मित्र 
बतल्ाते हैं | वस्तुतः यह माया बड़ी विलक्षण है, 
इसलिये इसे अनिवेचनीय कह्ढा गया हैं । 


अविद्या-दुराचार, दुगुणरूप आयुरी, राक्षसी, मोहिनी 
प्रक्रति, महत्तत्तवका वारयरूप यह सारा दश्यवगे इसीका 
विस्तार है । 

विद्या--भक्ति, पराभक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, योगमाया, 
सम बुद्ि, झ॒द्ध चुद्ठि, सत्म बुद्धि, सदाचार, सदुगुणरूप 
देवीसम्प ह 

जैसे इंघनकों भस्म करके अग्नि खत' शान्त हो 
जाती है, बसे ही अवियाका नाश करके विद्या भी खत: 
शानत हो जाती हें, ऐसे मानकर यदि मायाको अनादि- 
सान्‍त बताया जाय तो यह दोप आता है कि यह्द माया 
आजसे पहले ही सान्‍त हो जानी चाहिये थी। बह़ि 
कहें कि भविष्यमें सान्‍्त होनेवाली है तो फिर इससे छूटनेके 
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छिये प्रयत्न करनेकी क्‍या आवश्यकता है ? इसके सानन्‍्त 
होनेपर सारे जीव अपने-आप ही मुक्त हो जायेंगे ! फिर 
भगवान्‌ किसलिये बहते हैं कि यह त्रिगुणमयी मेरी 
माया तरनेंमें बड़ी दुस्तर दे, किंतु जो मेरी शरण हो 
जाते हैं वे इस मायाक्री तर जाते हैं | 

यदि इस मायाकी भनादि, अनन्त बतव्णया जाय तो 
इसका सम्बन्ध भी अनादि-अनन्त होना चाहिये । 
सम्बन्धको अनादि-अनन्त मान लेनेसे जीवका कभी 
छुटकारा हो द्वी नहीं सकता और भगवान्‌ कहते हैं कि 
क्षेत्र-क्षेत्रञके अन्तर्को तत्वसे समझ लेनेपर जीव मुक्त 
हो जाता है--- 

क्ेत्रक्षेत्रगयों रेचपन्तर शानचश्षपा । 


भूतप्रक्ृतिमोक्ष॑ च ये विदुयान्ति ते परम ॥ 
( गीता १३ | ३४ ) 


अर्थात्‌ इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रञ्फे मेदको+ तथा 
विकारसहित प्रहृतिसे छुटनेके उपायको जो पुरुष ज्ञान- 
नेत्रेद्वागा तत्वसे जानते है, ने महात्माजन पर्नह्म 
परमाम्माक्ो प्राप्त होते हैं ॥ 
इसलिये इस मायाकोी अनादि, अनन्त भी नहीं 
माना जा सकता | इसे न तो सत्‌ ही कहा जा सकता 
है और न असत्‌ ही | असत्‌ तो इसलिये नहीं कहा 
जा सकता कि इसका विकाररूप यह सारा संसार 
प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं बतलापा 
जा सकता कि यह दृश्य जडबग सर्वधा पस्ितेनशील 
होनेके कारण इसकी नित्य सम-थिति नहीं देखी जाती | 


इस मायाको परमेश्वरसे अभिन्न भी नहीं कह सकते 
क्योकि माया अथांतू प्रकृति जड, दृय, ढःखरूप विकारी 
है जीर परमात्मा चेतन, द्रष्टा, नित्य, आनन्दरूप थीर 
निर्विकार हैं | दोनों अनादि होनेधर भी परस्पर इनका 
बड़ा भारी अन्तर है । 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु मद्देश्वर्म । 
( रवेता० ४ | १० ) 
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५. पत्रिगुणमयी मायाकों तो प्रकृति ( तेईस तत्त-जड- 


धगका कारण ) तथा मायापतिकों महेस्वर जानना 
चाहिये |? 
छे अक्षरे घष्मापरे न्यनन्त 
विद्याधिध्र निदिने यत्र गूढे । 
पक्ष त्वविया झाग्भन तु विद्या 
विद्यायिय्य ईश्ते सुस्त सो पस्थः ॥ 
(ब्वेता० ५। £ ) 


पजिस स्वक्यापी, अनन्त, अगिनाशी, पंसक्ष, 
अन्तर्थामी परमात्मामें व्िया, अविधा दोनों खत हैँ | 
अविया क्षर है, विधा अगृत है ( क्योकि वियासे अविश्याका 
नाश होता हैं) तथा विधा और अविधापर आसन 
वरनेवाल्ा पराता दोनेंति ही अलग ८ ॥! 


यरमाव्क्षरमतीतो5६ मक्षरादपि चोत्तमः । 
अवोषस्मि छोके बेदे तर प्रथितः परुषोत्तमः ॥ 


(मीता १५ | £८ ) 
धचुँकि में नाइव्ानू जडबग क्षेत्रले तो सबथा 
अतीत हूँ और मायामें स्वत अबत्िनाशी जीवा-मासे भी 
उत्तम हैं, इसलिये छोक और वेदमे पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्र टू [! 
इसठिये इस मायाकों परमेश्लरसे अभिन्न नद्दीं कट 
सकते | वेद और दाखेमें इसे द्रृम्का रूप बन्‍छाया है--- 
धसव खल्विदं ब्रह्म! 
धाखुदेवः स्वेमिति'! (गीता ७।१९) - 
सदसच्याहमजुनः ( गीता ९| १९ ) 
तथा माया ईश्वरकी शक्ति है और शक्तिमानसे शक्ति 
अमिन्न होती है । जेंसे अग्िकी दाहिका शक्ति 
अनिसे अभिन्‍न दै। इसडिये परमात्मासे इसे भिन्न भी 
नहीं कह सकते। 
चाहे जेसे हो, तत्वकों समझकर उस परमात्माकी 
उपासना करनी चाहिये । तत्तको समझकर की हुई 
उपासना ही सर्वोत्तम है । जो उस परमेश्वनस्को तखसे 
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उनके भेदकों जानना है | 
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न्ग्ड- 








समझ जाता है, वह उसे एक क्षण भी नहीं भूल सकता; 
क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार समझनेवाला 
परमान्माकोी कैसे भूल सकता है १ अथवा जो परमात्माको 
सारे संसारसे उत्तम समझता है, वह भी परमात्माको 
छोड़कर दूसरी वस्तुको कैसे भज सकता है ! यदि 
भजता दे तो परमात्माके तत्त्वको नहीं जानता; क्योंकि 
यह नियम है कि मनुष्य जिसे उत्तम समझता है उसीको 
भजता है अर्थात्‌ ग्रहण करता है । 

मान छीजिये एक पहाड़ है। उसमें ल्लोहे, तौँबे, 
शीशे और सोनेकी चार खाने है । किसी ठेकेदारने 
परिमित समयके लिये उन खानोको ठेकेपर ले छिया और 
वद्द उनसे माल निकालना चाहता है तथा चारों 
घातुमेंसे क्रिसीको भी निकाले, समय लगभग बराबर 
ही छगता है । उन चारोमें सोना सर्वोत्तम है । 
इन चारोंकी कीमतको जाननेवाछा ठेकेदार सोनेके 
रहते हुए उसे छोइकर क्‍या लोहा, ताँगा, शीश्ञा 
निकाउनेके लिये अपना समय लगा सवता है ! कमी 
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नहीं | प्र प्रकारसे वह तो केवल सुबर्ण ही निकालेगा | 
वेसे ही माया और परमेश्नरके तल्लको जाननेवाला 
परमेश्बरको छोड़कर नाशवान्‌ भोग और अथके लिये 
अपने अमूल्य समयको कभी नहीं छगा सकता । वह 
सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको ही भजेगा । 
गीतामें भी कहा है--- 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुपोच्तमम्‌। 
स॒सर्वविद्धमजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
( १५। १९ ) 
अर्थात्‌ है अज्जुन | इस प्रकार तत्तसे जो ज्ञानी 
पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्ज्ञ पुरुष सब 
प्रकारसे निरन्‍तर मुझ  बासुदेव परमेश्वरको ही 


2, 

इस प्रकार ईइ्वस्की अनन्य भक्ति ऋरनेसे मनुष्य 
परमेश्वर्को प्राप्त हो जाता है। इसलिये श्रद्धाइ॥क 
निष्काम प्रेममावसे नित्य-निर्तर परमेश्वरकक्ा भजन, 
ध्यान करनेके लिये प्रागपयन्त प्रयत्नशील रहना चाहिये। 





परमाराध्या परमेश्वरी 
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अह राष्ट्री सडंगसनी वद्धज़ां 

चिकितुपी प्रथमा यज्षियानाम्‌ | 
वां मां देवा व्यदधु। पृरुत्रा 

भुरिखात्रां 


में ही निखिछ ब्रह्मण्डकी ईश्वरी हूँ, उपासकगणकों धनादि 
इथटफ देती हूँ । मै सबंदा सबका ईक्षण ( दृष्टिपात) करती हूँ, उपास्य 
देवताओंमें मै ही प्रधान हूँ, में द्वी सर्वत्र सब जीवदेह्ोमें विराजमान हूँ, 
अनन्त त्रह्माण्बबासी देवतागण जहाँ कह्टीं रहकर जो कुछ करते हैं, 
दे सब मेरी ही आराघना करते हैं |? 


भुग्यविशयन्तीस ॥ 
( ऋग्वेद० १० | १२९५। ३ ) 
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१५१६ # बामादिशक्ति प्रणताः श्म नित्यम्‌ # 
शक्तितत्-मीमांसा 
(65) 
( स्वामी श्रीनन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती महाराज ( शास्त्री स्वामी ) एमू० ए० एल-एल० ती० ) 
वन्‍्दे. गुरुपदछन्द्मवाब्य्मसगोचरम्‌ । भीतिक वैज्ञानिक भीतिक शक्तिकों दी जगत॒का 


रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतक्य अपुरं मह॥ 
षपोडश्यस्थारसास्वादप्रसकतकरपान्रिण । 
पोडशानन्दनाथाय नतोषस्मि सुरुमूतये ॥ 
शात्मा सदाशित्र, विमर्शात्मिका महाशक्ति तथा 
उभयसामरस्यभावापन्न जुक्ल-रक्तप्रभासंत्रल्तिमूति मन- 
बांणी-तकौदिसे परे त्रिपुर महाएुन्दरीके अछोकिक 
तेज:पुक्चके खरूप परमाराष्य श्रीकरपात्रखामिचरणो--- 
श्रीगुरुपादारविन्दयुगठकी हम बन्दना करते हैं । 
आअन्द्रमाकी पश्चदशतिय्रिरूप प्चददशकलाओं--लछोकिकि 
नित्याओंसे अतीत पग्चदशकलाओंकी आधारभूता 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-जननी पोड्शीपराम्वाके अलोकिक 
रसाखादमें संलग्न परमकुशल श्रीषोडशानन्दनाथ करपात्री 
खामीखरूप परमपात्रन यगुरुमृ्िके प्रति हम नत- 
मस्तक हैं । 


वक्ति अनन्त है, वंस तत्व भी अनन्त हैँ । तत्‌ 
और त्वं पदाथके शोधनर्भ तत्तका खा निहित है; 
परंतु यह तत्तशोघन गम्भीर अद्वेत वेढान्तका विषय है, इस 
कारण उस अंशका विवेचन यहाँ शकय नहीं है, विं 
शक्तिको जाने अथवा बिना जाने भी समस्त जगत्‌ शक्तिका 
ही उपासक है । जेंसे ऊपर संकेत किया गया कि 
एक दाशनिक दाक्ति-ततलवका, वैयाकरण झब्द- 
शक्तिका, साहित्यिक तथा कवि अर्थशक्तिका, वैज्ञानिक 
अपनी प्रयोगशाला मीतिक शक्तिका तथा राज- 
नीतिज्ञ अपनी राजनीतिक झक्तिका विवेचन करता है, 
इसी प्रकार कोई व्यापारी अथवा विश्वके या जीवनके 
किसी भी विभाग या क्षेत्रम कार्यरत व्यक्ति भी बस्तुतः 
किसी शक्तिकी ही उपासना करते हैं । 


प्रमुख कारण मानने हैं । इनर्जी ( पम्णा४५ ) की 
त्रिविध मात्रा प्ठी हुई तरज्ञ ही कीं रंग ( ९००प7 ) 
कहीं स्थूढघता ( 5०40 ) आदिरूपमें परिणत द्वोकर 
इस विशिध वेचित्र्यसम्पन्न विश्वक्ो जन्म देती हईँ। 
प्रकृतिवादी दागनिक ( धा७्॒शीडा५ ) भी इसी 
सिद्वान्तके पोपक हैं। यद्यपि (095 ०ा॥ ) आंईन्सटाईनका 
सिद्धान्त अन्तिम तल्न शक्ति! (उक्राथ8% को ही 
मानता है तथापि इन सबमे राक्ति केत्रठ भौतिक अ 
अचेतन है | यदि कोई चेतना नामकी उस्तु है तो व 
केबल भोतिक शक्तिकी ही उपज है, उससे विल्क्षण 
नहीं । फ्रांसके मद्ान दाशनिक हेनरी बगसां ( सलाए 
फथए5० )के मन्तब्यमें समस्त विश्वकी संचालिका एक 
शक्ति है, जिसे वह इलों त्रिताछ ( छोशा शा) 
परमशक्ति ( ए४७॥ (0:८० ) ही मानता है; परंतु इन 
सबमें उपास्यता, पूज्यत्व नामकी कोई वस्तु नहीं हैं । 


पाश्चात्य अथवा प्रान्‍्य, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक 
घाराओंमें भी शक्तिकी परम शक्ति, परमेड्बर अथवा 
उच्चतम उपास्य नहीं माना गया । ईसाई-मतर्म मेरिम--- 
संट मेरी-संट फानीज ( 50 शैक्षि+ए 5६ 28॥65 ) 
आदि कुछ देबियोंका पूजन अवश्य होता है, परंतु वह 
क्रेवल परमाराध्य ईशपुत्र ईसाके सम्बन्धसे | पर आराध्य 
ईसा--क्राइए अथवा उनके भी झझस फादर-- 
( क्ावण०७५ िपाट ) परम दयाहु पिता, जिन्हें गॉड 
( ७०१ ) परमेश्घर ओर उनके पुत्रके नामसे पुकारा 
जाता है--वे ही परमाराश्य हैं । इस्लामर्मे भी 
बीबी साकिना, गरजा (गिरिजा ) आदि छुछ हैं, 


* शक्तितत्व-मीमांसों * 
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परमाराध्य तो अल्लाह तथा उनके रसठ अल्लाह पैगम्बर 
हजरत मुहम्भद ही है । 

इस कारण हिंदूधर्मको छोड़कर किसी मत-मतान्तरमें 
परमात्मा अथवा परमेखस्की ल्री-रूपमें आराधनाको 
नहीं टीखता | इरठाम और ईसाई-मततोंमे विश्वकी 
प्रथम: मानवी मनुष्य-जातिकी प्रथम माता होवा अथवा 
ईंब ( 7४५० ),सेटन (80007) शैतानकी घमकीके आगे झुक 
गयी और विज्ञानवृक्ष (7९९ ०६ एच्व०४१९४76 ) 
के फलको उसने खर्ग भी खाया और बाबा आदमको भी 
खिलाया, जिसके फलखरूप गॉडने उन्हें अदनके बगीचेसे 
बाहर निकाछ दिया और भाजतक सभी मानव-जाति उस 
फल्को भोग रहीं है । इस्छाममें भी ऐंसी ही घारणा 
है | इस कारण इन दोनों विचारधाराओंमें' खीका स्थान 
/ बहुत नीचा है । महान्‌ कवि शेक्सपियरने दुबब्ताको ही 
बोमन ( स्री )का नाम कहा है---8मभी७9 ३22 

75 ४0ग्राथा ) /निबंल्ता पु तेरा नाम ञ्जी हैं ।! 





इससे सर्वथा- विपरीत हिंदूधमने महिराको शक्ति 
माना है | यहाँतक कि परमत्रेह्ल सदाशिव भी शक्तिसे 
युक्त होकर ही विश्वादि रूपोंमें फैल सकते हैं अन्यथा 
उसके बिना जीवनस्पन्दसे रहित केवल शव” रह 
जाते हैं | अतः परब्नह्मका चिन्तन पुरुपरूपमें, स्लीरूपमें; 
अथवा निष्कन सचिदानन्द छक्षणरूप अथवा सचराचर 
विग्रहरूपमें किया जा सकता है। शक्ति और शक्ति- 
मानका परस्पर अभेद सम्बन्ध है | अग्निकी दाहकत्व- 
प्रकाशकत्व शक्ति कभी भी अनग्निसे मित्र नहीं रहती, 
उसका परिज्ञान भी परिणामसे ही होता है । अग्नि 
जलते ही प्रकाश हो जाता है, अन्धकार मिंट जाता 
है, लकड़ी आदि पदार्य जल जाते हैं | यह प्रकाशकतत- 
दाहकतव यदि अग्निमें न हो तो वह नष्ट हो जायगा 
अथवा- अग्नि ही नहीं कहलायगा । ऐसे ही सब 
पढार्थोमं उनकी सहजशक्तिवी विद्यमानता अनिवार्य 
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है | वीजमें अड्डूर रूपसे फृटनेकी शक्ति है। विकासबाद 
इसीपर आधारित है। इस 'शक्तिःके अनन्त रूप है | 
एक परमाणुसे लेकर अनन्त त्रह्माण्डोमें यह शक्ति स्वथा 
ओत-प्रोत है । सर्वथा शक्ति गतिडून्य होनेसे वरतु जड़ अथवा 
अचल, कहलाती है | परंतु उसी अचछको चलायमान 
करनेपर शक्ति कहलाती है। बसे ही गतिशत्यको 
गतिशील और गतिशीलकी गतिको रोक देना भी शक्तिका 
कार्य है| पर यह सब रूप अचेतन अर्थात्‌ भीनिक 
शक्तिमें भी हो सकते हैं |चित्‌-शक्ति इससे सर्वथा 
विलक्षण है | इसीलिये भौतिकत्रादी जहों अपना इृथ्टान्त 
एक यन्त्रके ज्ञानग्ान्य खभाव और संचलनमें मानता है, 
धहींपर चैतन्यवादी चेतन यन्त्र-संचालनके उद्देश्यमें मानता 
है । एक धड़ीका निर्माता घड़ीके सभी कलपुर्जोंको इस 
रूपसे व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक कलपुर्जा अपने 
कतंव्यकोी करता हुआ, दूसरे कलपुजोंकी हलचलमें 
पूरक हो, बाघक न हो और फिर सम्पूण धड्डी-यन्त्रक 
सभी पुर्जे अपने उद्देश्वको निभाते, अपने साथी कलपुजोंके 
पूरक होकर सम्पूर्णके उद्देश्यमें योगदान करें | यह 
उद्देश्य ज्ञानपूषक हलचल ही चेतन शक्तिका खरूप है । 
इसीको-'चिच्छक्तिइवेतनारूपा ज़ड्शक्तिजेंडात्मिकाः 
कही गयी है | इस इृष्टिकोगसे भी चेतन और जड 
दोनों अपनी-अपनी शक्तिपर आश्रित है । 


शक्ति-तार्तम्य और उद्देश्य-तारतम्य ( ७76०७ 0 
7०8:7 थाव 5:740०5 ० ए9॥5- ) ही उपासनाका 
आधार है | चेतनतत्त उसका कूटस्थ है। इसे प्रकार 
अल्पशक्ति महाशक्तिका आराघन कर महत्ताको प्राप्त कर 
सकती है, परंतु वस्तुतः उपाधिभेदोंकी छोड़कर शक्ति- 
शक्तिमं कोई मेद न रहनेसे एक विराट शक्ति अथवा 
अनन्त शक्ति ही सभी शाक्त दाशनिर्कोका अन्तिम भादर्श 
है | उसीको पूर्ण आदर ( 50976 ॥6०४0$ ) अथवा 
( 895०४६० ) शुद्ध आदि नामेंसे पुकारा गया है | विराट 





११८ 
हिरण्यगभ अथवा अन्याकृत इसी सबब्यापी महाशक्तिके 
विभिन्‍नरूप अथवा अक्ष हैं । 
समस्त पूणसत्ताका प्रमाण अनन्त ज्ञान है । 'अस्तिः 
का प्रमाण 'भातिः ही है | कोई भी जड पदाथ अपनी 
अथवा दूसरेकी सत्ताकों जान नहीं सकता, अतः 
उसके अखित्वका प्रमाण भी चेतन ही है. | इस कारण 
सके साथ चित॒का सहृकार अनिवाय है । इस अनन्त- 
शक्तिमें उद्देश्यज्ञान ही एकमात्र शक्तिका चरमफल है 
और यही उपासनाका प्रेरक है | लोक, परच्छेक अथवा 
आत्मतृत्ति, आप्तकाम, पूणकाम तथा परमतिष्काम इस 
उपासनाके संचालक उद्देश्य हैं | प्राणिमात्र ज्ञाताज्ञात- 
रूपमें इस उपासनामें संल्न देवाधिपति, देव, गन्धवे, 
यक्ष, राक्षस, मानव तथा मानवसे निम्नकोटिके जीव भी 
आत्मपूर्तिके लिये अपने-अपने अभिलषितकी पूर्तिके लिये 
प्रयत्नशील है | वही उनकी उपासना तथा अभिलषित 
इृष्ट है| मानवर्मे भी शक्तिके आधिदेविक रूपको 
नेद-शा््नोंसे जानकर विधिपूवंक उपासना किसी भाग्य- 
शाल्षीका ही सोभाग्य हो सकता है। गीता कहती है--- 
मनुष्याणां सहस्नेपु. कश्चियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
सहस्रो मनुष्योम कोई एक मनुष्य सफलताके लिये 
प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नशीछ व्यक्तियोंम कोई एक 
भाग्यशाली मुझ परह्मको यथायेरूपमें जान पाता है । 
इस प्रकार पुरुषरूपमें पररह्मयकी उपाप्तना करने- 
वाल्य उसे परमेश्वर, परमपिता, भगवान्‌, गॉड, जेहोवा, 
ख़ुदा आदि नामोसे पुकारता है | ख्नीएपमें उपासना 
करनेवाला भगवती, शक्ति, माता आदि नामोसे व्यवहार 
करता है| भगवानके समान भगवती भी अनन्त-अनन्त 
रूपिणी है । वैज्ञानिककी जड़शक्तिसे यह शक्ति सर्वथा 


मिन्‍न है। इसकी उपासनाके भी अनन्त मेद हैं। 
लजाग्रय्ानाति पक्‍त्जाल्सा 3 ००5७... 4  <5_ 


अमनन्‍नन 
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डे ने कर. हेजल हा फिफ हे आह $हा।. ॥४ फडे हा $ 


+# तामादिशाक्ति प्रणताः सम नित्यम्‌ # 


जन अजजन जन नमन “८ वन, तन 


वेदबाह्ममत भी तारादि शक्तियोंका विधान करते है | 
हिंदूधर्ममे वेंदिक तथा तान्निक दोनों मागेंसि उपासना हो 
सकती है | दशमहाविधाएँ सभी सामान्य म्नोरव-पिद्विसे 
परमार्-तक्त-प्रापिं-पर्यन्‍्त उपासुत्राका विधान करती हैं। 

शक्ति-उपासनामें दक्षिण” और 'वामः दो भिन्न 


मार्ग मुख्य माने जाते हैं | लोकिक सुझखेंकी प्रापि, 
अभीए-प्िद्धि तथा दुःख-निद्ृवत्तिके लिये चेंसठ 


कीछ तन्त्रोका त्रिधान किया गया है इनमें प्रायः बाममाग का 
अवल्म्बन ओर पश्चमकारका प्रयोग किया जाता है, 
किंतु इसके विपरीत दक्षिण अथवा वैदिक मांग किसी 
निपिद्ध वस्तुका उपयोग नहीं करता। सीन्दर्यलहरीमें 
आय भावान्‌ शंकराचार्य महाराज इस मार्गकों प्रशत्त 
एवं छुगम मार्ग बताकर इसकी प्रशंसा करते हैं--- 


रे तिसंघाय + 
तुष्पप्स्यातन्नें:.. सकलम झुवरन 
स्थितस्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्‍्न्नः पशुपतिः । 


पुनस्त्वक्षिबेन्धाद्खिलपुरुपार्धैकघटना 
स्वतन्त्॑ ते तत्मं॑ छ्षितिततलमवातीतरद्दिम्‌ ॥ 
भगवान्‌ पशुपति महादेवने तत्तत्कामनाप्रद चतु:- 
षष्टि तन्‍्त्रोंसे जगत॒का अतिसंधघान करके अन्तमें आपके 
खतन्त्र तन्‍त्रका अबतरण किया । यह ६० वा तन्‍त्र 
जगदीशरी पराम्वाका अछोकिक तन्‍त्र सभी साधकाके 
अभ्युदय-निःश्रेयसका एकमात्र साघन बना । यद्द सर्वया 
अलोकिक, वेद और व्गेकमें अत्यन्त गोपनीय तन्‍्त्र ही 
श्रीविधा है, जिसमें श्रीचक्रका अनुसंधान और वाह्य- 
आम्यन्तर उपासनाका प्रावधान किया गया है | 
इसके अनुसार परमशिव प्रकाशात्मा अदृश्य द्दका 
उनकी सहज स्फुरता विमशंशक्ति वाछाकौरुण-बर्णवाली 
महाशक्ति छल्तिम्बा महाकामेश्वरसे स्वथा सामरत्य- 
भावापन्‍नन जगतकी सृष्टि-स्थिति-संहतिकी परम कारण 
है । इस मद्राशक्तिकी अभिव्यक्ति श्रीयन्त्र अथवा श्रीचक्रमें 
दिखायी गयी है। यद्द श्रीचक्र समस्त विश्वके रूपमें तथा 


कप. किक सच, ू 


जक क 22 “४ चट। फभाडल 


#* शक्तिततक्व-मीमांसा # 





इस प्रकार है---- 
चतुर्भिः शिवचक्रशच शाक्तिवप्रोस्च पश्चमिः। 
नवचक्रैइ्व संखिद्ध श्रीचक्र शिवयोवपुः ॥ 
सम्मुख कोणवाले पद्चत्रिकोणोंकों पत्चशक्ति-चक्र कहा 
गया है, मध्यकोण और बिन्दुकी दूसरी चार शिव त्रिकोणों- 
को मिछाकर कुल नव चक्रोमें शिवशक्ति-सामरस्यरूप 
श्रीचक्र है । इसमें विन्दुरूप परशिव ओर त्रिकोणरूपिणी 
शक्ति है। इसीका ऐक्यानुसंघान वास्तविक उपासना है | 
इसका अन्तिम फल शिवशक्ति-साथुज्यप्राति है | 
यस्य नो पश्चिम जन्म यदि वा शंकरः स्वयम। 
तेनेंच. लूभ्यते विद्या श्रीमत्पश्चदशाक्षरी ॥ 
इस प्रकार श्रीविधाका उपासक पुनजेन्ममें नहीं 
आता । आचाये शंकरने श्रीविधोपासकको---लिरं 
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री 





जीवन्नेव क्षपितपशुपाशब्यक्तिकर० कहकर मुत्यु- 
पाशसे सर्वथानिर्मुक्त परानन्दरसका उपभोक्ता शिव कहा है । 
शक्तितत्त ही सृष्टि-स्थिति-संहारका एकमात्र कारण है, यह 
दशन और विज्ञान दोनोको खींकार है और मानवके 
ल्यि प्रमपृद पूर्णत्व-.. 3%5000(०९ 7669 ) 'एबसोल्यूट 
आइडिया? पूर्णज्ञानका सावन माना गया है | भगवाव्‌ 
श्रीकृष्णकी भाषामें--- 

तमेच शरण गउछ सर्वभावेन भारत । 

तत्पसादात्‌ परां शान्ति स्थान प्राप्स्पसि शाइवतम ॥| 

इसीकी शरणमें सम्पूर्णभावसे जानेपर ही पराशान्ति 

तथा शाइबत शान्तिमय स्थान ( 74(०घ7० 9०४०० ) की 
प्राप्ति होगी । 


अल ल>-++++०5अजा९ थी ---->+++--- 


(२) 
( खासी श्रीनिश्चलानन्दजी सरस्वती ) 


श्रुति-स्मृतियेंमें ज््म और माया ( शिव और शक्ति )- 
की जहाँ एकरूपता प़िद्ठ है, वहाँ दोनोंकी विछक्षणता 
और जात्कारणता भी सिद्ध है। लक्षणसास्यसे वस्तु- 
साम्यके कारण ब्रह्म एवं मायाकी एकरूपता मान्य है--- 
धसत्यं शानमनब्तं छल्म/ तस्माहा पएत्तस्‍्पादात्तव 
आकादाः सम्भूत/ ( तैत्ति० २।१ ) आदि स्थलोमें 
ब्रह्मसे और “अहं ब्रह्मस्थरूपिणी | मन्तः शक्धतिपुरुषात्मक 
. अगत्‌ / ( देव्युपत्ििषद्‌ ) आदि स्थलोमें माया-शक्तिसे 
प्रपश्नोत्पत्यादिका निरूपण है।इस तरह वक्षणसाम्यके 
कारण शिव जोर शक्तिवी एकरूपता मान्य है । “पछु ण्यां 
प्रजायेशः ( छान्दोग्योपतिषदर ६ । ६ । ३ 
“सर्च छछल्विदं गदए( निराठम्गो० ) आदि श्रुतियाँ 
ब्रह्ममें बहुभवनसामथ्य और उसकी बहुरूपताका वर्णन कर 
शिवतत्वकी उपादान-कारणताको छिद्ठ करी हैं 
छात्दोग्यश्रुति मृदृविज्ञायसे घठादि-विज्ञानको इछाव्तझपसे 
प्रसुत्कर अक्षविज्ञापरे सबविधागःसक दी एसिजा करती 
है| गहषि दहगगेण[पिशदित 7रशशशसे भी पही रहस्य 


विद्ित होता है--'प्रक्ृतिश्वय प्रतिशाइशस्तानुपरोघावः 
( अलह्मलत्र १ | 9० २३ ) 'तदक्षदः (छान्‍्दो ० ६१२३ ) 
'ललोइकामयतः ( बृह० १॥२।४। ) “स ईक्षाशक्रे 
( प्रश्शो० ६। ३) आदि उपनिपदू-वचन चेतन पजहाको 
ही जगत॒का निमित्तकारण सिद्ध करते हैं । 


इस प्रकार 'शिव? सम्पूण -माम-रूपात्मक, स्थावर- 
जद्जमान्मक या क्रिया-कारण-फलात्मक जगठका अभि 
निषित्तोपादानकारण पिद्दध. होता. है---मार्या 
छू शछ्षति विश्यातए ( इवेता० 9 | १० के 
छतुसार गायादफ़िकों उपादा माने तो “मयाध्यक्षेण 
शक्ृतिश/ ( भावद्वीता ९ | १० ) स्ह्रो मायामि 
( बृह० २। ५। १५९ ) के अनुसार उसीको निमित्त 
मान सकते हैं। इस तरह माया-शक्ति भी जगत॒का 
अपिन-मिमित्तोपादान-कारण सिद्ध होती है | 
ऐसी पित्त मायामामक दाफिदों परिणापी छमिध 
विधिरोपादाए थीर शिवकों दिवही गिल मिगितेफादार- 


३० 


सन नमन न-नन>न«->»- 





अनसिनन अनमममन-: 
न 











फ्रण खीकार करनेपर सृश्पिरक वचनोंकी शाक्त 
गर शाम्भव उमय उपासनापद्गतिंकी संगति संघ जाती 
; । वेदान्तमें शक्तिकी शिवरूपता “बाघदृष्टि/से और 
शेवकी सर्वेरूपता तथा शक्तिरूपता “अध्यास-इश्ण्से 
है अथवा सबं-सर्वात्मामें, व्याप्य-ब्यापकर्मे, खतन्त्र- 
अखतन्‍्त्रमं अमेदसम्बन्धकी इप्डिसि शिव ओर दाक्ति 
( भगवत्तत्व ओर भगवती )में साम्य पिद्र है | अथवा 
श्रद्धा-विश्वास, चिति-चित्‌, संत्रित-बोथ, सुख-आनन्द, बह्म- 
आत्म, ग्रहृति-पुरुष आदिकी तरह लिड्अभेद होनेपर भी 
दोनों ( शिव-शक्ति )में वस्तुभेद नहीं है । 
आश्रय-ग्षिय-निरपेक्ष शक्ति? संविदानन्दखरूप शिव 
ही है । आश्रयरहित होनेके कारण शक्तिकी चिह्रपता 
और विषयरहित होनेके कारण उसकी आनन्दरूपता 
है | यदि सांझ्योंके मतमें प्रकृति ( प्रधान ) आश्रय- 
निरपेक्ष है। फिर भी खय परा्थ होनेके कारण विषयरूप 
है या उपादान होनेके कारण विपयरूप है और 
विषयोत्पयादक भी। वह विषयसापेक्ष इसलिये भी है; क्योंकि 
कार्यानुमेया हैं । कारणगत विविध प्रकारकी शक्तिका 
अनुमान विविध प्रकारके कार्यको देखकर ही होता है । 
बीजमें अड्डर, पत्र-पुष्प-फलादि उत्पन्न करनेवाली परस्पर- 
विलक्षण शक्तियोंका अनुमान अड्डूरादि परस्पर विलक्षण 
कार्योको देखकर ही होता है । सुख-दुःख-मोहात्मक 
प्रपश्चको देखकर सुख-दुःख-मोहात्मक प्रधानका अनुमान 
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होता है | अभिप्राध यह है कि जिस प्रकार आशभ्रय- 
विपय-सापेक्ष बृत्तिरूप ज्ञान जड और आश्रय ( ज्ञाता ) 
विषय ( घठादि ) सापेक्षज्ञान 'चितिः रूप हैं | उसी 
प्रकार आश्रय-विषय-सापेक्ष शक्ति जड़ और थाश्रय- 
विषय-रहित शक्ति 'चितिःरूपा है | 

आश्रय-विषय-सापेक्ष शक्तिके द्योतक विविध 
अभिधान---जहाँ 'शक्तिः आश्रय-विषय-मापेक्ष है, वहों वह 
अविया, प्रकृति, माया, तम आदि. नामेंसे कही जाती 
है? | आश्रयवा आवरक होकर शक्ति अविया या 
अज्ञान मान्य है | ऐसी सखितिमें वह 'तमः कहने 
योग्य है। आश्रयका अविमोहक्र होकर वह माया? 
मान्य है | एक ही वस्तु माया और अविया नामसे 
व्यवहत हो सकती है | अनावरक और आवरक होनेके 
कारण मायावी उसकी ( अपनी ) मायासे व्रिमोहित नहीं 
होता, पर दृश्बिन्ध या चक्षुबन्धके द्वारा वह अनमिज्ञोंको 
विमोहित करता है । देहलीपर ढगा हुआ-चिकः 
( पर्दाविशेष ) कन्नमें विद्यमान व्यक्तिके छिये अनाच्छादक 
और बाहर विराजमान व्यक्तिके छिये आच्छादक 
होनेके कारण क्रमशः माया और अवियद्या-तुल्य है । 
यह बात दूसरी है कि भगवान्‌ छीलापूर्वक ही विमुख- 
मोहिनी और खजनभोहिनी मायाके समान ही खमोहिनी 
मायाको भी खीकार करते है । 

-शक्तिके अवान्तरमेद अनेक होनेपर भी वस्तुत: वह एक 
ही है | यययपिं 'अजामेकामः ( छेता० ४ । ५ )के 


१-“लपासना द्विविवा शाम्भव॑ शाक्ती चेतिः २. ध्नास्ति सत्तातिरिकेण नास्ति माया च वस्तुतः ८ माया स्वात्मनि 
कह्पिता )? ( पाशुपतब्रह्मोी०. ४४ ४५ )। ३-श्रीनिम्बार्कादि वैष्णवाचार्योके मतमें | ४-५सोद्ष्म्यात्‌ तदनुपलब्धिनों- 
भाषात्‌ कार्यतस्तदुप उब्घे: |! ( साख्यकारिका ८ » 'सुखहुःखमोहात्मकमहत्तस्वादि पृथिव्यन्त जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मक- 
कारणक कारणतादात्मकार्यत्वात्‌ू; यन्‍नेव॑ तनन्‍नेब॑ यथा आत्मा | ( सांख्यकारिकाकी व्याख्या ) ५. 'एप्ाउपत्मशक्ति/ 
( देव्युपनिषदू १० )। “माया तु प्रकृति विद्यातः ( ब्वेता० ४। १० » भ्माया चाविद्या च स्वयमेव भवतिः 
(६ दसिहोत्तर० ९ ) शुणसास्थानिर्वाच्या मूलप्रकृतिः ( पैज्ञलो० ) '्सदसद्विलक्षणानिर्वाच्या विद्या? ( त्रिपादूविसूति- 
महानारायणो० हे » “तमः शब्देनाविद्याः ( जिपादू० ४ 9 'सस्वप्रघाना प्रकृतिमायेति प्रतिपद्यते! ( सरस्वती- 
रहस्थो० १४ ) ध्माया च तमोर्याः ( नृसिंहोत्तर०९ ) 'द्ीव. स्वशक्तिं प्रृत्याभिषेयापितस्पः धह्मशक्तिरेव प्रकृति: 


( निरालमबो० ) प्अनिबंचनीया एवं माया 


जागद्दीजमित्याह | सैव प्रकृतिरिति गणेश इति प्रधानमिति च मायाशवल- 


मिलि च ।( गणेशोत्तर० ४ » अवियां प्रकृति विद्धि! (योगवा० ६ ।९। ६ )। 
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हर 








अनुसार वह एक और ६न्द्रो मायाभिए (बूह्द ० २५११९) 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते (ब्वेता० ६। ८ ) 
इन श्रुतियोंक्रे अनुसार शक्ति! विविध सिद्र होती 
है, तथापि अनेक माननेमें गौरब और एक्र माननेमेंः 
लाषव है | यपि शक्ति-अनेकल खाँमाविक मानकर 
उसके अनेकल्न-प्रतिपादक वचनोंकी सिद्धि'' जातिमें 
एकत्रचन मानकर भी साधी जा सकती है, तथापि इस 
प्रकारकी सड्डति छाववानुगृहीत नहीं हैं । मायावी एक 
और मायागत शक्तिको अनेक मानकर तथा उसीको 
जीवात्माकी उपाधि मानकर एक जीवकी सिद्धि होनेमे 
लाबव है | जीवके -अनेकल्वकी प्रतीति तो देहात्ममावके 
सतमाश्रयसे खप्मवत्‌ श्रप-सिद्ध है--रूपंरूपं प्रतिरूपो 
बभूव? ( कठो ०-२ | २। ९ ) आदि. श्रुति उसीका 
अनुवततन कर दाने-दने: परावरीयक्रमसे सत्यसहिष्णु 
बनानेके अभिप्रायसे प्रवृत्त है ।-मायां अधटितघटनापटीयसी 
है | उसकी लोकोत्तरचमत्कति सप्म-स्चनामें सम 
जीबनिष् निद्राशक्तिबत्‌ कैमुतिकन्यायसे सिद्ध है। 'मायास? 
( शवेता० ४ १० ), 'भजामेकाम! ( स्वेतां० 9। 
१० » तेंधा अज्ञा छोकश ( खेता० ०| ०) में 

जीव ( पुरुष ) की एकरूपता मान्य है । 
शक्त ( शक्तिमान्‌ू ) को विधिध शाक्य ( काये ) 
रुपोमें व्यक्त करा अथवा झक्तिमानको समाश्रित रूकर 
खयंको ही विविध रूप्रोमें व्यक्त करना और कार्यगत 
धर्मोकी नियमित रखकर सांकयदोपसे होनेवाले विप्लवसे 
प्राणियोंकी खा करना अक्ति-बेभव ( शक्तिका अदूभुत 
चमत्कार और खभाव ) हे । जिस प्रकार एक ही तेज 
अधिमूत 'रूप?, अध्यात्म "नेत्र और आधिदेव” आलोक 
( मय )के रूपमें व्यक्त होता. है, अर्थात्‌ तेजका 
आविभीतिक, आध्यात्मिक और आविदेबिक रूप क्रमश 
रूप, तेज और सूर्य है अथवा तेजमें समाश्रित शक्ति 
१, निद्राशक्तियंथा.. देहे 
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ही नेत्र, रूप और आलोक-रूंप त्रिपुटीरूपमें अभिव्यक्त 
, बसे ही समस्त अधियूत, अधिदेव और अध्यात्म- 
प्रपञ्नके रूपमें एक ही शक्ति व्रिकुंसित हो रही ह। 
इस तरह अध्यात्मवर्ग ही शाक्तिका आध्यात्मिक रूप है । 
अविमृत वर्ग ही उसका भषिशेतिक और आधिदेव- 
मण्डछ ही उसका आधिदेविक रूप है| आविदेचरूपमें 
शक्तिका सखप्रधान, अध्यात्मरूपमें उसका वेकारिक 
( सांखिक) और तेजस ( राजस ) प्रधान अभिव्यक्षन है |- 
अवतारवादकी उत्थानिका ओर समस्वयकी 
स्वस्थ रूपरेखा-अध्यातमरामायणादिके आध्याध्मिक पक्षपर 
विचार करें तो शिव,बिष्णु, गणपति,सय और इनके विविध 
अचतार भी शक्तिके ही अवतार हैं | दा्शनिकता यह है कि 
वेदान्तवेद्य भगवत्तत्व निगुण-निराकार और शक्ति सगुण- 
निराकार है | अवतार-बिग्रह सग्रुण-साकार है । सगुण- 
साकारकी अपेक्षा सगुण-निराकार और सग्रुण-निराकार- 
की अपेक्षा निर्मुण-निराकारका व्याबहार्कि महत्व कम- 
परिलक्षित होता है । ऐसा होनेपर भी दार्शनिक 
( प्रामाणिक ) सर्वाधिक महत्व. निर्मुण-निराकारका 
प्रत्यक्त्य, निर्विशेषत्व, अविक्रियत्वादिरूप हेतुओसेः है । 
ऐसी स्थितिमें 'शक्ति सगुण-निराकार ही बनी रहे और 
शक्तिमान्‌ सगुण-साकार हो जाय, इस पक्षमें सगुण- 
साकार नियम्य और सगुण-निराकार नियामक बना रहेगा; 
यदि शक्ति ही सगुण-साकार हो जाय तो शक्तिका ही 
अबतार मान्य होगा |? ऐसी आगड्भाका परिहार इस 
प्रकार है कि जेंसे दपणकी अपेक्षा उसके योगसे अभि- 
व्यक्त सर्व (( प्रतिबिम्बात्मक छत ) का अधिक महत्तत 
होता है, बेसे ही शक्तिकी अपेक्षा अभिव्यक्त शफ़तिमानका 
अधिक उत्क्ष चोतित होता है । बह्माजीसे अभिव्यक्त 
श्रीवराहरूप भगवद्विग्रहका अद्मादि देवशिरोमणियोकी 
इष्टिमं अविक मदत्त प्रसिद्र ही है | अथवा जेसे 


टुर्घटस्वप्नकारिंणी । ब्रह्मण्येपा खिता साया सष्टिखित्यस्तकारिणी ॥| 


( पह्चदशी १३। ८६ ) 


१२२ 


नी जी। 
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काष्योगसे अमिव्यक्त होनेपर भी दाहक-प्रकाशक वह 
ही मान्य है, तहत शाकियोगसे स्कुरित होनेपर भी 
अवतारी और उद्घारक भगवत्तत्त ही मान्य है। गृनिष्ट 
पिण्डोत्पादिनी शक्तिके योगसे व्यक्त पिण्ड भी म्ृप्रिण्ड ही 
मान्य है, शक्ति-पिण्ड नहीं | समन्‍्वयकी दृष्टि यह हैं. कि 
भ्ृद्योगसे पिण्डोत्पादिनी शक्ति पिण्ड बनती है अथवा 
पिण्डोत्पादिनी शक्तिके योगसे मिटटी पिण्ड बनती है'--- 
कहने और समझनेकी ये दोनों ही प्रथा प्रशरत हैं। 
अग्निनिष्ठ दाहिका शक्तिमें डाली गयी आइहति अभििमें 
जिस प्रकार मान्य है, उसी प्रफार अम्तिमें डाली गयी 
आहति अग्निशक्तिमं मान्य है । ऐसी सखितिमें 
शक्तिमानके समस्त अवतार 'शक्तिः्के और शक्तिके समस्त 
अवतार 'शक्तिमानःके मान्य हैं । अध्यात्मरामायणमें 
अध्यात्म-अधियूत-अविदेव, जीव तथा माया ( योगमाया )- 
शक्तिसे अतीत परम प्रकाश तत्पदके छक्ष्याथ या 
अछण्डाथंके रूपमें श्रीराममद्रको थोतित करनेके 
अमिप्रायसे भावती सीताने*रामो न गछछति”आदि वाक्योंका 
प्रयोग किया है | 

'तस्माज्ज्योत्ि ( एका ज्योति ) रभूद्‌ छेघा राधा- 
माधवरूपकम? ( सम्मोहनतन्त्र-गोपाल्सहल्लनाम १९, 
वेद-परिशिष्ट ) के अनुसार तो श्रीराधा-कृष्ण भगवत्तत्तके 
अवतार पिद्ध होते हैं | उनकी अभिव्यक्तिमें मायाशक्ति 
दीपकी अभिव्यक्तिमं तेलादितुल्य अथवा जब्तरज्ञकी 
अपिव्यक्तिमें बायुतुल्य केवछ निमित्त पिद्द होती है । 

अमुदरग जेचदाकी विख्लवती मामा गया है । 'जिपाद- 
विभृति-महानारामणोपनिपदृ? के अनुसार भगवानूकी सयुण- 
साकार विभ्रह्वान्‌ मानना अत्यावश्यक है | यदि ईश्वर 
विप्रहवात्‌ नहीं माना जायंगा तो वह आकाशादिके तुल्य 
जड़ ही सिद्ध होगा--“सखर्वपरिपूर्णस्थ परकछद्धाणः 
परमार्थतः साकारत्वं पिमा केवलछमिशफारत्वं पथ- 
भिषत॑ तह केवल विराफ्ारणम गरणदश्येत एए- 
धह्चपो्र उररछादभेका । वेशोपनिषएदियों उप्ता- 
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महेधरादिके अवतारका रप्ट उल्डेब है ।! इद विष्णु- 
विच्क्रमे! (बा० सं० ५॥ १७), 'अज्ञायमानों बदु॒घा 
विज्ञायते? (वा० यं० ३१ । १० ) आदि श्रृतियोमें भी 
अवतारका उल्लेख है | इससे साविष्टान-माभास झक्तिका 
चेतनत्व और शाक्तियुक्त शिब्रमें जगत्‌-कर्तृल्की सिद्धि 
होती है |! 'न तस्व कार्य करणं च विद्यतेः ( इ्वेत[० 
४ | ८ ) 'परास्य शक्तिविविश्रेत्र छ्वूयते! (इवेता० 
४ । ८) दिवात्मशक्तिम! ( खेता० १ | ३ ) 'शक्तयः 
सर्वभावानामचिन्त्यश्ानगोचराः । यतोहइ़तो ब्रह्मण- 
स्तासतु सर्माद्या भावशक्तयः ॥ (तरिष्णु० १ | ३२) 
भादि खत्म कार्य-कारणके निरासपूर्वक शक्तिका प्रति- 
पावन है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये 
वचन खरूप-राहकारिमात्रके प्रतिपादक हैं। शक्तिकी 
खरूपमात्रता भी नहीं हो सती; क्योंकि 'परास्यः इत्यादि 
पष्टथन्तपदसे खरूपातिरिक्तेका ग्रतिपादन क्या गया 
है ७ “अख्य शाक्तिविविधाः आदि वचनोंसे उस शक्तिकी 
अनेकता भी श्रुत होनेसे उसे एकरूप ब्रह्म भी कहना 
ठीक नहीं । उपक्रमोपसंहारदि पडविध लिड्ठोंसे ईश्वर- 
खरूपकी निश्वयात्रिक्रा होनेसे उक्त अ्रुतियोंको अयवाद 
भी नहीं कहा जा सकता | साथ ही नेयापिकादिकोने 
भी इन वचनोंको ईश्वरखरूपपरक माना है, अतः उन्हें 
अर्थवाद बतलाना उचित नहीं | श्रुतितिद्ग वस्तुका श॒प्क 
तकसे अपछाप उचित नहीं-- 
श्रु्था बहुदत॑ परयार्थमेज 
तत्संशयों वात ततः सहस्तप । 
छत्या बविरोशे व सपेद्‌ झराणं 
भवेद्दर्थायथ किया. प्रमाणम्‌ ॥ 
( ब्रद्मविद्योपनिषद्‌ ३२ ) 
शाक्तागम-मतानुयायियोंकी दश्सि अत्यन्त अन्तमुंख- 
शक्ति शिंवलरूप ही रहती है। वेदान्तियोंके यहाँ 
जआशय-विषय-मिरपेद्ष शक्ति सर्वोपाधिगिभिमुंझ खग्रकाश 
सिति ही खती है। मंगव्पाद धीशंकराजायमे माता 
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है कि संकल्पके बिना संकल्प नहीं और संकल्पके 


बिना चित्त ( मन ) चित्त नहीं, चिद्रप ही है | आगम- 
विदोंने-'चित्तं चिदति जञानीयात! कहकर इसी तथ्यका 
प्रकाश किया है | मनकी माया ( अविधा ) रूपता और 
आत्मरूपता निगमागम-सम्मत है । मनदी-शक्तियुक्त 
आत्मा ही मन है, यह ग्रपत् मनोमात्र है, मन्‍्तव्ययोगसे 
बिधुर मन सुत्तिमें अविधारूपसे और मन्तब्य-मिथ्यात्वके 
अनन्तर मननीशक्ति-विहीन मन आत्मरूपसे अवशिष्ट 
रहता है--ल मनाडः मननीशक्ति धघत्ते तनमन 
उच्यते” ( योगवापिष्ठ ), (न छारत्यविद्या मनसो5- 
तिरिक्तए ( व्िविकचूडामणि ), 'मुक्तो निर्विषयं स््॒तस 
( मैत्रायण्युप० ६) ३४ ), 'विद्धि मायामनोमयमए 
(भा० ११ | ७। ७)। छुप्िमें छीन, समाधिमें विस्पृत 
और मोक्षमें बाघित मन आत्मरूपसे ही अवस्थित रहता है। 

जीवको 'परा-प्रक्ृति? कहनेकी प्रथा ( मगबदृगीता ८ ) 


इस बातको छिद्ध करती है कि अचित्‌ ही प्रकृति नहीं, 


अपितु चित्‌ भी प्रकृति या शक्ति है| इसी अभिप्रायसे 
शक्तिकी सचिदानन्दरूपता मानकर उसकी उपासनाकी प्रथा 
है | माता कि मृद्विहीन 'धटः मिथ्या है ओर घटविहीन 
पिंटटी जलानयनरम अक्षम, पर घठमें जलानयन मृथोगसे 
ही है, वेसे ही त्रह्मके बिना शक्ति मिथ्या'है ओर शक्ति 
विद्दीन ब्रह्म प्रपश्लरचनादिमें पड गु, पर शकिमें प्रश्न 
सवनादि-सामध्य ब्रह्माविष्ठित होनेके कारण ही है। 
जिस प्रकार अमखेल आश्रम-बक्षके आश्रित रहकर ही 
पुष्पोकी उत्पन्न ( अभिव्यक्त ) करनेगें समर्थ है, उसी 
प्रकार शक्ति अपने आश्रय ब्रह्मके आधित रहकर ही विविध 
विषयोंको उत्पन्त करनेमें समय है | वस्तुलिति यह है 
कि शिंव, विष्णु, शक्ति, लय, गणेशादि वेद-शाखसम्मत 
सभी रुूपोंमें एक पृणत्र तत्त ही व्यक्त होता है । 
पश्नदेवोंके माहत्म्य-प्रतिपादक सभी सदृम्न्थे्मि अन्तिम 
खरुप एक ही मिश्ता है| इमके सहयणामोओर धजअुत 
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साम्य परिछक्षित होता है। कारण पश्चदेवोंफ़े निर्मुण- 
निराकार और विराट आदि सगुण-साकार-खरूपमें किसी 
प्रकारका वेषम्य नहीं है | अवताखादकी दृश्सि उनके 
श्रीवित्रत और आयुधादिकोंको लेकर ही अवान्तर- 
मेद है। 

पश्चदेत्नेंमें उत्कर्षापकर्तके वारणकी प्रक्रिया इस 
प्रकार है | सचिदानन्दखरूप पस्रह्म परमात्मा निरगुण- 
निराकार होते हुए भी अचिन्त्य मायाशक्तिके योगसे 
अन्तर्यामी सर्वेश्यर सगुण-निराकार-भावको प्राप्त होते हैं । 
स्थावर-जन्नमात्मक ग्रपश्चके अभिन्‍ननिषित्तोपादान-कारण 
होनेसे सबके नियमनमें संगुण-निराकार परमात्मा समर्थ 
होते हैं | पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भाकाश और भहं, 
चित्त, बु्नि, मन और अन्तःकरणके योगसे क्रमशः शिव, 
गणपति, शर्ति, सर्प और वर्िदेव ( विष्णु )-भावकों 
प्राप्त होते हैं. । “यदि निनन्‍दा निन्‍ध निन्‍्द्यितुं भवतेते 
अपितु विधेयं ( स्तब्यं ) स्तोलुम! ( निन्‍्दा निन्‍्यकी 
निन्‍्दा्म प्रदत्त न होकर स्तुन्यकी स्तुति पर्यवत्ित- 
प्रतिफलित होती है ।) इस रीतिसे वस्तुतः पाँचोंका उत्कषे 
है| विविध प्रकारके उपासकोंका योगक्षेमर वहन करनेके 
अभिप्रायसे प्रसज्ञानुसार किसी एकका उत्करष स्थापित किया 
जाता है | उत्कषस्थापनकी विधि यह है कि अपने इष्टदेवको 
आकाश और अन्तःकरणमें अधिदेव-क्षेत्रज्रपसे उपात्य 
मानना चाहिये | भूतचतुष्यका कारण आकाश और 
अन्तःकरण-चतुष्यका कारण ( आश्रय ) भन्‍्तःकरण खये 
है | आकाश और अन्तःकरणके भी नियामक इसमें 
अन्त्यामिरुपसे प्रतिष्ठित सबश्धरका चरम उत्कष खामाविक 
है । इसी रूपसे अपने इष्टदेवकी आराघना अपेक्षित 
है । श्रीमद्‌भागवर्तमें विराट-विग्रहको व्युत्यित ( उज्जीवित ) 
करनेमें असमय ब्रह्मादि देवशिरोमणियोंका उल्लेख करनेके 
अबन्तर घित्तरूप अष्यात्मसहित क्षेत्रत्त वाहुदेवके ग्रवेश- 
ले विशवको उण्यीपित पिंहकर वाहुडण यगवादका 
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उन्‍्कष स्थापित क्या गया हैं। ध्यान रहे कि चित्त 
श्रीमद्‌्भागय्तक अनुसार सत्तयग्रधान महत्तत्त है। यह 
सब्रेकार्यमि प्रथम हैँ | यही कारण है कि उसके योगस 
चेत्यरूप श्रीविष्णुतत्वका उत्कर्त ख्यापित किया गया है । 
'सृतसंहिता! के अनुसार 'अहः के अधिदेत्र शिवको ही 
श्षत्रज्ञ मानकर तथा मन, बुद्ढि, चित्त, अह, विशेषणरूप 
अन्तःकरण और उपाधिरूप अन्तःकरणके योगसे व्यूहात्मक 
पद्नत्रिध शिवक्ती अपेक्षा अन्तःकरणोपहित मूलात्मक 
शित्रका चरम उत्क् सिद्ध है । 

भक्तोंको अभीष्ठ भिन्‍न-भिन्‍न खरूपोंके दिव्यातिडिव्य 
सीन्द्य-माधुय-सीरस्व-सीगन्थयादि छोकोत्तर ग्रुणगणोमें 
चित्तके आसक्त होनेके अनन्तर अद्यय, भग्राह्मय, अल्क्ष्य, 
अचिन्त्य, अव्यपदेश्य परमतत्ल छुस्पण रूपसे मासित 
होता है । इसमें दाशनिकता यह हे कि जैसे 
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_सत्यं शानमनस्तमानन्द ब्रह” ( सबंसारोपतिपद्‌ ) 
आदि स्थलोमें पत्य, ज्ञानादि अहयके विशेषण या गुग- 
सरीखे परिछक्षित होनेपर भी वस्तुतः बह्मके छक्षण ह।नेसे 
ब्रह्मरूप ही हैं अथवा ये लक्षक दोनेसे ब्रह्म निंगुण दी 
४, बैसे ही साम्य, असब्ठता आदि गुणाण सच्चिदा- 
नन्‍्दमात्र होनेसे अह्मरूप ही है । जैसे तत्लन्ेकि कम 
अकर्ममे अकर्मदर्शनके कारण ( अविक्रिय आम्माकरों 
अकर्ता समझनेक्र कारण ) अर्थात्‌ क्मसिक्ति, फ्मसक्ति, 
अहंकृति, नानालबुद्नि और अभिनिवेशसे ब्रिरहित होकर 
अनुछ्ित होनेके कारण 'अक्रम हैं, तद्त्‌ अविधा, काम 
और कमसे बिरहित मंगवदृत्रिप्रह-संछन दिव्यातिदिव्य 
गुणगण अगुण होनेसे' अगुणके ही प्रापक है. । विशुद्ध 
छीलाशकिक. योगसे अभिव्यक्त नाम-रूप-लीला-वाम 
आदि भी भगवानके ही अभिव्यक्षक हैं. । 

( क्रमशः ) 
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त्वृदन्थः पार्णिस्यामभयबरदोी. देवतगण- 
सत्वमेका नेवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया । 


भयात्‌ त्रातुं दातुं फहमपि च.वाज्छासमधिक 
शरण्यं छोकानां तव हि चरणावेष निषण 


'हे शरणागतरक्षिके माँ | तुमसे अन्य प्रायः सभी देवगण अपने करोसे 
वर तथा अभयदान देनेवाले हैं। एक तुम्हीं ऐसी हो जिसने वर तथा अभयदान- 
का अभिनय नहीं किया है | तब क्या तुम्हारे भक्तोंकी वर तबा अभय नहीं 

. मिलता ! नहीं, ऐसी बात नहीं है। है शरण्ये माँ | भक्त छोगोंका भयसे रक्षण 
करनेके व्यि तथा उन्हे अभीष्ट वरदान देनेके लिये तुम्हारे चरण ही समय 
हैं | ( अर्थात्‌ इतर देबगण जो वस्तु हायसे देते हैं, वही वस्तु तुम 
पैरसे देती हो; क्योंकि तुम राजराजेश्वरी अह्ममयी हो | ) 


॥। 
सीन्द्यलहरी ) 
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वन्‍्दे वाहि छततलाभाय चद्धार्धकृतशेखगम। 
वृषारूढा शलघरा शैलपुत्री यशम्विनीम॥ 
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शक्ति-उपासनाके महत्वपूर्ण सृत्र 


( नित्यलीलालीन परम श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


सर्वोपरि, स्शक्तिमान्‌, स्वब्यापी, सर्वाधार, सवमय, 
समस्तगुणाधार, निर्विकार, नित्य, निरजन, सृश्कर्ता, 
पालनकर्ता, संहारकर्ता, विज्ञानानन्‍्दधन, समग्रुण, निर्मुण, 
साकार, निराकार परमात्मा वस्तुतः: एक हीं हैं । 
वे एक ही अनेक भात्रो और अनेक रूपोमें छीला 
करते हैं | हम अपने समझनेके छिय मोटे रूपसे 
उनके आठ रूपोंका भेद कर सबते है| एक-नित्य, 
विज्ञानानन्दधन, निमुण, निराकार मायारहित, एकरस 
ब्रह्म; दूसरे--सगुण, रानातन, सर्वेश्वर, सबंशक्तिमान, 
अव्यक्त, निराकार परमात्मा; तीसरे--सृश्िकर्ता प्रजापति 
ब्रह्मा; चौथे--पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णु; पाँचवें--- 
संहारकर्ता भगवान्‌. रुद्र। छठे--श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
श्रीदुगी, काडी आदि साकाररूपोमें , अवतरित रूप; 
सातवें---असख्य जीवात्मारूपस विभिन्न जीवशरीरोम 
व्याप्त और आठवे---विश्व-त्रह्माण्डरूप बिराट | ये आठो 
रूप एक ही परमात्माके हे | इन्हीं समग्ररूप प्रभुको 
रुचिवेचित््यके कारण ससारमें छोग अ्ह्मा, सदाशिव, 
महाविष्णु, ब्रह्म, महाशक्ति, राम, क्रष्ण, गणेश, मय, 
अल्लाद, गॉड आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें विभिन्न 
प्रकारसे पूजते हैं । वे सब्चिदानन्दघन अंनिवेचनीय 
प्रभु एक ही है, छीलामेदसे उनके नाम-रूपोंमें भेद है 
और इसी भेदभावके कारण उपासनामें भेद है । यथपि 
उपासकको अपने इृष्टदेवके नाम-रूपम ही अनन्यता 
रखनी चाहिये तथा उसीकी पूजा शाख्रोक्त पूजा- 
पद्तिके अनुसार करनी चाहिये, परंतु इतना निरन्तर 
स्मरण रखना चाहिये कि छझेप सभी रूप और नाम भी 
अपने इश्देवके ही है | अपने ही प्रभ्ु॒ इतने विभिन्न 
नाम-रूपोमे समस्त विश्वके द्वारा पूजित होते है । उनके 
अतिरिक्त कष्य कोई है ही नहीं । 


सारे जगतमें वस्तुत. एक वे ही फीले हुए है । जो 
विष्णुको पूजता हैं. वह अपने-आप ही शिव, अह्मा, राम, 
कृष्ण आदिको और जो राम, कृष्णको पूजता दे वह ब्रक्मा, 
बिष्णु, शिव आदिको पूजता है | एककी पूजासे खाभाविक 
ही सभीकी पूजा हो जाती है; क्योंकि एक ही सब 
रूपोमें व्याप्त है; परंतु जो किसी एक रूपसे अन्य समस्त 
रूपोको अलग मानकर उनकी अबबज्जला करके केवल 
अपने एक इष्ट रूपको ही अपनी ही सीमामे आबद्ध 


-रखकर पूजता हैं, वह अपने परमेश्वरको छोठा बना 


लेता है, उन्हे सर्वश्वत्वके आसनसे नीचे उतार देता 
है । इसलिये उसकी पूजा सर्वोपरि सर्वम्र भगवानूकी 
न होकर एकदेशनिवासी खन्‍्प देव-विशेषकी होती हें 


और उसे वैसा ही उसका अल्प फल भी मिलता है। 


अतरब पूजो एक ही रूपको, परंतु शेत्र सब रूपोको 
उसी एकके बसे ही शक्तिसम्पन्न अनेक रूप समझो | 
हर > रु 

वास्तवम वह एक महाशाफ़ ही परमात्मा है, जो 
ब्रिमिन्न रूपोंमें विविध छीलाएँ करती है । परमात्माके 
पुरुषब्राचक्त सभी खरूप इन्ही अनादि, अधिनाशिनी 
अनिर्बेचनीया, सर्वशक्तिमयी, परमेश्वरी आद्यामहाशक्तिके 
ही हैं । ये ही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिको जब 
अपने अंढर छिपाये रखती हैं, उससे कोई क्रिया नहीं 
करतीं, तब निष्चिय, शुद्ध ब्रह्म कहलाती है । ये ही 
जब उसे विकासोन्मुख करके5एंकसे अनेक होनेका 
संकल्प करती है, तब खये ही पुरुषरूपसे मानो 
अपनी ही प्रकृतिरूप योनिम सकल्‍्पढ्ारा चेतनरूप 
बीज स्थापन करके सम्रुण, निराकार परमात्मा बन 
जाती हैं । इन्हींकी अपनी शक्तिसे, गर्भाशायमें वीये- 
स्थापनसे होनेवाले विकारकी भाँति उस प्रइुृतिर्म क्रमश' 
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सात विकृतियाँ होती है ( महत्तत्त-सम्टि बुद्धि, 
अहंकार और स्क्म पद्नतन्मात्राएँ--मूल ग्रक्ृतिके 
विकार होनेसे इन्हें विकृति कहते है, परंतु इनसे 
अन्य सोलद विकारोंकी उत्पत्ति होनत्ने कारण इन 
सातेंके समुदायको प्रकृति भी कहते हैं । ), फिर 
अहंकारसे मन और दस ( ज्ञान-कमरूप ) इन्द्रियोँ ओर 
पत्नतन्मात्रासे पद्ममहामूतोंकी उत्पत्ति होती है । 
( इसील्यि इन दोनोंके सप्ुदायका नाम प्रकृतिविक्ृति 
है । मूलप्रकृतिके सात विकार, सत्था विकाररूपा 
प्रकृतिसे उत्पन्न सोलह विकार और खये मूलग्रकृति--ये 
कुछ पिंछाकर चौबीस तत््व हैं । ) इस प्रकार वह 
महाशक्ति ही अपनी ग्रकृतिसद्तित चोबीस तत्तोंके रूपमें 
यह स्थूछ संसार बन जाती है और जीवरूपसे ख्य 
पचीसवें तत्त्वरूपमें प्रविष्ट होकर खेल खेलती हैं । ४ 


चेतन परमात्मरूपिणी महाशक्तिके विना जड ग्रक्वतिसे 
यह सारा कार्य कदापि सम्पन्न नहीं हो सकता । इस 
प्रकार महाशक्ति विश्वछूप विराट पुरुष बनती हैं और इस 
सश्टिके निर्माणमें स्थूछ निर्माणकर्ता प्रजापतिके रूपमें 
आप ही अंशावतारके भावसे ब्रह्मा और पालन-कतोके 
रूपमें विष्णु ओर संहारकर्ताके रूपमें रुद्र बन जाती 
हैं । ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रश्नति अंशावतार भी किसी 
कल्पमें दुर्गारूपसे होते है, किसीमें महाविष्णुरूपसे, 
किसीमें महाशिवरूपसे, किसीमें श्रीरामरूपसे और किसीमें 
श्रीकृष्णरूपसे । एक ही शक्ति विभिन्न कल्पोर्मे विभिन्न नाम- 
रूपोसे सृष्टि-रचना करती है | इस विभिन्नताका कारण 
ओर रहस्य भी उन्हींको ज्ञात है। यों अनन्त ब्रह्माण्डोंमें 
महाशक्ति असंस्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनी हुई हैं ओर 
अपनी मायाशक्तिसे अपनेको ढककर आप ही जीवसंज्ञाको 
प्राप्त हैं| ईश्वर, जीव, जगत-तीनों आप ही हैं । 
भोक्ता, भोग्य और भोग-तीनों आप ही हैं । इन तीनोंको 


अपनेसे ही निर्माण करनेवाढी और तीनोमें व्याप्त रदनेवाढी 
भी आप दी हैं । 


परमाक्मरूपा ये महाशक्ति सतरय॑ अपरिणामिनी हैं, 
परंतु इन्हींकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते हैं | 
ये खभावसे ही सत्ता देकर अपनी मायाशक्तिको क्रीडा- 
शीला अथात्‌ क्रियाशीला बनाती हैं, इसलिये इनके शुद्ध 
विज्ञानानन्द्घन नित्य अधिनाशी एंकरस परमात्मरूपमें 
कद्ापि कोई पस्ितन न होनेपर भी इनमें परिणाम 
दीखता है; क्योंकि इनकी अपनी शक्ति मायाका विकसित 
स्वरूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण सदा बदब्तता ही 
रहता है और वह ॒मायाशक्ति सदा इन महाशक्तिसे 
अभिन्‍न रहती है | वह महाशक्तिकी ही रव-शक्ति है 
और शक्ति शक्तिमानसे कभी पृथक नहीं हो सकती, 
भले ही वह पृथक दीखे | अतएब शक्तिका परिणाम 


4... स्वयमेव ही शक्तिमानूपर आरोपित हो जाता है, इस 


प्रकार शुद्ध ब्रह्मा या 
पिद्ग होता है । 
१०4 0 # 
चूँकि संसाररूपसे व्यक्त होनेवाी यद समस्त क्रीडा 
महाशक्तिकी अपनी शक्ति मायाका ही खेंछ है और 
मायाशक्ति उनसे अलग नहीं, इसलिये यह सारा उन्हींका 
ऐश्वय है | उन्हें छोड़कर जगतमें और कोई वस्तु ही 
नहीं, दृश्य, दर्ठ और दशेन--तीनों वे आप ही हैं, 
अतएव जगत्‌की मायिक बतब्नेवाल्य मायावाद भी इस 
हिसावसे ठीक ही है । 
मर रे ह 
इसी प्रकार महाशक्ति ही अपने मायारूपी दर्पणमें 
अपने विविध श्वज्ञरों ओर भावोंको देखकर जीवरूपसे 
आप ही मोहित होती हैं। इससे आभासवाद भी 
सत्य है | 
3 श ३ २ 
परमात्मरूप महाशक्तिकी उपयुक्त मायाशक्तिको 
अनादि ओर सान्‍त कहते हैं | सो उसका अनादि द्वोना 
तो ठीक ही है; क्योंकि वह शक्तिमयी मह्रशक्तिकी अपनी 


महाशक्तिमं परिणामवाद 


/_ हक ् 
# शाक्ति-डपासचार्क महखएंणे छत्च ४ 
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शक्ति होनेसे उन्हींकी भाँति अनादि है, परंतु शक्तिमयी 
महाशक्ति तो नित्य अविनाशिनी है, फिर उनकी शक्ति माया 
अन्तवाली वैसे होगी ? इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें वह 
अन्तवाली नहीं है। अनादि, अनन्त, नित्य, अविनाशी 
परमात्मरूपा महाशक्तिकी भांति उसकी शक्तिका भी 
कभी विनाश नहीं हो सकता, परंतु जिस समय वह 
कार्यकरणविस्ताररूप समस्त संसारसहित महाशक्तिके 
सनातन अव्यक्त परमात्मरूपमें छीन रहती है, क्रियाहीना 
रहती है, तबतकके लिये वह अद्यय या शान्त हो जाती 
है और इसीसे उसे सान्‍त कहते हैं | इस इ्श्सि उसे 
सान्‍त कहना सत्य ही है| 
२ रथ न्‍् 


कोई-कोई परमात्मरूपा महाशक्तिकी इस मायाशक्तिको 
अनिर्वचनीय कहते हैं, सो भी ठीक ही है; क्योंकि 
यह शक्ति उन सर्वशक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी ही तो 
शक्ति है | जब वें अनिवेचनीय हैं, तव उनकी अपनी 
शक्ति अनिर्नंचनीय क्‍यों न होगी ? 

का हर है २५ 

कोई-कोई कहते है कि इस मायाशक्तिका ही नाम 
महाशक्ति, प्रकृति, विधा, अविया, ज्ञान, क्षाव भादि 
है, महाशक्ति अछग वस्तु नहीं है । सो उनका यह 
कथन भी एक इष्टिसे सत्य ही हैं; क्योकि मायाशक्ति 
परमात्मरूपा महाशक्ति ही शक्ति है और वही जीबेंको 
बाँधनेके लिये अज्ञान या अविधारूपसे और उनकी 
बन्धन-मुक्तिके छिये ज्ञान या विधारूपसे अपना खरूप 
प्रकट करती है, तब इनसे मित्र कैसे रही £ हाँ, जो 
मायादशक्तिको ही शक्ति मानते हैं और मदह्यशक्तिका 
कोई अर्तित्व दी नहीं मानते, वे तो मायाके अधिष्ठान 
ब्रद्यको ही अखीकार करते हैं, इसछ्यि वे अवश्य ही 
मायाके चकरमें पढ़े हुए दें । 


कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्मुण कहते 
है और कोई समुण । ये दोनो बातें भी ठीक हैं; 
क्योंकि उन एकके ही तो ये दो नाम हैं| जब 
मायाशक्ति क्रियाशीण रहती हैं, तब उसका अधिप्ठान 
महादक्ति सगुण कहृछाती है ओर जब वढ़ महाझ्क्तिमें 
मिली रहती है, तब महाशक्ति निमुंग है| इन 
अनिर्वेचनीया परमात्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी 
गुणोंका नित्य सामंजस्य है | वे जिस समय निर्गमुण हैं 
उस समय भी उनमें ग्रुणमयी मायाशक्ति >यी हुई 
वतमान है और जब वे समुण कहलाती है, उस समय 
भी वे सुगमयी मायाशक्तिकी अथीश्वरी और स्तन्त्र- 
खतन्त्र होनेसे वस्तुतः निगुण दी हैँ | उनमें निगुण 
और समग्रुग दोनो छक्षण सभी समय वतमान है | जो 
जिस भावसे उन्हें देखता है, उसे उनका वैसा ही रूप 
भल होता है । वास्तवमें वे वौपी हैं, क्‍या हैं---इस 
बातको वे ही जानती हैं । 

४ २६ 


कोई-कोई कहते हैं कि शुद्द ब्रह्ममें मायाशक्ति नहीं 
रह सकती; क्योकि माया रही तो वह शुद्ध कैसे ! 
बात समझनेकी है। शक्ति कभी शक्तिमानसे प्रथक 
नहीं रह सकती । यदि शक्ति नहीं है तो उसका 
शक्तिमान्‌ नाम नहीं हो सकता और शक्तिमान्‌ न हो तो 
शक्ति रहे कहाँ ? अतर्व शक्ति सदा ही शक्तिमानूमें 
रहती है | शक्ति नहीं होती तो सश्कि समय झुद्दतनह्ममें 
एवसे अनेक होनेका संकल्प कहोँसे और कैसे होता 
इसपर कोई यदि यह कहे कि 'जिस समय संकल्प 
हुआ उस समय शक्ति आ गयी, पहले नहीं थी |? 
थब्छी वात है, पर वताओ, वह शक्ति कहोँसे आ गयी ! 
ब्रह्मके पिता कहो जगह थी, जहाँ वह अबतक छिपी 
बेठी थी ? इसका क्या उत्तर है! 'अजी, अ्रत्ममें कमी 
संकल्प ही नहीं हुआ, ये सब असत्‌ कब्पनाएँ हैं, 
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मिथ्या स्वप्नकी-सी बातें हैं ।' अच्छी बात हे, पर ये 
पिथ्या कल्पनाएँ किसने किस शक्तिसे की और भिध्या 
खप्नको किसने क्रिस सामध्यसे देखा ? और मान भी 
लिया जाय कि यह सब मिथ्या है. तो इतना तो मानना 
ही पडेगा कि जुद्ध ऋरह्मका अस्तित्व बविससे है ! 
जितसे वह अस्तित्व है बही उसकी शक्ति है। क्या 
जीवनीशक्तिके विना भी कोई जीवित रह सकता है ! 
अवश्य ही ब्रह्मकी वह जीवनीशक्ति ब्रह्मसे भिन्न नहीं 
है । वही जीवनीशक्ति अन्यान्‍्य समस्त शक्तियोकी 
जननी है, वही परमात्मरूपा महाशक्ति है | अन्यान्य 
सारी शक्तियों -अव्पत्तरूपसे उन्हींमें छिपी रहती है 
ओर जब वे चाहती है, तब उन्हे प्रकट करके काम 
लेती है । हनुमानमें समुद्र 'छॉघनेक्री शक्ति थी, पर वह 
अब्यक्त थी, जाम्बवानके याद दिलाते ही हनुमानने 
उसे व्यक्त रूप दे दिया । इसी प्रकार -सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा या परमाशक्ति भी नित्य शक्तिमान्‌ है, हाँ, 
कभी वह शक्ति उनमें अव्यक्त रहती है और कमी 
व्यक्त | अवश्य ही भगवानकी शक्तिको व्यक्त रूप 
भगवान्‌ ख्ये ही देते हे । यहाँ किसी जाम्बबानूकी 
आवश्यकता नहीं' होती, परतु शक्ति नहीं हे, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । इसीसे ऋषि-मुनियोने इस 
झक्तिमान्‌ परमात्माको महाशक्तिके रूपर्मे देखा । 
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इन्हीं संगुण-नि्ुणरूप भगवान्‌ या भगवतीसे 
उपयुक्त प्रकारसे कभी महादेवरूपके द्वारा, कमी महा- 
शिवरूपके द्वारा, कभी महाविष्णुरूपके द्वारा, कभी 
कृष्णरूपके द्वारा, कमी श्रीरामरूपके द्वारा सृश्की 
उत्पत्ति होती है और ये ही परमात्मरूपा महाशक्ति 
पुरुष ओर नारीरूपमें विविध अचतारोंगें प्रकट होती 
है। अपने पुरुषरूप अबतारोंम खर्य महाशक्ति ही 


लीछाके लिये उन्हींके अनुसार रूपोमें उनकी पत्नी वन 


धन 
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जाती है । ऐसे बहुत-से इतिहारा गिछते है जिनमें महा- 
ग्प्णिने, लक्षीसे, श्रीक्ृष्णने राबासे, श्रीसदाशिवने उमासे 
ओर श्रीरामने सीतासे एवं इसी प्रकार श्रीलक्ष्मी, रावा, 
उमा और सीताने महाविष्णु, श्रीकृष्ण, श्रीरदाशित्र और 
श्रीरामसे कहा दें कि हम दोनों सबंथा अभिन्‍न हैं, 
एके ही हो रूप है, फ्बछ लीलाके लिये एके दं। 
रूप बन गय है, वस्तुतः हम दोनोमे कोई भी अन्ता 
नहीं है । 
2५ प्‌ हर 

ये ही आदिके तीन जोड़े उत्पन्त करनेवराली 
महाल्क्षी है, इन्द्रीकी शक्तिसे ब्रह्मादि देवता बनते हैं 
जिनसे विश्वकी उत्पत्ति होती हैं। इन्हींकी शक्तिसे 
विष्णु और शिव प्रकट होकर विल्लका पालन ओर 
'संहार करते हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, 
दृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, घ्रति, मति, तुष्ठि, पुष्टि 
शान्ति, कान्ति, छण्जा आदि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियों 
है । ये ही गोलोकर्मे श्रीराणण, साकेतमें श्रीसीता, 
क्षीरोदसागरमें लक्ष्मी, दक्षकन्या सत्ती, दुर्गंतिनाशिनी 
मेनकापुत्री दुर्गा है। ये ही वाणी, शिध्या, सरस्त्रती, 
सावित्री भर गायत्री हैं । ये ही सर्मकी प्रभाशक्ति, 
पृ्णचन्द्रकी सुधावर्षिंगी शोभाशक्ति, अग्निकी दाहिका 
शक्ति, ब्रायुकी वहनशक्ति, जल्की शीतल्ताशक्ति, 
घराकी धारणाशक्ति और शस्यकी प्रस॒तिशक्ति हैं । ये 
ही तपियोंका तप, ब्रह्मचारियोका ब्रह्मतेज, गृहस्थोंका 
सर्वाश्रम-आश्रयता, वानग्रस्थोंकी संगमशीलता, संन्यासियो- 
का त्याग, महापुरुषोंकी महत्ता और मुक्त पुरुषोंकी मुक्ति 
हैं| ये ही शरोका बल, दानियोंकी उदारता. माता- 
पिताका वात्सल्य, गुरुकी गुरुता, पुत्र और भिष्यकी 
गुरुजनभक्ति, साथुओंक़ी साथुता, चतुरोंकी चातुरी और 
मायाबियोंकी माया हैं | ये ही लेखकोंकी लेखन-दक्ति, 
वाम्मियोंकी वक्‍तृलशक्ति, न्यायी नरेशोंकी प्रजापाबन- 
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शक्ति और ग्रजाकी राजभक्ति हैं | ये ही सदाचारियोंकी 
देवी सम्पत्ति, मुमुक्षुओंकी पठसम्पत्ति, घनवानोंकी 
अथसम्पत्ति और विद्वानोंकी विद्यासम्पत्ति हैं।ये ही 
ज्ञानियोकी ज्ञानशफि, ग्रेमियोंकी प्रेमशक्ति, वेराग्यवानोंकी 
तिरागशक्ति और भक्तोंकी भक्तिशक्ति हैं | ये ही 
राजाओंकी राजलक्ष्मी, वगिकोकी सीमाग्यलक्ष्मी, 
सज्जनोकी शोभालक्ष्मी और श्रेयोअर्थियोंकी श्री है । 
ये ही पतिकी पत्नी-प्रीति और पत्नीकी पतित्रताशक्ति 
हैं | सारांश यह कि जगतमें सर्वत्र परमात्मरूपा 
महाशक्ति ही त्रिविध शक्तियोके रूपमें खेल रही 
है। सर्वत्र खाभाविक ही शक्तिकी पूजा हो रही है । 
जहाँ शक्ति नहीं है वहीं शन्यता है। शकतिहीनकी 
कहीं कोई पूछ नही | प्रह्माद, घुव भक्तिशक्तिके कारण 
पूजित हैँ। गोपी प्रेमशक्तिके कारण जगद्यूज्य है। 
भीष्म, हलुमानकी ब्ह्मचर्यशक्ति; व्यास, ,आल्मैकिद्री 
कविलशक्ति; भीम, .अजुनकी शोयशक्ति; युधिष्ठिर, 
हर्र्चिन्द्रकी सत्यशक्ति; शंकुर कर, रामानुजकी विज्ञनशक्त 
शित्रीजी, प्रतापेकी वीरशक्ति; इस प्रकार जहाँ देखो 
वहीं शक्तिके कारण ही सबकी शोभा और पूजा है। 
संबंत्र शक्तिका ही समादर और बोल्वाला है । शक्ति- 
हीन वस्तु जगत्‌में टिक ही नहीं सकती | सारा जगत्‌ 
अनादिकाछसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे निरन्तर केवल 
शक्तिकी ही उपासनामें छगा रहा है और सदा लगा 
रहेगा । 
4 रे ५३ 


ये महाशक्ति ही सर्वकारणरूप प्रकृतिकी आधारभूता 

होनेसे महाकारण है, ये ही मायाधीश्वरी है, ये ही 

सुजन-पालन-संहारकारिणी आया नारायणी शक्ति हैं. और 

ये ही प्रकृतिके विस्तारके समय भर्ता, भोक्ता और 

महेस्वर होती है। परा और अपरा दोनों प्रकृतियाँ 

इन्‍्हींकी है अथवा ये ही दो प्रकृतियोंके रूपमें प्रकाशित 
शू० उ० अ० १७-१८-- 
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होती हैं | इनमें हत, अद्देंत दोनोंका समावेश हैं | ये 
ही वैष्णवोकी श्रीनाराधंग और महलिश्मी, श्रीराम और 
सीता, श्रीकृष्ण और 'शंवा, शोंबोंकी श्रीशेकर और 5गा, 
गाणपत्यौकी श्रीगर्णश और ऋर्दि-सिद्ि, सौरोकी श्री 
और 3पा, अहवार्दियोकी शुद्ध॑नत्न और अक्््िया है 
तथा शाखोकी महांदेवी है | ये ही पश्चमदह्ाशक्ति, 
दशमहाविद्या, नवदुर्गा है । ये द्वी अन्नपूर्णा, जगद्ात्री, 
कात्यायनी, लब्ताम्बा है | ये ही शक्तिमान्‌ और शक्ति 
है| ये ही नर ओर नारी है। ये ही माता, धाता, 
पितामह् है, सब कुछ ये ही है । सबको स्बतोभावसे 
इन्हींकी शरणमें जाना चाहिये | 
र् २ २ 
श्रीकृष्णरूपके उपासक इन्हींकी उपासना करते 
हैं। श्रीराम, शिव या गणेशरूपके उपासक इन्द्रींकी 
उपासना करते है । इसी प्रकार श्री, लक्ष्मी, महाविधा, 
काली, तारा, षोडशी आदि रूपोंके उपासक इन्हींकी 
उपासना करते है। श्रीकृष्ण ही काली है, माँ काली 
ही श्रीकृष्ण हैं। इसलिये जो जिस रूपकी उपासना 
करते हों, उन्हे उस उपासनाकों छोड़नेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है| हाँ, इतना अवश्य निश्चय कर 
लेता चाहिये कि 'भै जिन भगवान्‌ या भगवतीकी 
उपासना कर रहा हैं, वे ही सर्वदेवमय और स्बरूपमय 
हैं, सवशक्तिमान्‌ और रात्रोंपरि है। दूसरोंके सभी इ- 
देव इन्हीके विभिन्‍्त खरूप हैं |! हाँ, पूजामें भगधानके 
अन्यान्य रूपोका यदि कहीं विरोध हो या उनसे द्वेषभाव 
हो तो उसे अवश्य निकाल देना चाहिये। साथ ही 
यदि किसी तामप्तिक पद्भतिका अवलम्बन किया हुआ हो 
तो उसे भी अवश्य ही छोड देना चाहिये । 
९ पं मु है 


तामप्तिक देवता, तामप्तिक्र पूजा, तामप्तिक आचार 
सभी नरकोमें ले जानेवाले हैं, भले ही उनसे थोड़े कालके 


१४३० 
-----जततस्स्लिधसिशिखआआ खअ्ध्च खि विवि वि चच़ं?आ व िचिच्च्म्स्मिल्ल्स 
लिये सुख मिलता हुआ-सा प्रतीत हो । वस्तुतः देवता 
तामसिक नहीं होते, पूजकः अपनी भावनाके अनुसार 
उन्हें. तामपतिक बन लेते हैं । जो देवता अल्प सीमामें 
आबद्ध हों, जिन्हे तामसिक वस्तुएँ प्रिय हों, जो मांस- 
मद्य आविसि प्रसन्न होते हो, पशुबलि चाहते हों, जिनकी 
पूजामें तामसिक गठी वस्तुओंका प्रयोग आवश्यक हो, 
जिनके छिये पूजा करनेबालेको तामसिक आचारवी 
प्रयोजनीयता प्रतीत होती हो, वे देवता, उनकी पूजा 
और उन पूजकोंके आचार तामसी है. और तामसी 
पापाचारीको बार-बार नरकोंकी प्राति होगी, इसमें कोई 
संदेह नहीं । 





पयपि तन्त्रशात्ष समस्त श्रेष्ठ साघनशाल्षोंमें एक 
बहुत उत्तम शात्र है, उसमें अधिकांश बातें सवंथा अभि- 
नन्‍्दनीय और साधकको परमसिद्धि--मोक्ष प्रदान कराने- 
वाली है, तथापि जिस प्रकार छुन्दर बगीचेमें भी 
असावधानीसे कुछ जहरीले पौधे उत्पन्न हो जाया करते हैं 
और फूलने-फलने भी लगते है, इसी प्रकार तन्त्रमें भी बहुत- 
सी अवाञ्छनीय गंदगी आ गयी है | यह विपयी कामान्च 
मनुष्यों और मासाहारी मबलोडुप अनाचारियोकी ही 
काली करतूत माद्ूम होती है; नहीं तो श्रीशिव ओर 
ऋषिग्रणीत मोक्षप्रदायक्त पवित्र तन्त्रशात्यमें ऐसी बाते 
कहेसे और क्यों आती ? जिस शासमें <मुक-अमुक 
जातिकी द्ियोका नाम ले-लेकर व्यमिचारकी आज्ञा दी 
गयी हो और 


जिस शाह्षमें पूजाकी पद्धतिमें बहुत ही गंदी वस्तुएं 


पूजासामग्रीके रूपमें आवश्यक बतायी गयी हों, जिस 
अं मी 950 
शात्रकी माननेवालें साधक हजार स्लियोके साथ 
हि अप 3 4 52023 कम 
व्यमिचारकी और अशेत्तरशत नरबालकोकी बलिकों 
4 304/334 2320 44090 72 मद 0४4 25020 4 5 


अनुष्ठानकी सिद्धिमं कारण मानते हा, वह शाख तो 


सबथा अशात्र और शाखके नामको कलड्डित करनेवाला 
“7 “गाल और शालके नामको कलद्वित करनेवाल् 


रॉ 





उस वबर्म तथा सावन बताया गया हो, 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ह# 


काका करत यु 





जीनत ना 


ही हैं । व्यभिचारकी आज्ञा देनेवाले तन्त्रोंके अवतरण 


मैने पढ़े हैं और तन्त्रके नामपर व्यभिचार और नरत्लि 


करनेवाले मनुष्योंकी प्णित गाथाएँ विश्वस्त सश्से छुनी भी 
| ऐसे महान्‌ तामसिक कार्यकों शात्नसम्मत मानकर 
भलाईकी इचछासे इन्हें करना स्वेथा भ्रम है, भारी भूल 
है और ऐसी भूछमें कोई पडे हुए हो तो उन्हें तुर्त 
ही इससे निकछ जाना चाहिये। जो जान-ूुश्नकर 
धर्मके नामपर व्यभिचार, हिंसा आदि करते हों, उन्हे 
तो जब माँ चण्डीका भीषण दण्ड प्राप्त होगा, तभी 
उनके होश ठिकाने आयेंगे | दयामयी माँ अपनी भूछी 
हुई संतानकों क्षमा करें और उसे रास्तेपर लाबें, यही 
प्रार्थना है | 
व ५ व 
इसके अतिरिक्त पद्चमकारक नामपर भी बढ़ा 
अन्याय-अनाचार हुआ तथा अब भी बहुत जगह हो 
रहा है, उससे भी रुतकतासे बचना चाहिये | वलिदान 
तथा मथप्रदान भी सर्वथा व्याज्य है । माताकी जो 
संतान अपनी भलाईके लिये--मातासे ही अपनी कामना 
पूरी करानेके लिये, उसी माताकी प्यारी भोलीभाली 
संतानकी हत्या करके उसके खूनसे मॉको पूजती है, 
जो माँके बच्चोके खूनसे मॉके मन्दिर्कों अपवित्र और 
कलंकित करती है, उसपर माँ केसे प्रसन्न हो सकती 
है ? माँ दुर्गाकाली जगज्जतनी विश्वमाता है । खार्थी 
मनुष्य अपनी खाथसिद्धिके लिये--धन-पुत्र, खार्थ, 
वेभव, पिद्नि या मोक्षके लिये श्रमवश निरीह बकरे, 
भेते और अन्यान्य पछु-पक्षियोके बलेपर छुरी फेरकर 
मातासे सफलताका वरदान चाहता है, यह केसी असंगत 
ओर असम्मव बात है । निरपराव प्राणियोकी नृशंसता- 
पूत्रेक हत्या करने-करानेवाला कभी सुखी हो सकता है ? 
उसे कभी शान्ति मिल सकती है ? कदापि नहीं । 
दयाहीन मांस-जेलुप मनुप्योने ही इस प्रकारकी प्रथा 


४ शक्ति-उपासनाके महत्वपूर्ण रत्न # १३१ 
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हे बल कट 
चल्ायी है | जिसका शीघ्र ही अन्त हो जाना चाहिये । बलिदान करना है तो बढि चढ़ाओ---कामकी, 
जो दूसरे निर्दोष प्राणियोकी गर्दन काटकर अपना भछा.क्रोचर्की, छोमेकी, हिंसोकी, अरसल्यकी और इच्द्रिय- 
मनायेगा, उसका यथार्थ भला कभी नहीं हो सकता । विषयासक्तिकी; माँ तुम्हारी इन वस्तुओंको नष्ट कर दे, 
यह वात स्मरण रखनी चाहिये । ध्यान दो, तुम्हें खूँडेसे ऐसी मौँसे प्राथना करो | मॉँकी चरणरजरूपी तीक्ष्णधार 
बधकर यह कोई माह या तुम्हारे फिपर छुरी परे तो तलवारसे इन दुगुणरूपी अपुरोंकी वढि चढा दो अथवा 
“7777_+++77८7+ “7 प्रेमकी कटठारीसे ममत्व और अभिमानरूपी राक्षसोंकी 
-उदे किनना कष्ट होगा ! नन्दीन्सी छुई या टी डे बडि दे दो | तुम कह्ोगे कि 'फिर मेकि हाथमें नरमुण्ड 
जानेपर ही तहमछा उठते हो; फिर इस पापी पेटके क्यों है ! मो मैसेको क्यों मार रही हें ? माँ राक्षसोका 
लिये और राक्षसोंकी भाँति मांससे जीमको तृप्त करनेके नाश क्यो कर रही है ! क्या वे मेक बच्चे नहीं है ! 
लिये गरीब पशु-पक्षियोंकी धर्मके नामपर---अरे, माताके उन अपने बच्चोंकी बलि माँ क्‍यों खीकार करती हैं ! 
भोगके नामपर मारते तुम्हें छज्जा नहीं आती ? मानो तुम इसका रहस्य नहीं समझते | उनकी बलि दूसरा 
उन्हें कोई कष्ट ही नहीं होता । याद रखो, वे सब तुमसे कोई चढ़ाता नहीं, वे खयं आकर बलि चढ जाते है । 
बदला लेंगे और तब तुम्हे अपनी करनीपर निरुपाय अवश्य ही वे भी मंके बच्चे हैं, परंतु वे ऐसे दुष्ट हैं 
होकर हाय-तोबा करना पड़ेगा | अतरव सावधान | कि मेक दूसरे असंख्य निरपराध बच्चोंको दुःख देकर, 
माताके नामपर गरीब निरीह पशु-पक्षियोंकी बलि देना उन्हें पीड़ा पहुँचाकर, उनका खत्व छीनकर, उनके 
तुरंत बंद कर दो, माताके पवित्र मन्दिरोंको उसीकी गले काठकर खय राजा बने रहना चाहते है | खय माँ 
प्यारी संतानके खूनसे रे गकर मॉकि अकृपाभाजन मत बगो। लक्ष्मीको अपनी भोग्या बनाकर मातृगामी हा चाहते हैं, 
बलिदान अवश्य करो, परंतु करो अपने खार्थका “से विवाह करना चाहते है, ऐसे दुशेंको भी माँ 


ने दोषोंका । माँके हे « नहीं चाहती, शिवकों दूत बनाकर उन्हें 
और अपने दोषोंका । माँके नामपर मॉकी दःखी संतानके | है ि 
समझानेके लिये भेजती हैं। पर जब वे किसी प्रकार 


लिये अपना न्यायोपाजि 
0 का कल बनता बडिदान नहीं मानते, तब दयापरव॒श हो उनका उद्धार करनेके 
करो, मॉकी दुःखी संतानका दु:ख दूर करनेके लिये हिये उन्‍हें हियि और मे 
कान सारे सेताकी और आपने प्यारे शरीरेकी भी अडि लिये उन्हें बलिक्रे लिये आह्वान करती है ओर वे आकर 
चढा दो । न्योहावु कर दो निष्मामग्ा ५ थे मे कर जलती हुई अग्निमें पतंगकी भाँति माँके चरणोपर चढ़ 
छात्र कर द्रो निष्कामश्राव ०४ रण. जाते है । माँ दूसरे सीघे बाछकोंको आश्वासन देने और 


प्र ना शको कप 
'र अपना सारा धर्ने, जन, बुद्धि, बढ, 8 दुशेंको शासनमें रखनेके लिये ही मुण्डमाला धारण 


५ श्र व 
ओर साधन, उसकी दीन, हीरे, दुःखी, दलित सं > केक सी 
धो वर किये तप भोज कमीज करती है | मारकर भी उनका उद्धार करती हैं | इन 


घुरोर्क हर हु 
पुलकित हृदयते जो आशीर्वाद मिलेगा, मॉकी गदूगद वाणी अछुरोंकी इस वलिके सात बदन गत माह ली आती पे कक 
तुम्हें अपने दुःखी भाइयोंकी सेवा करते देखकर जो तकरे और पक्षियोकी निर्दयता और कायरतापूर्ण बढ्सि 
खाभाविक वरदान देगी उससे तुम निहाल हो जाओगे। कोई छुलना नहीं हो सकती । हों, यह तुम्दारा 
तुम्हारे लोक, परलोक दोनों बन जायेँगे | तुम प्रेय और आपघुरीपन राक्षत्तीपन अवह्य है और इसका फल तुम्हें 
श्रेय दोनोंकी अनायास पा जाओगे | मॉ तुम्हे गोदमें लेकर भोगना पडेगा | अतएव राक्षस न बनो, मॉकी प्यारी, 
तुम्हारा मुख चूमेंगी ओर फिर तुम कभी उनकी शीतल दुल्ारी संतान बनकर उसकी छुखद गोदमें चढ़नेका 
छुखद नित्यानन्दमय परमधाममय गोदसे नीचे नहीं उतरोगे। प्रयल करो । ( क्रमशः ) 

->.++आक$७--+- 
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| २७-३७ के कक»कनानभ+-न>कक ५ 3५>नक-५ >म- बन्‍ग.. टीकक. "2 सजी बिकने नजर 


भगवती शक्तिकी अद्भुत कृपा 


( श्रीकरपात्री किंकर श्रीजगन्नाथ स्वामी ) 


'हक्षणप्रमाणाभ्यां चस्तुसिद्धिः--किसी भी वस्तु- 
की पिद्वि लक्षण तथा प्रमाणसे ही होती है। रूपके 
अस्तिलमें चक्षु ही प्रमाण है, शब्दके अस्तिलमें श्रोत्रेन््रिय 
प्रमाण है, ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसि 
अनत्रगत वस्तुमें मन्त्रत्राह्मणात्मक अपीरुषेय वेद ही प्रमाण 
है | यागजन्य खगग होता है, यह कार्य-कारणभाव ग्रत्यक्षादि 
प्रभागोंसे ज्ञात नहीं होता, अपितु “्द्शेपुर्णधासाभ्यां 
एवर्गकामो यजेतः---इस वेद-वाक्यसे उक्त कार्यकारणभाव 
जाना जाता है । अशब्द, अरूप, उम्पुप्रदेशय , निर्भास्यमान, 
निर्ृश्यदक, चितू-रूप बअह्ममें भी एकमात्र वेद ही प्रमाण 

<“है । वेद तटस्व तथा खरूप --द्विविध रक्षणोंद्वारा ब्ह्मका 
मिरूपण करता है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यह 
ब्रह्ममा खरूप-लक्षण हें। 'यतो वा इमानि भूतानि 
ज्ञायन्ते! आढि ब्रह्मका तटस्थ-लक्षण है | अर्थात्‌ जिससे 
अनन्त ब्ह्माण्डकी उत्पति, स्थिति और प्रलूय हो उसे ब्रह्म 


समझना चाहिय | ही 


शक्ति भी ब्रह्मरूप ही है । देवीभागवतकी भ्रावती, 
धि 2 चाट 
वैष्णुपुराणके विप्णु, शिवपुराणके शिव, श्रीमद्रागव के 
३० 4 
ऑऔकृष्णु,रामायगके मर्योंदापुरुषोत्तम श्रीराम--े# पा 
े ४ | हो्ेंस े 
वेदोक्ते ब्रह्मकां लक्षण घंट्त हो्ेसे ये ब्रह्म ही 
६ै, जिप्त प्रकार एक ही पदार्थ नाम-रूपके भेदसे 
अनेकषा प्रतीत होता है | यथा--सुबर्णसे निर्मित कटक, 
मुकुट, कुण्डलछादि । श्रीगेत्लामीजीने भी इसी बातको 
रामचरितमानसमें प्रकट किया है-...'जथा अनेक बेष 
धरि तृत्य करइ नट कोइ ।' गोेखामीजीने अपनी श्री- 
किशोरीजीको ब्रह्मरूप सिद्ध किया है- 


उजूवस्थितिसंहारकारिणी घलेशहारिणीम । 
६०५2 क्र है के 
 सर्वेश्रेयस्करी खरीतां नतो5हं रामवल्लभाम ॥ 


श्रीमद्भागवतमं भी उसी ब्रह्मकों हरि, तरिरिश्वि, शंकर 
संज्ञुओंसे अभिह्दित किया है-“स्थित्यादये हरिविरिश्वि- 
हरेति संज्ञा: ।? ( श्रीमद्धा० १। २। २३ ) 
« नृप्तिह-तापनीय उपनिपदूमें भी कहा है--स्णा 
नारसिंही सर्वमिदं रूजतिः सर्वेम्दिं रक्षति, सर्वमिदं 
संहरति। अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्माण्डनननी राजराजेश्वरी 
पोडशी, महापोडशी, महात्रिपुरछुन्दरी मगयती दी अनन्त 
ब्रह्माण्डेंका सूजन, पालन तथा संहरण करती हैं | 

स्कन्दपुराणमें भी भगवतीका ब्रह्मलरूप खीकार 
किया गया है--- 


परा तु सच्चिदानन्दरूपिणी ऊुगदम्बिका। 
स्वोधिष्ठानरूपा. स्याजगद्आन्तिश्विदात्मनि ॥ 


अर्थात्‌ 'पच्चिदानन्दरूपा जगठम्बा ही रामस्त 
विश्वकी अधिए्ाानभूता है | उसी भगप्रतीम जगतकी 
श्रान्ति होती है । 
ब्रह्माण्डपुराणान्तगेत छड्नोपास्यानर तो भग॒तीको 
तत्पदलक्ष्याथ ही खीकार किय। गया है---- 
“चितिस्तत्पद्लध्ष्या्थों चिदेकरसरूपिणी ।१ 
'तसंहिता! भी भगयतीकों ब्ह्मरूपमें अद्जीकार 
करती है--..- 
सदाकारा सदानन्दा संसारोच्छेद्रूपिणी | 
सा शिवा परमा देवी शिवासिक्न शिवंकरी ॥ 
देवीभागवतमें भी भगवतीकों सगुण-निमुण उभय- 
रूपसे खीकार किया गया है । अन्यत्र भी भगवतीको--- 


सा च बन्नह्स्वरूपा ना नित्या सा च सनातनी। 
ब ऐप ८ 
यथान्मा च तथा शक्तियंथासों दाहिका स्थिता ॥ 


उसी शक्तिको विभिन्‍न दृष्टियोसे आतपुरुपोने, 
दशनोंने खीकार किया है --- 


% भगवती शक्तिकी अद्वत कृपा # क 
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केचित्‌ तां तप इत्याहुस्तमः केचिज्ाड्ड परे। 
शा माया प्रथा न प्रकृति शक्तिमप्यजाम्‌ ॥ 
. ०५ 
विमर्स इति तां प्रा! शेबशास््रविशारदाः। 
के. 5 ० 
अविद्यामितरे प्राहुवेद्तत््वाथंचिन्तकाः ॥ 
का ( देवीभागव॒त्त ) 
अर्थात्‌ 'कोई इसे तप कहते हैं, कोई तँम, जंड, 
[कप ४ 
ज्ञान, ५8222 प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, विमश, अविदा 
कदते है । 

'अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुपात्मक 
अगत्‌ | शून्य चाशून्यं चः-.इस वचनके आधधारपर 
भगवतीको निछिल विश्वोत्पादक ब्रह्म ही खीकार 
किया गया है | 


दूसरी बात यह है कि दाशनिक इश्सि 
प्रणगका जो अर्थ है वही ६ीं? का अर्थ है। स्थूल 
विश्वप्रपश्नके अभिमानी चेतन्यकों 'वेंश्वानरः कहते है, 
अर्थात्‌ सम्स्त प्राणियेंके स्थूल विषयोंका जो उपभोग 
करता है। इसी जागरित-स्थान वैश्वानरकों प्रणवकी प्रथम 
मात्रा 'अक्राए' सुफ्ाना चाहिये । अर्थात्‌ समस्त वाब्मय, 
चार वेद, अठारंह पुराण, सत्ताईसे स्मृति, छः बशन आदि 
प्रणयकी एकमात्रा अकारका अथ है | “अकारों वे सबो 
बाकः (श्रुति ) अर्थात्‌ समस्त वाणी अकार ही है | 
खप्नप्रपश्चका अभिमानी चेतन्य “तेजस” कहलाता है. 
अथात्‌ वासनामात्राका खप्नमें उपभोग करता है । यह 
तैजस ही अ्रणवक्ी द्वितीया मात्रा 'उकारः है । अर्थात्‌ 
अकाए-मात्राकी अपेक्षा उकाज्तात्रा श्रेष्ठ है । 

सुपुनि-प्रपश्नके अभिमानी चैतन्यको प्राज्ञ कहते हैं 
अथीत्‌ वह सोपृत्तिक छुखक्रे आनन्दका अनुभव करता 
है । यही प्राज्ञ प्रणवकी तीपरी मात्रा भमकारः है | जो 
अद्धय-अव्यवहाय-भग्राह्म-अलक्षण-अचिन्त्य तत्व. इन 
मात्राओसे परे है अर्थात्‌ अद्ेत शिव ही प्रणव है | वही 
आत्मा है | 


र१३ 








अब व? कारका विचार करे | जो शाह्षमें प्रणवकी 
व्याख्या है, वही ह्ींकास्की व्याद्या है। द्वीकारमें 
जो (कार! है वही स्थूछ देद है, रकाए' सुक्षदेद्द 
और ईफारः कारण-शरीर है | हकार ही विश्व है, 
रकार तेंजत और ईकार ही प्राज्ञ है। जैसा कि 
कहा है--- 
नमः प्रगचरूपाये. नमो. हींकारमूतंये । 
हकारः स्थूलदेहः स्याद्कारः सूक्ष्मदेद्दकः । 
ईकारः कारणात्मासी ह्वींकारश्व तुसीयकम ॥ 
इस प्रकार जान लेनेफे बाद--- 
'हकारे विश्वमात्मनं॑ रकारे प्रविद्पयेत्‌ । 
रकारं तेजस देवं॑ ईकारे प्रविलापयेत्‌ । 
ईकार् प्राक्षमात्मानं हींकारे प्रविलापयेत ॥ 
हकाररूप विश्वका र्काररूप तेजसमें प्रतरिछ्ाप करें 
तथा रकाररूप तेजतका ईकाररूप प्राज्ञमें व्रिंठ्य करे । 
फिर ईकाररूप प्राज्ञको ह्वीकार ( ब्रह्म )में प्रविल्मप करे। 
ऐसा ही देवी-भागवतमें कहा गया है । 
कुछ लोग मगवतीका खरूप माय्रिक, जड़ या 
अनित्रंचनीय खीकार करते है, किंतु जब उक्त 
विवेचनसे यदपिद्र हो गया कि भगवती ब्रह्म ही 
है, तब उनके शरीरकों 'जडझः या “अनिवचनीयः 
कहना उचित नहीं। भग्रतीका शरीर अग्राकृतिक, 
अभीतिक, अलोकिक सचिदानन्दखरूप ही है । इसी 
इंटिसे भगवान्‌ वेदब्यासने भगवानूका शरीर सचिदानन्द- 
खरूप ही माना है | यथा--- 
सत्यक्षानानन्तानन्द्मातेक रसमूतेयः..। 
अस्पृष्ट भूरिमाहात्म्या अपि हयपनिषद्द शाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १३ | ५४ ) 
अर्थात्‌ भगवानूफ़ा शरीर सचिदानन्दमात्र है | 
गोखामीजीने मी यही खीकार किया है--- 
चिदानंत्रसय देह तुम्हारी । बियत बिकार जान अधिकारी ॥ ह 


भगवान्‌ राम-क्ृष्ण आदिके शरीरको भौतिक नहीं 
समझना चाहिये | 


श्रेछ 








यो चेत्ति भीतिक॑ देह कृष्णस्य परमात्मनः । 
मुखं तस्यावलोफ्यापि स्चेल॑ स्नानमाचरेस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'जो भगवान्‌ ऋष्णऊे शरीर भीतिकों समझता 
है उसका मुख देखकर वस सहित स्नान करना चाहिये।' 
भगवान्‌ व्यास तो रप्ट कहते हैं कि 'स्वेच्छामयस्य 
न तु भूत्मयस्य को5पि ॥--अर्थात्‌ भगवानका शरीर 
स्वेष्छामय ही होता है | भगवती तथा भगवानमें केबल 
व्याकरणकी इंछ्टिसे शाब्दिक भेद है | वस्तु-तत्तर्मे 
कोई भेद नहीं है, अस्तु । 
देवसे देवीका महत्व अधिक यों ( 
अब॒ विचार करना, है कि उम्रा-महेश्वर, ग़धा-कृष्ण, 
लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम आदि व्यवहारमें प्रथम भगश्नतीका 
ही नाम क्यों लिया जाता है ! इसका समाधान भी 


| तामादिशक्ति प्रणता: सम नित्यम + 
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कदाक्ष पड़ जाता हे वही छोकप, बदग, बुलेट, अग्ादि 
फदलाता ६ । 
लोकप हो हि बिलोकत तो रे । तोहि सेव सब सिधि कर जोरे॥ 
( मानस ) 
भगवान्‌ वेडव्यासजी भी कहते हैं--प्रह्मादयो 
बहुतिथ॑ पदपाह्मोक्षकामाः तपः समचरन !! 
( श्रीमद्धागत्रत ) 


अर्थात्‌ बरहद्मादि भी भगातीक छमाकगाक्षक्री चाट 
जोहते रहते है | तभी तो आय शंकराचार्य भी भगवतीके 
कृपाकठाक्षकी कामना करते हैं | दचीयांसंदीपं रनपय 
रूपया मामपि शिवे 7 अर्थात्‌ है शिवे ! मुन्त दीन-टीन 
गरीबको भी एक बार देख लो । 


एक बार गेखामीजी महाराज भगवान्‌ रामके सामने 


रोचक है। पहले तो महर्षि पाशिनिकी,व्याकरण---गये और बोले कि महाराज ! मेरा उद्धार करो तो भगपान्‌ 


इश्टिसे देखें तो उन्होंने भी शिव-राम-विष्णुकी अपेक्षा 
भगवती राघा-सीतादिमें कुछ गुणोंकी त्रिशेषता देखकर ही 
अपने प्रयोगेमें देवसे पृ देवीका नाम रखा है | दाशनिक 
इश्सि भी देखें तो पहले त्वं स्त्री त्वं पुमान इत्यादि 
श्रुति ही नारीका प्रथम उल्लेख करती है | शुद्गवुद्द- 
नित्यमुक्त ब्रह्म प्रथमतः नारीका खरूप ग्रहण करता है 
तभी वह सजनक्षम्य होता है । इसीलडिये देवीका पू्ष- 
प्रयोग किया जाता हैं। लोकमें भी बिता भगवती 
५८ (नही ) के घर झमशान-सा छाता है। एक दूसरी 
इश्सि देखें तो निर्भुण ब्रह्म कुछ भी सृष्टि आदि नहीं 
कर सकता । जब भगबतीका योग होता है. तमी वह 
निगुण ब्रह्म सगुण होकर सृष्टि आदि करनेमें समय होता 
है । भगवान्‌ शंकराचार्य भी यही कहते है-3.८ 
'शिवः शबत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवित्ञम! 
इत्यादि । “अर्थात्‌ शक्तिसंत्रल्ति न होनेपर वह “शिव? 
'शिवः कहलाता है, शिव दब्दमेंसे १ कार निकाल दें 
तो शव? ही रह जाता है। जिसके ऊपर भगवतीका कृपा- 


अपना बही-खाता उठाकर देखकर कहने लगे कि अभी 
आपका नम्बर नहीं आया है | तब्र गोल्लामीजी महाराज 
निराश होकर अश्रीमेंबिडी-किशोरीनीके पास गये ओर 
कहने लगे- 

फबहुक जब, अवसर पादइ । 

दीन, सब अंग दीन, छीन, मलीन भधी अधाह । 

( विनयपतन्निफा ४१ ) 

मोने पृछा---गोखामीजी मद्ाराज ! क्या कष्ट है ? 
उन्होंने कह्या--मों ! आपक आणनाथ श्रेष्ठ प्रेमास्पट 
मरी सुनवाई नहीं करते | जब-जब उनके पास जाता हूँ 
तब-तब वे बही-खाता देखने लगते हैं |! माताने पूछा-'कहो, 
क्या कहना चाहते हो ? गोखामीनी कहने लगे--'माँ ! जब 
सरकार आपके पास्त आ जायें तत्र झत्ररी, जगयु, 
छुप्रीवकी करुण-कथया चलाकर मेरी भी कथा चला 
देना ।! मेने पूछा--इससे आपका क्या बन 
जायगा ? गोखामीजीने कहा--- 


'सुनत रास कृपालुके सेरो विगरिभी बनि जाइ ।! 





पे 


# भगवती शक्तिकी अद्भुत कृपा % १३५ 








कहनेका अभिप्राय यह कि जिना भगवतीकी क्ृपाके गिएनेबालेऊे लिये भूमि ही रक्षिका--आघार होती है, 
मनुष्यका कल्याण नहीं हो सकता ॥>2* उसी ग्रकार हे माँ ! तुम्हारे प्रति किये गये दोषोंसे दूतित 
हनुमानजी महाराज भगवानसे मिलनेपर इझृतकत्य अपराविषोंकी रक्षिका--शरणइत्री तुम्हीं हो | 77 


: न हो पाये, किंतु जब वे माँसे मिलि तो कतकत्य हो 


गये---'भव कृतकृत्य मय मैं माता ॥” कहॉतक कहा वस्तुतः माँकी कहणा अहैतुकी होती है । भगवान्‌ 


जाय ? भैया भरत भी भगवान्‌ रामसे पिलनेयर शोक- रामके दरबारमें तो शरण! शब्दका उचारण कर 
हित आदी होश पड़ता है। जब रावण मर गया, तब भगवान्‌ रामने 
है हनुमानजी महाराजकों श्रीकिशोरीजीके पास भेजा तो 

साजुज भरत उमगि अनुरागा । घरि सिर सियपद पहुम परागा॥ उन्होंने एक दृश्य देखा | वह दृश्य यह था कि नानारूप 
सब विधि सानुकूछ लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता॥ धारण करके राक्षप्तियों उन्हें भय दिखा रही थीं। 
इसीलिये तो श्रीकिशोरीजीरहित रामजी दया हनुमन्तलालकों बहुत दुःख हुआ । उन्होंने कहा कि मैं 
नहीं करते । पूरा-पूरा धमशाखका पालन करते है । आपसे एक वर चाहता हूँ |! मॉने पूछा--पुत्र | क्या 
श्रीकिशोरीजीके न रहनेसे ही वी मारा गया, 'रं चोहते हो १! हनुमानजी बोले--मों | आपकी 
तार्डेका मारी गयी, किंतु आपके अपराधी जयन्तका शीश हो जाय तो मै किसीके दाँत तोड़ डाड़ें, 
आपके सांनिध्यमात्रसे प्राण-रक्षण हो गया |? कुपुन्रो जायेत किसीकी ऑख फोड़ डा | माँसे नहीं रहा गया, 
फवचिद्पि कुमाता न भवति / कुपुत्र हो सकता है कि तुरंत ही बोल पड़ीं---“बेठा | अभी आपने राघवकी 
किंतु कुमाता नहीं होती । अन्ततोगनवा बालक अपराध री देखा है, मेरी सभाको नहीं । राघबकी 
मॉकी गोदीमें करता हैं तो क्या माँ उस बालकों रमीमें तो 'शरण! शब्द कहना पड़ता है । ये तो मेरी 
अपनी गोदीसे उतार देती है ! अह्माजी कहते है रेखियों है, इनपर दया करो | कबत्रि कहता है कि 
प्रभो [--- श्रीकिशोरीकी सभाने भगवानकी सभाको छोठा 


उत्क्लेपणं. गर्भगतस्यथ पादयोः बना दिया | 


कि करपते मातुसधोक्षजागस । मारतमथिलि राक्षसीस्त्वयि तदवाद्रोपराधास्त्वया 

( हक ६० | १४। १९) रज्न्त्या पवनात्मजाल्रूघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। 

अर्थात्‌ 'जब बाढक गर्भमें होता है. तब वह पाद- कारक त॑ं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमो रक्षतः 
विक्षप करता है, मॉको कट भी होता है; किंतु माँ खा नः सान्द्रमहागसः खुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी॥ 


उसके अपराधपर ध्यान नहीं देती ।! इसीलिये भगवान्‌ ( श्रीगुणर्षकोश ) 
कराचा के ह््ते ९ 
शकराचाप कहते है-- अथात्‌ विभीषगक्ो तो भगवान्‌ रामके सामने शरण 


भूमी स्खलितपादानां. भूमिरिवावलस्वनंम्‌।. *्देका उच्चारण करना पड़ा, पर राक्षप्तियोंकों सीताजीके 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे॥ पास नहीं । वे प्रणाममात्रसे प्रसन्‍न हो जाती है || 


ञ े 
थीत्‌ जिस प्रकार भूमिपर पैर स्खल्ति होकर प्रणिपातप्रसन्‍्ता हि मेंथिली जनकात्मजञा ॥ 


नाक _्ण्णकट 6 अीिकराक----->->---- 
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शक्ति एवं पराशक्ति 


( लेखफ़--थीपद्वाभिरमजी, शारी 'पपदूगवपण? ) 


आज हम प्रचण्ड भीतिक विज्ञान-धारामें बह रहे 
हैं | अनन्त आकाशमें जितना चाहें, उतना विचरण कर 
सकते हैं, किंतु मानव-जन्गका एक ऐसा परम लक्ष्य 
होता है, जिप्तकी प्राप्िसि सारा विचरण ही समाप्त हो 
जाता है । चन्द्र-मण्डल पहुँचे, तब भी तृप्ति नहीं होती । 
शुक्र, बूहस्पेति, मऊ आदि-आदि ग्रहोंतक जानेकी 
पिपासा बनी रहती है । पिपासा दोनेपर उसके शमनके 
लिये मानवका यत्न होना चाहिये । छ्षुधित एवं पिपाणित 
होकर मानच्वों रहना उचित नहीं है। क्षुधा एवं 
पिपासा अल्श्मीके मल हैं| अतरत्र श्रुति कहती है---- 
क्षुत्पिपासामर्छा ज्ये्ठामलक्ष्मी नाशयास्यहस्‌। 
अल्क्लीके मलको हटाना प्रत्येक बुद्गिमान्‌ मानववा 
कर्तव्य है | अलक्ष्कीको दूर करना--हटाना दो दृशि- 
कोग्से सम्भव हैं. । एक सांसारिक भीतिक इश्टिसे, दूसरा 
आवध्याधिक-पारमा्थिक इृटिसे । संसारमें मानत्र श्राण'का 
व्यवहार जीबात्माके लिये करता है प्राण चठा गया अर्थात्‌ 
मर गया 7 कभी शक्तिजलके लिये व्यवहार कर्ता 
है---क्षुधा एवं पिपासाका शमन होनेपर प्राण आया? | 
इन दोनों व्यवहारोंका यह निष्काता निकलता है कि 
शक्तिका आना-जाना प्राणवर्म है | ईश्वरकी सृश्टिम यह 
आश्चयजनक है कि प्राणवायु निकल जानेके लिये अनेक 
द्वार होते हुए भी ठहरा है । 
नवद्वारपुरे छास्मिन्‌ चायुः संयाति खंततम्‌। 
तिछ्ठतीत्यदूशुत॑ तन्न॒ गच्छतीति किमद्भुतम ॥ 
विवेकी मानव अपनी बुद्धि-शक्तिसे विवेचना करेगा तो 
इस निष्फ्नपर पहुँचेगा कि जरा-मरण शरीरके, शोक-मोह 
मनके घौर श्षुत्पिपासा प्राणके धम्म हैं, ये आत्मासे सम्बन्ध 
नहीं रखते। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक पूर्वोक्त पिपासाको 
भात्मघम मानकर उत्तरोत्तर ग्रहोंपर ही आक्रमण करनेके 


लिये 5पनी विनेकशक्तिका व्यय करता रहता है । पर 


चिस्तन वेतानिक ऋषिणहर्पियोंका प्रिद्धान्त कु और 
ही था। वे कहते एं--- 
नाएं यात्रो। पदझुदुपतनाथिफारं. मधोनों 


नापि ब्रा्ी भुवनमुझतां का फथान्या प्रपस्च। 
शम्यस्यान्यः ध्रियसमिऊपन्नस्तु फप्तस्य छोको 

गधे धाम्भो दिशा मखणित मामकामस्द्मेच ॥ 

मानव अपनी बुद्धि-शक्तिसे विविध वस्तुआयो, जो 
अनित्य, नश्वर और घातक हैं, आत्रिप्यृत करके अपनेका 
रावन्न सम््त लेता ऐ, किंतु भपने खख्पकों नहीं 
जातता । अपने खख्पव्रा ज्ञान होते ही आविष्फारदी 
पिपासा शान्त हो जाती है। भभी कुछ दिन पहले 
लोग काष्टेकी जलाकर पाक बनाकर खारिष्ट अल्नका 
भोजन करते थे, तदनन्तर वोयआ-ड्लीके तेडका 
उपयोग होने छगा, इसके बाद सिडिण्टर गैंसओों लाया 
गया, कर गेपक्री नद्मेप्ते पं होने छगा | 
पूरव-पूष॑ साथन छुम हो गये, नये-नये साथनाका 
लाघवकी इश्सि ग्रहण वारनेम तत्परता हुई | श्स 
नवीन गेसके आविष्कारका परिणाम यह हआ कि काप्, 
कोयला, मिद्ठीके तेडसे काम चढानेव्राले महर्ता-पिशाचीसे 
ग्रस्त हुए | उनको काछ आदि प्राप्त नही होते हैं, गेस 
रख नहीं सकते। एक ओर क्रय करनेकी शक्तिसे 
व्रिहीन होते हैँ तो दूगरी ओर वैज्ञानिक आध्यामिक 
शतिसे दूर होते जा रहे हैं | एक ओर आर्थिक संतुलन 
बिगड़ रहा है तो दूसरी ओर देव-चिन्तन घट रहा है । 
यह हे भीतिक विज्ञानके आविष्कारका फल | गेरा यह 
तायन नहीं है कि भीतिक विज्ञानके आविष्कार निरर्थक 
हैं, किंतु पितव्ययिताकी ओर चिन्तन अधिक होना 
चाहिये | यह चिन्तन तभी होगा, जब हम पूर्वोक्त 


# शक्ति एवं पराशक्ति $ 





पिपासाको कमर करेंगे । करोड़ों-अखो-खरवों खा वर 
हम भी चन्द्रमण्डलतक आदमीको भेजनेका प्रयास 
करते है, दूसरी ओर गरीबी हटाओ? पठ पढ़ाते हैं | 
गरीबीका हटाना मितव्यग्रितासे ही साध्य है- 
अन्न॑ धघान्‍य. बस बसुमतीत्युत्तरेणोत्तरेण 
व्यामुछन्ते परमकृपणाः पामरा कि विचित्रम्‌ । 
भूमिः ख॑ योह्ठंहिणपुरमित्युत्तरेणोत्तरेण 
व्याक्ृप्यन्ते विमलमतयो<5प्यस्थिरेणेव घास्ना ॥ 
यदि हम वेज्ञानिक भी पामरके समान ही रहे तो क्या 
लाभ हुआ ? यदि हम आधुनिक भीतिक विज्ञानकी ओर 
बुद्धि-शक्तिको कम कर ्रज्ञानःकी ओर बुद्धिका व्यय करते 
तो देशान्तरसे प्रबल भी बन सकते ओर देशान्तरका 
मार्गदर्शी वन सकते । हमारे भारत-देशका संनिवेश 
विलक्षण है | त्रिकोणात्मक यन्त्र लिखकर उसके भंदर 
भारत-चित्रको रखिये और तीनो कोनोमें दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरखती देवियोकी प्रतिष्ठा कर मब्यगत भारतमाताको 
बिन्दुस्थानमें विराजमान श्रीराजराजेश्वरी ललिता पराम्बाके 
समान ध्यान कर तो प्रतीत होगा कि भारत क्‍या है। 
यह स्थिति देशान्तरोंकों अल्म्य है। उन देशोके चित्र 
ठेढ़े-मेढ़े हैं, वे त्रिकोणचक्रके' अदर नहीं आ सकते 
जेसा भारतका चित्र आता है । पराशक्तिखरूपिणी 
श्रीराजराजेश्वरी ललिता पराम्बिका अपनी शक्तिका दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरखतीमें संचार करती हैं और दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरखतीके उपासकोंमें वे पराशक्तिसे प्राप्त शक्तियोका 
संचार करती हैं | इतना ही नहीं, विश्व----जगती-तत्तके 
चराचर वस्तुओमें पराशक्ति व्याप्त है। इसी कारण 
पत्थर, काप्ठ, मिद्ठी, ओषघितक गुल्म-छता आदियोसे 
चित्र-विचित्र वरतुओंका निर्माण कर पाते हैं | तिल्से 
ही तेल निकाल सकते हैं, न कि बाद्धसे । अपने कंघे- 
पर दूसरेको चढा सकते हैं, पर खय अपने कंघेपर 
चढ़ नहीं सकते | रोटी बनानेक्रे लिये आठाको जल्से 
ही संयवत---सानना- सम्भव है, तेल एवं धीसे नहीं | तेल, 
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धी, गबखन थोड़ा मिला सकते हैं | तात्पर्य यद कि प्रत्येक 
पदार्थर्म एक विलक्षण शक्ति है, जो पराशक्तिके संचारसे 
प्राप्त 6 । अतख भारतीय परम्परा है कि प्रथित्री, अप, 
तेज, वायु, आकाशमें लोग देव॑ता-बुद्धि रखते हैं; क्योकि 
ये पराशक्तिसे शक्ति-सम्पन्न हैं| इसी इशिसि हमें एकता- 
बुद्धि उत्पन्न होती है | एकता, अखण्डता गब्दोंकी 
आजृतिसे एक्ता-बुद्धि नहीं होती, किंतु ये पताशकिसे 
शक्तिरम्पन्न है, इस निश्चयसे होती है | वेज्नानिक अपनी 
बुद्धिशक्तिसे इन्हें शक्तिसम्पन्त समझ बेठे हैं | हाँ, वेज्ञानिकों- 
का यह महत्त्व है कि पृथ्वी, प्‌ भाद्विम जो शक्ति है, 
उसे समझकर ही वे आविष्कारमें प्रवृत्त होते है; किंतु 
इस प्रकार समझनेकी शक्ति उन्हें कहाँसे ग्राप्त हुई, यह 
चिन्तन नहीं करते, यही न्यूनता हे । प्रज्ञानी वज्ञानिक 
पराशक्ति-प्रभावक्षो समझकर ञर्य॑ पराशक्तिफे खरूपको 
प्रा_्ततर तदतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है, इस तिद्धान्तपर 
रहते हैं । ह 
दाशनिकोमें मीमंंसक “खामथ्य स्वभावानां 
शक्तिरित्यम्रिघीयते! कहकर शक्तिको अतिरिक्त पदाय 
पिद्र करते है । मीमांसकोका कथन है कि वेद 
भगवानको प्राधान्य देकर वेदबिहित कर्मोका अनुष्टान 
करना चाहिये | कमोमे अपार शक्ति विद्यमान है | 
अलोकिक फरलोके साधनके साथ मानवक्रे अपेश्षित ऐहिक 
फलोको साधनेकी शक्ति कममि ब्रिद्यपान है | करममिं 
क्रियाशक्ति कहोंसे आयी, इसका निरूपण करते हुए 
मीमांसक कहते हैं कि वेद-मन्त्रोसे वह शक्ति प्राप्त होती 
है | अर्थात्‌ मन्त्रशक्ति क्रियाओंमे संक्रान्त होती है 
मन्त्र तो शब्दात्मक है । रव्दशक्ति एवं क्रियातक्तिका संगम 
है। मन्त्रशक्ति दो प्रकारकी होती है, एक क्रियशिक्तिसे 
संक्रान्त होनेके लिये प्रमाणान्तरकी अपेक्षा न रखनेबाली 
शक्ति ओर दूपती प्रवागॉन्‍्तित्ती णपेक्षा रखनेत्राडी 
है | जिसके बिना जो काय सम्पन्न न हो सकता 
हो, उसके सम्बन्धके लिये शब्दशक्ति प्रमाणंन्तरकी 








ब्लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लसससिसससतना 
अपेक्षा नहीं रखनी | जेसे दुर्गा परमेश्वरी मर्वशुफि 
महालक्ष्मी धन-धान्य-वितरणशक्ति, महासरखती व्रिय- 
ज्ञानशक्तिको प्रदान करनेक्री सामथ्य रखती हैं।थ 
तीनो पराशक्तिक रूपान्तर होते हुए भी जिसके य रूपान्तर 
हैं, उसकी अपेक्षा न रखते हुए अपनी दाक्तिका प्रयोग 
कर सकती हैं, किंतु ये सभी बिन्दुस्थानगग विराजमान श्रीराज- 
राजेश्वरी ललिता पराम्बिकाके अधीन रहती है | उसी प्रकार 
मन्त्र-डब्दोंमें विद्यमान शक्ति प्रमाणान्तरकी अपेक्षा किये 
बिना ही क्रियाशक्तिके साथ संगत हो जाती हैं । 


जहाँ मन्त्रोच्चारणफ बिना क्रिया-कलापक्रा अनुष्टान 
नहीं हो सकता, ऐसा आक्षेप आनेपर अपनी शक्तिसे 
समाधान नहीं हो पा रहा है, वहों प्रमाणान्तरकी अपेक्षा 
होती है । वह प्रमाणान्तर है 'अपूरव? | अपूव वह अद्दृष्ट 
कर्मराशि है, जिसका फलू-दान प्रारम्भ नहीं हुआ | 
अपूर्य प्रक्रियकि चिन्तनसे अवगत होता है कि पूर्व-तन्त् 
एवं तन्त्रशालकी मिल्ती-जुलती समानता हैं | जैसा 
कि एक देवताको प्रधान मानकर किसी यागके 
अनुष्ठान करते हुए अनेक अड्ड-देवताओंका क्रियात्मक 
अनुष्ठान होता है | प्रधान याग और अद्ज्यागसे सभी 
श्रीत याग बिभक्त हैं | उनमें प्रधान याग फलका उन्पादक 
और अड्ड-याग उपकारक माना जाता हैं | यद्यपि प्रधान 
यांग फलके उत्पादनमें शक्ति रखता है, तथापि अड्डोकी 
आवश्यकता पइती है । प्रत्येक अड्ड अपने उपकारखरूप 
अबान्तर शक्ति अपू्वकों उत्पन्न कर प्रधानके साथ 
साहित्यको प्राप्त करता है | इन शक्तियोंके साहित्यसे ही 
प्रधान अपनी शक्तिके द्वारा फठजनक बनता है | अतएव 
प्रधान यागकी शक्ति अड्ढ-यागोका अ्रयोजकः,-अनुष्टापक 
धनती है | अर्थात्‌ अनुशासक-अनुश्ञास्य भावना बनती 
है। सभी शक्ति मिडकर भेद होते हुए भी अभिन्न 
होकर फलोत्पादक बनती हैं, उसी प्रकार श्रीचक्रके 
पूजन त्िक्केगामक यमन्‍्त्रके मध्य विन्दुस्थानमें अविश्धित 
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श्रीराजराजेश्रीके अनेक परिर-देशता हैं । उनमें दुर्गा 
परमेशकी, गहाल््मी, महाससस्वर्तीकां विशेष स्थान £ै। 
टन _तीनाके भी अठ्न-देबता अनेक हैं | ये अद्ठ हते 
हुए भी शक्तिसम्पन्न हैं। अपनी-अपनी शकियद्वारा 
पराशक्ति जो विन्दुस्खानम अधिपट्ित है उससे फिल 
जाती हैं। खतन्त्रतासे पराशक्ति मोक्षमाम्राउयतवा फेल 
दनेकी सामख्य रखती है, वितु »पने पतिास--देवताआका 
सद्दायताका छोड़ती नहीं । श्ससे सहमात्र-गवनावां 
उपदेश मिलता हैं | 


य ने केबल परिवार-देतताअदी सहायताकी अपेक्षा 
रखनी है, अपितु मन्त्रगत शक्तिकी भी अपेक्षा सकती 
हैं| यह श्रीत यागेमें भी समान है | मस्त्रगत दाकिक 
विपयमे शिक्षा-अन्थवारोंने व्िवेचना कर निश्चय क्रिया 
है | 'ऊ से लेकर “क्ष! पयन्‍त मितन वण 
उनको पांच बर्गेर्मि बॉठकर क्रमशः एक-एक वर्गकों 
अनिल-अग्नि-पृथ्वी-चन्द्र और सं ठेचता माना है 
अनिलाग्निमहीन्द्रको: ॥ विश्व एसा एक भी मानव 
नहीं है, जो इस मानता न हो । इन ठेवताओबी झाक्तिके 
सहित मन्त्रके प्रधान 
सहायता वारती है । 


है 


देवताकी दाक्ति क्रिमा-दाक्तिदी 


त्रिकोगयन्त्रकं.. मध्यम 


अवंध्थित. भारमाना 
पगशक्ति-सानपन्ना हैं । तीनों कोशाम अवध्ित 


श्रीद॒ गा परमेश्वरी, मह।लक्ष्मी, महामरखनीक डदिश्या-भेदर 
भारतवरासी आराषका हैं | कोई समशिसे आराधना 
करते हो तो दूमरे व्यटिसि आदाघना करते हैं | 
सभी भारतवासी इनके उपासक हैं । अनरब मनने--- 


स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन पृथिव्यां स्वमानवाः। 


(२]२०) 


--केंहकर 9पने विचारकों प्रकाशित किया । जैसा 
कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मल््रिय और मन अपनी 
शक्तियोसे उपकार कर आम्मदक्तिके बढ़ाते है, उसी 
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प्रकार त्रिकोणयनत्रावश्थित पराशक्ति-स्थानापन्न भारतमाता 
अपने परिवार-जनताकी शाक्तिसे उपकृत होकर विश्वके 
गुरुस्थानको पुनः प्राप्त करें । एतदर्थ हमारा कतंब्य 
है कि आपसी भेदभावकों भु्ाकर एकजुट होकर दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरखतीकी उप!|सनामें हमें लग जाना चाहिये । 
इससे एक महान्‌ छाम होगा क्रि आजकलके भ्रष्टाचार, 
दुराचार, हत्या, डकेती, आतंकत्राद, अलगाववाद आदि 
बुराइयाँ मिट जायेगी । ये बुराइयाँ भौतिक विज्ञान- 
घारासे मिट नहीं सकती, न तो राजनीतिसे इनका हल हो 
सकता है । इसके लिये पराशक्तिका ही आश्रय लेता होगा | 
हम छातासे कह सकते हैं कि लाखेंकी संख्यामें विद्वान 
मिलकर श्रद्धा-निष्ठासे दुर्गा-परमेश्वरीका पूजन, स्तवन-पाठ- 
हवन करें तो इन उत्पातोंसे भारतमाताको बचा सकते 
हैं । कतिपय चूहोसे पहाड़को समतल नहीं बनाया जा 
सकता, तनिमित बुलडढोजरकों काममें लेना पड़ता 
है | अतः लाखो संख्यामें विद्वान्‌ सम्मिलित होकर 
पराशक्तिका आराधन करें | एतदर्थ गण्य-मान्य सजन 
एकत्रित होकर परामश करें और एक रूप-रेखाको तैयार 
कर कार्यानवित करनेका यमन करे | हमारी परम्परा 
रही है कि देशके ईति-बाधाओसे वाधित हो जानेपर 
वैदिक विधिसे सामूहिक अनुष्ठान, वेद-पारायग आदि 
अनुष्ठित होते थे । दम हिंसाको हिंसासे रोक नहीं सकते, 
यह उचित भी नहीं हैं । भारतीय भीतिक शक्तिसे 
आध्यात्मिक शक्तिको महत्व देते द्ुए आये है । हमे 
भी आय्यास्मिक शक्तिसम्पदासे परिप्र्ट होना है। 
देशान्तरके समान मोतिक सम्पदाके भज॑नमें दोष 
नहीं है, किंतु उसीमें भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि 
आज एक उस शक्तिसे प्र हो सकता है, कछ वह 
टुवंछ पड़ सकता है | आध्यात्मिक शक्ति-सम्पदा यदि 
परिपृथ्ट हुई तो वह कभी घटेगी नहीं | अतः भीतिक 
विज्ञासे शक्तिका सम्पादन करे ओर पराशक्तिके 





श्शे८ 


हों ध 
आराधनसे हम आध्यातिक शक्तिसे सम्पन्न हों | तदथ 
दुर्गा, लक्ष्मी, सरखतीकी आराधनामें लग जाना चाहिये। 


नवीनताम रहते हुए भी प्राचीनताका अवलम्बन 
करना ही बुद्धिमानोका कार्य है। श्रीचक्रकी त्रिधिवत्‌ 
आराधना करते हुए हम मन्त्रोके जपद्वारा सासारिक 
पीड़ाओंकों दूर कर सकते हैं। चिस्तन वैज्ञानिक ऋषि- 
महर्षि अपनी विज्ञानकी शक्तिद्वारा अनुप्तं घानकर मन्त्रोंकी 
शक्तिसे परिचय रखते थे । उन मन्त्रोको विधित्रत्‌ 
उपदेश-परम्परासे प्राप्त किये हुए आधुनिक पराशक्तिके 
आराधक व्येकोपकारकी इटिसे प्रयोग कर सफछताको 
प्राप्त कर सकते है, किंतु श्रद्धाकी आव्रश्यक्रता है। 
कभी-कभी हम भारतवासी प्रकृतिके प्रकोपका पात्र बन 
जाते हैं| कहीं धरती धेंस जाती है, झंज्ञावात झोपड़ियाको 
उड़ा देता है, चट्टान मकानोंको गिरा देता है, जल्तत्त 
गॉव-गॉवको आप्लावित कर देता है । जनता नाना प्रकारके 
क्लेशोका अनुभव्र करती है ? अन्ततः इस विपरीत 
सितिका कारण क्या है । कोई भी कार्य त्रिना कारणसे 
होता नहीं | मानत्र इस विप्लवकों रद करा नहीं सकता। 
इसका कारण है---हमम देवचिन्तन-विहीनता । हम 
वैज्ञानिक चमत्कारजनक नाना पदा्थोंका आधिष्कार 
करते हुए देवचिन्तनसे विहीन होकर हमारे बुद्धिबलसे 
ही ये पदार्थ आविष्कृत हुए है, यह समझते है ओर 
अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती आतंक आदि दुष्कर्म 
भी करते है। इन कार्योक्ा कोई फल होना ही है । 
प्रद्युत फल है. विपरीत प्रकृतिका प्रकोप । कुपित प्रकृतिके 
विप्लयका अनुभव करना छोड़कर दूसरा उपाय नहीं । 
प्रकृति प्रकुषित न हो ऐसा करनेका उपाय वैज्ञानिकों नहीं 
है । चिरन्‍तन वैज्ञानिक ऋषि-महर्षियोके पास ऐसे अनेक 
उपाय थे। वे प्रयोगमें उन उपायोको क्रियान्वित करते भी 
थे, जिससे प्रकृतिका विशेष प्रकोप नहीं होता था | उन 
उपायोंकों हम तब अपना सकते हैं जत्र हम प्राचीनताकी 
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ओर इृष्टि रखेंगे | आज हा प्रकृतिके ्रकुपित होनेपर उत्पग्न होता ऐो तो सोमरहित 5ध्छे काम्र्मे लगन 
विमानसे खाना गि पुरर्वासक्े छिये प्रवन्ध करते रखनेवले, सतत चिस्तेन करनेवाले धमकी चहनेवालि 
हैं। प्रश्नालनाद्धि पहुच्य दृरादस्पर्चत घरम! न्याय जो बानी मद्गात्मा जेसे झते हो बसे है, प्ड आदेश 
है | कए प्राप्त होनेपर उसको दर करना आश्चर्य नहीं है |! इस आदेशसे यह थे निकाठता है कि ऑऔीरामके 
है, किंतु प्राप्त ही न दो, ऐसा आचरण द्वी उत्तम है । समान हे रहना के, राइशक समान नहीं। भगवान 
वही आचरण देव-आराधना है । आराधनासे ही श्रीरामचन्द अनुकार पुरुषोतग हैं। श्रीराम पराशक्तिक दी 
“आाध्याक्षिक शक्ति बढती है, केवल रेडियोद्वारा प्रसारणले /अत्रतार हैं | पराशकिसे ही हम अक्तिससन्न हो सकते 
नहीं । अलुप्टानर्म छोगोंको लगाना होगा। अनुट्रान है | लक्ष्मण अम्तरिक्षमं छिपका युद्ध कर र 
करने-करानेकी हममें शक्ति है। हम उस शक्तिंगे पराशक्तिकों इख्रजितकों अपने भिव्रिव्र ऋरा-झसरोद्वारा अन्वेषण करूं: 
संतुष्ट और प्रसन्न रख सकते हैं | हम करोड़ों-अख्ों भी ग्राप्त न कर सके | अन्तर्म--- 
धनको पानीकी तरह ब्रथा वहा रहे हैं, किंतु देव-आराथना-. धर्मौत्मा सत्यसंधरच रामो.. दाशस्थिर्यदि । 
“ की चिन्ता भी _नहीं करते। तदनुकूछ भारतमें शिक्षा पोरुषे चाप्रतिहन्द्रः दरत ऊदि रावणिम्‌॥ 
नहीं देते | भारतम॑ अनेक शक्तिपीठ विध्मान हैं | उन ( वाल्मी० युद्धा० अस्याव ८० ) 
स्थानोंमें अचुष्टानका प्रवन्ध करना चाहिये | सरकार _:स मन्त्रको पहकर बाणके अथोंग क्रिय और 
इस पवित्र कार्यकों नहीं करायेगी; क्योंकि वह धमे- प्रिजबी हुए | मत्द्षक्तिका यद अदभुत माहात्प है । 
निरपेक्षताका सिद्धान्त लेकर बेठी है | अतः मेरा नियत-क्र्पानुष्टान, निःवान, का खानुशामन-पाल्क, 
अनुरोध है कि गण्य-मान्य धनाढ्य मिलकर भार्तव्यपी अश्रेष्रोपसेदी, गुरुमक्ति-मम्पन्न, निरहंक 


हकारी पिनीत, नियना- 
बाप +् है 
सिद्धपीढमें परागक्तिकी गिवनाक दलित योजना बतास अवनसतम्पन्न व्यक्ति ही आयाम अकि-मम्पन् होता ्ः 
तो सरकार शरका विरोध ने करेगी | देश पृर्वेक्त 


आध्याभिक थक्ति-सम्पन्न व्यक्ति पराणक्तिसे भनुगृह्दीत 
वाधाओसे मुक्त होगा और क्षग-छुमिक्ष भी रहेगा । होता है. | आधाप्िक शक्तिके अर्ननम नद-बिहित 
अनुकर्ता बनकर रहनेदी अपेक्षा 2नुत्ाय बनकर पदाबंका अचुष्टान जैसी सत्यता वररती ह, बसा 
रहना भारतीय परम्परा है । अलुकरण सुलम है, हम वेंडनिपिद्र पढदार्थोक्रा त्याग भी सहायता करता दे । 
दूसरोंसे सीख सकते हैं, किंतु हमसे छोग सीखे, तिहित पदारयक्रि अनुछानसे एबं निप्रिद्र पदायोके 
ऐसा बनना कठिन है । श्रुति आदेश करती हे-- व्यागसे आत्मवल प्राप्त होता है, एच आठवछ-सम्पन्न 
“्अथ यदि ते कमविच्िकित्सा वा जत्त विचिकित्सा जे मल) कक द ८ का रे 

वा स्यात्‌। य तन्न श्राह्मगा: सम्मशिनः । युक्ता शत  आशिवोग 9 कीलनि पक 
आयुक्ताः | अछुक्षा धर्मकाम्ताः स्थुः । यथा, न मी ते हुए परकीय कायक्षत्रय हर्यैप्त न करते 
ते तन्न चर्नेरन्‌ । तथा तत्र॒ चर्तैथाः॥7 + हैं? आत्मवलको संचितकर पराशक्तिकी आरावनाह्मरा 
( तैतिगेयोप> १ । १९१) , भारतमाताको ग्रद्गत संकटसे छुड़ायें, यही भारतत्ास्ियोसे 

--थदि “अलुष्ठेय कममिं या चारसत्रिमिं संदेह मेरा बार-बार हार्दिक अनुरोव है | ० 


८ ४ 
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शाक्ततन्त्रम कला! विमशे 


( छुखक -पद्मदपण आचार्य श्रीव७देवजी उपाध्याय ) 


शाक्त-तन्त्रम कलाके स्वरूप तथा संख्याके विप्यम 
विशेष विचार किया गया है | माधवाचारय-प्रणीत शंकर- 
दिखिजयों भी हम कलाओका संकेत पाते हैं । इस 
विंपयका विवेचन यहाँ प्रस्तुत क्रिया जा रहा है | इस 
न्थक्रे प्राचीन व्याख्याकार धनपतिमुरिने इस प्रसड्में 
- कुछ बाते छिखी हैं, इनमेंसे कुछ बात प्राचीन 
प्रामाणिक तन्तम्नन्योंसे थोडा विपरीत पड़ती हैं। फछत: 
इन ग्रन्थोंकी सहायतासे इस विपयमें तथ्यका निर्गय 
किया जा रहा है | 
दिखिजयके प्रश्न शंक्राचायके मृक्ताम्बिककि 
मन्दिरमें जाने तथा भगवतीकी स्तुति करनेका वर्णन इस 
प्रन्थके बारहवें सगमें क्रिया गया है | वहाँ भगवतीदी 
स्तुतिमं निम्नलिखित पथ परिछ्ता है | इसके अर्थऋरो 
ठीकठीक समझनेके लिये तन्‍्त्रद्माल्नकी कुछ बातोके 
जाननेकी आवश्यक्षता हैं। पद्म यों हैं-.- 
अप्लोेत्तजिशति याः. कछास्ता- 
स्वच्योंः कलाः पश्च निश्वत्तिलुख्याः । 


ताखामुपर्यम्त्र तवाडिस्प्रपञ्मं 
विद्योतमास॑.. चिचुधा. भजन्ते ॥ 
हि (५ ११५। ३१) 


तन्त्रशाखके अनुसार तीन रतन हैं--शिव, शक्ति 
ओर बिन्दु । ये ही तीनो तत्त्त समस्त तच्ोके अधिष्ठाता 
और उपादानरूपसे प्रकाशमान होते हैं।शिव युद्ध जगवके 
कैती है, शक्ति करण है तथा बिन्दु उपादान है । 
बिन्दु 
: पाग्वरात्र-आगपम विशुद्र सललशब्ठसे जिस तक्तका 
अथे समझा जाता है, बिन्दु उसीका थोतक है | इसीका 
नाम महाम्ाया है । यही बिन्दु शब्दत्रह्म, कुण्डलिनी, वि्ा- 
शक्ति तथा व्योम-इन विचित्र भुवन, भोग तथा भोग्यर्ोंमें 
परिणत हो छुद्ध होकर शुद्ध जगत॒की सृष्टि करता है। 


जब शक्तिके आवातसे इस बिन्दुका स्फुरण होता हे, तब 
उससे कछाक। उदय होता है। कछा शब्दका अर्थ दे--- 
अवयब, ठुकडे, हिस्से | अतः ये कलाएँ वे मिन्न-मिन्न अवयत 
है, जिनमें सृश्टि-क्राछम वेन्दव उपादान शक्तिके आधातसे 


'अपनेक्ो त्रिमक्त करता है। सशि-कालमें मूल प्रकृति 


अंश-रूपिजी, कलारूपिणी तथा कलांशरूपिणी मिन्न- 
मित्र अभिव्यक्त रूपोकों घारण करती हैं । हु, 
लक्ष्मी, सरस्वती अंशरूपिगी हैं, पुष्टि, तुशि और अन्य 
देवियोँ कलारूपिणी है। जगत॒की समस्त लियों कलांशा- 
रूपिगी हैं, जो महामायाक्री साक्षात्‌ अभिव्यक्ति होनेसे 
हमारी समधिक श्रद्धाके पात्र हैं--'खियः समस्ताः 
सकलछा जगत्छः ( दुर्गासप्ततती ११ | ६ ) । इन 
कलाओंवी उर्न्पत्ति बणेसि होती है, अतः वर्ण-बिपयक 
विचार यहाँ आवश्यक है | 


मूलाधारम स्थित शब्दब्रह्ममयी ग्रिभु कुण्डलिनी-शक्ति 
ही वर्णमाल्क्रिकी सृद्टि करती है। इसका ब्रिस्तृत 
बगन तन्त्रप्नन्थोभ उपलब्ध होता है । ( शारद्रातिलक 
प्रथम पटल ए्छोक १०८--११३ तथा द्वितीय पटल ) 
और मातृकाचक्रव्रिविकर्मे इस विपयक्रा साज्जोपाज् विविचन 
क्रिया गया है | कुण्डलिनी-शक्ति वगको उत्पन्न करती है | 
गूढाथंदीपिकाकारके अनुसार शक्ति मूलकारणभूत झऋब्दके 
उन्मुख होनेकी अवस्थाका नामान्तर है--शक्तिनाॉम 
मूलकारणस्य शब्दस्पान्छुखीकरणावस्थेति । 

वर्गकी उत्पत्ति-- 


इस शक्तिसे ही ध्वनिका उदय होता है, ध्वनिसे 
नाठका, नादरें निरेविकाका, उससे अध॑चन्द्रका, 
उसमे विच्दुका और इस बिन्दुसे परा, पह्नन्ती, 
मध्यमा तथा वेखरी-रूप चतुर्िधि छाब्दोंका 
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जन्म होता है । परा वाकके उदयका स्थान मूछाघार 
हैं | आगे चलकर खाधिष्ठान-चक्रम॑ उसे पहश्यन्ती 
कहते हैं, हृदयमें उसे मध्यमा कहते हैं और मुखसे 
कण्ठ-ताढ आदि खानाका आश्रय लेकर अभिव्यक्त 
होनेवाली वाणीको बैखरी कहते हैं--- 
स्वात्मेच्छाशक्तिधांतेन प्राणवायुस्वरूपतः | 
मूलाधारे समुत्पक्षः पराख्ये नाद्‌ उच्तमः॥ 
स॒एवोध्यंतया नीतः स्वाधिष्ठाने विजस्मितः | 
पद्यन्त्याख्यामवाप्नोति तयेवो्ध्य॑ शानेंः शनेः ॥ 
अनाहते . चुद्धितत्वसमेतोी. मध्यमाभिधः । 
तथा तयोर्ध्व छुन्नः सन्‌ विशुद्धी कण्ठदेशतः ॥ 
चेंखयीख्यस्ततः कण्ठशीषताल्वोष्टदन्तगः । 
जिहाममूलाप्रपृष्ठस्थस्तथा नाखाग्रतः क्रमात्‌ ॥ 
कणप्ठताल्वोष्ठकण्गेष्टठा- दत्तीष्ा. दृयतस्तथा । 
समुत्पन्नान्यक्षराणि क्रमादादिक्षकावधि ॥ 
आदविक्षान्तरतेत्येषामक्षरत्वमुदीरितम्‌ ॥ 
( राघबमभटटकी शारदातिबक टीकामें उद्धृत, पृष्ठ ६० ) 
चष प्रकार 
बर्णतीन प्रकारके . हैं--( १ ) सींम्य 
( चन्द्रमा-सम्बन्धी ) (२ ) सौर ( स्-सम्धन्धी ) 
तथा (३ ) आग्नेय ( अग्नि-सम्बन्धी )। स्वर सौम्य 
बण्ण हैं जो संख्याम १६ हैं--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, 
ऋ, नह, व, हूं, ०; ऐ, ओ, ओ, अं, अ:; | प्रपञ्च- 
सार ( वृतीय पटछ इलोक ४-७ ) के अनुसार इन 
खरोमें हुख अ, इ, उ तथा बिन्दु ( . ) पुल्लिड्र है, 
दीवे खर आ, ई, ऊ तथा विसर्ग ( : ) ख्रीलिज्ज हैं 
ओर ऋ्र, ऋ, रू, छू नपुंसक होते है । दृस्व स्व॒गोकी 
स्थिति पिट्ठला नाड़ी, दीय स्वरोकी इडा नाड़ीमें तथा 
नपुंसक सवरोकी स्थिति सुधुम्ना नाडीम रहती है--- 
पिछ्ूलायां स्थिता हसवा इडायां संगताः परे। 


खपुम्नामध्यगा शेयाश्वत्थारों ये नपुंसकाः ॥ 
(शारदातिलक २ | ७ ) 


स्पश व्यक्षननोको सौर वर्ण कहते है | ककारसे 
लेकर मकारतकके पचीस वर्ण तत्तत्‌ स्थानोंकों स्पर्श 
कर उत्पन्न होते (है | अतः उन्हें स्पश कहते हैं | 


४ ताम्रादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम $ 


आन जकन- 
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व्यापक वर्ण आग्नेय हैं। ये संख्यामें दस हैं--- 
यरलव,शपसह कल्षत्र। 
कलाभोंके प्रकार 
इन्हीं तीन प्रकारके वर्णसि अडतीप कलाओंकी 
उत्पत्ति होती हैं। ख्रोंसे सीम्य ( चन्द्रकी ) कला 
(१६ ), स्पर्शयुग्मोंसे सयकछा ( ११ ) वा 
यकारादि व्यापक वर्णसि अग्निकला ( १० ) का उदय 
होता है--- 
तत्विभेद्समुदूभूता अछ्ात्रिशत्‌ कछा मताः | 


( अं 


स्वरेः सौम्याः स्पर्शयुग्मः सौरा याद्याश्व चढ़िजाः॥ 
पोडश द्वादश दश संख्याः स्युः क्रमदाः कलाः । 
(प्रपश्लसार, ३ पटल ) 
चान्द्री कलाएँ पोडश है और उनका जन्म अलछग- 
अलग पोडश ख्रोसे होता है। उसी प्रकार दस 
आग्नेयी कलाएँ दस व्यापक वर्णोसे प्रवक-प्रथक 
उत्पन होती हैं, परंतु सौर कलाओंका उदय एक-एक 
स्प॒श वर्णसे नहीं होता, प्रव्युत दो स्पश्ञॉको मिलाकर 
होता है | यह एक विचारणीय विषय है | रवि स्वयं 
अग्नि-सोमात्मक है। शिवशक्तिका वह सामरस्य है। 
साम्यावस्थामं जो सूर्य है वही वेपम्यावस्थामें अग्नि तथा 
चन्द्रमा है | क्षोम होते ही सर्य एक ओर अग्नि-रूप 
बन जाता है तथा दूसरी ओर चन्द्र बन जाता है | 
प्योगिनीहद्यतन्त्रः की दीपिका ( प्रष्ठ १० ) 
अमृतानन्दनाथने इसे स्पष्ट कर लिखा है--- 


अग्नीपोमात्मकः कामाख्यो रविंः शिवशक्ति- 


सामरस्यवाच्यात्मा ज्ञात; । तड़क्त॑ चिद्गगन- 
अन्द्रिकायाम-- 
भोकवृभोगमयगोविमशनाद 

देवि भां चिडुदधो दढां दशाम । 
अपयन्ननलसोममिश्रणं 


तद्विमशे इद भावुजम्भगम्‌ ॥ 
सौरी कलाओंमें प्रायः आगनेयी तथा शुचिचान्द्री--- 
उभय कलाओका शुचि मिश्रण है | दो स्पशोंसे मिलकर 


पट विमर्श 
४ शाक्ततन्त्रस 'ऋछा!- न 


जीजा अऑजन्‍फिललअा ले 


न्‍्यानीलनओा न 
न जन के, भी कर 


एक-एक सयकलाका उठय मानना युक्तियुक्त है | मकार 
खय रविरूप है “तद्न्त्यश्चात्मा रविः स्म्ुतः प्रपश्च- 
सार ३ | ८) अत: मकारको छोड देनेपर चौबीस 
स्पर्णोसि बारह कछाएँ उत्पन्न होती हैं । ऋमसे स्पर्शोका 
योग नहीं किया जाता, प्रद्युत ण्क अक्षर आरम्मका 
और दूमरा अक्षर अन्तका लिया जाता है । इस प्रकार 
बारह सौर कहएँ उत्पन्न होती हैं | 

अब इन अड़्तीस कओके नाम “प्रपद्चतार! ( ३। 
१७-२० ) तथा 'शारठातिलक! ( २। १३-१६ ) 
के अनुसार नीचे दिये जाते हैं--- 


१६ चन्द्रकलाएँ ( कामदायिनी ) 
१-अ--अम्ता 
२-आँ--मानदा 
३-६--पूषा 
४-३--तुष्टि 
५-डँ--पुष्टि 
5--३+--र्ति 
3-ऋ--श्रृति 
८-फऋ--शशिनी 
९.-ल----चन्द्रिका 
१०-७४--कान्ति 
११-ए--ज्योत्स्ना 
१२-ए--श्री 
१३-आ--प्रीति 
१४-औ--अंगदा 
१०-अं--पूर्णो 


है] 


१६-अ:-पूर्णासता 


अली 3अलीघडलिडिजबी>- 


१५9२ 
१२ सौरी कलाएँ ( बसुदा ) 

१-के॑ भं--तपिनों ७--छ दं--खुपुम्ना 
२-खं बं--तापिनी ८--जं धं--भोगदा 
३-गं फं--धूम्रा ए--झं . ते--विश्वा 
४-थं पं--मरीचि १०--भं णं--ब्रोधिनी 
७५-डं नं--ज्वालिनी ११--८ ढं--धारिणी 
६-चं धं--रुचि १२५--ठ डं --क्षमा 


इस प्रकार १२ देवियों १२ सौरी कल्ाएँ है | 
आग्नेयी जद 0 
१० आग्नेयी कलाएँ ( धमग्रदा ) 


१-यं--धूम्रार्ि ६-पं--छुश्री 
२-रं-उष्मा ७-सं--खु रूपा 
३-लं--ज्वलिनी ८-हं--ऋषिला 
४-वं--ज्वालिनी ९,-लं--हव्यवहा 
५-शं--विस्फुलिड्लिनी.. १०-क्षं--कन्यवहो 


इस प्रकार १० देवियों १० सौरी कलाएँ है | 

श्रीविधाणवरतन्त्र ( भाग २, पृष्ठ ८९४ ) में इन 
कलाओके नाम तथा रूपका उल्लेख भी ठीक इ्सी 
प्रकारसे किया गया है। माघवने मूकाम्विकाकी 
जो स्तुति लिखी है, वह श्रीविय्ाके सम्प्रदायसे ही 
मिलती है। श्रीविद्यार्गवतन्त्रम,ं उसका उपलब्ध होना 
नितान्त पोषक प्रमाण है | अतः इस एलोकसे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि प्राचीन परम्पराके अनुसार आचार्य 
शकर अओरीनिया>सम्प्रदायफे प्रमुख साधक थे | 
एतदूविपयक अन्य प्रमाणोमे इस ग्रमाणका भी उल्लेख 
होना आवश्यक है | 


_-््प्काइूके 'शुकिकल----+++ 








१-धनपति सूरिकी टीकाम निर्दि॒प्ट पगदाः नाम अशुद्ध हे । 
२-३--टीका्मे 'रं हः तथा ,ण कः अशुद्ध है। इनके स्थानपर थटं ढ? तथा ८ठ के दोना चाहिये | 
४-प्रपख़सारकी ऑंगरेजी भूमिका ( पृष्ठ २१) में लेखकने “घूम्राचि? को दो नाम मान लिया है तथा मूल्यन्थमें 


( पृष्ठ ४१३ रोक १९ ) पहव्यक 
किया है | यह ठीक नहीं है । 


कव्यवहेः द्विवचनान्त होनेपर भी उन्होंने इसे एक ही ( दसवी ) कलाका नाम निर्देश 


५-धनपति सूरिकी टीकामें भी इन कलाओंके नाम देनेमें श्रम हुआ टे | ७ वो कछाका नाम “सपाया? 
नही; सुरूषा है| ८वीका नाम प्कविताः नहीं कपिछा हैं, ९१वीं कलछाका नाम बिल्कुल छोड़ दिया गया ६। १० वीं 


कलाकी उत्पत्ति (हू? से न होकर प्क्षः 


से होती है | इन अशुद्धियोको शुद्ध करके पढ़ना चाहिये | 


न्श््कि 
७८ 
छः 
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असतल, घर डिनोजलक8८-ल्‍लनर सजी रक आणतथाओ पाल सन 
कं ७४ ० क डल की कह, ५33 
कक कक 3 अल, उनके 2 सके 


[कि रु 
+ तामरादिशक्ति प्रणनाः झ्प नित्यम्‌ #: 





भगवाद्‌ आर उनकी दिव्य शक्ति 


( परम श्रद्धेव स्वामीजी श्रीयमछुबदासजी महागज ) 


आप 

जो सल, रे और तेग्र--डन तीनो गुगोंसि अछग 
है, वह भागव्रानवी थुद्र प्रकृति हैं | यह शगुद्न प्रकृति 
भगवानका 'वक्कीय सच्चिदानन्द-घन-खरूप है. | ब्सीको 
संबिनी-शकि, सबवितू-गक्ति और आइ़्ावठिनी-दशक्ति 
कहते हैं# । इसीको चिन्मयश्क्ति, क्ृपाशक्ति आदि 
नामेसे कहते है | श्रीगघाजी।, श्रीसीताजी आदि भी 
यही हैं । भावषानकों प्राप्त करानेवाठी वक्ति ओर 
ब्रह्मत्रिया भी यही हैं । 

प्रकृति मगवान्‌की छक्ति है | जैसे, अम्निर्म दो 
दक्तियों रहती हँ--प्रकाओिका आर दाहिका। प्रक्राशिका 
शक्ति अन्वकरकों दूर करके प्रकाश कर देती है तथा 
भय भी गिठाती है | ठाहिका-शक्ति जछा देती है तथा 
कसतुको पकाती एवं ठग्डककों भी दूर करती है। ये 
दोनो दक्तियाँ अग्निसि भिन्न भी नहीं है ओर अभिन्न 
भी नहीं हैं| शिन्न इसलिये नही हे कि ने अग्निरूप 
ही हैं अर्थात्‌ उन्हें 3ग्निमि अछ्ण नहीं किया जा 
सकता और अभिन्न इ्सल्य नहीं है कि अग्निक्रे रहते 
हुए भी मन्त्र, आप आदिसे अग्निकी दाहिका-शक्ति 
कुण्ठित की जा सकती है। ऐसे ही भग्वानर्म जो शक्ति 
रहती है, उसे भगवानसे मिन्न और अभिन्न--दोनो ही 
नहीं कह सकते | 

जेंसे दियासलाईमें अग्निकी सत्ता तो सदा रहती 
है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका-शक्ति छिपी हुई 
रहती है, ऐसे ही भगवान्‌ सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, 


यक्ति आदिम गठा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिण 
हुई रखती है | उस शक्तिक्ो अविष्रित करके अर्थात 
अपने बशर्म करके उसके द्वारा मगवान प्रकट होते हँ--- 
प्रकृति स्वासधिष्टाय सम्तवास्थात्ममायया! 
( गीता 9 | ६ ) जैसे, जवनक्क &ग्नि अपनी ग्रक्राशिक्रा 
और दाहिक्रा-क्षक्तिकों लेकर प्रकट नहीं दवाती, तबतकऋ 
सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दीखती, ऐसे ही जबतक 
भात्रानू अपनी शक्तिका लेकर प्रकट नहीं होते, तक्तक 
भगवान्‌ सदा सत्र बतमान रहते छुए भी नहीं दीखते । 


गवाजी, सीताजी, रुक्विगीजी आदि सब भगवानकी 
निजी दिव्य शक्तिया हैं । भगवान्‌ सामान्यरूपसे सत्र 
जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते | जब करते 
हैं, तत्र अपनी दिव्य शक्तिकों लेकर ही करते हैं। 
उस डिव्य झक्तिक़े द्वास भगवान्‌ विचित्र-व्रिचित्र छीलाएँ 


करते हैं | उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलोकिक 
होती हैँ कि उन्हें घुनकर, गाकर और याद करके 


भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं । 


ला वही शक्ति थ्रद्मविद्वाः हो जाती है 
आर समगुण-उपासनामें वही शक्ति 'भक्ति? हों जाती है। जीव 
भगवानका ही अंश है | जब वह दूसरोमें मानी हुई 
ममता हटाकर एक्रमात्र भगवानूकी खतःपिद्ध वास्तविक 
आत्मीयताको जाग्रत्‌ कर छेता है, तब भगवान्‌की शक्ति 
उप्तमें भक्ति-रूपसे प्रकट हो जाती है | वह भक्ति इतनी 
बिलक्षण है क्रि निराकार भगवानको भी साकारखूपसे 


8 जज मम 22 58 520 200 700 
% सविनी-गक्ति 'सत्‌ः-ख़रूपा, सवित्‌-शक्ति (चित्ठ-खरूपा ओर आहादिनी-शक्ति “आनन्दः-ख़रूपा है । 
गे अबतास्के समय भगवान्‌ अपनी शुद्ध प्रकृतिरुप शक्तियोसद्धित अवतरित होते 6 और अवतार-कार्ल्म इन 


झक्तियंसि काम न्ते 
ह भोग भक्ति प्रदान करनेवाली है | मक्तिरहित मनुप्य 
दी जान सकते दे | 


। श्रीसघाजी भगवानकी शक्ति हें और उनकी अनुगासिनी अनेक सखियाँ हैं, जो सब भक्तिरूपा 
इन्हे नहीं जान सकते । इन्हें 


भगवान्‌ और गवाजीकी कृपासे 


# भगवान भीर उनकी दिव्य दाक्ति # 


१४५ 





प्रकट कर देती है, मगवानकों भी खींच लेती है । वह 
भक्ति भी भगवान्‌ ही देते हैं | 


भगवानकी भक्तिरूप शक्तिके दो रूप हैं- -गिरह 


और मिलने” भगवान्‌ बिरह भी भेजते है+ और मिछन 
भी । जब भगत्रान्‌ पिरह भेजते हैं, तब भक्त भगवानके 
बिना व्याकुड हो जाता है । ब्याकुलताकी अग्नि 
संस्तारकी आसक्ति जल जाती हैं. और भगवान्‌ प्रकठ हो 
जाते है | ज्ञानमागमें भगवानकी शक्ति पहले उत्कट 
जिज्ञसाके रूपमे आती हैं ( जिससे तत्कों जाने 
बिना साधकसे रहा नहीं जाता ) और फिर ब्ह्मविद्या- 
रूपसे जीबके अज्ञानका नाश करके उसके वास्तविक 
खरूपको प्रकाशित कर देती है; परंतु भगवानकी वह 
दिव्य शक्ति, जिसे भगवान्‌ विरहरूपसे मेजते है, उससे 
भी बहुत विलक्षण है | भगवान्‌ कहां हैं ! क्‍या करूँ १ 
कहाँ जाऊँ ?--इस प्रकार जब भक्त ब्याकुल हो जाता 
है, तब यह व्याकुलता सब पापोका नाश करके 
भगवान्‌को साकाररूपसे प्रकट कर देती है | व्याकुलूतासे 
जितना शीघ्र काम बनता है, उतना विविक-बिचारपूर्वक 
किये गये साधनसे नहीं । 


भगवान्‌ अपनी प्रकृतिके समाश्रयसे कम वंतार लेते हैं. और 


तरह-तरहकी अलोकिक लीलाएँ करते है । जेसे अग्नि 
खय कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका-शक्ति प्रकाश 
कर देती है, दाहिका-शक्ति जल्म देती है, ऐसे ही 
भगवान्‌ खर्य कुछ नहीं क्र , उनकी दिव्य शक्ति 


सब्र काम कर देती है | शार्खोंमे आता है कि सीताजी 





कहती हैं---'राबगकों मारना आदि सब काम मेंने 
क्सि। है, रामजीने कुछ नहीं क्रिया ॥! 


जेंसे मनुष्प और उसकी शक्ति ( बल ) है, ऐसे 
ही भगवान्‌ और उनकी शक्ति है । उस शक्तिको 
भगवानसे अछा भी नहीं कह सकते और एक भी 
नहीं कह सकते | मनुष्पयवेँ जो शक्ति है, उसे वह 
अपनेसे अछग करके नहीं दिखा सकता, इसलिये वह 
उससे अछा नहीं है । मनुष्य रखता है, पर उसकी 
शक्ति घटती-बढती रहती है, इसलिये वह मलुष्पसे एक 
भी नही है | यदि उसकी मनुष्पसे एकता द्वोती तो 
वह उसके खरूपके साथ बराबर रहती, घठती-बढ़ती 
नहीं | अतः भगवान्‌ और उनकी शक्तिकों मिन्न अथवा 
अभिन्न छुछ भी नहीं कह सकते। दाशनिकोंने मिन्न 
भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा | वह शक्ति 
अनिवंचनीय हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णेक उपासक उस 
शक्तिको श्रीजी ( राघाजी ) के नामसे कहते है । 


श्र पुरुष और ख्री दो होते है, ऐसे श्रीकृषण और 
श्रीजी दो नहीं है | ज्ञानमें तो द्वेतका अह्वैत होता है 
अर्थात्‌ दो होकर भी एक हो जाता है और भक्तिमें 
अद्वैतका ढेत होता है अर्थात है अर्थात्‌ एक्कर होकर भी दो दो 
जाता हैं | जीव और ब्रह्म एक हो जायें तो ज्ञान! 
होता है और एक दी ब्रह्म दो रूप हो जाय तो “भक्तिः 
होती है | एक ही भह्वेत-तत्त प्रेमकी छीछा करनेके 
लिये, प्रेमका आखादन करनेके छिये, सम्पूर्ण जीवोंको 
प्रेमका आनन्द देनेके लिये श्रीकृष्ण और श्रीजी--- 
इन दो रूपोसे प्रकट होता है| । दो रूप होनेपर भी 





* संतोंकी वाणीम आया है---८दरिया हरि किरपा करी) त्रिरदा दिया पठाय | अर्थात्‌ भगवानने कृपा करफऊे मेरे 


ल्खि बिरह भेज दिया | 


न येय गधा यश्र कृष्णो रखाब्धिदेंहस्चेकः क्रीडनाथे द्विधायूत्‌ | ( श्रीराधातापनीयोपनिषद्‌ ) 
धजो ये गधा और जो कृष्ण रसके सागर है) वे एक ही है; पर छीलाके लिये दो रूप बने हुए है |? 


श॒० उ० आअँ० १९-..२०--- 
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+% तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम ८६ 








दोनोंमें कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी 
है और कौन प्रेमास्पद :--इसका पता ही नहीं चलता। 
“दोनों ही एक दूसरेसे बढ़कर विरक्षण दीखते हैं, 
दोनों एक-दूसरेके प्रति आह्ृष्ट होते हैं । श्रीजीको 
देखकर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और भगवान्‌को देखकर 
श्रीजी | दोनोंकी परस्पर प्रेम-छीछासे रसकी बृद्धि होती 
है । इसीको रास कहते है । 

५#ीबानवी शक्तियों अनन्त है, अपार है | उनकी 
दिव्य शक्तियोंमें ऐश्वय-शक्ति भी है और माधुय्य-शक्ति 
भी । ऐश्वथ-शक्तिसे भगवान्‌ ऐसे विचित्र और महान्‌ 
कार करते है, जिन्हे दूसरा कोई कर ही नहीं सकता । 
ऐश्वय-शक्तिके कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता 
और अलेकिकता दीखती है, वह उनके सिवा और किसीमें 
देखने-सुननेमें नहीं आती । माधुय-शक्तिमें भगवान्‌ 
अपने ऐश्वयंको भूल जाते है | भगवानको भी मोहित 
करनेवाली माधुय-शक्तिमें एक मधुरता, मिठास होती है, 
जिसके कारण भगवान्‌ बड़े मधुर और प्रिय छगते है । 
जब भगवान्‌ गालवालोंके साथ खेलते है, तब माधुय- 
शक्ति प्रकट रहती है | यदि उस समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट 
हो जाय तो सारा खेल बिगड़ जाय; ख्वालबाल डर जायें 
और भगवानके साथ खेल भी न सके। ऐसे ही भगवान्‌ 
कहीं मिनत्ररूपसे, कही पुत्ररूपसे और कहीं पतिरूपसे 
प्रक८ हो जाते है तो उस समय उनकी ऐश्वर्य-शक्ति 
छिपी रहती है और माधुय-शक्ति प्रकट रहती है | 
तात्पय यह कि भगवान्‌ भक्तोके भावोके अनुसार 
उन्हें आनन्द देनेके लिये ही अपनी ऐश्रय-शक्तिको 
छिपाकर माघुय-शक्ति प्रकट कर देते है | 

जिस समय माधुय-शक्ति प्रकट रूती है, उस समय 
ऐश्वयशक्ति प्रकः नहीं होती और जिस समय ऐश्वर्य- 
शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माघुय-दक्ति प्रकट 
नहीं होती । ऐश्वरय-दाक्ति केबरछ तमी प्रकट होती है, 
जब माधुयभावमे कोई शजझ्ला पेंदा हो जाय। जैसे 


ऋ 


माधुय-शक्तिके प्रकट रहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़ोंको 
ढूँढते हैं, परंतु 'बछडे कहाँ गये ?? यह शाड्ढा पैदा 
होते ही ऐश्वय-शक्ति प्रकट हो जाती हें ओर भगवान्‌ 
तत्काल जान जाते है कि वचछडोंको ब्रह्माजी ले गये है | 
भगबानूमें एक सोन्दर्य-शक्ति भी होती है, जिससे 
प्रत्येक ग्राणी उनमें आहइ्ृष्ट हो जाता हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे सोन्दर्यकों देखकर मथुरापुखातिनी श्लियाँ 
आपसमें कहती है--- 
गोप्यस्तप: किमचरन्‌ यदसुप्य रूप॑ 
छावण्यसारमसमोध्चमनन्यसिद्धम, । 
टग्सिः पिवन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय पेश्वरस्य ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४४। १४ ) 
(इन भगवान्‌ श्रीक्षण्णका रूप सम्पूण संन्दयका 
सार है, सृष्टिमात्रमँ क्रिसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नहीं है । इनका रूप क्रिसीके सेवारने-सजाने 
अथवा गहने-कपडोंसे नहीं, प्रत्युत खर्यसिद्ध है | इस 
रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती; क्योकि यह 
नित्य नवीन ही रहता हैँ। समग्र यश, सौन्दर्य और 
ऐश्वय इस रूपके आश्रित है | इस रूपके दशन बहुत 
ही दुलेभ है | गोपियोने पता नहीं कौन-सा तप किया 
था, जो अपने नेत्रोके दोनोंसे सदा इनकी रूप-माधुरीका 


पान क्या करती है | 


शुकदेवजी कहते हैं-- 
निरीक्ष्य. ताचुत्तमपूरषोा जना 


मश्चस्थिता नागरराष्ट्रका नृप। 
प्रहपवंगोत्कलितेक्षणानना: 
न 
पयुने तृप्ता नयनेस्तदाननम्‌॥ 


पिचन्‍त इच चल्लुभ्यों लिहन्त इच जिह्यया। 
जिप्नन्त इच नाखाभ्यां दिलूप्यन्त इच बाहुमिः ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० | ४३ | २०-२१ ) 
परीक्षित्‌ | मंचोपर जितने लोग जेठे- थे, वे मधुराके 


नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 


चेद्मि 4७३ रस 
*£ वेदम शक्ति-तत्त्व $' 
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नम डिजजन अदरक, 





जि 





श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि 
उनके नेत्र ओर सुखक्मल खिल उठे, उत्कण्ठासे भर 
गये | वे नेत्रोंद्रार उनकी मुख-माधुरीका पान करते-करते 
तृप्त ही नहीं होते थे; मानों वे उन्हे नेत्रोसे पी रहे हो, 
जिहासे चाट रहे हों, नासिकासे सूँघ रहे हों और 
भुजाओसे पकड़कर हृदयसे लगा रहे हो !? 
भगवान्‌ श्रीरामके सौन्द्यकों उेखकर विदेह राजा 
जनक भी विंदेह अर्थात्‌ देहकी सुध-बुधसे रहित हो 
जाते हैं--- 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयड बिदेहु विदेहु बिसेषपी ॥ 
(मानस १ | २११५ । ४ ) 
ओर कहते है-- 
सहज बिरागरूप मनु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
( मानस १ | २१६। २ ) 


बनमें रहनेवाले कोल-भील भी भगवान विग्रहको 
देखकर मुग्घ हो जाते है-- 
कर हैं जोहारु सेंट घरि आगे। प्रभुद्दि बिछोकहिं अति अनुरागे॥ 
चित्र लिखे जनु जहँ तह ठाडे। पुलक सरोर नयन जल बाढे॥ 
(मानस २ | ११५ | ३ ) 
प्रेमियोकी तो बात ही क्या, वैरभातर रखनेत्राले राक्षस 
खर-दूपण भी भगवानके विग्रहक्की सुन्दरताकों देखकर 
चकित हो जाते है और कहते है-- 
नाग असुर सुर नर झुनि जेते। देखें जिते हते हम केते ॥ 


हक भज्िजन्स सुनहु सब भाई । देखी नह असि सुंदरताई ॥ 
( सानस ३॥ १९ | २०) 


तात्पय यह कि भगवानके दिव्य सौन्दर्षक्री ओर 
प्रेमी, त्िरक्त, ज्ञानी, मूल, बेरी, अछुर और राक्षत्तक 
सबका मन आक्ृष्ट हो जाता है | 


जाप्।ू->0<20<-- 
वेदोंमें शक्ति-तत्त्त 
( लेखक--श्रीछालबिहारीजी मिश्र ) 


परजहा--मावृशाक्तेके रूपमें करुणामयग्री माँ 
म्मयोनिरप्स्वन्तः समुद्रे । ( ऋग० १०। १२५ | ७ ) 

बेदने ग्रिखिको जो महत्त्वपूर्ण तथ्यु,दिये है, उनमें 
एक यह है कि वह पस्ह्मको माताके रूपमें भी 
प्रस्तुत करता है पर््मका यह मातृस्वरूप 
मानवोंके लिये अद्भुत सहारा बन गया है; क्योकि 
सांसारिक प्रेमोमं माताका ग्रेम ही सबसे सहज माना 
जाता है | मातासे बढ़कर और कोई निःखाथ प्रेम कर 
नहीं सकता । किसीफे करुण पुकारकों भले ही कोई 
अनछुनी कर दे, किंतु मातासे कभी उसकी उपेक्षा नहीं 
हो सकती । जबतक वह बच्चेका कष्ट बढ़ीं मिठा लेती, 
तबतक उसे चेन ही नहीं | 

एक वार घोर अकाल पडा | यह संकट विश्वके 
शत्रु दुर्गमासुरद्धारा लाया गया था। उसने बह्मासे वर 
प्रातकर चारों वेदोको अपने हाथोमें केश कर लिया और 


वेदज्ञोके मस्तिण्कपर आच्छन्न होकर वहॉसे भी उन्हें 
छुप्त कर दिया था। बेदिक क्रियाओके अवरुद्ध हो जनेसे 
वर्षो वर्षा भी बंद हो गयी थी। नदी-नाछोसे धूछ उड़ 
रही थी, समुद्र भी सूख चले थे। पेड़-पौचे झुलत गये 
थे | मीवण तपन ओर भरूख-प्याप्से छोग तश्प रहे थे। 
विवश होकर देवोंने पराम्बाकी शरण छी--“छुधाठषातो 
जननी स्मरन्ति / सामूहिक गुहार छगायी गयी और पराम्बा 
प्रकट हो गयीं। अपने बच्चोका वह बिलखना उनसे 
देखा नहीं गया | आँखे छलछला आंग्री | शीघ्र ही 
अन्तरमें उठनेवाला करुणाका आवेग अकुलछाहठके 
साथ ऑज्की धारा बनकर वह निकला। निकासके ल्यि 
दो ऑखे कम पड़ रही थी। झ्वट पराम्बाने कमल-सी 
कोमल बहुत-सी आँखे बना ली | अब्र सेकडो आँखोसे 
ऑसुकी अजस घाराएँ बह निकली | क्षणमे विश्वकता 
तपन समात हो गया। नदी-नाले भर गये। समुद्रमें 


